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दो शब्द 

सस्कृत पुस्तको का प्रकाशन सुगम काम नहीं है | शोध कार्य बहुत कठिन 
होता है क्योकि प्राचीन शेली के विद्वानो ने इस प्रकार के काम के उपयुक्त न 
तो प्रवृत्ति दिखाई है और न प्रशिक्षण ही दिया है। फिर थदि शोधादि पर श्रम 
और धन व्यय करके पुस्तक प्रकाशित भी हुई तो ग्राहक बहुत कम मिलते हैं । 
शैसी अवस्था मै पुस्तको को निकालना केवल धन साध्य नही है प्रत्युत संस्कृत 
भाषा और वाड्मय के लिए गम्भीर श्रद्धा की भ्रपेक्षा करता है। चोसम्बा संस्कृत 
सीरीज के प्रवत्तंक इस कार्य को दीघंकाल से करते आ रहे हैं श्रीर मुमे विधास 
है कि ग्रनेक कठिनाइयों के होने पर भी करते जायेंगे । उनका यह श्रध्यवसाय 
प्रशसनीय है । वदिक वाड्मय के अध्ययन मै जिन पाश्चात्य विद्वानों की रचना 
विशेष रूप से सहायक होती हैं उनमे मेकडौनेल श्रौर कीथ का स्थान 
प्रशस्थ है। चौखम्बा सीरीज मे इन पुस्तकों के निकल जाने से निश्चय ही 
विद्यार्थियों को सुविधा होगी | यह प्रसन्नता की बात है कि उनका इस भ्रोर 
ध्यान गया है ।. 


हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री रामकुमार राय वैदिक इणस्डेक्स का 
अनुवाद कर रहे हैं | वेदिक माईथॉतोजी के हिन्दी अनुवाद द्वारा वह इस बात 
का परिचय दे चुके हैं कि इस विषय में उनका अध्ययन श्रच्छा है और वह 
शेसी पुस्तको को लिखने की क्षमता रखते हैं । मुकै विधास है कि वैदिक 
इण्डेक्स का अनुवाद भी उतना ही सुन्दर होगा। यदि किसी मारतीय विद्वानू 
ने स्वतन्त्र पुस्तके लिखी होती, तो सम्भव है कि कही-कही दूसरा दृष्टिकोश 
भी सामने श्राता, परन्तु जब तक शेसा नही होता तब तक तो माईथॉलोजी और 
इंण्डेक्स दोनो ही श्रपने विषय की प्रामाणिक पुस्तके हैं | उनका भनुवार्द करके 
अनुवादक और प्रकाशक ने बहुत उपकार किया है । 


सम्पूर्णोनन्द 


अनुवादक की भूमिका 


वैदिक इण्डेक्स जेसे विशाल और क्छिष्ट ग्रन्थ का अलुवाद करना मेरा 
हुःसाहस ही दे। किन्तु इतना महस्वपूर्ण अन्थ एक तो अनेक दक्ष्कों तक 
सर्वथा दुष्प्राष्य था औौर दूसरे यद्द केवल अंग्रेजी जाननेवार्लों तक -ही सीमित 
था । इसकी दुष्प्राप्यता कुछ वर्षों पूर्व पुनसुंद्रण द्वारा दूर हो गई भोर उसी 
समय से में इसे हिन्दी में छाने का विचार करने छगा। हिन्दी में अनुवाद 
प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवक राष्ट्र-भाषा को समझ करना ही नहीं 
वरन्‌ पाश्चात्य विद्वानों के वेद॒विषयक, अनुसन्धानों की ओर परम्परागत 
वेद-विरदों का ध्यान आक्ृष्ट करना भी है, जिससे वे लोग पाश्चास्य विद्वानों के 
आसमक विचारों और . पूर्वधारणाओं का खण्डन करते हुए बेद के गूढार्थ को 
प्रकट करने के लिए प्रवृत्त हाँ । इस अन्थ को केवल मेकडोनेक और कीथ की ही 
कृति नहीं, चरन्‌, जेघा कि इसके अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होगा, इन दोनों 
लेखकों द्वारा प्रस्तुत सन्‌ १९१२ के पूर्व के समस्त पाश्चात्य वेद-विर्दों और 
भारतीय भाज्यकारों के विचारों का निरूपण करानेवाछा एक वेदिक विश्वकोद 
कहना चाहिए। इसके लेखकों ने अपने विचारों के साथ-साथ प्रायः सभी पाश्चात्य 
विद्वानों के विचार तो उद्धुत किये ही हैं, साथ ही, प्रसंगालुसार सर्वत्र ही चेदिक 
भाष्यकारों के विचारों का भी समालोचनात्मक विवेचन किया है। पाश्चात्य 
विद्वानों के अध्ययन की सर्वाधिक विशेषता यह है कि वे छोग परम्परागत 
व्याख्याकारों को किसी प्रकार का प्रमाण न मानकर चेज्ञानिकता के नास पर 
उनको भी केवर विद्वान्‌ मान्न मानते हुए उनसे सहमति या असहमति का 
अपना विचार प्रकट करते हैं। इसीलिए प्रस्तुत अन्ध में सर्चन्र ही ऐसे स्थल 
मिलेगे जहाँ ब्राह्मण-प्रन्थों, उपनिषदों, आरण्यर्कों, सूत्रों, आदि अन्‍्धों के, हक 


[७ ) 
यस्क, सायण, महदीधर, भादि जेसे चेयाकरणं कौर भाष्यकार्रों के विचारों की 
हम्म्मा से. पिशल, गेल्दनर, लुटविग, स्सिमर, चेबर, भोएडेनयर्ग, ब्लमफीएड 
धधपया क्षन्य किसी पिद्दान्‌ के सत को ही क्धिक उपयुक्त यताया गया है। 
में यू नहीं कहता फि एस प्रफार का विचार घ्यक्त करमा अनुचित है, क्थवा 
ऐसे विचार सर्दम्न दी घ्रुटिपूर्ण या भ्रामक हें, सिन्तु यद्द तो स्पष्ट हे कि वेदों 
यो फेपछ प्राचीन ग्रन्थ सात्र सानकर शाब्दार्था के रूप सें ही उनके विपय-वबस्तु 
पी वियेचना नहीं की जा सकती। अत, इस प्रन्थ का छनुवाद करने का 
सेरा सयधे यटा उस्श्य यही है कि इसकी कोर परम्परागत पण्डित समाज 
पा ध्यान शाय्ट ऐो कौर ये रोग पाशख़ात्पों की ज्रामक धारणाओं का प्रतिवाद 
करें । ध्सीरिए भनुवाद में मेने सर्यश्न यद्दी ध्यान रफ्या है कि सूल अन्ध के 
विचार था भाव सर्वथा सुरक्षित रहें। कहीं भी मूछ लेखकों के प्रस्यक्षतः 
प्रटिपूर्ण विचारों, संहिताओं के सूछ अंशों के भ्रामक अनुवार्दों, या शाब्दों के 
क्यों को क्षिसी प्रकार परिमार्शित या सशोधित नहीं किया गया है । 
अनुवाद फी कुछ भन्य दष्टग्य यातें हस प्रकार हैं : 
संस्द्धत शाब्दों फा रूप--सम्पृर्ण ग्रन्थ में शकारादि क्रम से व्यवस्थित 
सदिक शब्दों पर ऐेप टिसे गए हैं। मूल छेपकों ने इन दादी का झपने 
यिघार से विश्पेद फरते हुए दाब्दसण्डों फो हाइफन (-) से थक कर 
दिया दे। कषनुयाद में भी शहन बा्दों को सूर्ठ ग्रन्थ के शनुसार ही रफ्या गया 
| जिन दार्दोो पर छेगप गिग्ेे गए ई नन्हे यद़े हृटाएिक टाहर्पा में छापा गया 
ह शिमसे उन पर सरछता से दृष्टि पद सके । साथ ही किसी छेग के धीच 
में भी जय कोई ऐसा दाद था गया है. जिस पर प्रन्थ में शण्ग छेप है, त्तो 
उपे भी इटाशिफ राह्प से ही रिघाया गया है. शिससे पाठक यह समझ सके 
कि उस पर नो शवाराडि क्रम में यथास्थान लल्दग सेप मिल सकता है । 
दुन्टिष्पनिरयों में जप गोद ऐसा घब्दर आपा है जिस पर स्न्य में स्वतस्त्र 
छेग हैं, भो। उसे काले शहर्पों में प्रापरा गया है, तिससे उन पर सद्म दृष्टि 
पद ३ । 


( है ) 


बहुधा मूल लेखकों ने संस्क्षत शब्दों का अ ग्रेजी में अर्थ भी दे दिया 
है। ऐसी सभी दशाओं में अनुवाद में मैंने मूछ वेदिक शब्दों का नहीं, 
वरन उसके अर्थ-स्वरूप दिए गए अंग्रेजी शब्दों का ही अज्वाद किया 
है क्‍योंकि मेरा उद्देश्य मूल लेखकों के विचारों को ही यथावत्‌ प्रस्तुत 
करना है । 

पाद-टिप्पणी--पाद-टिप्पणियों को स्वथा मूल्गन्थ की ही भाँति दो 
कॉलरमों और प्रत्येक लेख के अन्त में उनके ठीक नीचे रक्खा गया है । जहाँ कोई 
लेख एक पृष्ठ से अधिक बढ़ गया है वहाँ प्रत्येक एष्ठ पर केवल उससे सम्बन्धित 
पाद-टिप्पणियाँ ही रक्‍खी गई हैं। इस प्रकार अत्येक लेख के बाद उसकी 
पाद-टिप्पणियाँ दे देने के बाद ही दूसरा लेख आरंभ किया गया है। मूल 
पुस्तक में भी इसी व्यवस्था का अनुसरण किया गया है। 


पादु-टिप्पणियों का क्रम भी मूल ग्रन्थ के सर्वधा समान है । उदाहरण के 
लिए मूल गन्ध में किसी शब्द के अन्तर्गंत एक, दो या इसी अन्नुसार टिप्पणी 
का जो विषय है, वही अनुवाद में भी है। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था करना 
अत्यन्त कठिन कार्य था, क्योंकि इसके लिए. लेखों के अनुवाद सें उन शर्ब्दों 
का, जिन पर पाद-टिप्पणीसूचक संख्यायें छगी हैं, वही क्रम रखना अनिवार्य 
थाजो अंग्रेजी लेख में है। फिर भी, कठिनाई के विपरीत यह व्यवस्था 
सुरक्षित रक्खी गईं है। इसका सर्वाधिक छाभ यह है कि यदि पाठक मूल 
अग्नेजी अन्थ की किसी पादु-टिप्पणी का हिन्दी अनुवाद, अथवा हिन्दी अनुवाद 
का मूल अग्नेजी रूप देखना चाह तो बिना किसी कठिनाई के ही मूलग्रन्थ 
या अनुवाद में समानानतर स्थान पर उन्हें देख सकते हैं। 


यन्न-तन्न प्रयुक्त यूनानी भाषा के शब्दों को यूनानी छिपि में, और उनका 
उच्चारण हिन्दी में दे दिया गया है। उच्चारण शत-प्रतिशत कदाचित्‌ ठीक न भी 
हो, क्योंकि हिन्दी छिपि सें उसे व्यक्त करना सरल नहीं, फिर भी उससे एक 
आभास मिल सकता है। 


( 9 ) 

संकेत-सारणी--मूलअन्ध की पाद-टिप्पणियों में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच 
तथा अन्‍य योरोपीय भाषा्ों के अनेक सन्दर्भ-मन्थों का संकेत है। हन अन्धों 
के नामों को हिन्दी में यथावत्‌ लिखना कठिन तो था ही, साथ ही इससे कोई 
विशेष छाभम भी न होता । इसलिए इन भर्न्‍थों को हिन्दी संकेतों से व्यक्त 
किया गया दै और ग्रन्थ के आारम्भ में सकेत-सारणी दे दी गई है जिससे 
पाठकों को सक्रेतों द्वारा व्यक्त ग्रन्थों का पूरा-पू्रा नाम जान सकने में 
कठिनाई न हो । 


७ ओर 


मान-चित्र--मूल्म्रन्‍्थ में वेदिक-भारत का एक मान-चित्र है किन्तु 
उसमें भी नाम आदि अंग्रेजी में ही हैं। शनुवाद में अंग्रेजी मान-चित्र देना 
मैंने उपयुक्त नहीं समझा । अतः विलकुक मूछ जैसा ही हिन्दी में मान-चित्र 
“वनवाकर दिया गया है ओर इसे भी उन्हीं रंगों में छापा गया है जिनमें 
अंग्रेजी मान-चिन्न छुपा दे । 


प्रफ-संशोधन--भड॒वाद के प्रुफ-संशोधन में पर्याप्त सत्ता रखने का 
प्रयास किया गया है । कम से कम चेदिक ग्रन्थों के सन्दर्भ संकेतों में किसी 
प्रकार की अशुद्धि न जाये, इसके लिये यथाशक्ति प्रयास किया गया है। फिर 
भी मलुष्य का कार्य कदाचित्‌ ही ब्रुटिरह्ित हो सकता है, अतः यदि यन्न-तत्र 
कुछ झुदियाँ रह गई हों तो उनके लिए में क्षमा-प्रार्थी हूँ । 


पूज्य डॉ० सम्पूर्णानन्द जी ने शआशीर्वाद स्वरूप जो 'दो शब्द! लिखकर 
हमे प्रोस्साह्दित किया है उसके प्रति औपचारिक आभार-प्रदर्शन भजुचित होगा, 
क्योंकि चाहे पाश्चात्य सभ्यता के भ्नन्‍्तर्गंत प्रत्येक बात के लिये धन्यवाद देना 
उचित हो, किन्तु भारतीय परम्परा में तो बढ़ों के आशीर्वाद को नतमस्तक 
अहण करना ही छोटों का कत्तव्य होता है। फिर भी में इतना अवश्य व्यक्त 
करना चाहता हूँ कि जापके इस आशीर्वाद से मुझे भविष्य में अधिक मनोयोग 
से कार्य करने की अत्यधिक प्रेरणा मिली है। 


( ४ ) 

में 'चौखम्बा संस्कृत सीरीज” तथा 'चौखम्बा विद्यामवन? के सवाल 
चिरंजीव बन्घुद्दय श्री मोहनदास और श्री विद्वलदास गुप्त को हार्दिक धन्यवाद 
देता हूँ जो इतने विशाल अन्थ को सद्दर्ष प्रकाशित कर रहे हैं। आप छोगों के 
उत्साहपूर्ण प्रयास से इधर एकाध वर्षो में अनेक दुरूस और महत्त्वपूर्ण अन्धों 
का प्रकाशन हुआ है, जिनमें 'शब्दकह्पत्ुम”! तथा 'चाचस्पत्यम्र! जेसे महाग्रन्थ 
भी सम्मिलित हैं। अतः इस दिशा में आप लोगों का यह प्रयास स्तुस्य है। 

अन्त में में अपनी न्र॒टियों के लिये पाठकों से पुनः क्षमा माँगते हुए 
निवेदन करता हैँ कि वे अनुवाद के सुधार की दिशा में अपने विचारों से मुझे 
अचगत कराने की कृपा करें जिससे भ्षप्रिम संस्करण में तदनुसार परिमाजन 
किया जा स्के। 


रामकुसार राय 


मूल लेखक की भूमिका 


सूत्रपात ओर तन्‍्थ की प्रगति- प्रस्तुत ग्रन्थ की कल्पना का सूत्रपात 
टी० डब्छू० रिज़् डेविड्स द्वारा उस समय हुआ जब, आज से अनेक वर्ष पूर्व 
वह भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तत्त्वावधान मे प्रकाशित होनेवाली 'इन्डियन 
टेक्स्ट सिरीज्ञ” के प्रधान सम्पादक नियुक्त हुये थे। उस समय आपने मुझसे, 
छठवी शताब्दी ईसा पूर्व के अन्तिम चरण मे वौद्धमत के आविर्भाव के पूर्वसे लेकर 
प्राचीनतम समय तक के भारतीय साहित्य मे उपलब्ध व्यक्तिवाचक नामों द्वारा 
व्यक्त ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करनेवाले एक ग्रन्थ की रचना का आग्रह 
किया था । यतः यह विषय मेरे विशेष अध्ययन की सीमा के अन्तर्गत था और 
पर्याप्त महत्वपूर्ण भी प्रतीत हुआ, अतः मैं इस प्रस्ताव से सहमत हो गया । 
किन्तु कुछ हिचकते हुये ही मैंने ऐसा किया, क्योकि आग्रत भविष्य का मेरा 
अवकाश पहले से ही दो ऐसी कृतियो के लिये निर्धारित हो चुका था जिनके 
लिये पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता थी और में उन पर कार्य करना आरम्भ भी 
कर चुका था । श्षीत्र ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि जब तक यह दोनो 
कृतियाँ--बृहद्देवता और वेदिक ग्रामर--पूर्णा होकर मेरे हाथ से निकल नही 
जाती तब तक मैं किसी तृतीय पुस्तक की रचना तक के लिये समय नही दे 
सकता, उसके प्रकाशन की बात तो अनेक वर्षों तक स्थगित रखनी होगी । एक 
अन्य बाधा, अध्ययत्त और अनुसन्धान के लिये उस भारत-यात्रा के कार्यक्रम 
द्वारा भी पड़ सकती थी, जिसे में अवसर मिलते ही शीक्रातिश्षीत्र पूरा करना 
चाहता था । दीर्घकालीन विलम्ब की इन सम्भावनाओ के कारण किसी कार्य 
को जल्दीबाजी मे करने की अपेक्षा अस्वीकृत कर देना ही अच्छा समझता था । 
साथ ही एक बार स्वीकृति दे चुकने के पश्चात्‌ में किसी कार्य का परित्याग अथवा 
अनिश्चित काल तक उसे स्थगित रखने मे भी हिचक रहा था। एक ऐसे कार्य 
को छोड देना भी दयनीय-सा ही प्रतीत हुआ जो उपयुक्त रूप से किये जाने पर 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता। इस द्विधात्मक स्थिति मे किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग 
प्राप्त करना ही समस्या का एकमात्र समाधान था। इस कार्य के लिये मुझे 
श्री ए० बी० कीथ का स्मरण आया, जो बोडेन संस्कृत स्कॉलर के रूप मे चार 
वर्षों तक मेरे शिष्य रह चुके थे और सन्‌ १८९९ से ही, न केवल प्रफ 
आदि के संशोधन मे ही वरन्‌ मरे 'हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर' और 'सस्कृत 


| रे 


पग्रामर' के सम्बन्ध मे, तथा बृहहवता के मेरे संस्करण से भी जिसका उस समय 
प्रकाशन आरम्भ हुआ था, अनेक परिष्कारात्मक सुझाव आदि देने के रूप में 
मेरी सहायता कर रहे थे। तदनुसार मेने उनसे पा कि तत्काल विपय- 
सामग्री एकच्च करना आरम्म करके प्रस्तावित कार्य में मेरे साथ सहयोग करने के 
लिए उनके पास समय और रुचि है अथवा नही। उन्होंने बिना किसी हिचक 
के ही सम्मति दे दी और भारत के सेक्रेटरी बॉफ स्टेट ने भी पूर्वव्यवस्था से 
इस परिमार्जन की स्वीकृति प्रदान कर दी। आपकी अपेक्षा मेरी दृष्टि में 
कोई भी अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे शुद्धता और छप्षीत्रतापूर्वक यह 
आरम्भिक कार्य फरने का में पूर्ण विधास के साथ उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता । 
मेरे भारत से वापस आने के प्राय: एक वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १९०९ में जबकि, 
मेरी वैदिक ग्रामर', अब भी प्रेस में ही थी, थी कीय मे प्रस्तुत ग्रन्थ से सम्बन्धित 
एकत्र सामग्री का पर्याप्त अक्ष मुझे दे दिया । इसका नियमित मुद्रण मेरे यक्त ग्रन्य 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ सन्‌ १९१० में ही आरम्भ हो सका । थीच के इस समय 
का मुद्रको के लिए पर्याप्त प्रेस-कापी तेयार करने तथा विपय-व्यवस्था भौर 
टाइपो के आकार-प्रकार के निर्धारण में उपयोग किया गया । 
सहयोग की पद्धति--भ्रन्य की रचना मे हम लोगो के अपने-अपने योगदान 
को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: डा० कीय ने विपषय-सामग्री एकन्र 
की है जव कि मैंने प्रमुखतः एक सम्पादक के रूप मे, ग्रन्य की सीमा का नियोजन, 
मूल विषयवस्तु ओर टिप्पणियो की व्यवस्था, ठाइपो का चुनाव, विषय-बस्तु को 
काटने-छाँटने अथवा परिमाजित करने, विभिन्न व्यार्याओ और निष्कर्पो के 
भ्रमाणो फो परखने, सम्भव विकल्पों की दशा मे किस दृष्टिकोश को अपनाया 
जाय इसका निर्णय करने, आदि का कार्य किया है। पुस्तक मे निहित प्रत्येक 
लेख को अन्तिम रूप प्रदान करने के परचात्‌ इसमे व्यक्त प्रत्येक वक्तत्य और 
विचार के सम्बन्ध में में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूँ । में नही 
समझता कि डा० कीय और मुझमे किसी भी उल्लेखनीय विषय पर असहमति हुई 
है। जहाँ साधारण प्रइनो पर हमारा मतभेद हुआ है, उन्होंने मेरे निर्णय से अपनी 
असहमति व्यक्त कर दी है। ऐसी दह्याओ में उनका दृष्टिकोश भी अक्सर 
उतना ही ठीक हो सकता है जितना मेरा । जहाँ धुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये 
हैं, वहाँ उसे ठीक करने मे पाठकों को उसी विधि से सहायता मिल सकती है 
जिसका मैंने मूल ग्रत्थो से उत्त प्रमाणो को प्रस्तुत करने मे अनुसरण किया है जिन 
"पर ऐसे निष्कर्ष आधारित हैं । 


[ ह । है 


ग्रन्थ की विषय-सीमा--जैसा कि ऊपर उल्लेख कर चुका हैं, आरम्भ में . 

योजना यह थी कि इस ग्रन्थ मे चेंदिक साहित्य मे उपलब्ध व्यक्तिवाचक नामों 
द्वारा व्यक्त होने वाली ऐतिहासिक सामग्री मात्र प्रस्तुत की जाय । किन्तु ज्योही 
मैंने इस प्रकार उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का सतकंतापूर्वक प्रसैक्षण आरम्ध 
किया, मुझे यह विश्वास हो गया कि व्यक्तिवाचक नामों चक ही सीमित रहने के 
थरिणामस्वरूप एक पुस्तक के रूप मे संगृहीत करने के लिए अत्यन्त कम सामग्री 
ही हस्तगत हो सकेगी । हम लोगो को प्राचीनतम भारतीय ग्रथो में उपलब्ध सभी 
ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करना और इस प्रकार आर्य सभ्यता के उन सभी 
आचीनतम पक्षो का विवरण प्रस्तुत करता आवश्यक प्रतीत हुआ है, जो प्रत्यक्ष 
अमाणो द्वारा एकत्र किया जा सकता है। मुझे विधास था कि उपयुक्त ओर पर्याप्त 
प्रयास करने पर प्राचीन वैदिक तथ्यो से युक्त एक व्यापक और वास्तविक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्व ग्रन्थ की रचना की जा सकती है; क्योकि इसके अन्तर्गत कृषि, ज्योतिष, 
अच्य्येष्टि, जाति, वेश-भूषा, अपराध, व्याधियाँ, आशिक स्थितियाँ, खान-पान, द्यूत, 
राजसत्ता, न्याय और विधान, विवाह, नेतिकता, व्यवसाय, बहुपत्नीत्व और 
बहुभतृत्व, स्त्रियों की स्थिति, व्याज और ऋण, ग्राम समुदाय, युद्ध, विवाह- 
संस्कार, सती, अभिचार तथा अनेक अन्य विषयो से सम्बद्ध उन सभी विवरणों 
का समावेद्य किया जा सकता है जो वैदिक साहित्य मे उपलब्ध हैं। इसी प्रकार 
बैदिक-कालीन जनसंख्या का भौगोलिक विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 
फिर भी इस प्रकार विस्तारित ऐतिहासिक प्रदत्तो के अन्तगंत मैंने धर्म के क्षेत्र 
से सम्बद्ध विषय-वस्तु को नही खखा है क्योकि इस पर एक स्वतन्त्र 
अन्य की रचना ही अधिक उपयुक्त समझी गई। साथ ही साथ, शीत्र ही यह भी 
स्पष्ट हो गया कि उस काल के सामाजिक और राजनैतिक जीवन से अविभेद्य 
रूप से सम्बद्ध घामिक इृत्यो के कुछ पक्षो, जेसे अमुख पुरोहितों के कार्य और 
कुछ उत्सवो तथा सास्कारिक कार्यों का समावेश करना ही पड़ेगा । पुनः, कदाचितु 
पूर्णतया पुराकथाशास्त्रीय व्यक्तियो के नामों का भी उल्लेख करना होगा क्योकि 
अक्सर यह दिखानेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं कि कोई नाम किसी वास्तविक 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व का द्योतक है अथवा नहीं : ऐसी दशाओ मे दानव अथवा 
पौरारिक नायक या पुरोहित का ही आशय हो सकता है। ऐसे असन्दिग्ध दानवो 
तक का जैसे जिस एक को ग्रहरा उत्पन्न करने वाला माना गया है, भी उल्लेख 
करना पड सकता है, क्योकि यह पुरातन ज्योतिष के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। 


कालाजुगत सीमा +--आरम्भ में निश्चित कर लिया गया था कि वेदों 
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'से लेकर ब्राह्मणों के काल तक की विपय-सामग्री का ही पुस्तक मे समावेश 
किया जायगा। यहाँ ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तो का समय ही उच्चतम कालानुगत॑ 
सीमा मानी गई । इसकी तिथि अमिश्चित है, विन्तु मेरा यह विश्वास ( मेरे 
हिस्ट्री भाफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ११-१२ मे प्रतिपादित ) कि, यह १२०० ई० 
पू० से बहुत पहले नहीं है, आज भी आवचल है। सन्‌ १९०७ में एश्षिया 
माइनर के बोगाज़-कोई” नामक स्थान पर की गई प्रोफेसर ह्यूगो विड्धूलर॑ 
की खोजो से भी इसमे लेबमात्र अप्रामाणिकता नही आई है। उक्त स्थान पर 
प्राय १४०० ई० के एक शिलालेख मे इस विद्वान ने कुछ देवताओ, जैसे 
पभि-इतु-र', 'उरुनव-न', 'इनू-द-र', और “न-स-अत्‌-ति-इय” के नामो को हूँढा 
है जो मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य जेसे महत्वपूर्ण वेदिक देवों के समान ही 
हैं। वहाँ इन नामो के मिलने से तीन प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । 
यह वेदिक भारत से लिये गये हो तकते हैं, इस दशा मे वेंदिक धर्म का लगभग 
१४०० ई० पृ० के बहुत पहले से ही भारत मे प्रसार रहा होगा, यद्यपि जो 
सूक्त आज हमे उपलब्ध हैं उनकी रचना इस समय के पहले नही हुई हो सकती । 
किन्तु यह मान्यता कि इन नामो ने भारत से एशिया माइनर तक की यात्रा की 
है, इतनी असम्भाव्य है कि इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। दूसरे, यह नाम 
उस आरम्भिक ईरानी काल के ही हो सकते हैं जब ईरानी लोग भारतीयो से 
पृथक्‌ तो हो चुऊे थे किन्तु उनकी भाषा अवेस्ता की स्वर-शास्त्रोय स्थिति को 
नही प्राप्त कर पाई थी | काल-क्रमानुसार और भौगोलिक, दोनो ही दृष्टियो से 
यही सर्वेसामान्य सिद्धान्त प्रतीत होता है। इसका तात्पयं केवल यही है कि 
भारतीय शाखा ईरानियो से पृथक्‌ हो चुकी थी, यह नही कि बह भारत मे 
प्रवेश कर चुकी थी । अन्ततः ईरानी और भारतीय, दोनो ही भाषाओं मे समान 
रूप से प्रचलित होने के कारण इन नामो को उस भारतीय-ईरानी काल का ही 
माना जा सकता है जब यह दोनो शाखायें एकही जाति के रूप मे ईरान मे रहती 
थी । इस सिद्धान्त के अनुसार पृथक्त्व, भारत प्रयाण, और उत्तर-पश्चिमी भारत 
मे वेदिक साहित्य के आविर्भाव के लिए, दो शताब्दियो का समय मिल जाता है। 


वेदिक-काल की निम्न सीमा ५०० ई० पु० के लगभग बौद्ध मत के आविर्भाव 
के समय तक निर्धारित की जा सकती है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे अनुसंधानित ब्राह्मण 
साहित्य को निश्चित रूप से इस तिथि के पहले का ही माना गया है। फिर भी 
कही-कही वेदो और वाह्मणो मे अनुपलब्ध होने के कारण प्रमाण के लिए सुतन्नो का 
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उद्धरण देकर इस कालानुगत सीमा का अतिक्रमण भी किया गया है। किल्तु 
यद्यपि मोटे रूपसे सूत्र साहित्य बौद्ध मत की प्रथम तीन शताब्दियो का समसामयिक 
ही है, तथापि व्यवहारतः यह ब्राह्मण काल का ही सारांश है और इसलिए 
उस काल के तथ्यो की व्याख्या अथवा पुष्टि के लिए इसका अत्यन्त महत्त्व है। 
इन तीन शत़ाब्दियो मे बाह्मणधर्म का प्रतिनिधित्व करने के रूप मे भी इनका 
महत्व है। मुख्यतः इसलिए कि बुद्ध की मृत्यु के बाद की तीन शताब्दियों को 
व्यक्त करने वाला प्राचीनतम बौद्ध साहित्य भी किस सीमा तक प्राचीन है, यह 
अनिश्चित है। फिर भी सूत्रों के पहले का प्रामारिक रूप न मिलनेवाले नामों 
और प्रचलनों का यदि कहीं वर्णन है तो वह केवल प्रसंगानुसार ही है। इसके 
विपरीत कुछ दश्शाओं मे जो नाम आदि आते हैं वह वस्तुतः अपवाद नही हैं 
क्योकि वह या तो सूत्रों में उद्धृत वेदिक मन्त्रों से, अथवा बौधायन आदि जेंसे 
सूत्र-रूषी ब्राह्मण अंशो से ही निष्क्ृष्ट हुए हैं । 

ग्रहीत पद्धति--अन्तिम रूप से कार्यारभ्म करने के पूर्व ग्रन्थ की' 
विषय-सीमा इसी प्रकार थी और जहाँ तक विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, इस 
योजना को ही कार्यान्वित्‌ किया गया है। इसके बाद इस प्रश्न का निर्णय और 
कार्यान्‍्वय किया गया कि इन विषयो को किस रूप में प्रस्तुत किया जाय । 
यद्यपि मैं और डा० कीथ, दोनो ही वेदिककाल के उस साहित्य से परिचित हैं 
जिससे प्रस्तुत ग्रन्थो के दोनों भागो में तथ्यों का चयन-किया गया है और एक 
ही विषय-सामग्री का हम दोनों द्वारा परस्पर सुक्ष्म निरीक्षण शचुटियो के विरुद्ध 
सुरक्षा का आश्वासन है, तथापि चरुटियाँ हो जाने अथवा अक्सर अस्पष्ठ 
और संदिग्ध प्रमाणों के मूल्याकन मे अचेतन पृूर्वंघारणाओ के प्रवेश की 
सम्भाववाओ को सर्वथा बहिष्कृत रखना सदेव सम्भव नहीं होता । अत: मैंने 
सर्वत्र ही केवल व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित मूल ग्रन्थों के प्रमायों को ही नही 
वरन्‌ जहाँ व्याख्या अनिश्चित प्रतीत हुई है, अन्य अधिकारी विद्वानों के मतों 
को भी पूर्णतया उद्घुत करने को सर्वाधिक महत्व दिया है। इस प्रकार 
संस्कृत के विद्वानों को तो बिना किसी कठिनाई के ही मूल ख्रोतो से निष्कृष् 
निष्कर्षों की शुद्धता का परीक्षण करने मे सहायता मिलेगी, अन्य लोग भी 
एकमात्र मेरे सम्भवतः एकायी दृष्टिकोशा पर निरभर रहने से बच सकेंगे । 
लेखो मे व्याख्या के लिए अन्य सजातीय आरय॑-राष्ट्रो की समानान्तर संस्थाओं से 
भी उद्धरण दिए गए हैं, जेसे जाति की दश्ा मे चर्ण के अन्तर्गत देखा जा 
सकता है। प्रमुखतः टिप्पणियो मे, मैंने पुरातत्व के अवशेषों और भारत की 


नि, 


वर्तमान दह्ाओ के व्यक्तिगत ज्ञान का भी उपयोग किया है। १९०७-८ के 
भारत श्षमण के समय अजित इस प्रकार का ज्ञान मेरे लिए एक विद्यार्थी 
और अध्यापक दोनो ही रूपो मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


विषय-व्यवस्था--प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रतिपादित विषय को अध्यायो मे नहीं 
वरन्‌ अलग-अलग लेखो मे विभक्त और वर्णे-क्रमानुसार व्यवस्थित किया 
गया है। व्यवहारत यह क्रम उस समय और भी आवश्यक हो गया जब 
ग्रन्थ को केवल व्यक्तिवाचक नामों तक ही सीमित रखने की योजना बनाई गई। 
जब बाद मे अन्य विषयो को भी सम्मिलित कर लिया गया तो उस समय भी 
यही व्यवस्था सर्वाधिक सुविधाजनक प्रतीत हुईं। यत॒ ग्रन्थ के सभी लेख 
संस्क्रत शब्दो पर ही लिखे गए हैं अत. उनका क्रम भी सस्क्ृत वर्णामाला के 
अनुसार ही है। फिर भी सस्कृत से अनभिज्न लोगो को भी इस व्यवस्था से 
असुविधा नही होनी चाहिए, क्योकि उन्हे जो कुछ भी विवरण चाहिए उसे वह 
द्वितीय भाग के अन्त मे दिए हुए अग्नेज्ञी शब्दों की सूची की सहायता से ढूँढ़ सकते 
हैं। सस्कृत शब्दानुक्रमरिका भी, जिसमे प्रतिपाद्य विषय से सम्बद्ध छाब्दो के 
अतिरिक्त प्रसगानुसार लेखों मे आनेवाले शाब्द भी सम्मिलित हैं, सस्कृत 
वर्णमाला के क्रम से ही व्यवस्थित है। किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए 
प्रस्तुत भूमिका के अन्तिम पृष्ठ पर संस्कृत वर्रामाला का क्रम भी उद्घृत कर दिया 
गया है। इसी उद्देश्य से सभी सस्कृत शब्दों को व्याख्या या अनुवाद भी दे दिया 
गया है, वर्योकि, यत्रपि संस्कृत के विद्वानों के लिए तो यह शब्द स्पष्ट हो सकते 
हैं, तथापि अन्य को उन्हें समझने मे कठिनाई होगी। यौगिक दब्दों को हाइफन 
(-) देकर खएडो मे विभक्त कर दिया गया है। अस्पष्ट तथा अनियमित 
रूप से बने सस्कृत शब्दो की दशा मे मैंने कही-कही व्युत्पत्तिशासत्रीय व्याख्या 
भी दे दी है, जो संस्कृत के विद्वानों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। कोष्ठो के 
भीतर प्रसंगानुसार व्याख्याएँ और सदर्भ-सकेत देकर किसी भी पुस्तक के मूल 
विषय-वस्तु को बोझिल बनाने का मैं सदा से विरोधी रहा हूँ, क्योकि यह पाठको 
का ध्यान विभाजित और तक्कों को श्ीत्नतापूर्वक ग्रहण करने मे बाघा उत्पन्न 
कर देते हैं। अत. मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ मे ( जेसा कि पिछले अनेक ग्रन्थों मे भी है ) 
मूल विषय को इस प्रकार की अवरोधक सामग्री से रहित रखा है भौर सन्दर्भ- 
सकेतो, गौर व्याख्याओ, उदाहरणो और वाद-विवादो को टिप्पणियो मे ही दिया 
है। इसके एकमात्र अपवाद सख्याओ के रूप में छोटे-मोटे सन्दर्भ ही हैं जो केवल 
दो या तीन पक्तियों वाले लेखो मे आते हैं, उदाहरण के लिए 'कौषारव' छाब्द 
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के लेख मे पंक्ति के अन्त मे कोष्ठो के भीतर (८ २८ ) संख्या दे दी गई है । 
केवल इसी सख्या के लिए एक पाद टिप्पणी बनाना सामान्य सिद्धान्त का एक 
निरर्थक-सा व्यवहार होता । 


टिप्पणियो को दो कॉलमो में रक्खा गया है वयोकि किसी भी अन्य व्यवस्था 
की अपेक्षा इससे पाठक उनको अधिक श्षीत्रतापूर्वक छुँढ सकते हैं । इन्हे प्रत्येक 
लेख के अन्त मे उनके ठीक नीचे रकखा गया है। केवल जहाँ अधिक बड़ा होने 
के कारण कोई लेख एक पृष्ठ से आगे चला गया है, टिप्परियाँ उक्त स्थान 
पर नही रकखी जा सकी हैं। ऐसी दशा मे किसी पृष्ठ-विशेष पर उससे सम्बद्ध 
टिप्पणियो को ही रखा गया है, ओर केवल लेख के अन्तिम पृष्ठ पर ही उसके 
नीचे शेष टिप्पणियाँ दी गई हैं ( उदाहरण के लिये तु० की० १. अक्ष )। 


पृष्ठ-शीर्षको को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि वह अधिकाधिक 
सूचनाये प्रदान करे और पाठक जो कुछ ढूँढना चाहते हैं उसे शीघ्रता से पा 
जाँय । प्रत्येक पृष्ठ के शीर्षा पर उल्लिखित शब्दों को देखने से उस पृष्ठ पर दिये 
गये लेखो के विस्तार का पता लग सकता है। 

अक्षरानुवाद--यहाँ जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है वह रायल 
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एएड आयरलेरड द्वारा मान्य तथा अन्यत्र 
भी व्यवहुत हुई है। फिर भी संस्कृत से अपरिचित व्यक्तियों को इस पद्धति 
से संस्कृत शब्दों को व्यक्त करने मे अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, क्योकि एक तो 
रोमन लिपि मे वर्णों की अपर्याप्तता है और दूसरे एक ही ध्वनि, जेसे “च*, 
श', 'फ', 'थ', आदि को व्यक्त करने के लिये दो-दो अक्षरों का प्रयोग 
करना आवश्यक होता है । 


मानचित्र---एक सामान्य रूप से आरयों को ज्ञात और उनके द्वारा अधिकृत 
भूभाग से पाठकों को परिचित कराने के उद्देश्य से ग्रन्थ के प्रथम भाग के 
आरम्भ मे मैंने वेदिक भारत का एक मानचित्र दिया है। यहाँ प्राचीनतम 
समय के--ऋग्वेदकालीन--भारतीय आरयों का निवास-स्थान वह क्षेत्र है 
जिसमे सिन्धु नदी बहती है। यह क्षेत्र ३५" से २५ उत्तरी अक्षाद्रों और 
७०" से ७० पूर्वी देशान्तरो के बीच स्थित और मोटे रूप से वर्तमान समय के 
उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश और पजाब के भूभागो के अन्तर्गत आा जाता है। 
सम्भवतः यमुना नदी ही इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा थी, यद्यपि गद्ा नदी भी 
ज्ञात थी। बाद के वेदिक काल--बाद के वेदो और ब्राह्मणों के समय--में 


[ ८ ) 


भारतवासी आयों ने क्रश' गज्जा की घाटी को उसके डेल्टा-क्षेत्र तक अधिकृत 
कर लिया था । किन्तु ब्राह्मणों की पूर्णतया विकसित सस्क्ृति का गृह दक्षिण-पूर्वी 
दिशा मे ७४ से ८५५“ देशान्तरो के बीच, पश्चिम मे सरस्वती और 
हृषद्गवती के सगम से लेकर पूर्व मे सदानीरा और गज्ा के उस क्षेत्र मे स्थित 
थाजो आज के युनाइटेड प्राविन्सेज़ ( उत्तर प्रदेश ) और दक्षिरा-पूर्वी पजाब 
के क्षेत्रो से ही मिलता जुलता है। ८५५* देशान्तर के पूर्व मे गद्भा के उत्तर और 
दक्षिण, ब्राह्मण सम्यता से अपर्याप्त रूप से प्रभावित वह क्षेत्र स्थित था जो 
आधुनिक तिरहुत और बिहार के क्षेत्रों के समान है और जहाँ ही वेदिक काल के 
अन्त मे बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ था । 


फिर भी मैं इस मानचित्र पर अत्यधिक निर्मरता की भावना से पाठको को 
सतर्क कर देना चाहता हूँ क्योकि मूल ग्रन्थो मे ठीक-ठीक भोगोलिक वक्तव्यो के 
अभाव के कारण यह बहुत कुछ अनुमानो पर ही आधारित है। इसको व्यवहार 
में छाते समय विद्याथियो को मानचित्र भे आनेवाले प्रत्येक शब्द से सम्बद्ध 
भ्रन्थ मे दिये गये लेखों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणो का अवश्य अवलोकन करना 
चाहिए । अनेक वेदिक नदियों का आधुनिक नदियों के साथ समीकरण निश्चित 
है, किन्तु यहाँ भी यह नदियाँ प्राचीन समय मे ठीक-ठीक किन क्षेत्रों से होकर 
बहती थी यह अनिश्चित है। सन्‌ १८९२ ई० के ज० अ० ओ० सो० के एक लेख 
मे रेवर्टी ने यह दिखाया है कि ऐतिहासिक काल की अवधि तक मे ही सिन्धु, पज्ञाब 
की कुछ अन्य नदियों और प्राचीन सरस्वती ने अपनी-अपनी धाराय बहुत कुछ 
परिवतित कर दी हैं । यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदिक भारत की सभी 
नदियाँ उत्तर के उपजाऊ मेदानो के क्षेत्र से होकर ही बहती थी। ः्अत यह 
दक्खिन की नदियों की भाँति नही थीं जो पथरीली घाटियों से होकर बहने के 
कारण नित्य ही अपनी धाराय बदलती रहती हैं। पुनश्, वेदिक जातियो का प्राय 
सदेव ही, मुल ग्रन्थो मे इतनी अस्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है कि उनकी 
स्थिति का या तो केवल उन नदियों के आधार पर जिनसे उन्हे सम्बद्ध किया 
गया है, अथवा उस पद्धति के आधार पर जिसके अनुसार उन्हे परस्पर सम्बद्ध 
यथा वर्गीकृत किया गया है, एक लगभग सा ही निर्धारण किया जा सकता है। 
इस प्रकार के अनेक नामो को, उनके स्थिति-सम्बन्धी प्रमाणो के सर्वथा अभाव 
के कारण, मानचित्र मे सम्मिलित ही नहीं किया जा सका है। इस दिशा मे 
वेंदिक साहित्य मे उल्लिखित जातियो की वेदिकोत्तर-कालीन भौगोलिक स्थिति से 
कुछ सहायता मिल सकती है । किन्तु इस प्रकार का प्रमाण सन्दिग्ध भी हो सकता 
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है क्योंकि वेंदिक-काल अधिकतर देश्वान्तर-गमन का ही समय था और इसलिए 
उस समय की अनेक जातियाँ बाद में स्थायी रूप से बसे अपने क्षेत्रों के और उत्तर 
या पश्चिम मे स्थित रही होगी । फिर भी, चाहे उनके विवरण कितने भी अनिश्चित 
क्यो न हो, मानचित्र का सामान्य प्रमाण, आर्यों द्वारा भारत में प्रवेश के मार्ग 
अथवा बाद के देशान्तर-गम्न की उस दिशा के सम्बन्ध में जिससे उन्होंने 
भन्ततोगत्वा सम्पूर्ण प्रायद्वीप पर अपनी सम्यता का प्रसार कर लिया था, सन्देह 
के लिये कोई स्थान नही छोडता । 

निष्कर्ष--यद्यपि ग्रन्थ का प्रथम भाग एक वर्ष पूर्व ही तैयार हो गया था, 
त्थापि अनिवाय॑त: द्वितीय भाग के अन्त मे ही दी जानेवाली शब्दानुक्रमरिका 
के बिना उसे प्रकाशित करना मुझे सर्वथा निरर्थक प्रतीत हुआ। अतः जब तक 
सम्पूर्ण ग्रन्थ तेयार नही हो गया मैंने प्रतीक्षा करना ही अधिक अच्छा समझा । 
यतः मैंने और डा० कीथ, दोनो ने ही कम से कम एक-एक प्रूफ अवश्य देखा 
है और छपने के पूर्व॑ प्रत्येक पृष्ठ के प्रफ को दो बार दुहराया भी गया है, अतः 
केवल छोटी-मोटी अशुद्धियाँ ही सम्भव हैं। फिर भी मुझे आशा है कि विषय को 
सुविधाजनक और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने के हम लोगों के सम्मिलित 
प्रयास के कारण यह ग्रन्थ न केवल शुद्धता की दृष्टि से ही वरन्‌ विषयचस्तु की 
इृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा । 
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जातियों, देश प्रौर स्थानों के नाम काले अक्षरों में 
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अंशु--( १ ) ऋग्वेद में अश्विनों के एक आश्रित का नाम। 
(२) वंश ब्राह्मण) के अनुसार अमावास्य शाण्डिल्यायन 
का शिष्य घानजय्य | 
१२९ के अनुसार यह खेक के सम- 


तुल्य है । 
* इण्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ । 


3 ८५७५, २६ | तु० की० छुडविग : 
ऋग्वेद का अनुवाद ६,१६०, हौपकिन्स « 
ज० अ06 ओ० सो० १७.८९; सा० ऋ०, 





अंहरस्पति--वाजसनेयि संहिता ( ७.३०; २२.३१ ) में यह मछमास 
महीने छा नाम है । देखिये मास | 


अक्र-«ऋणग्चेदर के अनेक स्थर्लों पर गेल्डनर के अनुसार इस शब्द का 
अर्थ 'घोढ़ा? हे। रौथर के विचार से इसका ठीक-ठीक भ्भिप्राय 'खबारी के 
घोड़े से दे । देखिये आ 


८ २,१४३, ७ १९९, ७, ३,१, श२३ ४.६, 3, 
१०.७७, २ । 
र< 
वेदिशे स्टूडियन १, १६८, १६९ । 
९. अक्ष--रथ का एक भाग--घुराः---जिसका ऋग्वेदर ओर बाद में भी 


पर 
९ ३०, १४; १६६ ९; ३ ५३, १७, ६ १४ ३, १०.८९, ४, एत्यादि । 


3 व्वी० गे० ४८, ११८। तु० की०, 
मेक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ४१४ | 
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बहुधा उल्लेख मिलता है । प्रस्यक्षतः* यह रथ के ढाँचे ( कोश ) के साथ प्टें 
या फीर्तों द्वारा बंधा रहता था ( अज्ञानह, अभिधामूछक अर्थ धुरी से बँधा 
हुआ”, यों इस शाठद का कर्थ “घोड़ा? भी किया गया है )। घुरी के गरम हो 
जाने तथा टूट जाने से उत्पन्न संकट का भी ज्ञान था। धुरे के उस भाग को 
जिस पर पहिये का केन्द्र घूमता है 'अणि? कहते हैं । 





* समर ; आल्टिण्ड्शि लेवेन २४६।॥ |. कोश, व० स्था०। 
3 ऋषग्वेद १०.५३, ७, ४ ऋग्वेद १,१६४, १३। 
तु० की० रौथ 5 सेन्ट पौटसंबर्ग 


२. अक्ष--ऋग्वेद तथा उसके घाद 'पासा? या “गोटी? के णर्थ में इस 
शब्द का एकवचन और घहुवचन दोनों ही रूपों में उदलेख मिलता है। घुड़दौऱ 
के क्षतिरिक्त 'पासा? वैदिक क्षार्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। परन्तु 
वैदिक सहित्य में इस खेल का बहुधा उक्लेख होने पर भी हसके खेलने की 
पद्धति के संबंध में स्पष्ट अनुमान धत्यन्त कठिन है । 


( १ ) उपकरण या वस्तु :--सामान्यतया पासे 'विभीदक”ः फल के बीज 
के बने प्रतीत होते हैं। हस प्रकार के पार्सों का ऋग्वेदर और जअथर्ववेद दोनों 
में ही उल्लेख है और इसीलिये इन्हें 'भूरे रंग का? ( बच्चु ) तथा “हवा 
पलनेवाले स्थान पर उपजनेवाछा” कह्दा गया है। अग्न्याधेय और राजसूय के 
अवसर पर सांस्कारिक रूप से खेले जानेवाले पार्सो की वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं 
सिलता । परन्तु यह संभव है कि कभो-कभी विभीदक बीजों के स्वर्ण प्रतिरूपों 
का प्रयोग किया जाता हो'। बाद में पासे* के लिये कौड़ियों के उपयोग का 
चेदिक साहित्य में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । ! 


(२) संख्या ;--ऋग्वेद” में पासा फेंकनेवाले को 'एक बडे दुल का 
नायक! ( सेनानीरमद्ठतो गणस्य ) कहा गया है। एक दूसरे स्थर” पर 
संख्या को “ब्रिपल्चाशः कहा गया है, परन्तु इस शब्द के अनेक जर्थ किये 


3 ७८६, ६, १० ३४, १। + उपयुक्त सायण भाष्य और ऋग्वेद 

* अधथर्ववेद ( पैप्पछाद ) २० ४, ६. । १४१ ९ पर सायण भाष्य; वाजसनेवि 

3 ऋणग्वेद १० ३४, ५, अथववेद ७११४, सदह्दिता १० २८ पर महीघर माध्य । 
७, ऋग्वेद १० ३४, १ ! £ १५०३४, १२। 


४ तैक्तिरीय सहिता ? ८, ६, १२ पर 3 १०३४, ८ । 
साथण भाध्य, शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, 5। 
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गये हैं। लुडविग”, वेबर' और स्सिसर” ने इसका अर्थ 'पन्द्रह! बताया-है 
जो कि व्याकरण की दृष्टि से कदाचित्‌ ही सम्भव है। रौथ*? और ग्रासमेच" 
ने इसका कर्थ 'तिरपन! किया है । ल्यूडर्स* ने इसे 'एक सौ पचीस' की 
संख्या माना है, परन्तु यह निर्देश भी कर दिया है कि यद्द एक बड़ी संख्या 
का अस्पष्ट -अभिव्यंजक मात्र हो सकता है। अरप संख्या के लिए स्सिसर 
ऋग्वैद** का एक उद्धरण देते हैं जहाँ उनका उल्लेख है जो ऐसो से भयभोत 
होते हैं जो “चार की सख्या घारण करते हैं? ( चतुरश्रिद्‌ ददमानात्‌ )। 
परन्तु इस स्थान पर निद्वित जाशय खेल की पद्धति से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर 
निर्भर है । 


(३ ) खेल की पद्धति :--बाद की संहिताओों भौर ब्राह्मण अन्थों के अनेक 
स्थलों पर पासा फेंइने से संबंधित प्याहृतियों की तालिकायें मिलती हैं । 
तेत्तिरीय संहिता में 'कृत', “त्रेता), 'हापर', “आस्कन्द”' और “अभिभू?, नाम 
दिये गये हैं। चाजसनेयि सह्दिता** सें पुरुषमेध के बलिप्राणियों में से 
“कितव! जक्तराज को श्र्पित किया गया है, 'कआादि नव-दर्श” कृत फो, 
'कल्पिन! ब्रेता को, 'अधिकरिपन! द्वापर को, सभा-स्थाणु! कास्कनद को। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के समानान्तर उज्लेख की तालिका में नाम हैं : 'कितच?, 
सभाविन!, “आादिनव-दर्श', “बहि:सद', जोर 'सभा-स्थाणुः?*, तथा 
अक्षराज', 'कृत', "त्रेताः, 'द्वापर भौर 'कलि!। 'शतपथ ब्राष्मण*' से 
यह प्रतीत होता है कि 'कलि? का ही दूसरा नाम “अभिभु? था और तेत्तिरीय 
तथा वाजसनेयि संहिताओं की सामानान्तर तालिकाओं से यह ज्ञात' होता है 
कि 'अभिभः और “अदराज! दोनों समान हैं यद्यपि तेत्तिरीय ब्राह्मण की 
बाद की तालिका में दोनों ही आते हैं। पासा फेंकने के इन नामों में से कुछ 
का उसलेख ऋग्वेद ओर अथववचेद तक में मिलता है। कलि अथववेद'* में 





£ उनका अनुवाद देखिये । २3 १४१, ९। 
हि उबर दास राजसूच, ७२। १5७४३, ३४ १ २ 
हे भाटिटन्डिशे लेबेन २८४ । 3७ ३७०,१८। 
ऋग्वेद १० ३४, ८ पर सायण भाष्य | *“ ३ ४, १५, १६। यह व्यक्ति पासा 
5 को स्वीकार करते हुये । खेलने में पद्ध रहे होंगे, परन्तु नार्मों 
भपने अनुवाद में । का ठीक-ठौक आशय अज्ञात दै। 
डा० ६० २५। १५ ५, ४, ४, ६। 


प्र 
उ० पु० २८३। ३२० ११४, १। 
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आता है और ल्यूडर्स यह दिखाने का प्रयत्न बरते हैं कि ऋग्वेद के 
अनेक स्थछों पर कृत का अर्थ भी फेंकने का नाम! है ( “बाज़ी?** या 'चह, 
जो कुछ जीता जाय'*3 नहीं ) भर अथ्च॑चेद*ं में भी स्पष्टतः यही घर्थ पाया 
जाता है। साथ ही साथ पासा फेंकने ( अय' ) के एकाधिक प्रकार द्वोते थे 
ऐसा ऋग्वेद" के एक स्थल द्वारा सिद्ध होता है जहाँ 'पासा फेंकने? की 
घनदायक या नाशक के रूप में देवों से तुलना की गई है । 





पासा फेंकने का रूप अस्पष्ट है। सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश में यह अनुमान 
किया गया है कि उपयुक्त नामया तो ४७, 8, श या १ की सख्याओं द्वारा 
चिह्नित पार्सों से या पाषों के उन पाशों से जिन पर ये अंक चिह्नित हों, 
संबंधित हैं । द्वितीय अर्थ कुछ बाद के भाष्यकार्रों* द्वारा भी घुष्ट होता है। 
परन्तु प्रथम अर्थ के पक्ष में कोई प्रमाण उपलछव्ध नहीं, और द्वितीय अर्थ में 
भी विभीदक-बीज'* का पार्सों के रूप में उपयोग उसके किसी एक पाश्व का 
ठीक-ठीक ऊपर होना कसम्भव कर देता है। अग्न्याधेय और राजसूय के 
अवसरों पर सांस्कारिक खेल के चर्णन द्वारा इन व्याहृतियों पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है। विस्तृत विवरण तो निश्चित* नहीं परन्तु इतना स्पष्ट है कि खेल 
का रूचय पार्सो की 'जूस'संख्या प्राप्त करना होता था--सामान्वतया ऐसी 
संख्या जो चार से विभाजित हो जाय, भौर इस (संख्या) को 'कृतः कहते थे। 
इस प्रकार अन्य तीन प्रकार की 'फेंकों' में से जब चार से विभाजित करने 


२१ ३५ पु० ४३ और वाद । आपस्तखत्र औतसूस ५ १९, ४, २०, 
२३ जेण्ट पीटसंवर्ग कोश, च० स्था० । १, और भग्न्याधेय सम्बन्धी रुद्रदतत 
*३ आसमैन का कोश । का विवरण । आपस्तम्ब १८, १८, १६ 
४7 ७ ७२। ठेखिये ऋग्वेद १०. ४२, और वाद में राजसूय खेल का वर्णन 
९ ( कृतन्‌ विचिनोनि ), १० ४३, है, तवा तुलना कीजिये मैत्रायणी 
५, १०, १०२, २, ५, ६०, १, ९ सहिता ४ ४, ६, तैत्तिरीय ब्राद्मग १ 
९७, ५८; १ १३२, १, १० ३४, ६, ७, १०, ५, शत्तपथ ब्राह्मण ५ ४, ४) 
कक 22308 ६, कात्यायन ओतसूत्र १७ ७, % 
१० ११६, ९। और वाद । चार के ल्यि कतः का 
हैंड छस्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १, ४ पर प्रयोग देखिये शतपथ ब्राह्मण ११ २ 
आनन्दगिरि, महामारत ४ ५०, २५ २, ९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १५, ११, ९ । 
पर नीलकण्ठ । २३ देखिये कैलेण्ड : त्सौ० गे० ६२, १२३ 
_> ह्यूडस ; ब० पु० १८ । और वाद । 


१4 बौधायन ओऔतसूत्र, २ ८, ९ । 


क्ष ] | ( ४ ) [ अक्ष 


पर तीन शेष रहे तो न्रेदा, दो शेष रहे तो द्वापर, ओर एक शेष रहने पर 
कलि कहा जाता था। विभाजक पाँच होने पर जिस फेंक! में विभाजन के 
पश्चात कुछु न बचे उसे कलि, चार शेष रहने एर कृत, तथा अन्य नाम उसी 
क्रमानुसार थे। पासों पर कोई अंक चिह्ित नहीं होता था वरनू पार्तों की 
सम्पूर्ण संख्या क्या होती थी केवलछ यही झुख्य था । कर 





ऋग्वेद के अनुसार यह खेल इसी सिद्धान्त पर आधारित था इसमें 
सन्देह का कोई कारण नहीं चाहे उसकी अन्य बाते संदिग्ध हों। प्रयुक्त पासों 
की संख्या निःसन्देह अधिक थी; चार? प्राप्त करने की फेक” भौर एक से 
हारना इस बात का संकेत करता है कि कृत जीतने वाली 'फेंकः का नाम था। 
दूसरी ओर अथवदेद के अनुसार कदाचित्‌ जीतनेवाली 'फेंक'ः का नाम 
'कलिः है। एफ दृष्टि ने सामान्य खेल सांस्कारिक खेल से अवश्य भिन्न रहा 
होगा। सांस्कारिक खेल में खेलनेवाले पार्सो की वान्छ्धित संख्या को उठा 
लेते थे। ऐसा हमीलिये फ्रिया ज्ञाता था जिससे उन अशुभ या अमसंगलूकारी 
श्लुटियों को बचाया जा सके जो सामान्य खेल में निश्चित रूप से हो जाती थीं । 
सामान्य खेल में पासे फेंके जाते थे। इसकी पद्धति कदाचित्‌ क्यूडस करे 
विचार के अनुरूप रही हो, अर्थात्‌ एक ब्यक्ति खेल के स्थान पर फोई भी संख्या 
फेकता था, फिर दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर एक ऐसी संख्या फेकने का प्रयत्न 
करता था जो पहले फेंकी संख्या के साथ जोड़ देने पर चार या पाँच से 
विभाजित ह्ो जाय । इस सिद्धान्त से खेलनेवाले प्यक्ति में परिगणन की शक्ति 
पर, जेसा कि नल के उदाहरण से स्पष्ट है, बाद में दिये गये विशेष महत्व का 
किसी प्रकार समाधान हो जाता है । 
खेलने के लिये किसी पट या तख्ते का प्रयोग किया ज्ञाता था ऐघा प्रतीत 
नहीं होता वरन्‌ भूमि पर द्वी जहाँ पासे फेंके जाते थे एक नीचा सा स्थान 
(अधि-देवन, देवन,** हरिण३*) घना लिया जाता था । पार्सो के छिये डब्बे या 


रे ऋग्वेद १० ३४, ८ । ४. ३८, ३११५। ४ ४7 उ० पु० ५६ । 
ऋषग्वेद १. ४१, ९। १०, इ४, २ में | ** 'अधिदेवनः अथवंवेद ५ ३१, ६; ६. 
हानि या क्षति का कारण “अक्षस्य एक- ७०, १ और मैत्रायणी सहिता १. ६, 
परस्य? बताया गया है जो कि पाणिनि ११; ४. ४, ६ आदि में; 'देवन? ऋग्वेद 
२. १, १० में दिये द्वापर के वर्णन की १०. ४३, ५ में । पा्सों का भूमि पर 

हे पृष्टि करता है। गिरना अथवंबेद ७. ११४, २ में 
७. ११४, १। निर्दिष्ट है । 


33 श्‌ 
ऋग्वेद १०. ३४, १, ८, ९; अथवंबेद | +* ऋग्वेद १०, ३४, १। 


( ६ ) [ श्क्षत 


बक्प्त का प्रयोग नहीं धोता था, परन्तु एक स्थान ( अज्ञ-चपन?” ) पर पासे 
रखने का संकेत मिलता है। फेंकने को अह!?3* अथवा इसके पहले आम 
कह्दते थे । बाजी ( दाँव पर रक्‍्खी वस्तु ) को 'विज”” कहते थे। पासे के 
खेल में गम्भीर हार या क्षतियाँ हो सकती थीं। ऋग्वेद में एक पासा खेलनेवाला 
अपनी पत्नी और सम्पूर्ण सम्पत्ति के हार जाने पर विलाप करता है। 
स्यूठ्स* ने छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌”) में इस खेल के एक भिन्न स्वरूप का उद्लेख 
पाया है। 


अक्ष | 





४२ ३७ पु० ६१। 


डे झतपथ ब्राह्मण ५, ३, ९, १९१ | 
४3 ५, १,४, ६। हरिवश २ ६१, ३९ 


3८ अथरव॑वेद ४. ३८, ९ और वाद; तथा 


3% 
ह० 


देखिये ७ ११४ ५। 

ऋग्वेद ८ ८१, १३ ९- १०६, ३ । 
ऋग्वेद १ ९२, १०३५२ १२६ ५, २५ 
१२, ४ में 'लक्ष! और कमी-कमी 
'धन! । अतः स्यूडस, उ० पु० १० 
नो० ५, ६२, नो० १, रौथ और 
त्सिमर, उ० पु० २८७, में (१ ९२, 
१० ) का यह अनुवाद करते हैं : “बढ 
पार्सो को गुप्त रूप से अस्तर्ध्यान करा 
देता है । 

ऋग्वेद १०, ३४, २, खेल में छल या 
कपट के लिये देखिये ऋग्वेद ५. <५, 


पर नीलकण्ठ के अनुसार दाँव (बाजो) 
की वस्तु को दस भागों में विभक्त 
किया जाता था और उसमें से कलि 
एक लेता था; द्वापर तीन, ज्रेता छ 
और कृत पूरे दस। परन्तु यद्द अर्थ 
अनुचित प्रतीत होता है । 

तु० कौ०: रोय: गुरुपूजा 
कौमुदी १-४; त्सिमर : भआल्टिन्डिशे 
लेबेन २८६-२८७, ल्यूडमे . दा० ई० 
कैलेण्ड त्छी० गे० ६२, १२३ और 
बाद | कीय : ज० ए० सौ० १९०८, 
८२३ और वाद । 


८, ७८६, ६, ७ १०४, १४, अथववेद 

६. ११८ । 

३. अक्त--छान्‍्दोग्य उपनिषद ( ७. ३, १ ) में यह शब्द विभीदक फल 
के बीज का बोधक प्रतीत होता है । । 

अक्षत भथवा अज्ित--जायान्य से सम्बन्धित क्थर्ववेदर के एक स्थल 
पर एक भौषधि का उछ्लेख है जो ऐसे घावों के लिये हे जिन्हें अद्वित या 
सुद्चत, अथवा कौषिक सूत्र के पाठानुसार भअक्षत भौर सुक्षत, तथा जिसे सायण 
अदित और सुछित कहते हैं। ब्लुमफीढ्ढ'" इसका अनुवाद 'जो कि कटने के 
कारण न हो? और "जो कटने के कारण हो?, करते हैं। उनके पहले के 
विचार से इन शा्दों का तात्पर्य 'घाच? या 'फोड़ा! था। हिटने” का विघार है 


है 
57] | 3 ज० अ० ओ० सो ० १३, ११७, और बाद । 
अथवेबेद के सूक्त १७, ५६२। ४ अथववेद का अनुवाद ४४२। 


अक्षावपन ] ( ७ ) [ अगस्ति 





कि इनका ( झाब्दों का ) तात्पय जायान्य के द्वी दो प्रकारो से है। छुडविग* 
, सायण के साथ ही भ्रद्धित पढ़ते हैं और इसका धनुवाद जो कि भपाहिलजों में 
पूरी तरह अवस्थित हो? करते हैं | £स्खिमरँ इसे “ज्तः नामक व्याधि 
मानते हैं । 


+ ऋग्वेद का भन्ुुवाद ३. ५०० । | £ आल्टिण्डिशे केबेन ३७७ । 


अक्तावपन--देखिये अक्त । 

अन्चु--यह शब्द अथववेद” के दो और ऋचघेग्द के एक स्थऊ पर मिलता 
है। रौथ इसका अनुवाद “जाल” करते हैं, जबकि वोटलिड्टँ के विचार से 
यह 'गाड़ी का धुरा? है। गेल्डनर” इसे एक लट्ठा या खम्भा मानते हैं जिसका 
तापपय मछुओं के जाल में प्रयुक्त होनेवाले लट्टों*, गाड़ी” में लगे लट्ठों या 
खम्मों श्र घरों में लगे स्तरम्भों से है, परन्तु ये खड़े हों या बेंढ़े हसका निदु्शन 
अनिश्चित छोड़ देते हैं (देखिये वंश) | ब्लमफोल्ड" इसे बंत या बाँस की घनी 
चटाई का छाजन सानते हैं जो 'घरन”ः ( शहतीर ) के ऊपर बढ़े-बेंढ़े फेलाई 
जाती है भौर खपरेल की छुप्पर की भाँति दोनों भोर ढालू रहती है। यही 
विचार इसके लिये प्रयुक्त विशेषण 'सहस्रनेनत्र' ( भसंख्य छिद्०2»ं वार ) का 
सर्वोचित स्पष्टीकरण है। अथचंवेद के दूसरे स्थल” पर ब्ल्मफीदद इसका 
आशय जाल! स्वीकार करते हैं, साथ ही यह सन्देह भी व्यक्त करते हैं कि 
ऋग्वेद में प्रयुक्त यह शब्द कहीं विशेषण ( अ-छ ) तो नहीं दे जेसा सायण ने 
माना है। गृह भी देखिये । 


१ ८, ८, १८ ( शप्लुजालाभ्याम्‌ ); आय 
९ ३, १८ । * अथवंवेद के सूक्त, ५९८ | 
है १ १८०, ५। 3९ अथवंबेद ५. ८, १८। 
3 सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । तुलना कीजिये : 
सेन्ट पीटसेबग कोश, व० स्था० । त्तिमर : अल्टिन्डिशे लेवैन १५३, 
ह वेदिशे स्टूडियन १, १३६। २७५; व्दिटने : अथवंवेद का अनुवाद 
हि अयव॑वेद <. ८, १८ । ५०६, ५२६; भौस्डेनबग : ऋग्वेद 
अथववेद १, १८०, ५। नोटेन, १, १७९। 


अगस्ति--अगस्त्य के नाम का यह रूप अथर्ववेद्‌* में एक घार मिलता है 
जहाँ यद्द मित्र और वरुण के प्रियपान्न के रूप में जाता है। 


है । ने 
४ ९, ३, तु० को० सीग ४ सा० ऋ० १२७, नो० ५। 


अगस्त्य ] (६. पड.) [ अगस्त्य 





' अगस्त्य--पौराणिक व्यक्तित्ववाले एक ऋषि का - नाम जो याद के साहित्य 
में प्रमुख स्थान रखता है । यह एक मान? था अतः इसका नाम सान्य पड़ा 
और इसे मान का पुत्र क॒द्दा ज्ञाता था। मिन्न भौर घरुण का पुत्र होने की 
इसकी बाद में प्रचलित्र कथा का केचछ एक संकेत उपलब्ध है । 


इसका सर्वश्रेष्ठ कौशछ इन्द्र और मरुतों में समझौता कराना था जब 
कि इन्द्र को छोड़कर फेवर मरुतों को ही पूजा अपित करने के इसके प्रस्ताव 
से हन्द्व रुए हो गये थे। इसक्रा यह कौशल ऋग्वेद के तीन सूफ्तों का विपय है 
और घाह्मण अन्थों” में भी इसका भक्सर उदलेख हे, यद्यपि इस कथा के 
वास्तविक विघरण और महत्व के सम्पन्ध में भौद्ढे नवर्ग,श सीग,? हटेंछ” कौर 
फान श्रोढर के अलग-अलग मत हैं । 


ऋग्वेद* में लोपामुद्रा के साथ एक विचित्र वार्त्तालाप में भी यह भाता है 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऋषि है जो कि भन्तत्तोगत्वा प्रलोभन 
के भागे झुक जाता है। फान श्रोडर?” इसे वानस्पत्य इन्द्रजाल का एक 
सांस्कारिक नाटक मानते हैं । 


ऋग्वेद्‌* के एक भन्‍्य स्थल पर यह भश्विनों द्वारा विश्पला को एक पर 
की भेंट देने में सहायता करता हुआ प्रतीत होता है। सायण के मतानुप्तार 
थह खेल फा पुरोहित था। सीग*? इसी मत को स्वीकार करते हैं, जवकि 
पिशछ”“ का विचार है कि खेल विवस्वन्त नामक एक देवता है । 


3 ऋग्वेद ७ ३३, १० ( अगरत्य ), १३ | ब्राक्षण ५ १६, कौपीतकि मराह्मण २६. ९॥ 
( मान ) । £ ती० गे० १९, ६० और बाद । 
* ऋग्वेद २. १६५, १५८ १६६, १५८८ |  सा० ऋ० १०८-११९। 
१६७, ११८१६८, १०, १६५, १४, | _ वि० ज० १८, १५२-१५४। 
१७७, ५, १८४, ४ (मान्य) , १ १८९५। | + मि० ऋ० ९१ भौर बाद । 
८; ११७, ११ ( मानस्य सूनु ) | 37 १ ,१७९ । तु० की० सौग उ० 
3 ऋग्वेद ७ ३३, १३, तुलना कीजिये पु० १२०-१६६, भौल्डेनबर्ग 3० पु० 
गेल्डनर * वैदिशे स्टूडियन २, १३८ ६६-६८ । 


और बाद । ५११ उ० पु० १५६-१७२। 
४ ऋग्वेद १. १६५, १७०, १७१। ९३ ३११७, ११, तु० की० १ 
भ््‌ तै! 2 प 

प्िरीय सहिता ७ ५, ५, २, तेत्तिरीय ११६, १५ । 


ब्राह्मण २ ७, ११, १, मैत्रायणी सदिता | _ उ० पु० १२८। 
२. १, ८, काठक सहिता १०-११, | * वैदिशे र्टूडियन २, १७१-१७१३ । 
पद्चनविश ब्राह्मण २१५ १४, ५, ऐदरेय 


अगार ] ( ६ ) [ अफ्रिदग्घ 





गेल्डनर*“ ऋग्वेद के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं 
कि वशिष्ठ के आता के रूप में अगत्स्य--दोनों ही मित्र ओर वरुण के अद्भुत 
पुत्र माने गये हैं--वशिष्ट का त्रित्सुस्‌ू ले परिचय कराते हैं। ऋग्वेद में 
अगस्त्य के सम्बन्ध में दो अन्य संफेत भी हैं। एक स्थान" पर पुरुर्षो की एक 
लम्धी तालिका में इनका नाम भी सम्मिलित है। दूसरे स्थान पर इनके 
( अगस्स्प के ) भगिनी-पुत्र ( नद॒भ्यः ),*“ प्रत्यक्षतः बन्धु आदि का संकेत है । 
अथर्ववेद'' सें यह अभिचार ( इन्द्रजाल ) से सम्बन्धित श्रती१ होते हैं और 
इनका नाम ऋषियों की एक रूम्बी तालिका में जाता है। मेन्नायणी संद्दिता** 
सें इन्हें कानों पर एक विचित्र चिह॒वाली ( विष्टय-कृण्यः ) गायों से लंबंधित 
बताया यया है। 


3 बेद्रिशे स्टूडियल २, १३८, १४३ । को श्नसे संवधित बताता है । 

१६ ऋणग्वेद ७ ३१३, १०, १३। कल २८. ३, १५। 

१७ ७ ५, २६ | सौग, १२८ के विचार से | ४, २; ९; तु० की०, छुडविड : 

५ गे '्ैठ' कथा से सवंधित है । ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११७, सीग : 

की ६०, ६ । सा० ऋ० १६-१२८, मैकडौनेल : 
२. ३२, ३; ४. ३७, १। कदाचित्‌ बुहद्देवता, २, १३१६ भौर बाद; 
इसी कारण ऋग्वेद अनुक्रमणी एक औस्डेनबर्ग : त्मी० गे० ४२, २२१; 


ऐ-द्रजालिक सूक्त ( ऋग्वेद १. १९१ ) ऋग्वेद नोदेन १, ११०। 


अगार--यह दुर्ूलुस शब्द क्रोषीतकि उपनिषद्‌" में गृह के णर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । 
3 २, १५। देखिये “आगर' (कोठरी १) | गृहान्सूत्र १. ७, २१ में भी अगार! 


अयवंवेद ४. ३१६, 5; ब्लूमफीलल्‍्ड: | भाता है। 
भथववेद के सूक्त ४०७। आश्वलायन 


अप्रि-दस्ध--इस विशेषण (श्लाग से जका हुआ )' का प्रयोग उन 
स्तर्कों के लिये होता था जो चिता पर जछा दिये जाते थे। यहद्द झतर्कों का 
संस्कार करते की दो विधियों में से एक है। दूसरी विधि है भूमि में 
गाना ( अन-अप्निद्‌ग्घा,, जो भाग से न जक्षकाया गया हो)।* 
क्षथवंवेदर इनके अतिरिक्त दाह संस्कार की दो और विधियों का उल्लेख 
3 शग्वेद १०. १५, १४ ; तत्तिरीय ब्राह्मण 


३ १, १, ७, दरधा:, अथवंबेद १८. २, 
श्ड 


ु 
ऋग्वेद उ० स्था० ८ निखाता: अथवे- 
वेद १८. २, ३४। 

3 ३० स्था०। 





अपि-दग्ध ] ( १० ) [ अमि-दर्घ 





करता दे, जेसे परित्याग ( परोप्ताः ), और स॒तर्कों को खुले मेदान में छोड 
देना ( उद्धिताः)। इन व्याहतियों का वास्तविक आशय संदिग्ध है। 
स्सिमरं के मतानुसार प्रथम ष्याहृति ( परोप्ताः) का शाशय ईरानिययों 
द्वारा सझतकों को जानवरों के खाने के लिए परिश्याग कर देने की 
पद्धति के समकत है; और दूसरी का भाशय निःसट्दाय” बृद्धों को निराश्रित 
मरने के लिये छोष देने से हे । प्हिटनेः के भनुसार दूसरी व्याह्ृृति का तापपय॑ 
मस्तक शव को किसी प्रकार के ऊँचे चबूतरे पर खुला छोड़ देने से है । 


गाने की विधि प्रत्यक्षतः ऋग्वेदिक काल में दुल्म नहीं थी । पुक सम्पूर्ण 
सूक्त इससे संबंधित संस्कारों का चर्णन करता दे | ऐसा अतीत होता है कि 
सत व्यक्ति अपने सपू्ण परिधान सहित्‌ गाड़ा जाता था। उसका धनुष उसके 
हाथ में रहता था और सम्भवतः जगछी जातियों में प्रचलित्त प्रथाजुसार एक 
यार उसकी परनी भी झत्तक शव के साथ जाने के लिये विवश की गई थी । 
परन्तु चेदिक काल में दोनों ही प्रधायें पक परिष्क्ृत रुप में प्रकट होती हैं : 
सतक के हाथ से उप्तका पुत्र धनुप ले लेता है और विववा अपने पति के शव 
के पास से उसके भाई अथवा अन्य किसी निकट सम्बन्धी द्वारा ्रकग हटाई 
जाती है। मत भौर जीवित ब्यक्तियों को भकछग करने के लिये उनके यीच में 
एक पत्थर गाड़ दिया ज्लाता था। ऋग्वेद में तो नहीं परन्तु भयथवंवेद* में शव 
रखने के यकस ( बृक्त ) का भी उज्लेख है। दोनों सहिताओं' में 'घरती के घर! 
( भुमि-य्ृह्ठ ) के अन्‍य सकेत भी मिलते हैं। जलाने और गाइने की प्रत्यक्ष 
असंगति का निराकरण करने के लिये यद्द मानना कि गाड़ने का सम्बन्ध 
जछाये हुये ब्यक्तियों की भस्थियाँ गाढ़ने से है, जेंसा कि औरढडेनयर्ग” का 
विश्वास है, भनावश्वक और असम्भव है; क्योंकि जलाने और गाइने की दोनों 
ट्वी प्रथाये यूनान में मी वर्षो तक साथ-साथ प्रचलित थीं । 


तथापि जछाना उतना ही प्रचलित था भौर क्रमशः इसके प्रसार में शृद्धि 
होती गई क्‍योंकि छान्दोग्य उपनिषद्‌?? में मुतक शरीर को परलोक प्राप्त कराने 
के छिये दही ( भामित्षा ) और चख्रालंकारों से सजाने को सदोष और श्ुटिपूर्ण 


४ अब्टिण्डिशे लेबैन ४०२। £ १८ २, २५, ३, ७०। 

3 ऋग्वेद ८. ५१, २। * ऋग्वेद ७ ८९, १, अथव॑वेद ५ ३० 
£ अथव्वंबेद का अनुवाद ८४१। १७४; १८. २, ५२ । 

ध्छ 


१० १८।५ ८ का ज्थीकरण एक |  रिलौजन देस वेदा ५७१ । 
प्रसिद्ध जट्लिता है, देखिये पटनी । 39 ८ ८, ५। 


( ११ ) 


बताया गया है; तथा वाजसनेयि संहिता" के श्षन्स्येष्टि संबंधी मंत्रों का आाशय 
भी कचल जलाना ही है। इस स्थान पर जो पद्‌ गाड़ने का उत्लेख करते हैं 
उनका आशय वास्तव में गाड़ने के स्थान ( श्मशान ))) पर राख या अस्थियाँ 
गाड़ना दै। जेसा कि ऋग्वेद के अन्त्येष्टि सूक्त से प्रकट होता है, शव में तेल" 
का लेप कर दिया जाता था तथा परलोक में उसका पथ-प्रदर्शन करने के 
लिये सम्भवतः एक बकरा उसके साथ जला दिया जाता था** | अथवंबेद** के 
श्नुसार एक अर्पित बेंऊ कदाचित्‌ इसलिये उसके साथ जछाया जाता था 
निससे वह ( झतक ) परछोक में उस पर सवारी कर सके। यह आशा की 
जाती थी कि मस्तक अपने सम्पूर्ण शरीर तथा हाथ-पेरों के साथ ( सर्व-तन्‌ः 
साड४)** पुनरुप्जीवित हो जायगा यद्यपि यह भी कह्दा गया है?“ कि नेन्न सूर्य 
के पास चले जाते हैं, श्वास वायु के पास, इत्यादि । 


अप्रि-दग्घ ] [ अमभ्रि-दग्ध 


हीडिजींलत नी 5 





जलाने या गाइने के पूर्व शव को नहछाया जाता था'*'* और मझतक को 
इस संसार में पुनः छौटने से रोकने के लिये उसके पेरों में एुक प्रतिबंधन 
( कूदी ) बाँध दिया ज्ञाता था। 


१२ १५ । 0० कौ० कौशिक सूत्र ८० 


का मी आनन्द लेते हैं; देखिये मूइर : 
और वाद, जो कि अथवंवेद १८, १-३ 


सस्कृत टेक्सक्‍ट ५, ३०७, नो० ४६२ । 


सृक्त का भाशय केवल जलाना 
मानता है। 

१3 अधवेवेद ५. ३१, ८; १०, १, १८, 
तैत्तिरिय सहिता ५. २, ८, ५; 


है 


ऋग्वेद १०, १६, ३। 
अथवेबेद ५. १९, १४! 
अथवेबेद १. १९, १२; देखिये रौथ : 
फे० बो० ९८; ब्लूमफील्ड : भ० फि० 


४. रै१, ३२ | १२, ४१६ । 

५४ ऋचग्वेद १०. २६, ७ । ते तु० को० त्सिमर : भहटिटन्डिशे 
ऋग्वेद १०. १६, ४। परन्तु “अभज? लेबेन ४०१-४०७; रोथ : त्सी० गे० 
का अर्थ 'अनुत्पन्न भाग? भी हो सकता ८, ४६८ और बाद; सीबेनजिग 


हे जेता कि वेबर मानना उपयुक्त 
समझते हैं, प्रो० भ० १८९५, ८४७ । 


१ 
8 १२, २, ४८ । 


2७ शतपथ ब्राक्षण ४, ६, १, १; १.११, 
८, 5६; १२. <, है, ३२३१। 

तु० की० अथवेवेद ११. ३, ३२। 
कंदाचित्‌ यद्द तथ्य ऋग्वेद १०. १६, 
५ में 'शेष' के प्रयोग का स्पष्टीकरण कर 
देता है । मृतक परलोक में लेंगिक सुख 


लीडर : १५० भौर वाद; औस्डेनवर्ग : 
रिलीजन देस वेदा ५७० और वाद ; 
वैलेण्ड : डी० बे०; फान ओओोडर : 
इल्डियन्स लिटरेचर उण्ट करचर ४० 
४२; दििलेब्रान्ट : वेदिशे माईथोलोजो 
३, ४१३-४२३; रिद्धअल लिग्रेचर 
<७ और वाद; मेकडौनेल ४ वैदिक 
माईथौछोजी १६५, १६६; प्रोण भ० 
२८९५, ८१५ मौर बाद । 


अग्नि-भू काश्यप ] ( १२ ) [ अल 


अमि-भू काश्यप--वश ब्राह्मण में इन्द्र भू कारयप के शिष्य के रूप में 
इसका उछलेख है। 


। 


इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७४ । 


अभि-शाल---यह शब्द्‌ जो यज्ञीय उपकरण” के एक भाग का द्योत्क है, 
भ्थर्वचेद' में सामान्य गृह के एक खण्ड--पछम्भवतः उसके केन्द्रीय कक्ष के 
लिये प्रयुक्त हुआ दे जहाँ प्नि स्थान होता है । 


) वाजसनेयि सहिता १९ १८। | अथर्ववेद के सूक्त ५८८; त्सिमर: 
१ ९ 8३, ७ , तु० की० ब्लूमफील्ड: आह्टिन्डिशे लेवेव १५४ । 


अघा--( एक नक्षत्न )--ऋग्वेद'र के विवाह सूक्त में यह कहा गया है 
कि अ्घा में गायों का वध किया जाता है और अजुनी ( इन्द्व ) में विवाह 
सम्पन्न होता है। अथर्ववेद्‌' इसके स्थान पर सामान्य गधाओं का प्रयोग 
करता है। हस निष्कर्ष का छोम संवरण करना असम्भव है कवि जीचों के वध 
में पाप ( अघ ) निहित होने के कारण ऋग्वेद ( में हस शब्द ) का पाठ 
जान-बूझकर परिवर्तित कर दिया गया है। क्थवा यह भी सम्भव है कि 
“वाय? के एक नाम “अध्त्या? से इसका ( अघा का ) वेभिन्नय स्पष्ट करने की 
हच्छा से ऐसा किया गया दहो। तैत्तिरीय ब्राह्मण? में भी ऐसा भाता है कि 
'मधघा को स्वाहा, '“अधा को स्वाहा! । नक्षत्र भी देखिये । 


१ १० ८५, १३। जेकोबी : फे० रौ० ६९ , विन्टरनिज, 
है १४ १, ११। डा० हो० ३२, विहिटने ; अथर्ववेद का 
है हे १, ४. < | तु० की० वेवरः अनुवाद ७४२; थिब्रो . इईन्डियन 
नक्षत्र, २, १६४, प्रो०ण अ० १८९४, ८०४ , ऐन्टिक्केरी २४, ९५ । 


अपघाध--क्षथव॑वेद्‌' में एक सर्प का नाम । 

3 १०, ४, १०, तु० कौ० . त्सिमर- भार्टिन्डिशे लेबैन ९५। 
अ-प्न्या--देखिये मांस । 

अड्डु--वेत्तिरीय संहिता? और ब्राह्मण रथ के हिस्घ्ों के रूप में दो भ्लों 
और दो नन्‍्यछ्लों का उल्लेख करते हैं। इन शब्दों का भर्थ पूर्णतया अस्पसष्ट है । 
भाष्यकार इन्हें पहियों के दोनों पाश्नों से सम्बद्ध करते हैं । स्थिमरर 
2 ७, ७, २ | १७, ५। 
* ३२ ७, ८, ? , देखिये पत्चविश ब्राह्मण | > आब्टिन्डिशे छेबेन २५१, २५२। 


अज्ज | ( १३ ) [ अद्िरस्‌ 


यूनानी शठ्द 8ए४ए9०४४ से इसकी तुरूना करते हैं, साथ ही साथ यह मतत 
व्यक्त करते हैं कि अक्लु रथ के ऊपरी भाग ( कोश, वन्धुर ) को कहते हैं ओर 
न्यहु॒ विशेष सुरक्षा के लिये निर्मित निचले किनारों को। ओऔरबेनवर्ग? यह 
स्वीकार करते हैं कि इनका ठीक-ठोक आशय जान सकना असम्भव है, फिर भी 
उनका पिचार है कि ये शब्द रथ के हिस्घों तथा देवों के द्योतक हैं। परन्तु 
बौटलिकछट£ इन्हें केचछ देवों से ही सम्बन्धित मानेते हैं । 


है] 





इलियड ५. ७२८ । तु० कीौ०: | ) से० बु० इ० २९, ३६४ ; पारस्कर गृश् 
स्मिथ ५ डिक्शनरी मॉफ एन्टिक्किटीज सञ्न ३. १४, ६ । 
१, ५७८ । £ डिक्शनरी । 

अज्ञ--भथर्ववेद में यह नाम गान्धारी, मूजवन्त और मगध नामक अछग 
अलग जातियों के सम्बन्ध में केवक एुक बार ही आता है । -गोपथ ब्राह्मण) में 
भी यह यौगिक नाम णड्ड-मगधाः के रूप में आया है। बाद के समय में ये 
जातियाँ सोन भौर गड्गारे के किनारे बस गई परन्तु हनक्का पहले का निवास- 
स्थान भी सम्भवतः यहीं था । वज्नञ सी देखिये । 
3 ७ २२, १४। सो० १९०८, ८५२, इन्हें अनार्य मानते 
्य। हैं जो समुद्रपार से पूर्वी भारत में आये 
3 तु० की० : त्सिमर : भाल्टिन्डिशे | थे। परन्तु वेदिक साहित्य में इस मत 

लेवेन, ३५ ; व्लूमफील्ड : अथवंषेद के | पर प्रकाश डालने वाकी कोई सामग्री 

सूक्त ४४६, ४४९ ; पार्जिटर : ज० ए० नहीं । 

अज्व-पेरोचन--ऐतरेच ब्राह्मण में असिषिक्त राजाओं की तालिका में 
इसका नास भी सम्मिलित है। उदमय नामक भात्रेय इसका पुरोहित था। 
3 ८, २२; तु० की० ओल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २५४ । 
अज्लारावक्षयणु--सन्दिग्ध अर्थ का यद्द शब्द बृहदारण्यक ठपनिषद्‌? में 

आया है। सेक्ससूछर और बौटलिझ्न ने इसका अचुवाद 'ककसुख' किया है। 
सेन्‍्ट पीटर्लवर्ग कोश के अनुसार इसका अर्थ 'एक ऐसा दर्तन जिपमें कोच्रका 
छुज्नाया जाता है? दिया गया है । मौनियर विलियम्स इसे 'कोयछा छुझाने का 
उपकरण! मानते हैं। संज्षिप्त पीट्संबर्ग कोश में इसका अर्थ 'वेलूचा? या 
'कैकसुख! दिया है । तुलना कीजिये उल्मुकावत्षयण । 


3 9, ०, १८। 


अज्विरस--भद्विस्सादि ऋग्वेद! से सर्ध-पौराणिक व्यक्तियों के रूप में 
पु च्े 5 
हु० की० हिलेब्नान्द : चेदिशे माईथौलोजी, +, १५६-१६९ । 


अछुष्ठ ] ( १४ ) [ अन 








भाते हैं भौर उत्त स्थछों* पर भी जहाँ भ्ड्जिरस जाति के पिता का भस्तिस्व 
स्वीकार किया गया है इसे वास्तविक पेतिहासिक पात्र नहीं मानाजा 
सकता। तथापि, बाद में निश्चय ही भद्»िरस परिवारों का अस्तित्व था 
जिनकी सॉांस्कारिक प्रथाओं ( क्यन, द्विरात्र ) का उल्छेख) मिलता है। 


अज्ञछठ--भाकार या विस्तार नापने के मापदण्ड के अर्थ में यह शब्द काठकू 
उपनिषद्‌ ( ४. १२; ६. १७ ) में थाता है। 

है ऋच्वेद १ ४५, ३; १३९, ९; ३ ३१, २० ११, १; तैत्तिरीय सहिता ७, १, 
७ भादि; छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ २, १० ४, १। तु० की० मैकडौनेल : वैदिक 

3 अथवंवेद १८ ४, ८, परन्तु यह पौरा माईथौहोजी १४२, १४३। 
णिक दो सकता है। पश्चर्विश ब्राह्मण 

अच्युतू--जेमिनीय ब्राह्मण” में चर्णित विभिन्‍्दुकीयों द्वारा मनाये गये 
सम्रोत्सव में हन्होंने प्रतिदर्त का कार्य किया था । 

१ ३ २३३। देखिये ज० अ० ओ० सो० १८ ३८। 

अज, अजा--ऋग्वेद” और घाद के साहित्य में यह घकरे का सामान्य 
नास है। बकरे फो बस्त, छाग और छागल भी कहा गया है। बकरे और 
सेढ़ ( अजावयः ) का अनेक स्थानों पर साथ साथ उदलेख है। बकरी के 
दो या तीन बच्चे देने) का उछलेख मिलता है और बकरी का दूध भी 
सुपरिचित है। मस्तक सस्कार” के समय पूषन्‌ के प्रतिनिधि के रूप में 
घकरे का विशेष मदहृत््व है। बकरा पालने का कार्य ( अजपाछ ) एक 
प्रचलित व्यवसाय था और इसे गो-पाकन तथा भेड्-पालन* से भिन्न 
माना जाता था । 

१ “अज! ऋग्वेद में १० १६, ४, १ १६२, | + तैत्तिरोय सहिता ६ ५, १०, १। 
२-४, भथरव॑वेद में ९. ५, १, वाजसनेयि | तैत्तिरीय संदिता ४. १, ६, १, ५ ४५ 
संदििता में २९ ९ इत्यादि; “भजा? ७, ४, तु० की० हिलेब्नान्ट: वेदिशे 
ऋग्वेद में ८, ७०, १५, अथवंबेद में | माहथोछोजी ३, ३६४, नो० ४। 

६ ७१, १; वाजसनेयि सह्दिता में | ऋग्वेद १० १६, ४, भादि | तुलना 
२३ ५६ इत्यादि। कीजिये पृष्ठ ९ । 

* ऋग्वेद १० ९०, १०, अथर्ववेद | ” वाजसनेयि सद्दिता ३० ११, तैत्तिरीय 
८ ७, २५ , वाजसनेयि सहिता ३, ४३, ब्राक्षण १ ४, ९, १। 
इत्यादि । 

अज--भजादि ऋग्येद? के एक मंत्र में सुदास्‌ के अधीनस्थ त्रित्सुस्‌ द्वारा 


3७ १८, १९। , 


अजकाव ] ( १५४ ) [ अज-शद्भी 
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परास्त किये गय्रे नाम के रूप में जाते हैं। वहाँ यत्ञस और शिप्रत्त्‌ के साथ 

हनका उदलेख है । इस पर त्सिसर* का अनुमान है कि सुदास्‌ के विरुद्ध भेंद्र 

के नेतृर्व में इन्होंने एक संयुक्त संघ बनाया था। इस नाम को जातीय चिह्न 
का द्योतक भी माना गया है परन्तु यह णस्यन्त जनिश्चित है। ये जाय॑ थे 
अथवा अनार यह कहना भी असम्भव है। 

* आब्टिन्डिशि लेबेन १२७ । तु० माईथोलोजी *५३; कीथ : ज० ए० सो० 
की० लुडविंग : ऋग्वेद का भनुवाद, १९०७, ९२९; ऐत्तेय भारण्यक २००, 
३, १७३ । २१; रिसले : पीपुल्स आफ इण्डिया, 

3 तु० की० : मैकडौनेल : वेदिक | ८३ और बाद। 

अजकाव--विपेले बिच्छू का यह नाम ऋग्वेदः में एक बार शाता ह्टै। 
१ ७, ५०, १। तु० की० त्सिमरः आाट्टिन्डिशे लेबैन ९९ 

अजगर ( घकरा ग्रसने चाछा )--यदह्द अथर्व॑चेद* में जाता है और जश्व- 
मेघ' क्षथवा छश्ववलि से संबंधित पशुओं की तालिका में भजगर ( घड़े-सर्प ) 
के लिये प्रयुक्त हुआ है । अन्यत्र) इसे 'वाहस! कट्दा गया है। पद्नविश 
ब्राह्मण में यह सर्प-भोजनोत्सव से संबंधित एक ब्यक्ति का चयोतक है। 

ह ११, २, २५; २०, १२९, १७; 3 तैत्तिरीय सहिता ५, ५, १३, १, 

* तैत्तितीव सहिता ५, ५, १७, १; मैत्रा- | वाजसनेयि ध्तद्दिता २४, ३४; 
यणी सहिता ३, १४, १९, वाजसनेयि |. २५, १५ में अजगाव के रूप में, जिससे 
सदहिता २४, ३८; अजकाव को छतुरूना कीजिये । 

अज-मीढ--भजमीढादि अथवा अजमीढ के वंशर्जों का ऋग्वेद के एक 
सृक्त में उल्लेख है। हस पेतृक-नास के प्रयोग के कारण लछुडविग" और 
भोरहेनवर्गई का निष्कर्ष है कि भजमीढ उक्त सूक्त फा व्रष्टा है। 

) ४, ४, ६, ! 3 त्मी. गे. ४२, २१५; 

* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२३, १३५; 

अज-श्रज्ञी--बद पौधा ( बकरे की सींघ ) जिसे भाष्यकार ने विषाणिन्त्‌ 
से समीकृत क्षिया है, जथर्वचेद* में भसुर-नाशक के रूप में प्रख्यात है। 
इसका दूसरा नाम अराटकी' है। वेबरः के विचार से यह (?0080.8 

800०४०१७ ) भथवा ( 0038 5प79 ) है । 

४ ३७। ४ ३७,६। | के सुक्त ४०८, ४०९; त्सिमरः आालिटि- 


इन्ड्शि स्टूडियत १८ १४४ णिडशे लेबेन ६८; कैलेण्डः आल्टिण्डिशे 
तु० की० न्लूमफील्‍्डः अथवेवेद | स्तावर रिचुभलू ८९। 





अजात-शत्रु |] ( १६ ) [ अजिन 


अजाव-श॒त्रु--छद्ददारण्यक' भौर कौपीतिक' उपनिषदों में हनका काशी 
( काश्य )-राज के रूप में उक्लेख हैं, जहाँ यह पक अभिमानोी ब्राह्मण 
बालाकि को ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का उपदेश देते दे । बोद्धर अन्थों के 
भजातदयश्ु से इनका कोई सम्बन्ध नहीं । 


१२.१, १। १ 7१३, होनेले ओऔर्टिपीलोजी 
२५३५ १! १०६, कीय - त्सी० गे० ६२, १३८ 


306० कौ० - वेवर: इन्डिशे स्टूडियन 

अज्ञात-यक्षमा--भथवा “अज्ञात व्याधि! का ऋग्वेदरै, अथर्ववेद” भौर 
काठक सद्दिता) सें उल्लेख मिलता है । राज यक्षमा के सम्बन्ध में एसकी सी 
चर्चा है। औहमेन का विचार है कि ये दोनों दो प्रकार की, छत्तिषृद्धि 
और अधुद्धि सम्बन्धी व्याधियाँ हैं तथा ऋग्वेद के उ्त मन्त्र का उद्देश्य 
सभी व्याधियों को दूर करना है। णथर्ववेद” में औहमेन इसका वलाप से 
साहश्य स्थापित करते हैं। परन्तु रिसिमर/ इस निष्कर्ष को भर्भुचित मानते 
हुये इस व्याधि की प्रकृति छो, जिसका अपने नाम के साथ ही साह्य है, 
अनिश्चित छोड़ देते हैं । 


९ १०, १६१, १८अथववेद ३ ११, १। | + भाल्टिन्डिशे लेवेन ३७७, ३७८; 


3६ १२७, ३। त॒० की० : ब्लूमफौल्ड * अथर्ववेद 
3५३ १६। के सूक्त ३४०, अयवबेद ६०, जौली 
४ इल्डिशे स्ट्ूूडियन ९, ४०० । भेडिप्तिन ( बूलर के विश्वको श में ) ८९ 
3६ १२७, ३। 


अजिन--सामान्यतया यद्द शब्द स्टुग” तथा बकरे ( अज )* के घर्म का 
चोतक है । शतपथ ब्राह्मणरे सें चर्म का परिधान के रूप में उपयोग “चम्म 
पहने हुये” ( क्जिन-वाप्तिन्‌ ) विशेषण स्पष्ट है और रोस-चर्स के व्यापार का 
चाजसनेयि सद्दिताँ में उल्लेख है। सरुतादि सी झरूंग चर्म” पहनते थे 
झौर ऋग्वेद के पुक अर्वाचीन सूक्त के भ्रण्यवासी ( सुनि ) भी चर्म परिधात 
वेष्ठित ( मल ) भत्तीत होते हैं। 


3 अथर्ववेद ५ २१, ७। > ऋग्वेद १. १६६, १०। 

२ शतपथ जाह्मण ५ २ १५ २१. २४ । £ १० १३६, २, 

3३ ९५, ९५ ९२ ह तु० की० त्सिमरः. झाल्टिण्डिशे 
४ ३०, १५ (अजिन संघ), तेत्तिरीय ब्राह्मण लेबेन २६२। 


३. २, १३, ९ ( अजिन-सधाय ) | 


अजिर ] ( १७ ) | अतिथि-ग्व 





रु 


आअजिर--यह पश्मचविंश ब्राह्मण” के सर्पोत्सव के अवसर पर सुब्रह्मण्य 
पुरोहित था । 
१२५, १५ । देखिये वेवरः इन्डिशे स्टूडियन १, २५। 

अजीगर्त सोयवस--ऐतरेय ब्राह्मण” की प्रसिद्ध कथा में शुनःशेष के 
पिता का नाम है जहाँ वेबर' के अनुसार यह उस अवघर के लिये ही भाविष्कृत्त 
किया गया है। 


१ ७ १०, १७; तु० की० शाह्ायन श्रौत | * इल्डिशे स्टूडियन १, ४६०; रोथ : सेन्ट 


सूत्र र १९ पीटसंत्रग कोश व० स्था० । 

अज्येयता --देखिये बाह्मण 

अणीचिन मोन--कौषीतकि ब्राह्मण में इतका संस्कारों के अधिकारी 
विद्वान तथा जाबाल मौर चित्रगौश्रायणि क्थवा गौश्व के समकाछीन के 
रूप में उल्लेख है । 
& शभ्३ ५१ 

आगु--वाजसनेयि संहिता” और बृहदारण्यक उपनिषद्‌* में यह एक 
कृषित अनाज, कदाचित्‌ ?87077 77]806प्रा० का नाम है । 
) १८ १२, 
* २६ ३, १३ ( काण्व) जहाँ द्विवेदों की टिप्पणी भी देखिये । 

अतिथि--भअथर्ववेद का एक सूक्त आतिथ्य-सत्कार के गुणों की महिमा का 
विस्तृत्त वणन करता है। अतिथि को गृहपति के पहले हो भोजन कराना और 
उसके लिये जल की व्यवस्था करना चाहिये, इत्यादि । तेत्तिरीय उपनिषदूे 
भी “अतिथि-देव” व्याहृति का प्रयोग करते हुये आतिथ्य सत्कार के महत्त्व 
पर जोर देता है। ऐतरेय आरण्यक) सें कहा गया है कि केवल साधुजन 
( अच्छे लोग ) ही आतिथ्य सत्कार के योत््य होते हैं। अतिथियों को उपहार 
देना सस्कारं का एक नियमित॒-अंग था ओर अतिथि-सम्मान” में नियमित 
रूप से गोवध किया जाता था। 


है ९ ६।  तु० कौ०: ब्लूमफील्ड : अमैरिकन 
१. ११, २। जनल ऑफ फाश्लोलोजी १७, ४२६; 
आज, हिलेत्रान्ट : रिचुअल लिटरेचर, ७९ । 


शतपथ ब्ाद्यण ७, ३, २, १। 
अतिथि-व--बह नाम ऋग्वेद में बहुधा आता है और प्रायः घभी 
जचसरों पर एक ही राजा के लिये प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा जिसका नाम 


र्‌ चे्‌ ० डड० 


अति-धन्बन्‌ शीनक ] ( १८ ) [ अत्त 





किला + >> ज +. 





जी - जीन जल, 


दिवोदास है । बर्गेन!ं हन दोनों ध्यक्तियों का तादासय भस्वीकार करते £ैं। 
परन्तु शनेफ स्थर्कों भौर जहाँ शग्बर फी पराज्यय फे सग्वन्ध में दोनों ही गाम 
साथ-साथ घाये हैं यह निश्चित रूप से घिद्द होता है। सन्य स्थएं पर 
पण्य भौर फरक्ष फा वध करने में क्तिथिग्व द्वारा इन्द्र ही सहायता करने का 
उल्लेग्प है। फहदी-क््टी हस ( क्तिधिरय ) का संकेत अस्पष्ट दे परन्तु एड 
यार" इसे छुरवंद कौर यद्‌ का दाश्नु सी कहा गया दे | लन्यत्र* अतिधिग्त को 
आयु भौर कुत्स के साथ तृबयाण द्वारा पराजित दिखाया गया हे । 


दानस्तुति* में एक दूसरे हो छतिधिग्य का संकेत प्रतीत द्वोवा है जहाँ 
उसके पुत्र एन्द्रोत का उल्लेस है । 


रौधट तीन सतिथिर्व सानते ऐं--अभतिथिग्य दिशेदाप्त, पर्ण्य और 
करअ का शाप्रु, भौर तृवंयाण का दाप्रु । परन्तु भिन्न स्थर्छों में पक्षीकरण 
स्पापित किया जा सका है भौर सुरुषतः जब यह भो स्वीकार कर लिया 
जाय कि शतिथिग्य दिवोदास घादिकाडीन सूक्तों तक में एफ प्राचीन योद्धा 
माना गया है जो प्राय. पौत्तणिक हो चछा था । 
प्र |, ५३, १०, २ १४, ७, ६ १८) 
१३३८ ५३, २। 
४ फग्वेद ८ ६८, १६ १७। 


१ रिलीजन पैदिके २ ३४२ और वाद । 
* फर्वेद १. ५९५, ६, ११२९, १५४, १३०, 
७; ४ २६, ३३ ६ ४७, २२ । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


3 ऋग्वेद १. ५३, ८; १०, ४८, ८ । £ हट पौट्संग्ग कोश, व० स्था० 

7 ऋग्वेद ६ २४, ३। तु० को० छुटविंग - प्मग्वेद की 

४ ऋग्वेद ७ १९, ८। इस वात को मानने भनुवाद ३, १२३; स्लमफ्ील्ट »० 
का कोई भापार नहीं कि यर्दों किसी फा० १७, ४२६ श्स नाम का पनुवाद 
बाद के अतिथिग्व का उछेय एं । भअतिधियों कौ गो-उपहार देना” करते ईैं। 


अति-धन्वन्‌ शौनक--छान्दोग्य उपनिषद्‌र और वंश प्राक्षण में इनका 
एक गुरु के रूप में उदलेस है । 
| हि 


3१५९, ३। इन्टिश स्टूटियन ४ शे८४। 


अतृणाद--यद्द घब्द ( "घास न खाना” ) बहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
अनुसार पुक नवजात यहुड़े* के लिये प्रयुक्त होता था। 


११ ७५, २ | तु० की०त्सिमरः भाष्टिन्डिशे लेबेन २६८। 


२ अत्क--यह शब्द ऋग्वेद में अनेक बार भाता है परन्तु इसका आशय 


अत्क ] ( १६ ) [ अद्यराति जानम-तपि 





सन्दिग्ध है। रौथ, आसमेन, छुडविग, स्सिमर” और जन्य व्यक्ति अनेक ऐसे 
स्थल पर इसका अनुवाद “परिधान” कहते हैं जहाँ “पहनना? ( “व्या”? 
अथवा “प्रति-सुञ्अ” ) अथवा “उत्तारना” ( मुख्च ) का प्रयोग किया गया 
है और जब यद्द 'बिना हुआ” ( ब्युत ) था “सुभावेशित” ( सुरभि 2 कहा 
गया है। इसके विपरीत पिशल” इस आशय को अस्वीकार करते हुये इन 
स्थलों का भिन्‍न रूप से स्पष्टीकरण फरते हैं ओर इस शब्द को चार स्थार्नोः 
पर कुठार के अर्थ में लेते हैं । 
3 आ्टिन्डिशे छेबे न, २६२ । ४ ऋग्वेद ६. २५, ३; १०, १२३, ७। 
* १, ९७, ७; २. ३५, १४, ४. १८, ५; |  वैदिशे स्टूडियन २. १९३-२०४। 

५. ५५, ६; ७४, ५, ६ २९, हे; हर ऋग्वेद ५. ५५, ६; ६. ११३, ३; 


८.४१, ७, ९. १०१, १४; १०७, १३; १०.४९, ३, ९९, ९। 
सामवेद २. ११९५१। तु० की० ४ ओऔल्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
3 ऋग्वेद १. १९२, २। नोटेव १, ९४, नो० १। 


२. अत्क--ऋग्वेदर के दो स्थलों पर इस शब्द को रौथ, आसमेन और 
लुडविग ने व्यक्तिवाचक माना है। परन्तु त्पथिसर इन्हीं स्थर्ों पर इसका 
आशय “योद्ध का सम्पूर्ण कवच” मानते हैं और पिशलर के विचार से इन 
दोनों स्थ्ों पर इसका अर्थ “क्ुठार” है । 

* १०. ४९, ३; ९९, ९। 3 बैदिशे स्टूडियन २, १९५५। 
+ आह्डिन्डिशे लेबेंन २६२. २९७ । 

अत्य॑हस्‌ू आरुणि--तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०, ९, ३-५ ) के अनुसार 
इस नास के गुरु ने एक शिष्य को प्लक्ष दस्यांपति से साविन्र ( अप्लि के एक 
रूप ) के संबंध में भ्रश्न करने के लिये भेजा था। किन्तु इस उद॒ण्डता के 
फलस्वरूप शिष्य की गस्भीर भव्सना फी गई थी । 


अत्यराति जानम-तपि--यद्यपि यह राजकुमार नहीं था, तथापि इसे 
वासिष्ठ सत्यहव्य द्वारा राजसूय की शिक्षा मिली थी और तदुपरान्त 
इसने धरती पर विजय प्राप्त की। जब वासिष्ठ ने इसे अपने प्रति ऋण का 
स्मरण दिलाया और बडे पुरस्कार की माँग की तो इस योद्धा ने क्ुद्ध होकर 
उत्तर दिया था कि वह उत्तर कुरुसू पर विजय प्राप्त करना चाहता है और 
तब चासिष्ठ धरती का सतन्नाट्‌ तथा स्वयं अत्यराति उसका 'सेनापति! बन 
जायगा। इस पर वासिष्ट ने उत्तर दिया कि झत्युलोक् का कोई भरी च्यक्ति 
उत्तर कुरुसू पर विजय नहीं श्राप्त कर सकता, अतः अपने पुरस्कार के लिये 


क्षत्रि ] ( २० ) [ अथवेन्‌ 


अत औलीिजी5 





उसे धोखा दिया गया और परिणामस्वरूप उसने ( वासिष्ट ने ) अमिव्रतपन 
शुप्पिण शेब्य' के द्वाथों शत्यराति को परास्त करा कर उसका वध कराया। 
२ छेतरेय ज्राद्माण ८ २३ तु० की० वेवर : इन्दिशे स्टूठियन १,२१४ ॥ 
ख्रत्रि--अत्रि न तो स्वयं जौर न अज्यादि ही किसी ऐतिहासिक वास्त- 
विकता" के अधिकारी हैं। इनका इस तथ्य से अधिक सबंध नहीं कि ऋणगेद 
का पश्चस मण्डल वास्तव में अन्नि* परिवार से सम्बन्धित है। एक परिवार के 
रूप में अन्रिगण सर्भवतः ग्रिय सेघों? और करण्वों” तथा साथ ही साथ गोतमों' 
और कात्तिकतों' से निकट रूप से सम्बन्धित थे । पश्चम सण्डल के एक ही 
सूक्त में परुष्णी भौर यमुना दोनों का उल्लेख यह सिद्ध करता प्रतीत होता 
है कि यह परिवार एऊ विस्तृत क्षेत्र में फेला हुमा था। 
3 ऋग्वेद में अभ्रि के लिये देखिये प तु० की० ऋग्वेद ? ११८, ७, ५४७ 
मेकडौनेल . वेदिक मारईथीलोजी और ४, १० १५०, ५। 
तु० की० अथवंवेद २.३२, ३, ४ २९५, | “ तु० की० ऋग्वेद १ २८३, ५। 
३, मच ब्राह्मण २७, १, तैत्तिरीय |  तु० कौ० ऋग्वेद १०१४३, १। 
आरण्यक ४३६ आदि, बहदारण्यक | » ऋग्वेद ५५२, ९ १७। 


उपनिपद्‌ २ २, ४। तु० की० लडविंग * ऋग्वेद 
है तु० की० . ऋग्वेद ५ ३१९, ५, ६७, ५, का अनुवाद ३ १२८, १४२, वर्गेन 
कीपीतकि शाह्मण २४३, ऐदत्तरेय रिलीजन वैदिके २ ४६९, और्डेनवर्ग' 
आरण्यक २ २, १॥ त्सी० गे० ४२ २१२-२१५, हिलेबान्द 


3 तु० की० ऋग्वेद १.४५, ३, १३९, वैदिशे माश्थौलोजी ३ ३१०। 
९, ८ ५, २५, ऐतरेय ब्राक्मण ८ २२। 
अथरी--यह शब्द केवर ऋग्वेद में आता है ओर इसका आशय संदिग्ध 
है। रौथ", जिनका अनेक विश्लेपकों ने अनुकरण किया है, इसका अज्ञवाद 
'तोमर या भाले की नोक? करते हैं; परन्तु पिशकर के विचार से इसका अर्थ 
वज? ( हाथी ) है । 
3 ४.६, ८। 
* द्ेन्ट पीटसे बगे कोश, व० स्था० 
अथर्वन्‌ू--एकवचन रूप में यह नाम अर्ध-देविक पौराणिक पुरोहितों' 
के प्रधान का ोतक है जिनके सम्बन्ध में कुछ भी ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
सकता । ब़हुवचन से यह सम्पूर्ण परिवार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कुछ 
3 देखिये मैकडौनेल * वैदिक माइ्थौलोजी | के वश में अयेवन्‌ देव, पात्र के रूप में 
१४१; झद्दारण्यक उपनिषद्‌ (२ ६, ३) “मृत्यु” का शिष्य वताया गया है| 


3 जेदिशे स्ट्रडियन १९५ । 





अथवाणः ] ( २१ ) [ अथवोद्लिरसः 


05०७७ २०२०२०२७४६००-२०८२२२२६४२०७२४२४००६०३२००००-४४००६२००२६-२४३२३१००००१२-०७००७४-४-/७४"ः 


स्थानों पर एक वास्तविक परिवार का भी उल्लेख प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ 
दानस्तुति' से अश्वत्थ की उदारता से उपहार प्राप्तकर्ता के रूप में इनका 
उर्लेख है। सांस्कारिक छृत्यों में इनके द्वारा सधु मिश्रित दूध के प्रयोग का भी 
उल्लेख है और तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार एक गाय, जिसका दु्घटनावश 
गर्सपात ( अव-तोका ) हो जाता है, अथवरर्नों को अर्पित की गई है । 


*ै ऋग्वेद ६.४७, २४ | पृ० >55ए, ओर बाद जो (>ऋएशां 
3 ऋग्वेद ९ ११५, २। पृ० ) अवतोका को स्ली और अथवंनों 
४३ ४, ११, १; तु० की० वाज- को सूक्त मानते हैं; हिल्लेजान्ट वैदिशे 


सनेयि सहिता ३०.१५; तु० की० माश्थीलोजी २, १७४, भौर वाद । 

ब्लूमफौल्ड : अथवेबेद के सूक्त, 

अथर्वाए/:--इस व्याहृति* का अज्विरसः के साथ अथ्वधेद का बोध कराने 
के लिये प्रयोग हुआ है। यौगिक शब्द अधर्वाज्विससः भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। * 


) जैक्तिरीय ब्राह्मण ३.१२, ९, १, पचर्विश । १३, ४, ४, ५, और वाद । 
ब्राह्मण १६.१०, १०; शतपथ ब्राह्मण 


अथर्वाज्विसतः--अनेक स्थलों पर यह अथर्ववेद का यौगिक नाम है। 
एक वार स्वयं अथर्ववेद' में ही यह शब्द आया है, जब कि “अथर्व॑वेदः शब्द 
सूत्र कालर के पूर्व नहीं पाया जाता । ब्लूमफील्डं के जनुसार यह यौगिक 
शब्द उन दो तत्वों का द्योतक प्रतीत होता हे जिससे मिलकर अथवंधेद बना 
है। प्रथम अंश इस वेद के शुभ-आचारों ( भेषजानि )* का, और दूखरा 
उसकी शाज्नव कुरुतियों, यातु४ अथवा अभिचार का संकेत करता है | घोर 
अज्विरस और मिषज्‌ अथर्वेश इन दो पौराणिक व्यक्तित्वों तथा पद्मविश 
आ्ाह्मण” में अथर्वाणः जौर आथवेणानि का उपशमन ( सेपज ) के साथ 
सम्बन्ध द्वारा यह सिद्धान्त पुष्ट होता हैं। साथ ही साथ 'सेषजा! ( उपचार ) 


3 तैत्तिसीय ब्राह्मण ३.१२, ८,२; तैत्तिरोय ,  ज०ञभ०ओ० सो० ११, ३२८७ और वाद। 
आरण्यक २.५; १०; शतपथ ब्राह्मण अथवंवेद के सूक्त ४० >शाए और 
११.५, ६, ७; इह॒दारण्यक उपनिषद्‌ बाद । ह 
२४, १०; ४.१, २, ५, ११; छान्दोग्य |  अथर्ववेद ११६, १४। 
उपनिषद्‌ ३.४, १.२, तेत्तिरीय उप- | + झतपथ आाह्मण १०.५, २, ५० | 

५. निषदू २.३, १। “ कौशिक सूत्र ३.१९। 

हर १०.७, २० । ४ १२.९, १०; २६.१०, १० । 

शाहायन श्रौत सूत्र १६२, ९५ आदि । न्‍ 


अरृष्ट | ( २२ ) [ भद्रि 


शब्द अथर्ववेद' में इसी वेद का ग्योतक हे तथा शतपथ ब्राह्मण” में 'यातु! 
( अभिचार ) भी इस अर्थ का ही वोधक है। फिर भी विश्वसनीय प्रमाण के 
अभाव में सम्पूर्ण अथवबेद्‌ के लिये उत्तरदायी इन दोनों ऋषियों का स्पष्ट 
अन्तर संदिग्ध ही बना रहता है । 
६ १०,६, १४। तु० की० हिलेज़ान्ट : वैदिशे माई- 
१3 १०५७, २, २०। ु धौलोजी २, १७७। 

अहृष्ट--यह शब्द “जो अदृष्य हो! ऋग्वेद” और अथवंवेद' में कीड़ों के 
एक प्रकार की व्याहृति स्वरूप व्यवहृत हुआ है। सूर्य का वर्णन भी अद्ृष्ट का 
संहारक' ( अह्ट-हन्‌ )) के रूप में किया गया हे और अतिवर्ती के रूप में एक 
'दिखाई देनेवाछा! (दृष्ट ) का उल्लेख हे। एक स्थान” पर 'दृष्यः और 
“अदृष्य” विशेषणों का अयोग कीढ़ों ( कृमि ) के छिये किया गया है। यह 
प्रयोग निःसन्देह इस अचिलित सिद्धान्त के आधार पर हुआ है कि व्याधियाँ 
कीडे-मकोड़ों द्वारा ही उत्पन्न होती हैं चाहे इसे परीक्षण द्वारा जाना जा सके 
अथवा नहीं? । 


? ऋग्वेद १ १९१, ४८ अथव॑वेद ६ | * अथर्ववेद २ ३१, २, ८ ८, १५। 


५२, २। + अथववेद ५ २३, ६ ७। 
॥ 8 ५२, १। £ कुन : त्सी० स्प्रे० १३, १३५ और वाद, 
3 ऋरेद ?, १९१, ९८ अथवबेद ६. ५२, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त २१३ 
१,.अथवेबेद ५, २३, ६ । ३१५, त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन,९८। 


अग्मस॒दू--यह व्याहृृति (शब्दार्थ : भोजन पर बैठना?) ऋग्वेद में अनेक 
यार आयी है और बहुधा इसका अज्ुवाद 'भोजनोत्सव पर आये अतिथि! 
किया गया हें। परन्तु गेल्डनर' यह सिद्ध करने के लिये कारण: प्रस्तुत करते 
हैं कि इसका अर्थ 'मक्खी! हे जिसे भोजन पर बेठने के कारण ऐसा कहा 
गया हे । 
हे ठु० की० ओऔस्‍्डेनबर्ग . वेदफोशंग 
५०।॥ 


१ १२४, ४, ६-३०, है; ७ ८३, ७, 
८ ४४, २९; अञनसद्वन्‌ ६६ ४, ४ | 
* वैदिशे स्टूडियन २, १७९, १८०, परन्तु 
अद्वि---स्सिमर! ऋग्वेद” के एक स्थलऊू पर प्रयुक्त इस शब्द ( चद्दान, 
पत्थर ) से यद्द निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदिक काछीन युद्ध में छूटकाये हुये 


१ आल्टिन्डिशे लेवेन ३०१; 
तु० की० रौथ : सेन्ट पौटसे वर्ग कोश, 





वृ०स्था० | 
२५५१२, ३। 





अधि-देवन ] ( २३ ) *.[ अधि-षवण 


पत्थरों का प्रयोग होता था। परन्तु उक्त स्थरू पौराणिक है और इन्द्र द्वारा 

सहायता का संकेत करता हे, अतः निश्चित रूप से मानवीय युद्ध के ही 

प्रमाण-स्वरूप प्रयुक्त हुआ नहीं प्रतीत होता । अधिक सम्भव हे कि यह केवल 
इन्द्र के चद्ध का चोतक हो । अशनि भी देखिये । 

अधि-देवन--ल्यूडर्सः के अनुसार वह स्थान जहाँ पासे फेंके जाते थे उसे 
अथर्वेद' और शतपथ ब्राह्मण? में इस नाम से पुकारा गया है। रौथं, जिन्हें 
ब्हिटने ने भी माना है, इसका अर्थ 'अक्ष क्रीड़ा पट! मानते हैं। देखिये अच्त । 

दा, इ. ११-१३। 3५७५ ४, ४, २०.२२-२३। 

२७५ ३१, ६; ६. ७०, १। ४ सेन्ट पीटसैबर्ग कोश व० स्था०। 
अधिराज--राजा्ओं और राजकुमारों में “अधीश्वर' का ओतक यह शब्द 

प्राचीन साहित्य* में अनेक वार आया है। किसी भी स्थरू पर यह स्पष्ट नहीं 
है कि इसका अभिप्राय किसी वास्तविक 'राजाओं के राजा” से है क्‍योंकि 
राजन! शब्द का अर्थ एक राजा, केवर राजकुमार, अथवा एक राजकीय 
रक्त का व्यक्ति हो सकता है। अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि यह 
शब्द राजकुमार! से भिन्नता स्पष्ट करने के छिये केवर “राजा के अर्थ से 
अधिक भौोर कुछ नहीं प्रदर्शित करता । 

3) ऋग्वेद १०, ११८, ९; अथवनेद तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२, ९५ ( भ्रथि- 
६. ९८, ९; ९. १०, २४; तैत्तिरीय राजन ) शतपथ ब्राक्षण ५. ४, २, २ 
सहिता २.४, १४, २;मैत्रायणी संहिता निरुक्त ८. २। 

४ ११, ३, काठक सहिता ८. १७, 

अधि-पवरण--दोनों अधिषवण' रौथ* और त्सिसरः के अज्लुसार सामान्य- 
तया उन दो पटररों या तख्तों के च्योतक समझे जाते हैं जिनके बीच में रखकर 
सोम दबाया जाता था। परन्तु संस्कार के आधार १र हिलेब्नान्टं यह दिखाने 
का प्रयत्न करते हैं कि पटरों को एक के ऊपर दूसरा रखकर ( और बीच से 
सोम रख कर ) नहीं दवाया जाता था वरन्‌ दोनों ही पटरे एक साथ ही 
रवखे जाते थे जिससे दोनों ही ऐसा भाधार प्रदान करते थे जिन पर रख कर 
सोम को एक पत्थर द्वारा दबाया जाता था। यह सिद्धान्त इस नाम “अत्यधिक 

* बराजसनेयि संहिता १८.२१; अथर्वचेद फलके, “तख्ते जिनपर दबाया- जाता 
५.२०,१; शत्तपथ ब्राह्मण ३.९,४,१;५, है? इत्यादि ) 

३,२२ ( अधिषवणे फलके ); ऐतरेय |  सेन्ट पीट बर्ग कोश, व० स्था० । 
ब्राह्मण ७.३२ (अधिषवणे चर्म, “चमडा | + अल्टिन्डिशे लेवैन २७७। 
जिसपर दबाया जाता है? अधिषवणे | * वैदिशे माईथौलोजी १, १४८ और बाद । 





9 


अधिवास ] ( ०४ ) [ अनड-चाह 


दवाना! के व्युत्पत्तिजन्य जाराव तथा इस शब्द का विशेषण ( “द्वाने के 
लिये प्रयुक्त! ) के रुप में प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ स्पष्टीकरण करता है। परन्तु 

हॉग” द्वारा दक्षिण भारत सें पाई गई पद्धति के अनुसार सोस बुक्त की टहनियोँ 
पहले एक चमछे पर रक्‍्खी जाती हैं और उसके ऊपर से एक तख्ता, फिर 
उसे पत्थर से द्वाया जाता है। इसके बाद टहनियाँ निकारू कर तरुते पर 
रबखी जाती है और दूसरा तख्ता उसके ऊपर रख दिय़ा जाता है । 


+ देखिये दंग: ऐतरेय ब्राक्षण २, ए० ४८८, नो० १०। 


अधिवास--यह शब्द बेदिक्र जायोँ के 'ऊपरी परिधान? का दोतक है। 
ठीक-ठीक इसका रूप वर्णित नहीं परन्तु शतपथ घाह्मण" में उल्लिखितत संस्कार 
में राजा द्वारा पहले एक '“अन्तरीय परिधान! पहनने, उसके ऊपर एुक 
अन्य परिधान और सबके बादु एक 'ऊपरी परिधान! पहनने के कारण सम्भवत्त* 
यह ( अधिवास ) पुक 'चोग़ा? या 'भंगरखा? का घोधक प्रतीत होता है । 








3 ऋग्वेद १.१४०,५, १६२,१६, १० ५,४, हुआ” ) शत्यादि । 
शनपथ ब्राक्षण ५ ३,०,२२, (अतिमुद्ठ |  ५३,५,१९ और वाद । हु० कौ० 
धपहनना! ), ४ ४,३ (आ-खिर, “फैला हल्सिमर - भल्टिन्डिशे लेवेन २६८ | 


अध्याए्डा--एक पौधा जिसका अनेक अन्य पोर्धों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण ( १३.८, १,१३६ ) में उल्लेख है । 

अधृ-गु--यह एक व्यक्ति का नास है जिसका ऋम्वेद' में दो बार क्रमशः 
अखिनों ओर इन्द्र के आाधश्षित के रूप में उक्लेख है। 


? ३, ११२; २०, ८ १२, २, तु० कौ० हॉपकिन्स : ज० अ० भो० सौ० १७, ९० | 


अध्यर्यु--ऋग्वेद” के एक स्थान पर हिलेश्ान्ट* का विचार है कि 
उल्लिखित पाँच अध्वयुओं का तात्पर्य वास्तविक थुरोहितों से नहीं वरन्‌ उन 
पाँच भहों से है जो उसी प्रकार आकाश सें चिचरण करते हैं जिस प्रकार यज्ञ- 
स्थकू पर अध्वयु पुरोद्दित | थ्रह भी देखिये । 
ट। 

१ ७,७। | * बैदिशे माश्यौलोजी ३, ४२३ । 
अन-अभि-दस्ध-"आाग से न जरा हुआ” । देखिये अमि-दग्ध, “जाग 

से जला हुआ” । 


अनदूवाह--( शब्दार्थ . गाडी खींचनेचाछा )--यह गाडी ( ऋनसू हर । 


अनस ] ( २५ ) [ अनास 


जी 





खींचनेवाले वेलीं का सामान्य” नास है। यथ्पि सदेव नहीं, फिर भी 

साधारणतया ऐसे बेल वधिया' होते थे । विरलवेँ अवसरों पर मांदा अनड्वाही 

( अनडुह्ठी ) पशुओं का भी प्रयोग होता था । देखिये गो। 

? ऋग्वेद १० ५९, १०; ८५, १०३. ५३, । * अथर्ववेद ४. ११, शतपथ ब्राह्मण ५. ३, 
१८; अथव॑बेद ३. ११, ५; ४. ११, १ ४, ११, १३। 


श्त्यादि; ऐतरेय ब्राह्मण १, १४; शतपथ तु० की० वेबर : इण्डिशे स्टूडि- 
ब्राह्मण २. १, ४, १७ इत्यादि । यन १३, १५१, नोट; त्सिमर : अल्टि- 


* तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र १५. १, न्डिशे लेबेैन २२६ | 
५ ( अनडवानू साण्डः ) 


अनसू--भामोद-प्रमोद अथवा युद्ध के छिये प्रयुक्त रथ के विपरीत इस 
इब्द' का प्रयोग खींचनेवाली गाड़ी के रहिये किया गया है। कभी-क्ी रथ 
से इसकी निश्चित विभिन्नता' स्पष्ट की गई है, फिर भी एक बार रथ के 
स्थान पर इन्द्र को “गाड़ी पर बेठा हुआ” ( अनर-विश )) कहा गया है । 
यथ्पि उपसू--उषा की देवी--कभी कभी रथ पर चलती हैं, तथापि गाड़ी 
ही उसकी वास्तविक सवारी है। इसकी बनाबट के सम्बन्ध में बहुत कम 
ज्ञात है। ऋग्वेद के विवाह सूक्त में जिस गाड़ी पर सूर्य की पुत्री सूर्या 
बेठाई गई थी उस पर छाजन ( छदसू )* था। धुरी-बक्स (खः )का सी 
उल्लेख ह*। अधथर्ववेद" से “विपथ” ऊबड़-खाबड़ या खराब रास्तों के लिये 
अधुक्त स्थृल गाड़ियों का द्योतक प्रतीत होता है। सामान्यतया गाड़ी--जैसा 
कि वेबाहिक जलूस* में होता था--बैलों द्वारा खींची जाती थी (अनड्वाह )। 
उपा की गाढ़ी छा थायों अथवा बैलों' द्वारा खीँची जाने का चर्णन 
सिलता है । 
हि ऋग्वेद ४. ३०, १०; १० ८५, १०, के ऋग्वेद १० ८५, १०। 

79 58 शत्थादि; शत्तपथ ब्राह्मण १. | * ऋग्वेद ८. ९१, १७; जैमिनीय उपनिषद्‌ 

५ ९५ ५, शत्यादि; छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मराह्मण १. ३। 

७. १५, १ कौषीतकि उपनिषद्‌ ३. ८ |» १० २, १। 


क का । £ ऋग्वेद १०. <५, ११। 
९५ 
पे ; ३३, ९। मेकडौनेल : वेदिक माईथौलोजो ४७; 
हि कफ ४ १२१, द | तु० को० त्तिमर : आहल्टिन्डिशे लेबेन 
द्‌ ९. १५. दे; ४ ३०, ११; ९. २४६, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २,४। 


3१, ७; १०. ७३, ६, १३९, ५। 


>नात्‌-देखिये दस्यु | 


अलनितभा ] ( २६ ) [ अनु-चर 


अनितभा--ऋग्वेद' में सेक्समूलर' के अनुसार किसी नदी का नाम है। 
१७ ०३, ९ | 
+ से० बु० ई० ३२, ३२३, परन्तु रसा भो देखिये। 

अनु, आनव--प्रासमैन और रौथ” इन शब्दों में अनाये लोगों के नाम 
का जाभास देखते हैं। परन्त यह स्पष्ट हैं" कि ये_अजु-जातीय विशेष छोयगों 
के बोधक शदद्‌ हैं जिनका यढु, तुर्वश, द्ुद्यु और पूरुस;* बुल्यु.' तथा तुचेश, 
यदु और बुद्य” के साथ उल्लेख है। ऋग्वेद के एक स्थल पर इनके उल्लेख 
द्वारा यह निष्कर्ष भी उचित है कि ये परुप्णी में रहते थे। परन्तु यह 
निष्कर्ष सन्दिग्ध है कि भुगु छोग इस जाति से सम्बन्धित थे, क्‍योंकि इसका 
काधार केवल इतना ही है कि एक स्थान” पर अनु और बुद्यु का नहीं वरन्‌ 
न्यु जौर बुद्यु का साथ-साथ उल्लेख है। भानव का प्रयोग अधि की 
उपाधि के रूप सें हुआ है, परन्तु एक स्थान पर यह तचुर्वेर्शो” के साथ 
“अनुराजकुमार”** के आशय में भी प्रयुक्त हुआ है । 





3 सेन्ट पीट्संबर्ग कोश । ० ३१, ४, जहाँ अनु लोग अदिवरनों 

* स्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन १२५। के रथ का निर्माण करते है । 

उ ऋग्वेद २,१०८, ८। 3?" ८४७, १, प्रत्यक्ष" एक राजकुमार के 

४ ऋग्वेद ७ १८, १४ । लिये ६६२, ९ में भमी। तु० की० 

+ ८,१०,५। कुरड़ । 

£ ऋग्वेद ८७४, १०, ७१८, १४ की तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का 

७ अजना में अनुवाद ३, २०५; हिलेब्नान्ट £ वैदिशे 
और्डेनबर्ग : स्सी० गे८४२ २२१,नौ०११ माश्थौलोजी ३, १५३, मैकडौनेल : 

४ ऋग्वेद ७ १८, ४। ससक्ृत लिटरेचर १५४ । 


+ ऋग्वेद ८७४, ४; तु० की० ऋग्वेद | _. ऋग्वेद ७ १८, १३। 


अलनु-क्षतु--यह शब्द पुरुषसेध' के बलि-प्राणियोँ की ताकिका में आता 
हे ओ ह 2 कक ", और हे 
है ओर महीघर के अनुसार इसका अथ (द्वारपार का सेवक”, और सायण 
के अनुसार 'सारथी का सेवक है। ज्षत्तु भी देखिये । 
? बासजनेयि सद्दिता ३० ११, ७३ , तैत्ति- 


* तासजनेयि सद्दिता उ० स्था० पर । 
रौय जाद्वाण ३ ४, ९, १। 


3 तैत्तिरोय ब्राह्मण उ० स्था० पर। 
अनु-चर--यह सेवक” की सामान्य व्यहृति' हे परन्तु इसका अधिक 
प्रयोग नहीं मिलता । ( ख्रीलिद् : अनुचरी )९। 
वाजसने|य संहिता ३० १३; तैत्तिरीय दासियों से तात्पर्य है, जिसकी ४०० 


« _मिण ३-४, ७, १। संख्या गिनाई गई दे । 
शतपथ बाह्षण २३ ५, ४, २७, (प्रत्यक्षत, 








अनुन्मति ] ( २७ ) [ अन्ध् 


अनु-मति--देखिये मास | 

अनु-राधघा--देखिये नक्षत्र । 

अनु-वक्तू सत्य सात्य-कीर्त--इनका जैमिनीय ब्राह्मण उपनिषद्‌ (१.५,४) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 

अलनुव्या-ख्यान--एक प्रकार की लेखन शेली जिसका बृहदारण्यक्र उप- 
निषद्‌* में उल्लेख है । शंकर इसका अथ "मंत्रों की व्याख्या! करते हैं। यह 
अर्थ उचित भी है क्योंकि बहुवचन में यह शब्द सूत्रों का अनुगमन करता है। 
परन्तु सीग' इस शब्द का अन्वाख्यान 'प्रक वृत्तान्तः के साथ साइश्य स्थापित 
करते हैं । 
3 ३ ४, १०; ४.१, २; ५, ११। | + स्ा० ऋ० ३४। 

अनु-शासन---इसका बहुवचन रूप शतपथ ब्राह्मण ( ११.५,६,« » में 
एक प्रकार के साहित्य--सायण के अनुसार वेदाज्ञो--का ग्योतक है। 

अनु-शिख---पत्नविंश ब्राह्मण” से यह सर्पोस्सव के 'पोत! का नास हैं। 
? २५, १०७; तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १. ३५ । 

अन्ते-वासिनू-- निकट वासीः--गुरु-गृह सें रहनेवाले ब्राह्मचारियों के 
लिये प्रयुक्त विशेषण । यह व्याह्ृति ब्राह्मणकाल* के पूर्व उपलब्ध नहीं । 
अन्तेवासिनों* के अतिरिक्त अन्य लोग गोपनीय उपदेशों से वंचित रहते थे । 





9 शतपथ 
शतपथ जाह्यण ५. ?, ५, १७; बृहदार- तैत्तिरीय उपनिषद १. ३, ३, ११, १। 
ण्यक उपनिषद्‌ ६. ३, ७; छान्दोग्य | * ऐतरेय आरण्यक ३. २, ६; शाह्वायन 
उपनिषद्‌ ३. ११, ५; ४. १०, १; भारण्यक <. ११। 


अच्च--एक जाति का नाम है। विशासित्र का शुनश्शेप' को गोद लेना 
उनके पचास बड़े पुत्रों द्वारा अस्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप इसका भी 
एण्ड्रो, शाबरों, पुलिन्दों और मूतिबों के साथ जाति-बहिष्कृ्तों के रूप मे 
उल्लेख है। इस विवरण से यह उचित निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि ये 
लोग अनाय॑ माने जाते थे, जैसा कि अन्ध निश्चित रूप से थे सी । | 
* ऐतरैय ज्ाह्मण ७. १८; शाहायन श्रौत और वाद, जो कि इन्हें मूलरूप से 
सूत्र १५. २६, जहाँ “उदान्त्यः” (सीमा पूर्वी भारत की कृष्णा और गोदावरी 
के वाहर) केस्थान पर “उदाब्व” (उत्तरी) नदियों के वीच का निवासी मानते 
पाठ है, परन्तु प्रथम पाठ ही कदाचित्‌ हैं; तु० की० रेपसन : केटलीग भॉफ 
ठीक है। शाह्यायन में पुलिन्दों का इण्डियन कौएन्स, पू० हुए, हरे; 


हु नहीं वरन्‌ मूचीपों का उल्लेख है। भण्डारकर : वौम्वे गजेटियर 7. ४, 
विन्सेन्ट स्मिथ : त्सी० गे० ५६, ६५७ श्श्८। 


अन्यतःप्लक्षा ] ( ८ ) [ अप-अ्रय 





अन्यत+प्लक्ता--( जिसके एक जोर ही लहरदार पत्तियोवाछे अंजीर के 
चुत्त हों ) शतपथ च्राह्मण” के अनुसार छुरुक्षेत्र की एक झील का नाम है जहाँ 
यह पुरूरवा जौर उवंशी की कथा में भाता ह। पिशछ' सिरमोर में इसका 


स्थान निश्चित करते हैं । 


3 (१. ५, १, ४। * बेदिशे स्टूडियन २ २१७। 


अन्य-वाप--( दूसरों के लिये बोना? )--भपने अण्डों को दूसरी चिढ़ियों 
के घोसले में रख देने की आदुत के कारण कोयल को इस नाम से पुकारा 
गया है। 


१ बवाजसनेयि सहिता २४ ३७, मैन्नायणी सहिता 3. १४, १८ । 


छझन्वा-स्यान--शब्दाजुवाद ( वाद की कथा ) द्वारा 'पूरक घृत्तान्त का 
अर्थ प्रकट होता है। शतपथ ब्राह्मण से जाये तीन में से दो" स्थलों पर 
कदाचित ही इस आशय का आभास मिलता है क्‍योंकि वहाँ इस व्याहृति का 
अयोग उक्त अन्थ के ही वाद के अंशों का निर्देश करने के लिये हुआ है । परन्तु 
तीसरे" स्थल पर विशुद्ध इतिहास ( कथा ) से इसका पएथकत्व बताया गया 
है और यद्दों इसका घर्थ अवश्य ही “पूरक बृत्तान्त” होना घवाहिये। तुलना 
कीजिये अनुव्याख्यान | 
$ ६ ५, २, २९६ ४, ७ (६ ६, ४, ८ | * ११. १, ६, ९ । 

का सन्दर्भ निर्देश है ) छु० की० सीग - सा० ऋ० ३४ । 

अप-चित्‌ू--यह शब्द अथर्ववेद* में अनेक वार भाया हे। रौथ', स्सिमर), 
झोर अन्य विद्वान्‌ इसे एक कीडे का बोधक मानते है जिसका दश सूजन 
( स्लो ) उत्पन्न कर देता है। परन्तु ब्ल्मफील्ड यह दर्शाते हैं कि इसका 
चास्तविक तात्पय कण्ठमाला नामक व्याधि से है जेसा कि केशव भौर सायण 
के अनुवाद ( गण्डमाला, 'गले की अन्धियों की सूजन! ) तथा वाद की व्याथि 
अपची? के साथ इसके साहृश्य से प्रतीत होता है । 'जपची? जप! झौर 'चि! 
( अर्थात्‌ 'उखाड़ना? ) के योग से बना है । 


रे 


के २५, १; ८९, १, ७ ७५, १, ७७, १५७ ! अ० फा० ११, ३२० और वाद, अथर्ववेद 


२ सेन्ट पीटसंत्रग कोश व० स्था० । के सूक्त ५०३, ५०४। 

3 आ्टिण्डिशे लेवेन ९७, लुडविय ऋग्वेद तु० कौ० जौली - मेडिसिन ८५, विटने : 
का अनुवाद ३४२, ५००, के भनुसार अथरववेद का भनुवाद १४३ । 
भी यही मत है । 


अप-श्रय--देखिये उपश्रय । 


अप-स्कम्भ ] ( २६ ) [ अपा-मार्ग 
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अप-स्कम्भ--यह शब्द अथरवबेद्‌ में केवछ एक स्थान पर आता है जहाँ 
इसका नोक विषेछा होने का उल्लेख है। रौथ” के विचार से इसका अर्थ 
शर की नोक को शर-दण्क में लगाना है। हिटने' का झुकाव भी इसी मत 
की ओर है परन्तु उनके विचार से मूल-पाठ अष्ट हो गया है। व्सिमर> रौथ 
का ही मतानुसरण करते हैं। छुडविग इसका अनुवाद 'शूलाग्म! या नुकीला! 
करते हैं | ब्लडफील्ड” के विचार से इसका अथ “विदी्ण करने वाला ( बाण )! 
है जो कि इसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है। 
3 जेन्ट पौटस॑वग कोश, व० स्था०; अथवंवेद | + आ्टिन्डिशे लेबैन ३००। 

का स्थल है ६ ६, ४ । ४ ऋग्वेद का भनुवाद ३, ५१२। 
* अथववेद का अनुवाद १५३ । > अथर्ववेद्र के सूक्त ३७५! 

अपाच्य--नीच्यों के संदर्भ में ऐतरेय आह्मण ( ८. १४ ) में “पाश्चात्यों! 
के राजाओं का भी संक्रेत है । 

अपान--अथवंवेद* और बाद में यह शब्द प्राण-बायु ( आर ) के एक 
प्रकार के रूप में प्राण के साथ बार-बार और कभी-कभी अन्य तीन प्रकारों सें 
से एक या अधिक के साथ आता है। इसका मौलिक जआाशय" “श्वास! प्रतीत्त 
होता है। शरीर के निचले साग ( नामि ) के साथ इसका सम्बन्ध, जो कि 
ऐतरेय उपनिषद्‌र में पाया जाता है, अस्वाभाविक नहीं | 


) अथववेद २. २८, ३, ५. ३०, १२ २२, २४९ और वाद, में श्विज्ञ को 
इत्यादि वाजसनेयि सहिता १३. १९, शुद्ध करते हुए । 
५.१४, इत्यादि । 3 हेतरेय उपनिषद्‌ १ ४, इत्यादि । 
देखिये कैलेण्ड : त्ती० गे० ९९. २६१, तु० की० ब्यूसन : फिलॉसफी 
५६, ५५६-५५८, ज० अ० औ० सो० ऑफ उपनिषद २६३ और वाद । 


अपा-मार्ग--एक पौधा ( .&०॥ए7०७7॥॥68 8श)०:७ ) जो कि क्मि- 
चारीये कुसतियों तथा चिकित्सा के लिये, मुख्यतः त्षेत्रिय के विरुद्ध अवसर 
प्रयुक्त होता था। अथर्चचेद्‌* में यह 'अत्यावुत? ( पुनः-सर ) के रूप में वर्णित 
है जेसा कि इसके सम्बन्ध में उल्टी हुई ( भ्रत्यावृत्‌ ) पत्तियोवाछा होने के 
कारण रोथ) और त्सिमर॒रं का विचार है ( व्हिटने” सी इसी मत को स्वीकार 
) अथवेबेद ४, १७, ६, १८, ७, १९, ४, | * ४. १७, २। 

७ ६५, २; वाजसनेयि सहिता १५ | ) सेण्ट पीटसेबर्ग कोश व० स्था०। 

११; तेत्तिरीय जाह्मय १. ७, १, ८; |  आहिटिन्डिशे लेवेन ६७। 


शतपथ ब्राह्मण ५, २,४. १४, १३. | * अथववेद का अनुवाद १८०। 
८, ४, ४ । 





अपा-लम्ब ] ( ३० ) [ अप्नवान 











करते हैं ), अथवा इस कारण जैसा कि ब्लमफीएड” का विचार है, कि यह 

जादू या टोने के प्रभाव को उसके प्रयोगकर्त्ता पर ही उठट देता हर 

£ अथववेद के सृक्त ३९४, तु० कौ० | १६०, १६१, वेदर : इन्दिश्षे स्टूटियन 
ब्लमफील्ड " ज० अ० ओ० सो ० १५, १८, ९४ | है 

अपा-लम्ब--हूस शब्द" से स्तम्भक अथवा अवरोधक का थोध होता ६ 
जिसे गाड़ी की गति रोकने के लिये नीचे गिराया ( लम्ब, 'नीचे छूटकाना? ) 
जाता था । 

3 शानपथ जाद्ाण १ 3, ४, १३ तु० की०: 
कैलेण्ट भौर देनरी ला भग्निशेम, 
७५०; रौय £ सैन्ट पौटसउर्ग कोश व० 

अपाष्टर--भधववेद' में दो बार यह शब्द घाण की नोक के धषर्थ में आता है। 

3 ४ ६, ०, ५ १८, ७ ( शतापाप्ठ : 'शत | भाहिटिन्टिशे लेबेन ३२०; ब्वूमफीस्ट: 
नोकोंवाला? ) तु० कौ० : त्सिमर - अथवंदेद के सृक्त ३७५। 


स्था०; एगलिमम £ से० जु० ६० 
२६, ७९ | 





अपि-शर्पर--देसिये अहन्‌ । 

अपी--छुढविग? ने ऋग्वेद में एक ऐसे 'अपी' को पाया है जिसके पुत्रों 
का यज्ञ न फरनेवा्लो ( अ-यज्ञ-साच्‌ ) जौर मिन्न-वरुण के नियर्मो का उलंघन 
करनेवार्लों के रूप में वर्णन है। रोधर जौर आसमेन प्रयुक्त घ्याहृति ( अप्पः 
पुत्नाः ) को जल के पुत्रों का सूचक मानते हैं । 
) ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८, १५९। 3 छलेन्ट पौट्संवर्ग कोश व्‌० स्था० । 
३ ६.६७, ९। 


अपूप--ऋग्वेद! जौर उसके बाद यह शब्द सामान्य रूप से ऐसी मीठी 
रोटी के लिये जाता है जो घी मिश्रित (घृतवन्त)* हो, या चावल (प्रीहि)? की 
चनी हो, अथवा जी (यव )९ की। छान्दोग्य उपनिषद्‌” में व्याख्यान्तर है। 
मंक्‍्समूलर इसका अजुवाद “छत्ता! करते हैं, बौटलिक्ू 'मधुमकखी का छुफ्ताः 
जीर लिटिल* "मीठी रोटी? । 
*्ड् ५२, ७। 
* ऋग्वेद १० ४५ ६। आओ] 
3 शपथ आाह्मण २ २, ३, १२. १३ । £ आमेटिकल इन्डेक्स । 
अम्रवान--क्रेवछ दो बार ही ऋग्वेद' में एक आ्राचीन ऋणषि के रूप में 


है। 
४७ है। १ ड़ ८ ९ ३ ह। है || 


5 शतपथ ब्राह्मण ४- २, ५, १९। 





अन्प्रति-रथ ] ( ३१ ) [ अभि-पित्व 
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यह उन्हीं ( ऋ्गुओं ) के परिवार का था। 
२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२८ । 


अ-ग्रतिरथ--(युद्ध में जिसका जोड़ न हो')--यह स्पष्टठः एक अविज्कृत 
ऋषि का नाम है जिसे ऐतरेय ब्राह्मण” और शतपथ ब्राह्मण" में ऋग्वेद के उस 
यूक्त' का रचियता कहा गया है जिससे इन्द्र की अजेय योद्धा के रूप 
में प्रशंसा है। 
3 ८१०। | * ९.२, ३, १.५। 

अप्या--एक उदर व्याधि*, सम्भवतः पेचिश, जैसा कि त्सिसर' ने शज्जुडे 
को ग्रसित करने के लिये की गई इस व्याधि की स्तुति के आधार पर मत व्यक्त 
किया है। चेवरों के विचार से यह भय से उत्पन्न अतिसार है, जैसा कि 
अक्सर महाकाव्यों” सें है। ब्ल्मफील्डश इसी सत का समर्थन करते हैं और 
भत्यक्षतः यास्क का भी यही मत था। 


हे अथर्वचेद ९.८, ९। ४ इन्डिशे स्टूडियन ९, ४८२, १७,१८४ | 
आलिटन्डिशे लेबेन ३८९। ;| + इन्डिशे स्टूडियन १७, १८४। 
ऋग्वेद १०.१०३, १२८अथव॑वेद ३.२,५5|  अधर्ववेद के सूंक्त ३९७ । 
सामवेद_ २.१२,११ 5 वाजसनेयि |. निरुक्त ९.३३; तु० की० ; व्िहिटने : 
संहिता १७,४४। अथववबेद का अनुवाद ८६, ८७। 


अप्ततू--यह शब्द सामान्यतया शरीर का बोधक है जिसका अर्थ दे 
“सामने का भाग”? । तथापि “ऋग्वेद” के एक स्थरकू पर विशेषण “बढ़े 
अग्रभागवाला” ( दीर्घाप्सस्‌ ) रथ के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
* देखिये पिशल : बैदिशे स्टूडियन | ९ १५१२२, १५; तु० कौ० रौथ: सेन्ट 
१, ३०८-३१३; २, २४५, २४६ । पीटसेबर्ग कोश व० स्था० । 


अभि-करोशक--घुरुषमेघ के बलि-प्राणियों सें से किसी एक, सम्भवतः 


“अग्नदूत” का च्योतक है। भाष्यकार सहीधर” इसका अनुवाद “निन्दक” 
करते हैं । 


१ बाजसनेयि संहिता ३०.२० । तु० की० अनुक्रोशक, तैत्तिरीय ब्राक्षण ३१४, १५, १; 
अभि-जित--देखिये नक्षत्र | 


अभि-पित्व देखिये अहनू | 


अमिप्रतारिन काक्ष-सेनि ] ( हे२ ) [_ अभिषेक 





अमिगतारित्‌ काज्ष-सेनि--जीमिनीय उपनिषद्‌ ब्राक्षण), द्वान्दोस्य 
उपनिपद्‌' और पश्चविंश श्राह्मण? में यह दर्शनशाखर पर चाद-विवाद में 
मिरत बताया गया है। जेमिनीय ब्राह्मणों यद भी उद्चेग करता है कि इसके 
जीवनकाल में ही इसके पुत्रों ने आपस से सम्पत्ति का विभाजन कर लिया 
धा। यह एक कुरु था और पुक राजउमार । 


१ १०५, १, २.१, २१; २, २ ! ३। 3 ५७०५, ७; १४.१, 7२ १५। 
२ 


४३, ५। ४ 8 १५६ (जञु० अ० औ० सो० २६, ६१) 

अगि-प्रशितू-तेत्तिरीय ब्राह्मण” और वबाजसनेग्रि संद्विता' में दी हुई 
पुरुपमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका से यह शब्द ग्रत्षित्‌ के बाद आता है 
और इसके बाद ग्रश्नविवाक्ष | भाष्यकार सायण औौर सहीधर इस शब्द द्वारा 
केवल एक उत्सुक मनुप्य का आशय मात्र सानते हेँ। किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इस शब्द द्वारा किसी न किसी प्रकार के चेधानिक सन्दर्भ दा भी 
भाशय--कदाचित्‌ न्यायाधीश और यादी के विपरीत प्रतियादी का आशय 
भी रहा होगा । 


# ३ ४ ६, १ । | *ै 2७ १०। 


अगि-श्री ( मिश्रण )--इस शब्द का तात्पय॑ उस दूध से हे जो भर्पित 
करने के पहले सोमरस में मिश्रित किया जाता था । 
? ऋग्वेद ० ७९, ५, ८६, २७। । २०७, दिलेबान्द : वेदिशे माश्योलेजी 

हु० कौ० * त्सिमर : आल्टिन्टिश लेवेन १, २११। 

अभि-पणुवी--व्सिमर! अथवंबेद' में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ दबाने- 
चाला यंत्र करते हैं, किन्तु यह केवछ ( जल का ) विशेषण मात्र प्रतीत होता 
२३ कज 
है जो दबाने में प्रयुक्त होता था । 


१ आह्टिन्डिशे लेनेन २७७। 


हद 3 तु० कौ० : छिदने : भथवेवेद का 
५६. ६, २६ । 


अनुवाद ९. ६, १६ । 

अभिषेक ( दिड्कना, उक्तण )--निर्वाचन के पश्चात्‌ चेदिक राजाों का 
प्रतिष्ठापन विस्तृत संस्कारों द्वारा किया जाता था, जिनका वर्णन तैत्तिरीय', 
पद्चविश,' शतपथ और ऐतरेय आह्यणों" में सिलता है तथा जिनके 





पु 
हि १ ७,५। 3७, ३, १भौरवाद। ' 
१८, ८ और वाद । | ४ ८, ५ और बाद । 


अभीशु ) ( ३३ ) [ अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 


जि जज 
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मंत्र संहिताओं” में दिये हुये हैं। ्रतिष्ठापााना जू छिडक्रकर ( अभिषेचनोया 
आप)" किया जाता था । केवल राजार्जों का ही प्रतिष्ठापन होता था, सर्वेसाधारण 
हमके योग्य नहीं समझे जाते थे ( जनभिषेचनीया। )* । जरू छिडकनेवाले 
( अभिपेक्त ) का पुरुषसेध के बलि प्राणियों की तालिका में उल्ले्र मिरुता 
है। अभिषेक राजसूथ अथवा राजक्रीय' उद्धाटन यज्ञ का एक अनिवायं अंग 
समझा जाता था ओर इससे सम्बद्ध कृत्यों में इस ( अभिषेक ) का दूसरा 
स्थान था । 


* तैत्तिरीय संहिता १. ८, ११; काठक | * वाजसनेयि संदिता ३०. १२; तैत्तिरीय 


संहिता १५. ६; मेत्रायणी संहिता ब्राह्मण ३. ४, ८, १। 

२, ६, वाजसनेयि सहिता १०. १-४। | तु० की० : हिलेब्रान्ट : रिठ्ुअल लिटरेचर 
£ शतपथ आह्यण ५. ३, ५, १०-१५ । १४३-१४७; एग्लिज्न :से० बु० ई० ४१, 
7 शत्तपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७। झरुएं; वेबर ४ ऊबर डेन राजसूय । 


अभीशु--एक साधारण बेदिक शब्द! है जो रथ के घोड़ों की लगाम! 
या 'चलूगा! के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसके बहुवचन स्वरूप के प्रयोग का 
कारण यह है क्वि दो अथवा चार घोड़े, ओर सम्भवतः पॉच ( दशाभीश : 
दस लगामवाले )* घोड़े तक रथ से एक साथ जोते या सन्नद्ध किये, जाते थे । 


हर ऋग्वेद १ ३८, १२, ५. ४४, ४; ६.७५, ६, शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ३, १४ (जहाँ 
६, ८, ३३, ११; अथववबेद ६. १३७, यह ८ रश्मय४ “वृर्गा? ) इत्यादि । 
२; ८. 4, २२, वाजसनेयि सहिता ३४. |. ऋग्वेद १०. ९४, ७। 


अभ्य्ति ऐतेशायन--ऐत्तरेय ब्राह्मण” के अनुसार इस,ब्यक्ति का दुर्भाग्यवश 
अपने पित्ता ऐतेश से ही झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप इसे भोर 
इससे वंशजों को ओवों में सबसे घुरा माना जाने रगा। कौपीतकि ब्राह्मण* के 
वर्णन में ऐतशायन आजानेय अभ्यप्मियों का स्थान ले लेते हैं और भृगु छोग 
ओवों का, जिनमें से यह द्वितीय कदाचित प्रथम परिवार की ही शाखा थे । 


ह ६. ३२३॥। 
२० ५, तु० की० : हिलेब्रान्द : वेदिशे माइथौलोजी २, १७३ | 


अभ्यावतिन्‌ चायमान--ऋषग्वेदर की एक दानस्तुति में मह वरशिख के 
नायकत्व में रहनेवाले वृचीवन्तों के विजेता के रूप में आता है। यद्यपि निश्चित 
नहीं, तथापि ऐसा सम्भव है कि यह उसी सूक्त' सें उनल्लिखित सअय 
६. २७, ८.५। | ६, २७, ७। 
ट्ठे बे० छठ ' 


अश्ञातरः ] ( ३४ ) [ अश्रि 


देववात ही है जिसने अपने लिये इन्द्र द्वारा तुर्वेशों भौर , वृचीपन्तों को 
पराजित कराया था। इस दक्षा में यह उज्लयों का राजा ( सम्राज ) रहा 
होगा। देववात का उल्लेख अपन के उपासक के रूप में अन्यत्र मिलता है। 

अभ्यावर्तिन का एक पार्थव होने का भी उल्लेख है। छुडविगं और 
हिलेब्रान्ट* इसी कारण इसे एक पाथंव ही मानते हैं । इसकी पुष्टि सें हिलेबान्द 
देववात की विजय के वर्णन" में उल्लिखित दो स्थानों हरियूपीया जोर यव्यावती 
को प्रमाण मानकर अभ्यावर्तिनों की स्थिति पश्चिम में इरान के अरकोसिया में 
मानते हैं । किन्तु स्सिमर” का यह चिचार कदाचित्‌ ठीक प्रतीत होता है कि 
पार्थव नाम का अर्थ केवल 'पृथु का वंशज? मात्र है, और इरानी 'पार्थियों? से 
इलकी समानता केचछ इरानी और भारतीय सभ्यता की समानता सम्बन्धी 
अनेक अन्य बातों जेसी ही है । 


3. १७, ४। £ ऋग्वेद ६ २७, ५ ६। 
४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १९८और वाद। | आाल्टिन्डिश लेवेन १३३ और बाद, 
+ वेदिशे माश्थौलोजी १, १०५, ३, २६८, ४३३, वर्गेन - रिलोजन वेदिशे २. 
नोट १, तु० की० : ग्रिय्सनस ज० एु० १६२ । 
सो० १९०८, ६०४ और बाद । 


अश्रातर:/--( आ्राताविहीन )--ऋग्वेदर में अ्राताविहीन कन्‍्याओं का 
भाग्य असन्तोषज्ञनक कहा गया है--प्रस्यक्षतः ऐसी कन्यायें वेश्या हो जाती 
थीं। निरुक्त' में श्रात॒विद्ीन कन्‍्याओं से विवाह करने का स्पष्ट निषेध है-- 
कदाचित्‌ इसलिये कि ऐसी कन्या अपने पिता द्वारा पुन्निका ( गुहीत-पुत्री ) 
बना छी जा सकती थी--अर्थात्‌ ऐसी दुशा में उससे उत्पन्न कोई भी पुत्र 


उसके पति के परिवार की अपेक्षा उसके पिता के ही परिवार का समझा 
जाता। देखिये अयोगू 


कि १ १२४, ७, ४ ५, ५, तु० की० ४ अध- तु० की० * ब्लूमफील्ड ४ अथवन 
३. आज २४३७६ बेद के सूक्त २५९, त्सिमर * आल्‍िट 
३ ५( अआआात्री ) न्डिशे लेबेन ३२८।॥ 


अग्नि ( फरसा ) एक बहुप्रयुक्त चेदिक शब्दः है। शतपथ ब्राह्मण में 
। 
अथवंबेद ४ ७, ५, ६ ( अश्निखाते, का |. अभ्निमि- 'स्वर्ण फावर्डोसे? वाजसनेयि 


अर्थ 'फरप्ते से खोदकर मिकाछा गया? संहिता ५ २२, ११ १०, ३७ २, 
है न कि सेन्ट पीटस॑वर्ग कोश, व० ! पश्चविश ब्राह्मण १६ ६, शतपथ ब्राह्मण 
स्था० पर रौथ के अनुसार “बनाई हुईं २ ३, २, १५, इत्यादि । 


भूमि! ); १० ४; १४, हिरण्ययीमिर हि ६ ३, १, ३० और बाद । 


अमतन्न ] ( ३४५ ) [ अमूला 





इसके अनेक सम्भव रूपों और पदाथथों का उल्लेख है। यह बाँस का 
बना हो सकता था अथवा विकंकट या उदुम्बर की लकड़ी का । आकार 
में यह एक वित्ता ( वितस्ति ) अथवा एक हस्त हो सकता था। यह 
खोखला होता था और इसके एक या दोनों ही किनारे तीदण (तेज़ घारवाले ) 
हो सकते थे । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बेत (पकड़नेवाला डण्डा) 
लकडी का बना होता था किन्तु शिरःभाग किसी धातु का । 


अमत्र--यह एक ऐसा पान्न था जिसमें दवाये जाने के बाद सोम गिराया" 
जाता था और जिसमें से ही देवताओं के तपंण हेतु इसे ( सोम ) अपित किया 
जाता था । 


3 ऋग्वेद २. १४, १, ५. ५१, ४, ६. ४२, तु० की० : त्सिमर : अल्टिन्डिशे 
२ इत्यादि । लेवेत २७८; ओस्डेनबर्ग : ऋग्वेद 
* ऋग्वेद १०, २९, ७। नोटेन १, ६१। 


असमला--यह पौधा, कदाचित्‌ ग्रिगाणी08  0#0०798॥8 अथवा 
णजामलक-वबृत्त है जिसे भामलक अथवा आमलका' भी कहते हैं । 
) जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३८, ६। 
* दछान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ ३, १ में इसका पाठ 'वामलकेः है। 


अमा-जुर--एक उपाधि" या विशेषण है जिसका तात्पर्य ऐसी कन्याओं 
से है जो पति प्राप्त फिये बिना “घर में ही बुद्धा! हो जाती हैं, छथवा जेसा कि 
जन्यन्न कहा गया है 'जो अपने पिता के साथ ही रह जाती हैं ( पितृ-पदू ) । 
ऐसी ही एक प्रसिद्ध कन्या का उदाहरण 'घोषा”” है। 


हर । 
ऋग्वेद २.१७, ७; ८.२९, १५; | / ऋग्वेद १.११७, ७; तु० की० त्सिमर : 


१०.३७, ३ आहल्टिन्डिशे लेबेन ३०५। 
अमा-वास्य शाण्डिल्यायन का अंशु धानंजय्य के गुरु के रूप से चंश 
चाह्मण? में उल्लेख है । 
) इन्डिशे स्टूडियन ४,३७३ 


अमित्र-तपन शुष्मिण शेच्य--ऐतसरेय ब्राह्मण ( 4.२३ ) के जजुसार यह 
उस व्यक्ति का नाम है जिसने अत्यराति जानंतापे का वध किया था। 
अमगूला--( जड़विहीन )--अथर्ववेद सें यह एक पौधे ( श४७४०7०९७ 
५:३१, ४; तु० को०। वेबर : इन्डिशे २७५ के अपने अनुवाद में 'जडबिद्दीन 
स्टूडियन १८, २८६, छ्विटने : अवरववेद ( पौधा )' स्वीकार करते हैं । 


अम्बरीष | ( ३६ ) [ अयस 


ं़ंखिडिच जज ताज तल जज ड़ च्च् चचचच चित जलती वीक जज मी सन नमन. 


50 ]00009७ ) का नाम है जिसका चार्णों को विपयुक्त चनाने के लिये उपयोग 
किया जाता था । फिर भी, ब्लूमफीहड' इसका अर्थ चल सम्पत्ति! करते है । 
* अ्रथववेद के सृक्त ४५७ । 





अम्बरीष का ऋग्वेद! में ऋज़ाथ, सहदेव, सुराधतू भौर भयमान के 
साथ एक (वार्षागिर! के रुप में उल्लेख है । 


१ ११००, १७, तु० क्षी० * छडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४० 

अम्ब8--देखिये आम्वष्टय | 

अय---देखिये अक्त 

अयसू--ऋग्वेद' में यह शब्द जब भी प्रयुक्त हुआ है इसका स्वयं ठीक- 
ठीक किस धातु से तात्पय है यह अनिश्चित है। लोहे! की अपेक्षा 'कॉँसे! 
का आशय स्वीकार करने के लिये त्सिमरंं के साथ सहमत होकर कदाचित्‌ 
इस तथ्य का उल्लेख किया जा सकता है कि अमप्रि को उसकी ज्वाला के 
सन्दर्भ में आयो-दंद्र 'भयस के दाँतों वाला” कहा गया है; और मित्र तथा 
वरुण के रथ में बैठने के स्थान को सूर्यास्त के समयों भयःस्थूण” 'अयस 
के स्तम्भोवाछा?ः कहा गया है। इसके क्षतिरिक्त चाजसनेयि संहिता” में छः 
धातुओं की एक तालिका में अयस की भी गणना है: स्वर्ण ( हिरण्य ), 
अयस, श्याम, छोह, सीसा और टिन (त्नपु )। यहाँ श्याम ( कृष्णबर्ण ) 
भौर छोह ( छाल ) का अर्थ क्रमशः 'छोहा! जोर 'ताँबा' ही होना चाहिये; 
इस प्रकार ऋअयस का अर्थ 'कॉसा? ही अतीत होता है। अथर्ववेद' के अनेक 
स्थलों पर तथा अन्य पुस्तकों में अयस को दो उप-प्रकारों में चिभक्त किया 
गया है, यथा : श्याम ( छोहा ) भौर छोद्वित ( ताँवा अथवा कौॉंसा ) । शतपथ 
ब्राह्मण: से 'लोहायस” कौर अयस में विसेद्‌ किया गया है ज्ो या तो लोहे 
और ताँचे का विभेदक है जेसा कि एग्लिड्र" ने समझा है, अथवा ताँदे 


3 ऋणग्वेद १ ५७, ३, १६३, ९, ४२,१७, चमक में स्वर्णिम प्रतीत होनेवाला! 
६.३, ५ । कहा दे । 
प्थ 
* आहि्टन्श्शि लेबेन ५२। हा 28 । 208 20 
८ 
3 
ऋग्वेद १ ८८, ५, १० ८७, २ । ४ ११३, १ ७, मेन्रायणी सहिता ४ २, १ 
ह् ८ 
प्रन्तु यद्द सुग्राष्ष नही प्रतीत होता ५ १)४) ९) २! 
णु 


क्योंकि इसी मन्त्र में श्से ऊपा की | - से० बु० ई० ४१, ९० | 


अय-स्थृूण | ( ३७ ) [ अयास्य आद्विरस 





और कॉसे का विभेदुक हो सकता है जेसा कि श्रेडर” का विचार है। 
अथर्ववेद* के एक स्थल पर छोहे का आशय निश्चित प्रतीत होता है। 
यह भी सम्भव है कि ऋखेद' से वर्णित वाण जिसका सिरा अयस का 
था ( यस्या अयो सुखम्‌ ) वह लोहे से ही नुकीका बनाया गया था। फिर 
भी इसे तांबे के जाशय में भी ग्रहणकिया जा सकता -है और काँसा तो बहुत 
सम्भव है ही। है 


लोहे को 'श्याम अयस'! अथवा केवर 'श्याम' भी कहा गया है ।* 
काष्णायस भी देखिये । ताँबा लोहायस अथवा लोहितायस है । 


धातुओं को तपाने या गछाने की क्रिया ( धमा-फूकना ) का भी बहुधा 
उदलेख है। शतपथ वाह्मण” से यह कहा गया है कि यदि “अच्छी तरह 
त्तपाया जाय! ( बहु-घसातम्र ) तो यह स्वण के समान द्वो जाता है, जिसका 
प्रत्यज्ञ आशय 'काँसे? से ही है। वाजसनेयि संहिता?” में अयस के एक ऊष्णक 
का उल्लेख और अयस पात्रों की भी चर्चा है ।** 


37 प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटीज १८९५ । ५ १, २, १४, १२. ७, १, ७, २, १०, 
१) ७५, २८, १। इत्यादि । 

3२ ६ ७५, १५ । 3+ ३० १४; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.४,१०,१। 
33 अथर्ववेद ९. ५, ४। १8४ अथर्ववेद ८. १०, २२; मैत्रायणी 
3४ ६, १, ३, ५; तु० की०४ ६.१, १, १३; संहिता ४. २, १३। 


अय-स्थूएु--यह उन लोगों के गशहपति ( यज्ञ के समय यजमान ) थे 
जिनके अध्वयु शौल्यायन थे, भौर इन्होंने शौल्वायन को कुछ चस्म्चों" के 
उपयोग की ठीक विधि सिखाया था। 


3 शत्तपथ ब्राह्मण ११. ४,२,१७ और बाद । 


अयास्य आज्िरस--यह ऋषि ऋग्वेदर के दो स्थलों पर उल्लिखित 
प्रतीत होता है और जनुक्रमणी इसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तों (५. ४७४७-४६; १०५ 
६७; ६८ ) का प्रणेता मानती है। ब्राह्मण" परम्परा सें यह उस राजसूय 
अथवा राजकीय उद्धाटन यज्ञ के समय उद्दातृ माने गये थे जिसमें शूनःशेप का 
* चध किया जानेवाछा था, भर इनके उद्गीथ ( सामचेद स्तुति ) का अन्यत्ररे 


हु मी 
१०. ६७, १; १०८, ८; १०, ९२, १५ | > जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण २. ७, २. ६; 
भी कदाचिव श्सी से सम्बद्ध दे परन्तु ८, ९; तु० की ० : छान्‍्दोग्योपनिषद १५ 
१.६२, ७ और १०, १३८, ४ नहीं । २, १२। 
०4 
ऐतरेय जाह्मण ७, १६॥ 


अयोगू ] ( ३८ ) [ रण्य 


उल्लेख है । इन्हें अनेक स्थलों पर संस्कारविधि-विशेषज्ञं भी कहा गया 

है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के “वंश! में इन्हें 'आभूति त्वाप्रः का शिष्य 

चताया गया है । 

४ पदन्नविश आह्मण १४ ३, २२, १६ १२, में ) चु० की० : लड॒विग : ऋग्वेद का 
४, ११ ८, १०, बहृदारण्यक उपनिषद अनुवाद ३ १३६, हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
१ ३, < १९ २४, कोपीतकि जाह्मण माइथौलोजी २, १५९, वेवर : इन्डिशे 
३० ६। स्टूडियन १, २५५, नोट; पिशेल : 

४ २ ६, ३, ४. ६, ३ ( दोनों ही शाखाओं बेदिशे स्टूडियन ३ २०४। 


अयोगू--वाजसनेयि संहिता? के वलिप्राणियों की तालिका में आगा यह 
एक पेसा शब्द है जिसके अर्थ में पर्याप्त सन्दिग्धता डै। सम्भव है इसका 
तात्पर्य एक मिश्रित जाति ( सेंद्धान्तिक दृष्टि से चैश्य पत्नी से उत्पन्न शूद- 
वंशज )* के सदस्य से हो । वेबर) इसका अर्थ “चरिन्न-श्रष्ट नारी” करते हैं। 
त्सिमर के विचार से इसका तात्पय पुक भ्राताविहीन कन्या से है जिसके वेश्या 
हो जाने की सम्भावना बनी रहती है ( तुरूना कीजिये 'आयोगव” ) । 


१ २० ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४, १, १। इन्डिया २५०, में रिस्ले 'आयोगवों? 
* ेल्ट पौट्संवर्ग कोश, व० स्था० । को वढ्यों की एक जाति मानते हैं 
3 इन्डिझ्षे स्ट्रीफेन १ ७६, नौट | त्सी० गे० (तु० की० : मनुस्मृति १० ४८) 
१८, २७७ में इन्होंने इसे पासे (अयस) | . आह्टिग्डिशे लेवेन ३२८। 
से सम्बेद माना है । पीपुश्स ऑफ 


आर--देखिये रथ । 
अरदु--एक पौधा ( (00]008870788 [70709 ) जिसकी छकड़ी से 
कभी-कभी रथ का डुरा बनाया जाता था? 
* अथवृवेद २० १३१, १७। तु० की० :त्सिमर : आल्डिन्डिशे 
* ऋग्वेद ८ ४६ २७। लेवेन ६२, २४७ । 
अरण्य--इस शब्द का गाँव के बाहर की अकर्षित भूसि--अनिवायतः 
बन्‍्जर भूमि ही नहीं--से तात्पय है। घर ( असा )* और कृपियोग्य भूमि 
( कृषि )* से इसका अन्तर स्पष्ट किया गया है और इसे भावादी से दूर 
स्थित ( तिरस »> कद्दा गया है। धाम से भी इसका चिसेद्‌ किया गया है 
ऋग्वेद ६ २४, १०। 
* कयवेदेद २ ४, ५। 
3 शतपथ ब्राह्मण १३ ६, २, २० । 





अथवचेद १२ १, ५६, ऋग्वेद १ १६३, 
*१, वाजसनेयि सद्दिता ३ ४५, २०. 
१२७॥ 





अरह्लि ] ( ३६ ) | अराटकी 


और इसे ऐसा स्थान माना गया है जहाँ चोर” आदि रहते हैं । वन की प्रकृति 
का चर्णन ऋग्वेदः में वन्‍यात्मा ( अरण्यानी ) के एक सूक्त में चर्णितहै। इस 
स्थान पर झतकों को अन्तिम संस्कार” के लिये छाया जाता था ओर यहाँ 
तपसरवीजन निवास करते थे ॥“ दावाप्ि भी बहुधा ऊूग जाती थी । 





“ शतपथ ब्राह्मण ५. २,३, ५; १३ २, | ऋग्वेद १. ६५, ४४ ९४, १०. ११; २. 


४, ४ । ।,.. १४, २; १०, ९२, ३१६ १४२, ४६ 
£ १०, १४६ । अथवेबेद ७, ५०, इत्यादि । 
७ बृहुदारण्यक उपनिषद ५. ११ । तु० की० ४ त्सिमर : आल्‍्टिन्डिशे 
८ छन्दौग्य उपनिषद ८ ५, ३ । लेबेन ४८, १४२ । 


अरलि--यह दाब्दु जिसका प्रमुख अर्थ 'कोहनी' है, ऋग्वेद! और उसके 
घाद बहुधा लम्बाई के एक नाप--कोहनी से छेकर हाथ के छोर तक की 
दूरी--के रूप में आता है। आरम्मिक मूलपार्ठों में कहीं भी इसकी ठीक-दीक 
लम्बाई का उद्लेख नहीं दे । 


3 ऋग्वेद ८, ८०, ८; अथर्व॑वेद १९. ५७, ६. 9, १, ३३, इत्यादि; ऋग्वेद <. 
६; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५; शतपथ ब्राह्मण ८०, ८ के लिये भाजत्नि भी देखिये । 


अ-राजानः --( जो राजा न हो )--शतपथ ब्राह्मण” के दो स्थर्कों पर 
और ऐउ्तरेय ब्राह्मण" में यह शब्द व्यक्तियों का चर्णन करने के लिये प्रयुक्त 
हुआ है। वेबर) इसका अथवबेदं सें उल्लेख पाते हैं जहाँ उनके विचार से 
उक्त स्थल पर वर्णित सूतों ( सारथियों ») और ग्रामणीयों ( समूह नेताओं ) 
को इसलिये ऐसा कहा गया है क्योंकि स्वयं राजा न होते हुये भी इन छोणों ने 
राजाओं की प्रतिष्ठापना में सहायता पहुँचाई थी। 


५ ३. ४, १, ७ ८; १३, ४, २, १७ । (देखिये इस पद पर हिंदने को 

५ <. २३ । हर टिप्पणी ) तु० कौ० ४ ब्लूमफोल्ड : 

ह इन्डिशे स्टृडियन १७, १९९५ | अथवेवेद के सृक्त ३३३; वेवर : ऊबर 
३. ५, ७, जदाँ वह 'राजान/ को संशो- डेन राजसूय २२ भौर वाद । 


पित करके “अ-राजानश कर देते हैं 


अराटकी एक पौधा है जिसका अथर्ववेद' में एक वार उल्लेख है और 
यह मत्यक्षतः अजशड्ढी के समान है । अर॒टु से भी तुलना कीजिये। 


9 
४. रे७, ६ | च्डिशे लेबेन ६८; ब्लूमफील्ड : अवबे- 
तु० कीौ० त्सिमर ; आरकिट- वेद के सृक्त ४०८ । 


अराड दात्रेय शौनक ] ( ४० ) [ अरुण-औपवेशि गौतम 


अराड दात्रेय शौनक-इसका वंश ब्राह्मण' में ह॒ति ऐन्द्रोत शोनक के 
शिप्य के रूप में उल्लेख है । ४ 
इन्डिशे स्टूडियन ४, २८४) 
अस्ति--इसका तात्पय॑ 'डार्डों! से है जिससे नौकायें खेयी जाती हें । 
ऋग्वेद और वाजसनेयि संहिता" में एक सौ ढाडोवाली नौका का उल्लेख है 
और यह भी कहा गया है कि एक नौका डार्डों से खेह ( चलाई ) जाती ह 
( अरिन्न-परण )3 । ऋग्वेद के दो स्थानों पर सेन्ट पीट्संवर्ग कोश के अजुसार 
यह शब्द रथ के एक भाग का चोतक है। नोका चलानेवाले लोगों को अरितृ* 
कहा गया है। देखिये नो | 





39 ११६ ५। |. ? ४६) ८, दशारित्र, २ १८, १। 
२०१ ७। > ऋष्वेद २ ४२,१,९ ९५, २, तु० की०१ 
3 ऋरच्वेद १० १०१, २, तु०कौ० * शतपथ 'त्सिमर ; आर्टिन्डिशे लेवेन १५६ । 


ब्राह्मण ४ २, ५, १० | 
अएिदम सन-श्रुव--इसका ऐतरेय ब्राह्मण ७,३४ सें एक महाराज के रूप 
में उल्लेख है । 
अरिसि-एजय--पत्नविश ब्राह्मण” के प्रख्यात सर्पोत्सव में इसके द्वारा 
सध्वयु का कार्य किये जाने का उल्लेख है । 
3 ०५ १५, देखिये वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, ३१५। 


अरुण आट--पत्चविश ब्राह्मण ( २५.१७ ) में सर्पोत्सव के समय यह 
“अदावाक! था । 


अरुण-ओपवेशि गौतस--यह एक गुरु का पूर्ण प्रकार? है जिसका वाद की 
सहिताओँ* ओर ब्राह्मणों? में धार-वार उल्लेख है तथा जिसका प्रसिद्ध पुत्र 
उद्धलक आरुरि था। यह उपचेशं का शिष्य था और राजा अश्रपति का 
ससकालीन, जिसके द्वारा यह उपदेशित हुआ था। तुलना कीजिये आरुण । 


पुय 
तैत्तिरीय सदहदिता ६ १, ९, २, ४, ५, १, |  बृहृदारण्यक उपनिषद ६ ५, ३ ( दोनों 
मेत्रायणी सहिता १ ४, १०, ३ ६, ही शाखाओं में ) 
डं ६; ७, ४, <, 5, १०, प्र काठक 


हे . संहिता २६ १० । + शत्तपथ जाह्मण १० ६, १, २, तु० की ० 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २ १, ५, ११५, शतपथ गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, १४६, 
ब्राह्मण २. २, २, २०, ११ ४, १, ४; नोद ॥ 


५, है, २। 


रे 
. अरुन्धती ] ( ४१ ) [ अचन्त 


दि हब 
25 सर: ४ 


/, अरुन्धती--यह एक पौधे का नास है जो न्रणों का उपशम्रत करने, 
ध्वस्त होनें, और गायों को दूध देने के लिये प्रचर्तित करने के गुण से युक्त होने 
के रूप में अथर्ववेद' के अनेक स्थानों पर प्रख्यात है। यह पौधा एक लतिका 
के समान होता था जो प्लक्ष, अश्वत्य, न्यग्रोध और पर्ण* जैसे चूक्तों पर चढ़ 
जाता था। इसका रंग स्वर्णिम ( हिरण्य-वर्णा ) और तना रोयेंदार ( छोमश- 
वक्षणा ) होता था। इसे सिछाची भी कहते थे और लाक्षा इसका फ्ो 
प्रतीत होता है । 


१४ १२, ९१, ५ ५, ५. ९; ६. ५९, १. 'स्टूडियन १, १७४; ब्लूमफौल्ड : त्सी० 











२;८ ७, ६; १९, ३२८, १। गे० ४८, ५७४। 
* अथवेवेद ५ ५, ५ रे तु० की०: अथवंवबेद ४. १२ पर हिद्ने की 


3 अधवधेद ५. ५, ७; पिंशल : वेदिशे टिप्पणी; ब्लूमफील्ड : भववबेद ६१ । 


२, अरुन्धर्ती--इसका एक तारे फे नास के रूप में सूत्र साहित्य में बहुधा, 
परन्तु बादु के एक आरण्यक' में केवल एक बार ही उल्लेख है । 
? तैत्तिरीय भारण्यक ३. ९, २। 


अको--यह एक बृक्त ( 000४:०ए४४ 288॥॥08, मदार का बड़ा पेड़) 
के नाम के रूप सें कदाचित्‌ अथर्ववेद' के एक अस्पष्ट स्थक पर मिलता है । 


: ६. ७२, १, जहाँ देखिये हिंदूने की टिप्पणी । तु० कौ० : सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, व० स्थो०। 


ह अगल-- यह शब्द जो बाद में बहुधा दरवाज़ों से छगी लकड़ी की 
सांक्ों के लिये प्रयुक्त हुआ है, शाह्वायन आरण्यक ( २.१६ ) में यौगिक 
अगलेषीके! के रूप में मिलता है, जहाँ. यह गोगृह के द्वार की कुन्डी और 
छंद का चयोतक है। तुरूना कीजिये इषीका । 


( 
कर अल काहोडि--इसका काठक संहिता ( २७.७ ) में एक गुरु के रूप में 
“उल्लेख है फिर सी, सेन्ट पीट्सबर्स कोश, ब० स्था०, के संकेत और भ्रोडर के 
संस्करण के पाठानुसार यह नाम “अल हो सकता है। कपिष्ठ७ (३५.७ ) से 
जयछ है। नीचे देखिये । 
अचन्तू--जेसः कि लुडविंग' का विचार है, कदाचित ऋग्वेद के एक 


सूक्त के प्रणेता का नास है; किन्तु यह शब्द केवक साधारण प्रशंसात्मक कृदुन्त 
सान्न हो सकता है। 


पु 
ऋष्वेद का अनुवाद ३, १३३ । | १०, १४९, ५। 


अचेनानस | ( ४२ ) [ अये 


अचनावस--ऋग्वेद' के एक स्थरकू पर अर्चनानस की रक्षा के लिये मिन्र- 
चरुण देवों का कआश्रय प्राप्त किया गया है। अथववे श्यावाथ सहित 
गिनाये गये अनेक अन्य पूर्वजों के साथ इसका भी भाह्वान किया गया है । 
पञ्चर्चिश ब्राह्मण) में यद्द 'श्यावाश्व" के पिता के रूप में ध्यता है। वाद की 
परंपरा में इसके अपने पुत्र के विवाह कथा में भी भाग लेने का उल्लेख है 
जिसके सम्बन्ध में सींग यह दिखाने का प्रयर्न करते हे कि ऋग्वेद भी 
इससे परिचित है| 


3७ ६४, ७ ! तु० क्षी० लुडविग ; ऋग्वेद का 
5 १८ ३, १५। अनुवाद १ १२७, ओऔर्डेनवर्ग 
3८0५७, ९। ऋग्वेद-नोटेन १, ३५४। 


४ स[० ऋण० ५० और वाद; 


अर्चा--देखिये वाह्मण । 


अरजुनी--ऋग्वेद* में यह एक नक्षत्र का नाम दै जिसे अन्यत्नो फाह्युनी 
कहा गया है। यह विवाह सूक्त में मघा के लिये अघा के साथ-साथ भातता 
है जौर उसी शब्द की भांति यह भी जानवृक्ष कर किया गया परिसाजंन है । 


3 १० ८५, १३। 
+ अथवेबेद १४ १, १३, तु० की० : शतपथ ब्राह्मण २ १, ११, २। 


अर्ब्ुृदू---इसका पद्मचिंश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोत्सव के समय 'आचस्तुतच! 
पुरोहित के रूप में उल्लेख है। पत्यक्षतः यह वहों पौराणिक व्यक्ति है जो 
एक द्वष्ट 'अथुंद कान्द्रवेय! के रूप में पेतरेय” और फौपीतक्कि ब्राह्मर्णो३ में 
सनन्‍्त्रों का स्रष्टा कहा गया है । 


3 २७५ १५। 3 २९, १५ तु० कौ० * शतपथ ब्राह्मण 


६१) १३ ४, ३, ९! 


अयू-प्राचीन साहित्य में उन स्थानों पर जहाँ प्रथम स्वर की संख्या 
छतप निश्चित की गई है, यह शब्द, विशेषणात्मक आशय के अतिरिक्त अधिक 
नहीं आया है । गेल्डनर' का वास्तव में यह विचार है कि किसी भी स्थान 
पर इसके अतिरिक्त अन्य आशय की आवश्यकता नहीं है, किन्तु रौथ और 


१ वेदिशे स्टूडियन ३, ९६ ! | * ज्ेन्ट पीटसे्रगे कौश, व० स्था० । 


) >#ीड श्र्श्च्व 


अयेमणः पनन्‍्था ] ( 9३ ) [ अशंस्‌ रह 


त्सिमर हस विचार से सहमत है कि वाजसनेंयि संहिता” के अनेक स्थूल[+«. 
पर इस शब्द का आये जैसा ही आशय है और यही सम्भव भी प्रतीत हो. 

है। इन्द्र द्वारा मुक्त जकू के लिये प्रयुक्त योगिक शब्द 'अय-पत्नी”? के लिये 

भी यही आशय प्रदान करना आवश्यक दे या नहीं, यह अपेक्षाकृत संदिग्ध है। 
भाष्यकार महीधर* का विचार है कि इस दज्दु का तात्पर्य एक वेश्य से 

है जो साधारणतः आय नहीं भी हो सकता। शतपथ ब्राह्मण सें वाजसनेयि 
संहिता" के एक स्थान की व्याख्या द्वारा इंस विचार की पुष्टि होती है। 

फिर भी, यद्यषि वेश्य के चोत्तक के रूप में अय का उपयोग वाद में साधारण 

हो गया, तथापि मूलतः भी यही अर्थ था यह स्पष्ट नहीं है। 

3 आल्टिन्डिशे लेबैन २१४, २१५ । + ऋग्वेद ७. ६, ५; १०. ४३, ८। 





मैं १७, ३०; २०.१७; २३. २१; २६. २, 
भोर तु० की० : काठक सहिता ३८ ५; 
तेत्तिरिय. सहिता ७. ४, १९, ३, 
अथवंबेद १९. ३२, ८, में भी समान 
रूप आता है जो “ब्राह्मण”, राजन्य? 
और “शुद्र! से भिन्न है। किन्तु छिटने 
यहाँ भी इसका अर्थ 'आयन? कहते हैं; 
तु० की०: १९. ६२, १; ऋग्वेद 
८, ९४, ३; पिशलरू : त्सी० गे० 
४०, १२५ । 


४ २३, ३०; तु० की० : 


२ वासजनेयी संहिता २३. ३० पर । 
५ १३, २, ९, ८; शद्दायन ओत सूत्र 


१६, ४, ४ और वाद, से भन्तर देखिये 
जहाँ आये एक विस्तृत भाशय में प्रयुक्त 
हुआ प्रतीत होता है । 

लुडविग : ऋग्वेद 
का अनुवाद ३, २१२; वेबर : इन्डिशे 
स्टूडियन १०. ६; औस्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
नोटेन १, १२६, ३६३। 


अर्यमरणः पन्‍्था--“अयसर्णों का पथ/--यह शब्द, जो ब्राह्मणों) में आता 
है, बेबर के अकछुसार आकाश गंगा? का, किन्तु हिलेब्नान्टरे के अनुसार 


क्रान्तिवृत्ताकार! का ोतक है । 

? तैत्तिरीय आाह्मण १. ७, ६, ६; पंचरविश 
माह्मण २५. १२, ३; शतपथ न्राह्मण 
५ ३, १, २। 


ऊबर डेन राजसूय ४८, २। 
वेदिशे माइथीलोजी ३, ७९, ८० । 


अरयल--उन छोगों का, जिनके सर्प-भोजनोत्सव के समय अयंल गृहपति 
और आरुणि होत थे, पद्चविंश घाह्मण (२३. १, ५) में उल्लेख है। 


अगल भी देखिये । 
९ कर 
अवेन्त--देखिये अश्व । 


अशेस्‌--एक व्याधि का सास हे जिसका वाजसनेयि संहिता" में क्षय 


। 


ब॒० स्था० । 


१२ ९८; तु० की० : त्सिमर : अल्टिन्डिशे लेवेन ३१९८; रौथः: सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, 


अलज ] ( ४४ ) [ भलाय्य 





तथा अन्य रोगों के साथ उल्लेख है । यह 'शुद्ंकुर' ( बवासीर ) का चयोतक 

भतीत होता है, जैसा कि बाद के चिकित्सा साहित्य से है । 
अलज एक प्रकार के पक्ती का द्योतक है जो अश्वमेधः के बलिप्राणियों 

में से एक है। 

3 तैश्तिरीय. सहिता ५ ४, ११, १, काठक सहिता २१. ४, वासजनेधि 
७, २०, ? , मेचायणी सद्दिता १ १४,१८, सहिता २४. ३४। 
अलजि--भथर्ववेद्‌* में एक व्याधि का नास दै। वाद में प्रयुक्त 'अलजी! 

एक नेत्र रोग का थोतक है--जिसमे नेन्न के कनीनिका और ब्ेतपटर के 

सन्धिस्थलर से ज्ञाव होता है | 

3 ०९, ८, २०; तु० की० - त्सिमर - आह्टिन्डिशे लेबैत ३९० . छेन्द पौटर्सवर्ग कोश, 
ब॒० च्था० । 


अलग्म पारिजानत--इसका एक ऋषि के रूप सें पश्चविंश घाह्मण ( १३, 
४, ११; १०, ८ ) में उल्लेख है । 


अलसाला--यह शब्द अथवंचेद ( ६, १६, ४ ) के केवल एक स्थल पर 
जाता है जहाँ इसे एक धान्य-वल्लरी कहा गया है । 

अलाण्डु--अथरवंचेद' के पाठ में यह शब्द कृमियों ( कीढ़ों ) की एक 
जाति के लिये अयुक्त हुआ है । ब्लूमफील्ड' इस शब्द के 'अरूगण्डु” पाठ को 
इसका शुद्ध रूप मानने के लिये तक उपस्थित करते हैं । 


3० ३१,२। |" अथर्वबेद के सूक्त ३१५। 


अलाइु--छौकी ( ॥,88978078 एप84778 )--अथव॑चेद* में इसके बने 
पात्रों का उल्लेख है । 


$ पु संहिता 
<. १०, २९ ३०, २०. १३२, १, २; तु० कौ० : मंन्रायणी संहिता ४, २, ९ै३ 
में 'अलापुः | 


अलाय्य--ऋणग्वेदर के एक अस्पष्ट मत्र में जाया यह शब्द प्यक्तिवाचक 
नाम प्रतीत होता है। परन्तु हिलेश्ान्दो ने मूछ रूप को इस प्रकार संशोधित 
कर दिया है कि यह नाम ही हट गया है। मेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार 
इसका तास्पय इन्ड से है। पिश्वल्ई का विचार है कि यह एक व्यक्ति का 


है 
हे ९. ६७, २० | जे त्सी० गे० ४८, ७०१॥ 
त्मी०्गे० ४८, ४१८! 


अलिक्लव ] ( ४४५ ) [ अवका 


गम मलिक 67 लि हर सिर शा पल कह कर कल जज जज कह कम शक लक 
नाम है जिसकी कुठार ( कुल्हाड़ी ) चोरी हो गयी थी भौर जिसके लिये कुठार 
की पुनःप्राप्ति के हेतु अभिचार स्वरूप यह सूक्त लिखा गया था । 


अलिक्लव--यह अथर्ववेदुर में वर्णित एक प्रकार का मांसभच्ञषक 
पक्षी है। 
9 ११, २, २; ९, ९; तु० की० : त्सिमर  आहिटन्डिशे लेबेन ८८ । 


अलिन किसी जाति के लोगों का नाम है जिसका ऋग्वेद से केवक 
एक बार उल्लेख है । रौथ' के विचार से अलिन छोग तृत्सुओं के मिनत्र-- 
सम्भवतः उनके एक उपसेद थे | छुडविग) के विचार से यह लोग तथा पक्‍थों, 
भलावसों, शिवों, और विषाणिनों, जिनके साथ ही इनका उल्लेख है, सभी 
परुष्णी में सुदास द्वारा पराजित हुए थे; और त्सिमरं का मत है कि ये छोग 
कफीरिस्तान के उत्तर-पूर्व में रहते थे । 


3 ७, १८, ७। 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०७। 
* सु० वे ९०; त्सिमर: आहिटन्डिशे | . उ० पु० ४३१; इस देश का हेनसांग ने 
लेबेन १२६। उछेख किया है । 


अलीकियु वाचसू-पत्य--इसका एक अधिकारी के रूप में कौषीतकि ब्राह्मण 
(२६.०; २८.४ ) सें दो बार उल्लेख है । 


अल्प-शयु--यह अथवंबेद” सें उल्लिखित एक प्रकार का कीड़ा 
(क्ृमि ) है । 


? ४ ३६, ९ | तु० की० : ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ४०८; हिटने : अथर्ववेद का 


अनुवाद २१०। 

अवका--एक जलीय पौधा (375७ (00४9007७) है जिसका अथर्ववेद* 
. और बाद की संहिताओं' तथा ब्राह्मणों) में अक्सर उल्लेख है। गन्ध् लोग 
इसे खाते थे ऐसा कहा गया है । इसका वाद का नाम 'शेवलर! है और यह 
शीपाल* के समान है । 


६ ६ ७, $; ३७, ८-१० । > जिसके साथ इसकी आश्वलायन गृद्म 
तेत्तिरीय सहिता ४. ६, १, १, ५ ४, सूत्र २.८, ४ ४, में व्याख्या है। 
२, ९, मेत्रायणी सहिता २ १० १॥ तु० को० : ब्लूमफील्ड : प्रो० सो० 
शत्तपथ ब्राह्मण ७.५, १, ११,८ ३, २, ५, अक्तूबर १८५०, हअ-जयं), अ० फा० 

९ १, २, २०. २२; १३. ८, ३, १३। ११, ३४९; त्सिमर; भल्टिन्डिशे 


ह*( 
अथवबेद ४ ३७, ८। लेबेन ७१ । 


अबत ] ( ४६ ) [ अन्वध्यता 





अवत शब्द, जो ऋग्वेद में जनेफ बार जाता है, प्राकृतिक सोतों 
( उत्स ) के विपरीत कृत्रिम रूपसे बने ( खन्‌ ) क्॒पों का दयोतऊ दे ,यों 
कृत्रिम कृर्पों के लिये भी प्रथम शब्द ( उत्स ) का प्रयोग हुआा है । ऐसे कूँये 
उसके निर्माताओं द्वारा ढाँक कर रक्खे जाते थे' और इन्हें समाप्त न होनेवाला 
(अक्तित ) तथा जल से परिपूर्ण) कहा गया है । इनसे पत्थर की पह्टियों 
( चक्कर ) द्वारा पानी निकाला जाता था । इन पहियों सें एक फीता ८ वरत्रा ) 
छा होता था जिससे एक पात्र ( कोश )' सन्नढ्न रहता था। जब पानी 
ऊपर खिंच जाता था तो उसे छक्डी की वाल्टियों ( जाहाव ) मे गिरा 
( सिद् ) दिया जाता था” । ऐसा प्रतीद होता है कि कभी-कभी हन कूर्पों का 
सिंचाई के लिये भी उपयोग किया जाता था जौर इस कार्य के लिये पानी को 
चौड़ी नालियों ( सूर्मी सुपिरा 9९ द्वारा यथा स्थान ले जाया जादा था । 


9 


१२ ५७, ८4, ८५, १० ११६ ११६, ९ ऊपर होती थी, देखिये ऋग्वेद 
२०, १३०, २, ४ १७, १६, ५०, ३, १० १०१, ७, ८, ७२, १०; वरत्रा! 
< ४५९, ६, ६२९, ६, ७२, १०. १२, ब्दे लिये देखिये ध्ऋग्वेद २०,१०२, २१ 
१० २५, ४; १०१, ५ ७, तु० की० : में, 'कू-चक्र! पह्दिये का दूसरा नाम है, 
निरुक्त ५ २६। किन्तु ठु० की० : सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, 
* ऋग्वेद १ ५५, ८। ब० स्था० 
3 ऋग्वेद १० १०१, ६, इत्यादि । 5 ऋग्वेद १० १०१, ६ ७। 


४ असत्र-कोशम्‌ , ऋग्वेद १०, १०१, ७ | * ऋग्वेद ८ ६९, १२। तु० की ०. त्तिमर : 
का इसी प्रकार सर्वश्रेष.्ठ भनुवाद छो आल्टिन्डिशे लेवेन १५६,१५७, ग्रेल्डनर- 
सकता है। पत्थर की पहिया ( अशम- वेदिशे स्ट्रूडियन २, १४ । 
चक्र ) के लिये जो (उच्चान्चक्र ) के 


अवत्सार का एक द्रष्टा के रूप में ऋग्वेद से, पुक पुरोहित के रूप में 
ऐतरेय ब्राह्मण” में, तथा प्रखवण-पुन्न प्राखवण ( अथवा प्राश्षवण ) के रुप से 
कौपीतकि ब्राह्मण) में उल्लेख है। जनुक्रमणी में ऋग्वेद” का एक सूक्त इसे 
आध्यारोपित किया ज्ञाना टीक नहीं । 


3 ७ ४४, १०। का अनुवाद, ३, १३८, वेबर ; इन्डिशे 
5२ २४। स्टूडियन १, १८८; २, ३१५; सा० 
हि 

श्३् ह। ऋ० ६२ और बाद । 


४ ५ ७८ | तु० की० : लुडविग : ऋग्वेद ह 


अनवध्यता--देखिये आाह्मयणु | 


अचस ] ( 8७ न [ वि 


बज जज जज जज लि जल +5++++++४४ै5 


अवस--का विशेषण 'अन-अवस? के रूप में ऋणग्वेदर सें 'शकट! 
( प्रतिबन्धन ) अर्थ हो सकता ह्ै। 
9 ६. ६६, ७। तु० की० मैक्समूलर : से० बु० ई० ३२, रे७२ । 


्् 


अव-स्कृव--एक प्रकार का कृमि है जिसका क्षन्‍्य के साथ ऋग्वेद? में 
उल्लेख है । 


१ २,३१, ४। तु० कौ० छिदने 80. 00, त्सिमर : भारहिटन्डिशे लेविन ९०; 
बेवर ; इण्डिशे स्टूूडियन, १३, २०१; ब्लूमफील्ड : अथवंबेद के सूक्त ३१६ | 


अवात- देखिये वात 


आअवि--'मेड” का ऋग्वेद में बार-बार जौर बाद मे अक्सर बकरियों 
( अज ) के साथ भी उल्लेख है भेढिया ( दक ) इनका बहुत बढ़ा शब्ल 
था', और इन्हें गडेरिये' पाछते थे । भेड़ तथा इसी प्रकार के पशु शचन्चुओंर 
से छीने जाते थे । सोस-चलनी भेड़ के ऊन से बनाई जाती थी और इसका 
बार-बार उल्लेख है ( अवि, मेषी, अव्य, अच्यय )7। इसके बहुत से यूथ 
रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ऋज्ञाश्र ने एक सौ मेंषों का वध 
किया था, और एक दानस्तुतिः में एक सो भेड़ों का दान के रूप में उल्लेख 
है। सेष” और वृष्णिः कभी-कभी वधिया ( पेत्व )' कर दिये जाते थे । 
भैडों का प्रमुख उपयोग उनका ऊन था; इसीलिये भेड़ों के लिये 'ऊर्णावती?*” 
व्याहृति का प्रयोग किया गया है । ऊन का मलुषष्यों के वस्चन, तथा पशुओं के 
आश्रय के सन्दर्भ में वाजसनेयि संहिता”? में भेढ़ का 'ऊनयुक्त' और “चत॒प्पाद 
अथवा द्विपाद पशुओं का चर्म! के रूप सें वर्णन किया गया है। ऐसा कहा 
गया है कि पृषन्‌?* सेड़ के ऊन से वस्त्र छुनते थे । सासान्‍्यतया भेड़ चरागाहों 


१ अथववेद ५.८, ४; ऋग्वेद ८.३४, ३; | ऋग्वेद ८.६७, ३। 
५, रैफे ८। ४ ऋग्वेद १.४३, ६, ११६, १६ इत्यादि | 
'अवि-पाल?, वाजसनेयि संहिता ३०.११; |  तेत्तिरीय सहिता २ ३, ७, ४ इत्यादि । 

शतपथ ब्राह्मण ४.१, ५, २६ 'अवि-प', |. ऋग्वेद ७.१८, १७; अथववबेद ४.४, ८; 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.४, ५, १। तैत्तिरीय सहिता ५५, २२, १; वाज- 

3 ऋग्वेद ८.८६, २ सनेयि सहिता २९.५८; ५९ | 

४ वेद ९ १०९, १६; ३६, ४, इत्यादि । | *. ऋग्वेद ८.६७, ४ । तु० कौ० १० ७५ 
देखिये हिलेश्राण्ट : वेदिशे माश्थौलोजी ८; उरा, १०.९५, ३ । 
१, २०३ । 33 १३,५०। 

+ ऋग्वेद १.११६, १७॥ 3९ ऋग्वेद १०.२६, ६। 





अशनि ] ( ४८ ) [अश्व 


चनन 








में ही पड़ी रहती थीं। क््पेद ) के एक शस्पष्ट स्थल पर भेड़ो को घिरे स्थान 
मे रफने का भी सकेत प्रतीत होता हे । गन्धार" की भेे अपने ऊन के लिपि 
प्रसिद्ध थीं। पिशछः का सतत है कि भेदों के आाधिक्य के कारण बहाँका 
नाम परप्ण£ पढ़ा, जिसमें 'परम”*” ऊन के ढेरों! का शोतऊ दे 


39० १०६, ५। १७ ८छूबेद ९.२५, ६, 'पर्यनूट, ४०२२, २, 
४ ऋग्वेद ११२६, ७। तु० की० त्मिमर * अल्‍्विन्टिश 

१४० वेश्शि स्टूटियन २, २१०, लेशन २०९, २३०, औन्‍्टेनवर्ग: 
£ ऋग्वेद ४ २२, २६ ५ ५२, ९ | ऋग्येद नोटेन १, १४८ । 


झशनिं--प्सिमर' हूस दाबद को गोफण-पर्थर के योधक के रुप से 
फऋग्वेद' से उद्धत करते हैँ गौर पअ्रद्रि) के एक्‍्समान प्रयोग से हसऊी तुलना 
करते हे । दोनों ही स्थितियों में यह शस्त्र पौरागिफ ह--जिनणा हन्द्व के 
कौशललों के चर्णन में प्रयोग किया गया है । श्रेढरों नी इस ज्ाशय में 'शशन! 
का उद्धरण देते ए, उिन्तु फ्रिमी सी घेडिक स्थछ पर एप क्षाशय की 
आवश्यकता नहीं । 
3 अह्टिन्टिश छेवन ३०१। 339०१, ३। 
*९ ६६, ५। तु० की० ?.?२१, ९ | ४ प्रिदिस्टॉरिक ऐण्टिफिटोज़ २०१ । 


अश्म-यन्धा--( पत्थर की गन्ध )--शतपव ब्राह्मण” से उप्तिफ्तित 
एक पौधा दे जो कदाचित बाद के मश्न-गन्धा' (घोड़े की गन्ध ) के 
समान है । 
१ ५३ ८, १, २६, पर सें० घु० ६० ४४, ४२७ में एर्ल्ठ्न की टिप्पणी भी देछिये। 


अशथ--चेदिक साहित्य में घोदे के लिये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है । 
घोडे को 'दीढ़ानेचाला' ( जत्य ), “शीघ्रगामी” ( क्षर्वन्‍्त ), खींचने के लिये 
दक्तिशाली' ( चाजिन्‌ ), 'दीदनेवाला' ( सप्ति ) जौर डुतगामी” (४य ), 
भी कहा गया है | घोडी को छख्रा, णस्या, णर्वती, चउवा हस्यादि कट्दा गया 
है। घोड़ों के विभिन्न रह्मों का ज्ञान था, यथा $ श्याम ( हरित, हरि ), छाल 
( भ्षरण, अरु, पिशह्ग, रोहित ), गाढ़ा-भूरा (श्याव ), सफेद (खेत ) 
इत्यादि | अथवंचेद में काछे कार्नोवाला खेत घोड़ा विशेष महत्त्वपूर्ण कहा 
गया दे? । घोड़ों का दाम काफी अधिक था', और जैसा कि रौथरे का चिचार 
ह अथर्ववेद ५ १७, १५। | ११, ८ ७८, २ इत्यादि | 

ऋग्वेद १.८३, १, ४३२, १७, ५४, | + त्सी० गे० १५ ६८७। 


अग्व ] ( 9६ ) [ अग्व 


है यह दुरूम भी. नहीं थे क्योंकि एक दानसस्‍्त॒ति'ं में ही चार सो धोड़ियों 
का उल्लेख है। शुभ अवसरों पर घोड़ों को सोने और मोतियों* से सजाया 
जाता था । 


ज्षिप्रता और निश्चयतार के कारण रथ खींचने के लिये घोड़ियों को ही 
अधिक अच्छा समझा जाता था। गाडियाँ खींचने के लिये भी इनका उपयोग 
होता था, किन्तु साधारणतया इन्हें इस कार्य के लिये प्रयुक्त नहीं किया जाता 
था ।” युद्ध में घुड़ुसवारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अन्य कार्यों के 
लिये यह अपरिचित नहीं था ॥ ध 





घोड़ों को बहुधा अश्वशालार्ओं' में रक्खा और वहीं खिलाया जाता था ॥*? 
किन्तु इन्हें घास*? चरने के लिये बाहर भी जाने दिया जाता था, और फिर 
अश्वशाला में छाकर इनका पेर बाँध दिया जाता था। दौड़ने के बाद 
इन्हें ठंडा करने के लिये जल दिया जाता था। इसके सेवर्कों ( सईसों ) का 


को अस्वीकार करते हैं; किन्तु देखिये 
पृ. २९५, जहाँ साधारण कार्यों के 
लिये इसे स्वीकार किया गया है । 


* तु० की० सम्पन्नता का विशेषण, “अश्व- 
शालाओं को घोड़ों से भरना ( अश्- 
परत्य )! ऋग्वेद ९. ८६, ४१ भौर 
देखिये अथवेबेद ६. ७७, १; १९.५५, १ 
अथवंबेद, उ० स्था० । 

त्सिमर उ० पु०, २३२, इसे अस्वीकार 
करते हैं किन्तु वाजसनेयि-सद्दिता १५. 
४१ का यही स्वाभाविक आशय है। 
इसके लिये व्याहृति 'पडवीश” है। 


है ऋग्वेद ८ ५५, ३ | तु. की. ५.३३, ८; 
६, ४७, २२-२४; ६३, १०; ८ ६, ४७, 
४६, २२ और हॉपकिन्स : भ. फा 
१७५, १५७ । 

+ ऋग्वेद १०.६८, ११। 

£ पिशल : त्सी० गे० ३५, ७१२-७१४, 
वेदिशे स्टूडियन, १, १०, ३०५ । तु० 
की० 'रथोवघूमान्‌”, ऋग्वेद १. १२६, 
३;७. १८, २२; वाजिनीवानू ७.६५९,१। 

४ शतपथ बाक्षण ५. ५, ४, ३५। 

£ अश्विन्‌ सवारो करते हैं, ऋग्वेद ५. ६१, 
१-३। एक अश्वस्ताद का वाजसनेयि- 


१० 
५१ 


संहिता ३०.१३; में उछख है; तेत्तिरीय 
ब्राह्मण ३. ४, ७, १; और ऋग्वेद १. 
१६२, १७; १६३, ९; में सवारी करने 
से तात्पय है । अथववेद ११. १०, २४, 
सदिग्ध है। तु० कौ० हॉपकिन्सः ज० 
अ० ओ० सो० १३, २६२; लुडविग 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२१। त्सिमर : 
भाल्टिन्डिशे लेवेन १३१० श्स उपयोग 


छ च्े ०डड० 


ऋग्वेद १. १६२, १४. १६; बहदा- 
रण्यक्न उपनिषद्‌ ६. २, १३; छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ५. १, १२; शाह्वायन 
आरण्यक ९, ७; तु० को० पिशल: 
वेदिशे स्टूडियन १, २३४-२३६ । 
ऋग्वेद २. १३, ५; ३४, ३; मेत्रायणी 
सहिता १. ११, ६; पिशलू, 3० पु० १, 
२८५९, २०९० | 


अश्व-तर | ( ४० ) [ ख्ञ-त्य 


भी अक्सर उल्लेख है ( अश्वपाल,' अश्व-प**, अश्व-पति )*९ घृष्णाश्रों को 
बहुधा बधिया ( वध्रि )** कर दिया जाता था । 

लगाम ( रश्मय- ) के अतिरिक्त अवरोधकों ( अश्वाभिधानी )** और कोढ़ों . 
( अश्वाजनि )** का भी उन्लेख है । रथ भी देखिये । 

सिन्धु जौर सरस्वती के घोड़े विशेष महत्त्वपूर्ण *” होते थे । 


3४ शाह्वायन औत सूत्र १६ ४, ५। १९ ऋग्वेद ५ ६२, ७, ६. ७५, १३, 
3५ वाजसनेयि सहिता ३० ११; तैत्तिरीय चाजसनेयि-सहिता २९ ५० । 
ब्राक्षण ६ ४, ९, १। २? बृह्दारण्यक उपनिषद्‌ ६ २, ११; 
38 दाजसनेयि-सद्दिता १६ २४, काठक शाहायन आरण्यक ९ ७; सिन्यु के 
सहिता १७ १३१। विशेषण के रूप में वानिनीवती?, 
3७ ऋषग्वेद ८ ४६, ३० । ऋग्वेद १०. ७५, ८, सरस्वतो के लिये 
36 अयथववेद ४ १६, १०, ५ १४, ६, १, ३, १०, २ ४१, १८; ६ ६१, ३ 
ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३५; शतपथ त्राक्षण ४, ७ ९६, ३; पिश॒रू, उ० घु० १.१०; 
६, ३, १, २६; १३. २३१, २, १। तु० की० त्सिमर 3० पु० २३०-२३२ 


अश्व-तर, अश्व-तरी--ऋ्रमश' पुँल्लिद्ञ भौर ख्रीलिब्न ख़बरों के नाम हैं। 
णथवंवेद'! से छेकर उसके बाद इन पशुर्जों का बहुधा उल्लेख है। यह उपयोगी 
नहीं समझे जाते थे* और इन्हें घोड़ों से हीन समझा जाता था), परन्तु ख़ब्बर- 
गाडियाँ काफी प्रचलित थीं ।* 


3 ४ ४, ८; ८ ८, २२, ऐतरेय ब्राह्मण | » गर्षो की तरह; पैत्तिसेय सद्दिता ५. १५ 


३. ४७; ४ ९; शतपथ ब्राद्मण १२ ४, २, २; शतपथ ब्राह्मण ६. ४, ४, ७। 
१, १० इत्यादि; जैमिनोय उपनिषद्‌ | . ऐेतरेय माक्षण ४ ९; छान्दोस्य उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण १. ४, ४। ४ २५ * (दोनों ही स्थछों पर अश्व- 


* तैत्तिसेय संहिता ७ १, १.२ ३; तु० तरी रथ )। तु० की० ऑॉर्टिल : द्वा० 

की० : इन्डिशे स्टूडियन में १. ४०, में सा० १५, १७५। 

सरुत आह्यण | 

? अश्व-त्थ--सारतवर्ष के सर्वाधिक विशालकाय चूर्तों में से एक है 
जिसे पिप्पछ* ( जब पीपछ, िं०प8 #श27089 ) कहते हैं। अश्वत्थ की 
लकड़ी के बने पात्रों का ऋग्वेद' में उल्लेख है और वाद सें? स्वयं इस वृत्त का 
भी नित्य उल्लेख मिलता है। श्रप्ति उत्पन्न करने के छिये प्रयुक्त दो लकडियों 
) नपुसकलिट्न में 'पिप्पलः शब्द ऋग्वेद | | १. १३५, ८, १०. ९७, ५। 

( १. १६४, २० ) में एक बार आता | _ अथर्ववेद ३ ६, १;४ ३७, ४, इत्यादि! 


है जहाँ पीपल वृक्ष के फल ( गोदों ) 
से तात्पय है । 


अश्वत्थ | ( ४१ ) | अश्वल 


( भरणि ) में से ऊपरी छकड़ी के लिये इसी बृत्त की रूकड़ी का अयोग किया 
जाता था, तथा निचली लकडी शर्मी की बनी होती थी । इसकी जड़ें अन्य 
चृत्षों, मुख्यतः खदिरि की शाखाओं प्ले लिपट जाती थीं जौर उन्हें नष्ट कर 
देती थीं) अतः इसे 'विनाशक! ( वेबाध ) कहा गया हैं। इसके फलों 
( गोदों ) के मीठा होने तथा पत्षियो* द्वारा खाये जाने का उल्लेख है । तृतीय 
स्वर्ग” में देवों के इसी बृच्त के नीचे चेठने का उल्लेख है। इसे तथा न्यग्रोघ 
को 'शिखण्डिन!” कहा गया है। 





अथवबेद ६. ११, १५ शतपथ ब्राह्मण उपनिषद्‌ ८.५, ३; कोषीतकि उपनिषद्‌ 
११५, ५, १. २३ । १, ३। 
+* अथर्ववेद ३. ६ । 4 अधथर्ववेद ४ ३७, ४। तु० की० त्सिमरः 
£ ऋग्वेद १. १६४, २०. २२ । भारिटिन्डिशे लेबैन ५७, ५८ । 


४ अथवबेद ५. ४, ३ । तु० की० छालन्‍्दोग्य 

२. अश्वत्थ--यह राजा, पायु को दान देने के लिये दानस्तुति' में प्रख्यात 
है। प्रिफिथ* ने हसे दिवोदास बताया है किन्तु इस समतुल्यन के विषय में 
निश्चित रूप से कहना असम्भव है। 
3 ऋग्वेद ६, ४७, २४ | किन्तु यह केवल त्थः सयुक्ताक्षर का 
* ऋग्वेद के सूक्त १. ६११। मूल पाठ में साधारणतया प्रयुक्त सक्षिप्त रूप मात्र दै। 

इस नाम की वर्णरचना “अश्वथः है, 

अशथ-दावनू--छडविग” ऋग्वेद्‌्' के एक स्थल पर, जहाँ पचास अश्वों के 
दान का उल्लेख है; इसे किसी राजा का नाम मानते हैं; किन्तु यह शब्द इन्द्र 
( अश्वों का दान करने वारा ) का ही एक विशेषण प्रतीत होता है । 
१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २७४ । | + ५. १८, ३। 

अ-'-पति ( अश्वों का अधिपति )-केकयों के एक राजा का नाम है जिसने 
आ्चीनशाल और अन्य ब्राह्मणों? को उपदेश दिया था | 
* छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११, ४; शतपथ ब्राह्मण १०. ६, १, २। 

अश्वमेघ ( अश्वयज्ञ »--यह एक राजा है जिसका ऋग्वेद्‌* के एक सूक्त 
में उल्लेख है जहाँ त्यरुण की दानस्तुति है और जिसमें तीन मन्त्र अश्वमेघ 
की प्रशस्ति में भी जोड़ दिये गये हैं । आश्वमेघ सी देखिये । 
५. २७, ध४-दे । तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २७५ | 

अश्व-युजी--देखिये नत्तत्र 

अशथल--विदेह के राजा जनक के इस होतू पुरोहित का बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ३. ९, २, १० ) में एक अधिकारी विद्वान के रूप में उल्लेख है । 


अश्च-वार ,| ( ४२ ) [ अष्ट-कर्णी 





अश्व-वार, अश्व-वाल ( घोडे की पूँछु का वार )--प्रथम रूप मैन्रायणी 
संहिता? में आता है और द्वितीय काठक' तथा कपिष्ठठ संद्विताओंर और 
शतपथ बाह्मणं में जाता है। यह नरकद के एक प्रकार ( ५&०0णधा/प्रा॥ 
80076॥१6०7॥ ) का बोधक है । 


3३8 ७,%। ४ ३ ४, १, ७ | तु० की० मैत्रायणी संद्विता 
हे २४ ८। १, ५० 5०, फॉन ओोडर सत्करण | 
3३८ १। 


अरव-सूक्ति एक द्वष्टा का नाम है जिसे ऋग्वेद-अजुक्रमणी ऋग्वेद? के 
दो मंत्र अध्यारोपित करती है। पद्चविद ब्राह्मण" “अश्वसूक्ति! के 'सामन! से 
परिचित है । 


3 ८ १४, १५। 
* १९ ४, १० तु० की० भौल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३० नोट ४। 

अशिनी--देखिये नक्षत्र 

अपषाद उत्तर पाराशय--एक गुरु के रूप में जैमिंनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
(३.४१, १ ) के एक वंश में इसका उल्लेख है । 

अपाढ कैशिनू--काठक संहिताः के एक भ्रष्ट और अस्पष्ट स्थल पर 
कुन्तियों द्वारा पञ्मालों की पराजय से सम्बद्ध यह एक व्यक्ति का नाम दै। 
१ २६ ९, कपिष्टट ४२ ७, देखिये वेवर : इण्डिशे स्टूडियन ३, ४७१। 

अपादा--देखिये नक्षत्र 

अपा्ि सोश्रोमतेय एक व्यक्ति था जिसके लिये शतपथ ब्राह्मण ( ६.२, 
3, ३७ ) में यह कद्दा गया है कि अप्नि-कुण्ड की नीव रखने से सम्बद्ध यज्ञ 
के हेतु अनुचित रूपसे आराप्त किये गये शिरों के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। 

अष्टक--ऐतरेय जआह्मण? में इसका व्थिमित्र के एक पुत्र के रूप में 
उल्लेख है । 
) ७ १७ । शाह्यन औत सूत्र १५ २६ में भी । 

अष्टका--देखिये मास 

अष्ट-कर्णी --यद्द एक व्याहृति है जो ऋग्वेद* के एक स्थल पर आई है 
और रौथ' ने ही सर्वप्रथम एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में इसका 
विवेचन किया था । परन्तु, जैसा कि आसमेन ने विचार व्यक्त किया है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं दो सकता कि इसका अर्थ गाय है, कोई मनुष्य नहीं। एक 
3 १०६२, ७। | + सेन्ट पीटसेबर्ग कोश व० स्था० । 


अष्टा-दृष्ट बेरूप ) ( ४३ ) [ झ्रष्ठरा 


गाय का इस प्रकार वर्णन क्यों किया गया इसका ठीक ठीक कारण निश्चित 
नहीं किया जा सकता । बाद में रौथर का विचार इससें 'छिदे कार्नों वाला! 
आशय देखने की कोर प्रदत्त हुआ और काछान्तर में पाणिनि को भी इसी के 
समान विशेषण ज्ञात थे ( भिन्न-कर्ण, छिन्न-कर्ण )। आसमेन का अधिक स्पष्ट 
अनुवाद 'कान पर ( अंग्रेजी संख्या ) 8 की चरह चिह्न बना हुआ?, मैन्नायणी 
संहिता? में दिये हुये इस प्रकार के समान विशेषणणों द्वारा पुष्ट होता है : 'कान 
पर वज्चक्ती का चिह्! ( ककरि-कण्यः ), 'कान पर हेँसिया का चिह्न! ( दान्न- 
कर्ण्यः ), 'कान पर शह्ु का चिह्र! ( स्थूणा-कण्यः ), कान में छिद्ग किया 
हुआ? ( छिद्ध-कर्ण्यः ), और “विष्टथ-कण्य:। “चिह्नित कानः जैसे साधारण 
अर्थ की मैत्रायणी के उसी स्थल द्वारा पुष्टि होती है जहाँ 'चिह्वित करने? के 
आशय सें क्रिया अक्ष' का प्रयोग आता है। अथववेद में मिथुन चिह्न का 
अयोग किया गया है, जो निश्चित रूप से गर्भाधान कराने के लिये पयुक्त एक 
अभिचारीय उपाय है । 


कानों को चिहित करना एक नियमित प्रथा थी। अथवंचेद* में इसका 
दो बार उल्लेख है। चिह्न को 'लब्मन्‌”” कहा गया है और इसे एक तांबे की 
छुरीट ( छोहित ) से बनाया जाता था। मेन्नायणी संहिता" में वाण की नोक 
'(( तेजन ) अथवा लोहे के उपयोग का निषेध है, किन्तु ईख के तने ( इच्च- 
काण्ड ) अथवा तांबे को स्वीकृति है । 


3 तु० कौ० वौटलिद्दू : कोश । *$ उ० स्था०। 

7 ६.३, ११५। तु० की० त्पिमर : आिटन्डिशे 

5४२, ९। लेबेन २९४, ३४८; डेलब्रुक : गुरुपूजा 

का ६,१४१, १.२; १२.४, ६ । कौमुद्ो ४८, ४९; वेबर : इण्डिशे 

४ अथवेबेद ६.१४१, २; मेत्रायणी-सहिता, स्टूडियन १३, ४६६; ह्विटने : भथवेवेद 
उ० स्था० । का अनुवाद १८७ । 


 अथवंबेद उ० स्था० । 


अएप्टा-दृष्ट् वेरूप--पत्नविश ब्राह्मण (८.९, २१ ) इसे दो खामन्‌ 
अध्यारोपित करता है । 

अष्ट्रा--हरू जोतने वाले का “अंकुश”, कृषि का चिह्न है। इसका 
ऋणवेद* में अनेक बार उल्लेख है । 
3 ४५७, ४, ६.५३, ९; ५८, २; “अष्टाविन! रॉशर : आ० रे० १, ६३, हिलेआन्ट : 


१०,१०२, ८ में आता है। कौशिक वेदिशे माश्यीौलोजी ३, ३६४, नोद ८ 
सृत्र ८०, भी देखिये। तु० की० 


( ४४9 ) | असित 


अममाति राय-प्रौध--रथप्रोष्ट परिवार के इचवाकु राजा असमाति और 
उनऊे पुरोद्िित गौपायनों के बीच क्षयदे की कथा केवक बाद के झाह्मणों* मे 
दी मिलती दे | यह ऋग्वेद के एक शुटिपूर्ण पाठ पर भाधारित है जहाँ 
असमाति केबल एक विशेषणमात्र है । बाद्‌ की कथा यद्द है कि इस राजा को 
क्षपने पारिवारिक पुरोह्धितों क्ा वहिप्कार कर देने के लिये किरात भौर 
स्लाकुलि नामक दो असुरों ने चहकाया था जौर जिन्होंने अपने अभिचार 
द्वारा पुरोहितों के एक आता की झूत्यु भी कराई थी, किन्तु अन्य लोगों ने 
एुक सूक्त ( ऋग्वेद १०.५७-६० 9 द्वारा उसे पुनरुज्ञीवित कर लिया था । 


असमाति राय-प्रोष्ठ 





है ३० ६०, २ ०, अयवंवेद ६ ७९, १। 


हु० की० ब्लूमफौल्ड : अथवविद के 
सूक्त ४९५९, मैक्समूलर : ज० ०० सो० 
१८६६, ४२६-४६५; बौटलिगु का कोश, 
हॉपकिन्स ; ट्रा०्सा० १५, ४८, नोट १। 


3 लैमिनीय बरादाण ३१६७ (ज० अ० 
ओ० सो० ?८, ४१ भौर वाद ), 
ऋग्वेद २० "७, १६६०, ७, पर सायण 
द्वारा उद्न सादयायनक, बहृद्दे वता ७ ८३ 
झभौर वाद, पर मैकठानेल की टिप्पणी 
सहित, पश्चठिश बाह्यण १३ १२, ७ । 


अति--सामान्यतया यज्ञ की छुरी' का द्योतक दे, किन्तु कभी-कभी 
युद्ध में प्रयुक्तों छुरी के घर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। मियान 
( यध्रि ) का भी उल्लेख है जिसमें एक पेटी ( वाल ) भी छणगी होती थी। 
'असि-धारा” शब्द भी 'मियान? का ही घोतक है। 
) कराबेद्र २ १६०, २०, १०.७०, ६,८६, चला था | देखिये हॉपकिन्स :ज० अ० 


१८, अथवेवेद ९१३, ९६ १० *, २०, 
श्त्यादि । 

>यववेद ११०, १। 'तल्वार! का 
उपयोग महाकाब्यों के समय में बढ़ 





भोौ० सी० १३, २८४ | 


3 द्ञाठक सदहिता १० ४। 
४ वही, मंब्रायगी सद्दिता २.६, ५ | 
5 जैमिनीय उपनिपद्‌ झा्मण ३ १३९ । 


असिकी--( काछा ) ऋर्वेद' में एक नदी का नाम है जो याद में 
घन्ट्-भागा' के नाम से प्रचलित हुई, और जिसे यूनानी “अकेसिनेस! 
नाम से थानत थ, तथा भत्र यही पंजाब की 'चेनाथ” नदी 


श्ु गन 


८ न्छठ + २४, १० 4३ श, ४, 


निरत * २६; तु० की० त्सिमर « आह्टिन्टिशे लेप्रेन १२। 


[#' ब्ण्यित मी आओ कं हट | 
/. पसित-- काले सर्प! वा नाम है जिसका बाद की संद्विताओँ* 


जज 
०2 १, “73, ० ६, ६ “०६, 


दर चन्दन धर डे मकर 


3 
न शा 
प्राय संदिता ७,०७, 


१०, ६, मत्रायणी सद्दिता ३ १५, १८६ 
कदासिए दाम्मनेयि सदिता २४ ३७) 


नी 


असित ] ( ४५ ) | अस्तृ 





२. अपित--( के ) +:--इस नास का एक पौराणिक ऋषि गये? 
अथवा जमदभि के साथ एक अभिचारी के रूप सें अथवंबेद में आता है। 
दतपथ ब्राह्मण) में यही 'असित धान्व!'* के रूप सें, और 'देवरूः अथवा 'देवलः 
के रूप में पतन्नचिंश ब्राह्मण” तथा काठक संहिता में आता है। 


3 अथवेबेद १.१४ ४ । 3 १४.११, १८.१९; तु० की० १५.७५, २७। 
* अथववेद ६.१३७, १। $ २२.११ तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का 
3 ५३.४, ३, ११। अनुवाद ३, १३२। 


“ शाह्षायन,औतसूत्र १६.२, १९ में धान्वन । 


( ख ) :--अपित वार्ष-गण--द्ृहदारण्यक उपनिषद्‌? की वंशतालिका 
के अनुसार हरित कश्यप का एक शिष्य है। 
3 ६,५, ३ (काण्वर६.४, ३३, माध्यन्दिन) 

अपसित-म॒ग--ऐतरेय ब्राह्मण” सें उन कश्यपों के एक परिवार की 
उपाधि है, जो जनमेजय द्वारा यज्ञ से बहिष्कृत कर दिये गये थे किन्तु 
जिन्होंने राजा द्वारा नियुक्त भूतवीरों को यज्ञ सम्पन्न नहीं करने दिया था। 
जेमिनीय ब्राह्मण' और पड्विंश ब्राह्मण> में असितस्र॒गों को 'कश्यपों का 


पुत्र! कहा गया है, जिनमें से एक का कुसुरुबिन्दु" ओद्ालकि के नाम से 
उल्लेख है । 


७.२७ । तु० की० एग्लिज्ञ : से० बु० ३० | ? १.४। 
५ अक ३४५ । ४ असुरविन्द, कुसुरबिन्द, कुसुरुविन्दु, आदि 
१.७५ । प्रकार से पढा जाता है। 
अपुर-विद्या--'असुरों का विज्ञान'---शाह्ञायन और आखश्वछायन' श्रौत 
सूत्रों सें, जहाँ इस च्याहृतिका शत्तपथ ब्राह्मण में ग्रयुक्त 'माया' शब्द के 
समानार्थी के रूप में प्रयोग हुआ है, स्पष्ट अर्थ जैसा कि प्रोफेसर एग्लिज्रे ने 
अनुवाद किया है, 'अभिचार! है । 
१०,७। 
१३.४, हे, ११; तु० की० शाह्यायन औतसूत्र १०.६१, २.२१। 
3 से० बु० ई० ४ ४४, ३६८ । 
अस्तृ--ऋग्वेद” और अथवबेद' में रथ पर बेठकर युद्ध करनेवाले घजुर्धर 
के लिये यह शब्द अक्सर प्रयुक्त हुआ है। 
१२.८, ४; ६४, १०; २ ४२, २, शत्यादि । 
६.५२, १.२; ११.२, ७;  तु० कौ० त्सिमर $ अल्टिन्डिशे लेबैन २९५६ | 


अहन्‌ ] ( ४६ ) [ अहन्‌ 





अहनू--दिवः--क्न्‍्य जातियों की भाँति भारतीय भी 'दात्रि! शब्द 
द्वारा ही समय तथा दिन को भी व्यक्त करते थे किन्तु, प्रसुखतः ऐसा ही 
नहीं था? । प्रकाश ( अजन ) या: दिन के विपरीत रात्रि को अन्धकारमय 
( कृष्ण ) सी कहा गया है'। दिन और रात दोनों के संयुक्त बोध के लिये 
प्रयुक्त नियमित व्याह्ृति 'भहोनराज्न'३ है। 

स्वयं दिन को विभिन्न प्रकार से विभत्त किया गया है। अथर्ववेद में 
“उगता सूर्य' ( उदयन सूर्यः ), गायों का एक साथ आना? ( सं-गव ), 
भध्याह' ( मध्यं-दिन ), 'अपराह', और 'सूर्योस्‍्त”ः ( अस्तं-यन्‌ ), के आधार 
पर विभाजन मिलता है। तैत्तिरीय ब्रद्मण' सें इस क्रम के प्रथम और 
सन्तिम के स्थान पर 'आरात- ( प्रातर्‌ ) जौर 'सन्ध्या? ( सायाह्द ) कर दिया 
गया है, साथ ही एक संज्तिप्त तालिका में केघछक प्रातर, संगवच और सायम्‌ 
ही मिलता है। मेन्नायणी सह्दिता' में यह क्रम इस प्रकार्‌ है: उपस्‌ , संगव, 
मध्यंदिन, और अपराह । ह 

त्सिमर के अन्मुसार प्रातःकाल को “भपि-शर्वर--वह समय जब 
अन्धकार अभी-क्षमी समाप्त हुआ हो--भी कट्दा गया है। इसे 'स्वसर'” 
उस समय के रूप में फह्ा गया है जब प्रथम दोहन के पूर्व 'संगव' के समय 
गायें खा रही हों भ्थवा जब पक्षचिगण जग रहे हों! । इसे 'अपित्व” भरी 
कहते हैं जेसा कि त्सिसर*? का विचार है। परन्तु गेल्डनर'* के विचार से 
इसका तात्पय मध्याह्ोत्त समय से हे जिसे 'अपि-शर्वर! भी कहते हैं 
क्योंकि यह वह समय होता है जब मानो भागता हुआ दिन अपनी समाप्ति 
की ओर भग्नसर हो रहा होता है। अन्य दृष्टिकोण से संध्या को 'अमि-पित्व”) 3 
अर्थात्‌ वह समय जब सभी छोग विश्राम करने लगते हैं, भी कहा गया है। 


है| 
ऋग्वेद ४.१६, १९; ८ २६, ३, १.७०, | * ऋग्वेद २,३४, ८; ९.९४, २। 


५ _* तु० की० अयथवेबेद १० ७, ४२। | * ऋग्वेद २ १९, २; ३४, ५। 
९ ऋग्वेद ६ ९, १। 3 छग्वेद ७ ४१, ४; ८ १, २९। सा० 
ऋग्वेद १० १९०, २; अधथर्ववेद १३३, ऋ० १२७ और वाद में 'परित्तक्स्या- 
< इत्यादि; वाजसनेयि सह्दिता २३ ४१ याम! ( ऋग्वेद १११६, १५) की 
५, इत्यादि । हर इसी भकार व्याख्या करते हैं । 
९६, ४५ । भआल्टिन्डिशे लेबेन ३६२१ 


हे १५, ३, १, ४, ९,.२। “४२, ११। | '* वेदिशे स्टूडियन २, १५५-१७९। 
ऋग्वेद . ३९, ७; तु० की० औस्टेन- | ऋग्वेद ११२६, ३; ४.३४, ५। 
वर्ग $ ऋग्वेद नोटेन १२३० । 








अहन्‌ ] ( ४७ ) [ अहन्‌ 





अन्यतन्न प्रातःकाल और सम्ध्या को क्रमदः सूर्योदय का समय ( उदिता- 
सूर्यस्य ) अथवा उसका अस्त होना ( नि-म्नुच ) कहा गया है। मध्याह 
के लिये नियमित रूप से “मध्यम अहम”, 'सध्ये”” अथवा “मध्यंदिन! 
जाता है। प्रातःकाल ( प्रातर ) और मध्याह्त ( मध्यंदिन ) के बीच के 
पूर्वाहव के समय के लिये 'संगव”** प्रयुक्त हुआ है । 

एक दिन से कम के समय का विभाजन कदाचित्‌ ही ठीक-ठीक मिलता 
है। फिर भी शतपथ ब्राह्मण** सें एक दिन और रात को मिला कर ३० मुहूत; 
॥ मुहरतं-१५७५ ज्षिप्र; १ ज्िप्र१५ एतहिं; $ एतहिं- १५ हदानि; 
३ हृदानि 5 ३७ उच्छास; + उच्छास ८१ प्रश्चास्त; $ प्रश्शास ८ १ निमेष, 
इत्यादि का उल्लेख है। शाह्वायन आरण्यक"“ में यह क्रम “ध्वंसयो?, “निमेषाः”, 
काष्ठा?, 'कछा:?, 'ज्षना', 'मुहूर्ता', 'भहोरात्नाः', आदि दहै। दिन तथा रात का 
तीस-तीस न्षार्गो में विभाजन का उल्लेख ऋग्वेद में व्खसिमर के अनुसार 
मिलता है जिसकी तुलना वह बेबीलोनिया के दिन और रात के साठ भागों 
के विभाजन से करते हैं। परन्तु इस स्थल पर भ्रयुक्त व्याहति-तीस योजन- 
घर्गेन'* के दृढ़ सतानुसार इतनी अस्पष्ट और सन्दिग्ध है कि उसके आधार पर 
निर्विवाद रूप से कोई सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता । 


समय के अपेक्षाकृत बड़े भागों को नियमित रूप से “अर्ध-मासः, 'मास', 
'ऋतु? और वर्ष ( संवस्सर ) कहा गया है जो इस जाशय में “णहोरात्राणि! 
( दिन जौर रात ) के बाद कभी-कभी** आते हैं । 


हर ऋग्वेद ७.४१, ४। १८ ७२० | तु० कौ० शाह्ायन औतसूत्र 
हे ऋग्वेद ८.२७, २० । १४.७८, और वाद; चेवर : इन्डिशे 
तु० कौ ० ऋग्वेद ५.७६, ३ ( संगवे, स्ट्रीफेन १, ९२-९५। 


आत्तर्‌ अहो, माध्यन्दिने ) तैकत्तिरीय | *" ऋग्वेद १.१२३, ८ । 

म्ाह्मण २.१, १, ३; जेमिनोय उपनि- | + रिलिजन वेदिके ३, २८१ और बाद । 

पद ब्राह्मण १.१२, ४; ऐतरेय ब्राह्मण तु० की० रौथ : सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश 

३.१८, १४; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडि- में 'ऋतु? । 

यन ३, ११२, ११३; त्सिमर ४ उ० | ** तैत्तिरीय संहिता ७.१, १५; मैत्रायणी- 

घु० ३६२, में इससे बहुत सुबह गायों संहिता ३.१२, ७; वाजसनेवि संहिता 

को वाहर हॉकने के पहले के समय का २२.२८; शाहायन आरण्यक ७.१०; 
तातपये मानते हैं । है बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३.८, ९, श्त्यादि 

१२.३, २, ५। तु० की० तेत्तिरीय तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन 

त्राह्मण ३.१०, १, १ ओर वाद । ३६१-३६३ | 


 मैत्रेयी ] ( ४८ ) [ श्रहि 


अल अली 3ल3स तल ७३४७८ 5७०५७३७७ ७ 


अहल्या मेत्रेयी--चस्तुतः एक पौराणिक नाम है भीर इस ख््री का 
अस्तित्व, जिसकी कथा अनेक ब्राह्मणों? में मिलती है, इन्द्र के एक विशेषण 
अहल्या का प्रेमी? ( अहल्याये जार ) से निष्कृत है । 


* शतपथ मआाह्मण ३.३, ४, १८, ज़ेमिनीय जाक्षण २ ७९; पड्विंश आाह्षण १५१। 


अहि--ऋग्वेदर भौर उसके बाद सर्प के अर्थ में बहुधा जाता है। 
अनेक वार'* इसके द्वारा केखुक छोड़ने का भी उल्लेख है। सर्प की विचित्र 
घालर का भी उल्लेख है जिसके कारण इसे 'दृतयुक्त रस्सी? ( दत्वती रत्न' ) 
की उपाधि दी गईं दे । इसके दंश को विपयुक्त होने" और शीतकाल में 
निश्रेट्ता के कारण इसे धरती की विवर में पढा रहने* का भी उल्लेख 
मिलता है इसका छोड़ा हुआ चर्म मार्यतस्कर व्यक्तियाँ” के विरुद्ध कवच- 
स्वरूप अयुक्त होता था। एक काइपनिक अश्व 'पेद!ः का भी उल्लेख दे जिसे 
अश्विनों ने सर्पो से रक्षा के लिये" 'पेदु” को दिया था और जिसका सप 
विनाशक" के रूप में आह्वान किया गया है। 'नकुछः को इसका घोर शन्ञ, 
और एक शासक जड़ी?” के अ्रयोग के कारण इसके ( सर्प के ) विप के अभाव 
से मुक्त समझा जाता था; जब कि मलुष्य सर को डंडॉः* से या सर पर 
भाघात'* करके मारते थे । 


. सर्पों की अनेक जातियों का उल्लेख मिलता है: देखिये अधारव, 
अजगर, असित, कड्डुपव॑नू, करिकत, कल्माषयीव, कसर्णील, कुम्भीनस, 
तिरश्चराजि, तमात, दर्वि, दशोनसि, पुष्करसाद, प्रदाकु, लोहिताहि, शर्कोंट 
ख़ित्र, सर्प । 


७ १०४, ७ इत्यादि । सर्प” शब्द जो ऋग्वेद ७ १०४, ७, अथवंवेद १० ४, ४ 
अथर्ववेद में बहुधा जाता है, ऋग्वेद ' और बाद, ६, ५६ | 
( १०.१६, ६) में केवल एक वार , * अथव॑वेद १२ १, ४६। 
आया दै। | ७ अधथवेबेद १.२७। 
3 ऋग्वेद ९८६, ४४; अथर्ववेद १२७, । ४ ऋग्वेद १ ११७-११९। 
शतपथ ब्राष्मप ११५२, ६, १३, बहदा- | * अथव॑बेद १० ४, ६ १० । 
रण्यक उपनिपद्‌ ४ ४, १०; जेसिनोय | * अथववेद ६ १३५, ५, ८ ७, २३।॥ 
ब्राक्षण १९, २१३९; काठक उपनिषद्‌ ११ अयर्ववेद १० ४, ९। 
२.६; १७। । १६ अथववेद ६६७, २, देखिये त्सिमर: 


3 इतरेय आरण्यक ५ १, ४ | अल्टिन्डिशे लेबैन ९४, ५५ । 
है. ृ 
अथनेवेद ४ ३, २। | 





अहीना आखत्थ्य ( ४६ ) [ आ-ख्यान 
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अहीना आरवत्य्य--एक मुनि थे जिन्होंने एक संस्कार ( साविन्रम )* 
का ज्ञान अर्जित करके अमरत्व प्राप्त किया था। 
9 जैत्तिरीय जाह्मण ३ १०, ९१, १०। नाम |. उल्लेखनीय दे। दूसरे अंश की अंग्वत्थ 
के प्रथम अंश का स्वरूप विशेष | से तुलना की जा सकती है | 


०० ॥2/20- 


था 
आकुलि--यह पौराणिक पुरोहित किरात के साथ असमाति और 
गौपायनों की कथा के उत्तराधे के एक प्रसंग में कुछ कार्य करता है । 
आक्ताज्य--इनका एक गुरु के रूप में उल्लेख है जो अप्िि-कृत्य 

( अश्वि-चिति ) के सम्बन्ध में ऐसा विचित्र दृष्टिकोण रखते -हैं जिसे शतपथ 

ब्राह्मण” में अस्वीकृत किया गया है। 

१ ६,१, २, २४, तु० की० लेवी: ला डॉक्ट्रिने डु सेक्रीफाइस १४० । 

आक्रमण--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.३ ) में 'इक्त पर चढ़ने की 
सीढ़ी? के विशेष आशय में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 

आखु--इस शब्द का ठीक-ठीक आशय अनिश्चित है। त्सिमर” इसका 
अनुवाद “छुछुन्द्री” करते हैं, किन्तु रोथ* 'चूहा? अधिक उपयुक्त संमंझते हैं । 
वाद की संहिताओं? सें इसका अक्सर प्रयोग है। ऋग्वेद सी इससे परिचित 
है, जहाँ पिशछ* के अनुसार यह शब्द “चोर” का ही एक परवर्ती आशय 
रखता है । हिलेब्रान्ट* इसे अस्वीकार करते हैं । 

ध आ्टिन्डिशे लेबेन ८४, ८५; ब्लूमफीरड संहिता ३.१४, ७; वाजसनेयि सह्दिता 
अथववेद के सूक्त १४२ भी इसे स्वीकार ३.५७, २४ २६; २८; अभ्थववेद 
करते हें । ६५०, १। 

* सेन्ट पीटस॑बर्ग कोश, व० स्था०; अथवे- | ९.६७, ३०। 
वेद ३१७, ३१८ के अपने अनुवाद में | + वेदिशे स्टूडियन २, २४६; त्सी० गे० 

हिटने ने भी इसे स्वीकार किया है । ४८, ७०१। 
तैत्तिरोय सहिता ५५, १४, १; मेत्रायणी- + त्सी० ४८, ४१८; वेद इन्‍्टरप्रिटेशन ७। 
आ-ल्यान--ऐतरेय ब्राह्मण” सें हम ज्ञौनःशेप आख्यान शुन/शेप 
की कथा! सुनते हैं जिसका राजसूथ के समय होतृू पुरोहित ने वर्णन किया है। 
पु 
७१८, १० | तु० कौ० शादह्वायन श्रौत सज्न १५.२७। 


आ-ख्यायिका ] ( ६० ) ..[ श्लानघाटि 





सम्रमेध के समय जब वर्ष भर अश्व को अपनी इच्छानुसार अमण करने 
दिया जाता है, तब उस अवधि में कही जानेवाली कथा खडूला' को 
'परि-प्नवम! कहा जाता था। ऐतरेय ज्राह्मण० उन साख्यान-विदों ( कथा 
कहने में प्रवीण व्यक्तियों ) का उल्लेख करता है जो 'सौपण कथा' कहते हैं। 
सौपर्ण कथा अन्यत्र व्याख्यान के नाम से प्रचलित है। निरुक्त” सें यास्क 
इस दावद का अक्सर और कभी-कभी इसे ऐतिहासिकों के सिद्धान्त अथवा 


ऋग्वेद के परम्परा गत विवेचकों* के सारगसित आशय में भी प्रयोग करते हैं। 


* शतपथ आाद्मण १६ ४, ३, २१५। +५२१,७७। 
38३२५, १। ६ १११९; २५। तु० कौ० सा० ऋ० १६ 
४ अतपथ ब्राक्षण ३ ६, २, ७। और वाद । 


आ-ख्यायिका--यह शब्द प्रत्यक्षतः किन्तु केवल एक चार हो वैदिक 
साहित्य में--तैत्तिरीय आरण्यक' के बाद के अंशों सें जाता है जहाँ इसका 
जाद्यय सन्दिग्ध है । 
3१६, ३; तु० की० सा० ऋ० २०, नोट १। 


आगस्त्य--एक गुरु के रूप में यह ऐततरेय (३.३, ९१ ) और शाह्वायन 
€ ७.२ ) आरण्यकों में भाता है । 


 आमि-वेशि शत्रि--ऋग्वेद! की एक दानस्तुति में यह किसी राजा का 
नाम प्रतीत होता है। 


१ ५ ३४, ९ । तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३१, १५५। 


आपि-वेश्य--बछृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के वंझ् में इस नास के अनेक गुरुक्षों 
का उल्लेख है। माध्यन्दिन शाखा' में आपमिवेश्य पेतव का शिष्य है। 
फण्बशाखा के एक वंश' में यह शाण्डिल्य भौर आनभिम्लात का शिष्य है 
तथा दूसरे वंश में गार्यय का। 
3 २.५, २१, ४५, २७! 3७६, २। 
>२२६,२। | 

आ-शाटि--बृत्य की संगत में प्रयुक्त यह एक वाद्य-यन्त्र--मजीरा, है। 
ऋग्वेद' और अथर्वेवेद' दोनों ही इससे परिचित हैं । 
3 ३० १४६, २। 
यू 

४.३७, ४ ( आधाट ), तु० की० त्सिमर: गल्टिन्डिशे लेबेन २८५। 


अद्विरस ] ( ६१ ) [ आजि 
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आउल्िस--अज्लिरस परिवार का सदस्य होने के प्रमाण की ग्योतक 
एक उपाधि, जिसे अनेक ग्रुरुओं और ऋषियों ने धारण किया था, यथा ६ 
कृष्ण, आजीगार्ति, च्यवन, अयास्य, संवर्ते, सुधन्वन्‌ इत्यादि । 

आज-केशिन्‌ू--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.९, ३ ) के अचुसार 
यह एक परिवार का नाम है जिसमें बक ने इन्द्र के विरुद्ध हिंसा का 
प्रयोग किया था । 

आजनि--अथवंवेद (३.२५, ५) मे यह शब्द “अंकुश” के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । ह 

आजात-शत्रव--देखिये भद्गसेन । 

आजि--ऋग्वेदर और बाद के साहित्य में नियमित रूप से इसका एक 
'दौढ! के आशय में प्रयोग हुआ है, और केवक कभी-कभी ही यह “युद्ध! का 
चोतक है। घेदिक भारतीयों का प्रमुख मनोरंजन घुडदौड़ और दूसरा पासा 
( क्षत्त ) खेलना था। ऐसा प्रतीत होता है कि घुड़दौड़ का पथ, जो काष्ठार 
ज्थवा भाजि कहा जाता था, अथववेद” के अनुसार प्रायः ब्त्ताकार होता - 
था, भर्थात्‌ एक स्थान से चल कर पुनः उसी स्थान पर पहुँच जाता था 
( कार्मन्‌ )5। ऋग्वेद में इस पथ को चोड़ा ( उर्वी ) और इसके विस्तार के 
नाप को ( अपाठृक्ता अरलयः ११ कहा गया है। पुरस्कार भी प्रदान ( था )” 
किये जाते थे और इसको प्राप्त करने के लिये छोग सहप अतिस्पर्धा में भाग 








? ७, ३७, ७; ६. २४, ६ इत्यादि । ऋग्वेद ३२. ५३, २४ के उद्धरण के 
* त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन २९१; आधार पर धनुष कौ पत्यन्ना से तुलना 
गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन १, १२०, की गई है। इसका यह भी अनुवाद 
२, १ और बाद । किया गया छ कि 'प्रतिवन्‍्ध हटा दिये 
हु ऋग्वेद ८, ८०, ८; अथर्ववेद २.१४,६। गये हैं?। 
ह। ऋग्वेद ४. २४, ८; अधववेद १३.२,४। | “ ऋग्वेद १.८१, ३; ११६, १५; ६. ४५, 
कर 0 आप १, और वाद; ८, ८०, ८; ९. ५३, २; 
है ऋग्वेद ९, ३६, १५ ७४, ८ । १०९, १०; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन 
' ऋग्वेद ८ ८०, ८ में आशय सन्दिः्प १५, १२०, नोट २, के अनुसार, 
है। त्सिमर के विचार से इसका अर्थ धन! (पनू? ) भआरम्म! से बना 
यह है कि दौठ का पथ सीधा और है | तु० की० पिशल, वही, १७१; तु० 
बिना मोठ वाला छोता था; जिसके को० 'धनसा? ऋग्वेद १.११२, ७.१०; 


लिये तु० की० गेल्डनर : वेदिशे स्ट्ू- २. १०, ६; ८. ३, १५ इत्यादि । 
टियन २, १६०,जद़ाँ घुडदौढ़ पथ की, 


आजि ] ( ६२ ) [ आजि 


लेते थे। 'कार' और 'भर”'*” विजय तथा पुरस्कार के लिये अन्य शझादद हैं, 
और दौड़ दौड़ने का 'आजिम्‌ अज', 'इ१, 'धाव' 'ख””* आदि च्याहतियों द्वारा 
वर्णन किया गया है। जिस व्यक्ति ने घुड़्दौड का आरम्भ किया उसे 
आजि-सव',* तथा इन्द्र को 'भाजि-कृतः*3) और “आजि-पत्ति” कहा 
गया है। 


ज्षिप्र अगश्वों को ( चाजिन्‌, अत्य ) जिनका दौड़ के लिये उपयोग होता था 
अक्सर नहराया और भलंकृत** किया जाता था। पिशल के अजुसार** एक 
द्विप्र अश्व का नाम भी सुरक्षित है, यथा: विश्पछा,* जिसका एक दोड़ के 
समय टूटा एक पेर अश्विनों द्वारा फिर से ठीक कर दिया गया था, परन्तु यह 
मत भत्यन्त सन्दिग्ध है। गेल्डनर** ने ऋग्वेद के मुद्द सूक्त में जश्न-रथ की 
दौड़ के एक हास्यात्मक चित्र की चर्चा की है; किन्तु ब्लमफ्लील्ड** ने यह दिखाया 
है कि यह विवेचन अविश्वसनीय हैं। पिशलू” ने यह भी दिखाने का प्रयत्र 
किया है कि देवताओं के सम्मानाथथ इन दौड़ों का भायोजन किया जाता था, 
किन्तु इस सिद्धान्त की पुष्टि के प्रमाण अपर्याप्त हैं। फिर सी मौपचारिक 
दौड़ का आयोजन राजसूय संस्कार * के समय होता था । 





५ ऋग्वेद ५ २९, ८; ९. १४, १। के इष्टिकोग को सीग तक, जिन्होंने 
ऋग्वेद ५. २९, ८, ९ १६, ५ शत्यादि। इनके विशाल के प्विद्धान्त को मान 
१) शेतरेय जराह्मण २ २५, ४ २७, शतपथ लिया है, अस्वीकार करते हैं । 


ब्राह्मण २. ४, ३, ४; ५ १, १, ३, ४, | २ वेदिशे स्टूडियन २, १ और बाद । 
१,६. १,२, १२,७ १, २, १ शत्यादि । | *९ त्पी० गे० ४८, ५४१ और बाद। 


3९ शातपथ पघाक्ण ५. १, ५, १०. २८, फॉन ओशडर ४ मि० ऋऋ० १४६ भौर 
हि ११ ९, २, १३ । बाद, गेल्डनर का अनुसरण करते सु 
हि ऋग्वेद ८. ५१, ६। तु० की० विन्टनिज : वियना ओरि- 
वह्दी १४। यण्टल जर्नल २३, १३७। 
3 ऋग्वेद २. ३४, ३, ९ १०९, १०, | २० वेदिशे स्टूडियन १, २७२। 
हि १० ६८, ११॥ २११9 शरीग : उ० पु० १२८ । 
वेदिशे स्टूडियन १, १७१-१७३; तु० | *६ तैचिरोय सहिता १ ८, १५; तैत्तिरीय 
मा की०, सा० ऋ० १२७ और वाद । ब्राह्मण १ ७, ९; काठक सद्दिता १५ 
ऋग्वेद १. ११६, १५। पिशल यहाँ ८, वाजसनेयि सहिता १०. १९५ और 
विवस्वन्त के सम्मान में एक दौड का बाद; शतपथ जाह्मण ५ ४, २, ३; तु? 


आयोजन समझते हैं, किन्तु श्नके द्वारा की० ओल्‍ल्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन 
खिल? और 'विवस्वन्तः को एक मानने १, ४३ । 


आजीगति ] ( ६३ ) [ आणि 


आजीगार्ति--देखिये शुनःशेप, जो ऐतरेय ब्राह्मण” में इस पेतृक नाम से 
विभूषित है | काठक संहिता में इसे आज्ञिरस कहा गया है। 
१ ७ १७; तु० की० शाहायन श्रौतसूत्र १६. ११, २। | * १९. ११। 

आज्य--देखिये घ्ृत 

आश्षन--क्षथव॑वेद* में उल्लिखित एक दास, जो हिमालय के त्रिककुभ' 
पर्चत से आया था और जिससे आंखों में अंजन) छूगाने का काय छिया जाता 
था। यमुना क्षेत्र भी इसका सम्भाव्य सूछ निवास कहा गया है?! और ऑजन 
या मरहम में पीतरोग, य॑क्ष्मा, जायान्य और अन्य रोगों? को दूर करने की 
क्षमता बताई गई है। पुरुषमेध” के बलिप्राणियों की तालिका में एक स्त्री 
अंजन-निर्मात्‌ का उल्लेख है । 





9 ४.९; ६.१०२, ३; ९.६, ११; १९.४४ । | “ अथव॑ंवेद १९, ४४, १ और वाद । 

* अथववेद ४. ९, ९. १०; १९. ४४, ६। | + वाजसनेयि संहिता ३०. १४ ( भाअनी- 

3 तु० की० अथव॑बेद ४. ९, १ ( अक्ष्यम्‌ ); कारी ); तेत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १०, 
ऐतरेय ब्राह्मण १. ३, अतः तैततिरीय १। तु० की० त्सिमर : आहिटिन्डिशे- 
संहिता ६.१, १, ५ की कथा; तु० की ० लेबेन ५, ६५; ब्लूमफील्ड : अथवंवेद के 


१. २, ३, २; मेत्रायणो संहिता ३. ६, सूक्त २८१ और बाद; भ० फ़ा० १७, 
३२; शतपथ ब्राह्मण ३. १, ३, १५; ४०५, ४०६; व्हिटने : अथरव्वबेद का 
वाजसनेयि सद्दिता ४. ३ । अनुवाद १५९ । _ 


४ अथवंबेद ४. ९, १० ।* 


आटिकी--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १. १०, $ » में उषस्ति की पत्नी 
का नाम है। 


आटद्णार-- पर का पेतृक नाम । 

आउडस्बर--एक प्रकार का.'ढोल” था। वाजसनेयि-संहिता? की पुरुषमेघ 
के बलिभ्राणियों की तालिका में ढोल बजाने वाले ( आड़म्बरा-घात ) का 
उल्लेख है । 


पर 
३०, १५ । तु० को० शतपथ न्राह्मण १४. ४, ८, १।॥ 


आशि---इस शब्द का, जो ऋग्वेद में तो पाया जाता है परन्‍्तु बाद में 


बहुत कम, रोथ) और त्सिमर के कन्ुस्तार सर्व ग्राह्म आशय रथ के अक्ति या 
पृ 
५ रैंप) $ ५. ४३) ८। २६७ और वाणी । 

ऐतरेय' आरण्यक के एक मंत्र में (२ ७), | ) छेन्‍्ट पीट्खे वर्ग कोश, व० स्था० । 


देखिये कौथ का संस्करण प० २६६, ' * आह्टिन्डिशे लेबेन २४७। 


आण्डीक ] ( ६8 ) [ आति 


जॉीजीजड जालडजजडीलऑज जीजीली जीन जॉनी चल ली जी जी नीच >त ०, 
बल 





घुरे के उस भाग से दे जो पहिये की नामि में अन्त.न्यम्त या प्रविष्ट ़िया 
रहता था। सायण इसका अनुचाद 'यातना देने के लिये प्रयुक्त शुद्! करते ईूँ 
और इसी आशय को स्पूमेन” ने स्वीकार किया है। निरुक्तः में भी यहां 
प्रतीत होता है । फ््वेद के एक स्थान पर यह शब्द सहसमापत्ति के आधार 
पर सरपूण रथ का थोतक प्रतीत होता दे किन्तु गेर्दन२* फे अनुसार यह 
स्थल नितान्त अस्पष्ट है। 

* इटीमोलौजिशे वर्ररबुज़ ३० । | ५ १,६१३, ८ | तु० की० पिशल : वैदिशे 
8६ ३२। | स्टूटियन १. ९६। 

£ गेत्टनर £ बदी, १, १४१ नोट ३।॥ 








आण्डीक--( भण्दा देने वाली )--भथवंवेद* में पाया जाने बाला यह 
शब्द खाने योग्य एक ऐसे पौधे का घोतक है जिसकी फल और पत्तियाँ 
अण्डाकार ( क्षाण्ड ) तथा कमझ के समान होती थीं । 


3 ४, ३४, ५; ५ १७, *६। पैप्पछाद फा अनुवाद २०७। तु० कौ० त्सिमरः 


शासा के प्रथम स्थल पर इसके स्पान आहिसिन्ठिशे लेबेन ७०, वेबर : इन्ठिशे 
पर पौण्दरीक' है; हिटने : अययेवेद स्टूटियन १८, १३८। 


आता--ऋग्वेदर और वाजसनेयि-संद्विता' से यह झछब्द बहुवचन रूप सें 
दरवाज्ञों के ठाँचे का बोधक प्रतीत ऐता है, यद्यपि ऋ्वेद के उक्त सभी 
स्थर्लों पर यद्द "आकाश के दरचाज्ञो' की सदसमापपत्ति द्वारा ष्टी युक्त हुआ 
है। स्सिमर इसकी तुलना लेटिन 2708० से करते हैँ जिससे च्युत्पत्ति की 
दृष्टि से इस शब्द का साम्यों है । 
निरुक्त ४. १८ में दुर्गा पर । 


3 आटिटिन्छिशे लेबेन १५४। 
४ गुगमैन : झुन्द्रिस २. २०९, २, २१४। 


१ 9 ७४६, ५; ११३, १४, ३ ४३, ६; ९ 
०,५६ गाते: )। 
२ २०५ ५ (आते ) तु० की० भातामि) 





ग्राति--एक जल-पक्ती है। पुरुरवा भौर उर्वशी की कथा में भप्सराये 
उनके सम्मुख 'आतियाँ', सम्भवतः हंसों* के रूप में आती है। इस पक्ती का 
नाम अश्वमेघ के' पशुर्भों फी तालिका में भी जाता है, जहाँ सहीघधर) इसका 
अनुवाद वाद में प्रचलित 'बाडी” ( एप्राः008 शांगष्टांगांधाए३७ ) करते हैं, 


3 ऋग्वेद १० ९५, ९, तु० की० शतपथ 
ब्राह्मण ११ ५, १, ४ | 
+ जैत्तियोय सद्दिता ५. ५, १३, ९, मैत्रा- 


यणी सदिता ३ १४, १८, वाजसनेवि 
सद्िता २४ ३४। 
3 वाजसनेयि सहिता उ० स्था० । 





आतिथि-ग्व ] ( ६४ ) [ आथवबंण 


और साथण एक मत का उद्धरण देते हैं जिसके अनुसार आति को “चाष' 
( 0078०७४ 7008 ) माना गया है। 


४ जैत्तिरीय सहिता उ० स्था०) छु० की० त्तिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ८९) 
आतिथि-ग्ब--हन्द्रोत का पैतृक नाम 


आत्रेय--बृहदारण्यक॑ उपनिषद्‌* में यह 'साण्टि! के एक शिष्य का पेतृक 
नाम है । ऐतरेय ब्राह्मण) में अन्न के पुरोहित के रूप में भी एक भात्रेय आया 
है। कुछ सांस्कारिक झर्त्यों) में आन्रेय नित्य ही पुरोहित होते थे, और शतपथ 
ब्राह्मण” के एक अस्पष्ट स्थल पर एक भाज्नेयी भी आती है । 


१ २, ६, 8; ४. ६, ३ ( दोनों ही पार्ठों में ) २१; कात्यायन औतसूत्र १०. २, २१ 
3 & रत ( सदसः पुरस्तात )। 

3 वही ७ ७, शतपथ ब्राह्मण ४.३, ४ | १. ४, ५ १३; तु० कौ० रौथः सेन्ट- 
न पीटसे बर्ग कोश व० स्था० । 


आत्रेयी-पुत्र--इहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ७, २) के दोनों पार्ठों की 
वंशतालिका में गोतसीपुत्र के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख है। 


आशथवैश--पौराणिक क्षथर्वनों के आधार पर निर्मित पेतृक नाम जो 
नपुंसकलिड्ड के बहुवचन रूप में अथवनों के सूक्तों की उपाधि के रूप में 
मिलता दै। यह प्रयोग अथववेद के उन्नीसवें काण्ड के अन्तिम भाग, तथा 
पद्चविंश ब्राह्मण सें जाता है। एकवचन रूप में आथर्वण ( वेद ) यद्यपि 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌? के समय तक नहीं आया है, तथापिय ह “अथ्च॑वेद' शब्द 
से, जो कि सर्वप्रथम सूत्र! में पाया जाता है, पहले का है। निदान सूत्र” में 
आथचंणिकाओं? अथवा 'अथव॑बेद के अनुगासी” आता है । 


विशिष्ट, किन्तु सुख्यतः पौराणिक, भाथवंर्णों के नाम यह है: कबन्ध, 
वृहृद्दवि, भिषज्‌ , दध्यज्ञ और विचारिन्‌ | 
३ १९०, २३, १। 
* १२.९, १०। 
७, १, न्‍् ४३ ७, शी। 
हर. 
शाह्ञायन श्ौतसूत्र १६. २, १० इत्यादि 
रे 
४ चूं० ६३० 


+ २, १२ | तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवे 
वेद के सूक्त फए अधथवंबेद, ८ 
ओर बाद । 


आ-द्श ] ( ६६ ) [ आपया 





आ-दर्श--( दुपंण ) यह शब्द केघछ उपनिपर्दों? ओर आरण्य्को' में 
मिलता है । 
9 बुहदारण्यक उपनिषद २ १, ९, ३. ९, 


१५; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ७, ४, 
कौपीतकि उपनिषद्‌ ४ २; ११। 


*२ जेतरेय आरण्यक १२. २, ४, शाह्ायन 
आरण्यक ८ ७। 





आादार- एक प्रकार का पौधा है जिसे सोम? का स्थानापन्न माना जाता 
था । शतपथ ब्राह्मण में इसे पृर्तीक के ससतुल्य बताया गया है । 


१९ | तु० की० त्सिमर * आल्टिन्टिशे 
लेवेन २७६ । 


१ शतपथ ब्राह्मण ४ ५, १०, ४। 
* (४, १, २, १२, तु०की० काठक सहिता 
२४ ३, कात्यायन श्रीतसूत्त १५ १२, 


आनन्द-ज चान्धनायन का वंश पाह्यण” से शाम्पर के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । 
9 





इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ | 
आनसि-म्लात--का छुृहृदारण्यक उपनिपद* की वंश तालिका में 

“आनभिस्लात” के शिष्य के रूप सें उल्लेख है । 
3 ३ ६, « ( माध्यन्दिन शाखा में नहीं )। 

आनव--देखिये अनु । 

आनृक--गेल्डनर" का विचार है कि ऋग्वेद में केवल एक बार जानेवाले 
इस शब्द का अर्थ एक जाभुषण है। रौथर इसे क्रियाविशेषण मानते है। 
लुडविंग तथा भौल्डेनवर्ग ने भी यही अहण किया है। 
) बेदिशे स्टूडियन ३, ९४ । 3 ज्लेण्ट पीटसेबर्ग कोश व० स्था०। 
0 8३8/%॥ 

आपया एक नदी का नाम है जिसका केवक एक वार ऋग्वेद में 
उल्लेख है जहाँ यह हषद्गती और सरस्वती के बीच में आता है। छुडविग' 
इसे “आपशा” के समान ही गंगा का नाम मानते हैं, किन्तु व्खिसर), जिनका 
विचार अधिक उचित है, इसे सरस्वती के निकट मानते हैं जो या तो एक 
छोटी सहायक नदी के रूप में थानेसर अथवा और पश्चिम आधुनिक इन्द्रमती के 


3 ३. २३, ४। हु० की० वही ४, ३०४। 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, २००, किन्तु | 3 आ्टिन्डिशे लेवेन १८। 


आबयु ] ( ६७ ) [ आम्बष्म््य 
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पास से बहती दै। किन्तु पिशर इसे कुरुक्षेत्र में स्थित मानते हैं जिस 
ज्षेत्र में सहाभारत* में “आपया” का एक प्रसिद्ध नदी के रूप में वर्णन है । 
४ बेदिशे स्टूडियन २, २१८ । | ? महाभारत ३. ८३, ६८ । 
आवयु--अथर्ववेद' में यह प्रत्यक्षतः एक पौधे का नाम है जिससे 
सरसों के पौधे का अर्थ हो सकता है, किन्तु यद्द आशय सर्वथा अनिश्चित है ।* 
? ६, १६, १। , सकेत का अनुगमन करते हुये । 
* ब्लूमफील्ड * अथर्ववेद के सूक्त ४६५, |  हिंदूने ः अथरववेद का अनुवाद २९५२; 
कौशिक सूत्र में इस सूक्त के प्रयोग के त्सिमर : आइिटिन्डिशे लेवेन ७२ । 
आभि-पतारिण-वृद्धयुम्न--का पैतृक नाम । 
आ-भूति त्वाष्ट्र--बृहदारण्यक उपनिषद्‌? की दो वंशतालिकाओं में यह 
विश्वरूप त्वाष्ट्र के शिन्य के रूप में जाता है, यच्पि इसमें सन्देह नहीं कि 
यह दोनों ही गुरु समान रूप से पौराणिक हैं । 
3 २६, ३; ४ ६, ३ (दोनों ही शाखाओं में) 


आमलक ( नपुंसक ) वाद का एक साधारण शब्द है जो छान्दोग्य 
उपनिपद्‌ ( ७.३,१ ) में 'आमलकी' के आाशय में मिलता है। तुलना कीजिये 
अमला | 

आमिज्ञा--जमी हुई दही के आगार का दघोतक है। ऋग्वेद में यह 
अपरिचित है किन्तु वादु की सभी संहिताओं'* और ब्राह्मणों) इत्यादि मे आता 
है, जोर तेत्तिरीय भारण्यकः सें वेश्य से सम्बद्ध है । 


3 अथवेबेद १०. ५, १३; तैत्तिसेय सहिता ८, ८, जेमिनीय ब्राह्मण २. ४३८ 

२. ५, ५, ४; ३. ३, ९, २; ६, २, ५, (ज०अ०भमो० सो० १९, ९९, १०१); 

३, मैत्रायणी सहिता २. १, ९; वाजस- छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८, ८, ५ इत्यादि। 

मर नेयि सहिता १९. २१; २३ इत्यादि। | 7 उ० स्था०; हु० कौ० मानव ओत सूत्र 
शतपथ ब्राह्मण १. ८, १, ७. ९, ३. ३, २. २, ४० | 


३, २ इत्यादि; तैक्तिरीय आरण्यक २. 

आम्ब--तेत्तिरीय' और काठकत संहिताओं में यह एक अनाज का झोतक 
है जिसे शतपथ घाह्मण) में नाम्व कहा गया है । 
36 $6: 0] 30५३, ३, ८। 
९१७५५] 

आम्प्य्य--इसका ऐतरेय ब्राह्मण (८.२१) से एक राजा के रूप में उन्नेख 
है जिसके राजसूय के समय नारद पुरोहित थे । कदाचित्‌ यह नाम स्थानीय 


आन्यतन ] ( ६म ) [ आयुध 


है, जिसका अर्थ सेन्ट पीट्सवर्ग कोश की विवेचना के अनुसार “अम्बष्टों का 
राजा” है। बाद में 'अस्वष्ट' शब्द का अर्थ 'क्रमशः ब्राह्मण और वेश्य पिता 


था माता से उत्पन्न एक मिश्रित जाति का व्यक्ति! है । 





आ-यतन--घर” अथवा “भावास” सम्बन्धी इसका सासान्य आशय 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ( ७,२४,२ ) के एक स्थान तक ही सीमित है, जबकि 
“यविन्न स्थान” के आशय सें यह महाकाव्यों में भी मिलता दे । 

आयवस--का ऋग्वेद' के एक दुरूद्द और भ्रष्ट मन्त्र में एक राजा के रूप 
में उल्लेख मिलता है। 
१ ११०२, १५, तु० की? लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०६; रौय ; सेन्ट पीटसंवर्ग 

कोश व० स्था० । 

आयु--ऋणग्वेद' में इन्द्र की सहायता से तृव॑याणएु--जो पिशल के 
अनुसार पक्थस्‌ का राजा था--द्वारा कुत्त और अतिथिग्व के साथ पराजित 
होने के रूप मे जाया है। सरभवतः भन्यत्ररे इन्द्र की सहायता से इसका वेश 
के विजेता के रूप सें भी उल्लेख है। अन्य स्थलों पर यह सर्वथा पौराणिक है। 
3 9 ५३, १०, २१४, ७, ६१८, ३, | | ऋग्वेद १० ४९, ५; किन्तु यह शब्द 

८ ५३, २, वर्गेन ; रिलिजन वेदिके सम्भवतः व्यक्तिवाचक नहीं है । 


१, ६० । ४ 5७ क्ी० मैकडॉनल : वेदिक माश्यौलेजी 
* बेदिशे स्टूडियन १ ७१-७५ | १००, १३५, १४० । 
आयुत--देखिये घ्त 


आयुध--“/भद्ध”--विस्तृत आशय में इसके अन्तर्गत ज्षत्रियों के वह सभी 
युद्ध-उपकरण था जाते हैं जिन्हें ऐतरेय ब्राह्मण* ने इस प्रकार गिनाया है: 
अश्व-रथ, धनुष-वाण ( हृपु-घन्व ) और कवच। धनुप और वाण चेदिक 
योद्धाओं के प्रमुख तथा अनिवार्य शख्र थे, भतः ऋग्वेद! और उसके वाद 
जहाँ भी 'भायुध” का भ््र के आशय में प्रयोग हुआ है उससे कदाचित्‌ 
घमुप-वाण का ही तात्पय है। ऋग्द का युद्ध सूक्त इस दृष्टिकोण की पुष्टि 
करता है,,क्योंकि इसमें योद्धा को घनुप-वाण युक्त कवच पद्दने हुये ( वर्मन्‌ ) 
धड्ढप की अत्यक्षा के घर्पण से बचाने के छिये बाई भुजा पर एक सुरक्षात्मक 
भावरण ( हस्तप्त ) पहने हुये, रधारूह चताया गया है। कवच एक ही 


पु 
५ २। ९ इत्यादि, अथवंबेद ६ १३३, २ 
श्त्या 3 | 
११९, २, ६१, १३, ९२, १, २३०, दि। ६.७५ । 


आयोगब ] ( ६६ ) ..[ आज्ञर 


हे मर न लय र न कल मत जा तर जी मल लक 
ठोस धातु का नहीं होता था वरन्‌ उसमें कई टुकडे एक साथ संयुक्त (स्वृूत) 
रहते थे और यह सब या तो धातु की पह्टियों द्वारा बने होते थे, अथवा, 
जैसा कि अधिक सम्भव है, किसी अन्य ठोस पएदाथ के जिस पर धातु का 
आवरण चढ़ा रहता था। इनके अतिरिक्त योद्धा शिरख्राण ( शिग्रा ) भी पहन 
रखता था | ढाल के उपयोग का कोई संकेत नहीं है, जौर न इसी का 
कोई प्रमाण है कि पेरों के लिये” किसी प्रकार के सुरक्षास्मक उपकरण का 
प्रयोग होता था। अर्त्रों के उपयोग में प्रवीणता का ऋग्वेद में उल्लेख है । 


साधारणतया अव्ूंब पाषाणों ( अद्वि, अशनि ) का उपयोग होता था 
अथवा नहीं यह सन्दिग्ध है। अंकुश सी केवल एुक दिव्य अख भात्र है, 
ओऔर कुठार ( स्वधिति,” वाशी, परशु ) भी मानवीय युद्धों में नहीं प्रयुक्त हुआ 
है। तोमर के उपयोग के छिये ऋषि, रम्मिणी, शक्ति, शरु, जौर तलवार 
के लिये अपि, कृत, देखिये । युद्ध के लिये इन दोनों में से किसी भी अर 
का साधारणतया भयोग नहीं होता था, और न तो गदा ( वज्ध ) ही श्रयुक्त 
छुआ है। युद्ध की पद्धतियों के लिये देखिये संग्राम । 


४ ऋषबेद १.३१, १७ । ६; अथवंवेद ५८३, ३; तु० की० 
5 आसमेन ऋग्वेद ११३३, २ में 'वहूरिणा मुशेर : सस्क्ृत टेक्स्ट ५, ८७। 
पद! को पैरों के लिये प्रयुक्त सुरक्षा- | " ऋग्वेद ५.३९, १०; ९.६७, ३०; १०. 
त्मक आवरण के भर्थ में ग्रहण करते ४३, ९; तु० कौ० ल्सिमर $ आह्ट- 


हें, किन्तु यह नित्तान्त असम्भव है । न्डिशे लेबेन २९८-३०१; मूईर: 

£ १९२, १; तु० की० गेल्डनर : वेदिशे सस्क्ृत टेक्स्ट ५, ४६९-४७२; हॉप- 
स्टूडियन ३, १८३; हॉपकिन्स ४ ज० किन ४; ज० भ० ओ० सो० १३, २८१ 
अ० ओ० सो० १३, २९५। और वाद । 


४ ऋग्वेद ८.१७, १०; १०.४४, ९; १३४, 


आयोगव--मरुत आवि-ज्चित नामक जायोगव राजा का शत्तपथ, 
आ्ह्मण सें याजक के रूप में उल्लेख है जहाँ इसके यज्ञ की प्रस्याति में एक 
“गाथा” का भरी उद्धरण है | तठुलूमा कीजिये अयोगू | 


3 १३.५, ४, ८ं; तु० की० शाह्यायन श्रौत सूत्र १६. ९, १४-१६ । 


आरझ्र--मसछुसक्खी का एक नाम जो ऋग्वेद में मिलता दहे। इसके 
अन्य नाम सरह जौर भृज्ञा है । 


३ १०.१०६, १०; तु० की० त्सिमर : आर्टिन्डिशे लेबैन ९७। 


आरा ] ( ७० ) [ भार्जीक 


आरा--यह शब्द जो बाद' सें आरी के रूप में जाना जाने रूगा, ऋग्वेदरे 
सें केचक पूषन्‌ के एक अद्ध का चयोतक है जिसकी पशुपालन विषयक भ्रवृत्ति के 
कारण “चर्म-सेदिनी” के रूप में इसका बाद के अयोग का आशय ठीक बेठता 
है। तुलना कीजिये वाशी | 
3) हिलेब्रान्ट बेदिशे माइथोलोजी ३,१६५, नोट १। 
२६५३, ८। 

आराहि--सोजात का पैतुक नाम । तु० की० अराड | 

आरुण औप-वैशि--इसके प्रथम शब्द को मेत्रायणी संद्विता की पाण्डु- 
लिपियों के आधार पर इसी रूप में पढ़ा जाता है किन्तु यह निःसन्देह अरुण 
का एक भशुद्ध रूप है । 


आरुणि--एक पेतक नास है जो अरुण ओपवेशि के पुत्र उद्दालक के 
लिये आाता है | कदाचित आरुणि यशस्विन्‌ से भी, जो कि जेमिनीय आह्मण' 
में सुब्रह्मण्या के गुरु के रूप में जाता है, उद्दालक का ही अर्थ है। आरुणियों 
का उल्लेख जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण", काठक संहिता तथा ऐतरेय 
आरण्यकरे में भी है । 








9 २,८०। 3 १8,१२। 
२२५, १; तु० की० फौथ ; ऐतरेय आर- | २४ १५। 
ण्यक्‌ २०४ । 


आरुणेय--यह र्वेतकेतु का एक विशेषण है, जो उद्धलक आरुशि और 
अरठण औपवेशि के वश से इसकी उत्पत्ति का द्योतक है। पत्यक्षत. यह 
शतपथ ब्राह्मण” और छान्दोग्य उपनिषद्‌ तक द्वी सीमित है जिनमें श्रेतकेतु 
प्रसुख रूप से आया है । 
१ १०३, ४, १, ११ २, ७, १२, ५, ४, १८, उपनिषद & २,१। 

६, २, १५ १२ ९, १, ९ बुहदारण्यक | ५ ३, १, ६.१, १। 

आत्ु--यह श्रुतर्वनू और आश्मेघ का पेतृऋ नाम है। 

आर्जीकि! जौर आजीकीय' (एुलिक), आर्जीकीया? (सत्रीलिज्ठ) :--दोनों 
पुलिज्ञ रूप सर्भवतः किसी जाति या देश के घोतक हैं, जब कि ख्रीछिज्न शब्द 
का तात्पयं उस देश की नदी से है। हिलेब्रान्टों इस देश की स्थिति काश्मीर 
३ एकबचन * ऋग्वेद ८ ७, २९, ९११३, | * ऋग्वेद १० ७५, ५। 


२, वहुवचन - ९ ६०, २३ । ४ बेदिशे माईयौलेजी १, १२६-१३७। 
ऋग्वेद ८ ६४, ११॥। 








आजुनेय ] 5298 2] [ आतेब 


के निकट मानते हैं, क्योंकि अर्रियन/", अभिसारेस के आता अससिस के 
उल्लेख करते हैं जिसने सम्भवतः अपने देशवापियों से ही अपना नाम ग्रहण 
किया था, और अभिसार काश्सीर की सीमा पर है। विशरू” आर्जीक को एक 
देश का चोतक मानते हैं, जिसकी स्थिति इनके अनुसार निश्चित रूप से नहीं 
बताई जा सकती। परन्तु न तो रौथ” और न त्सिमर” ही इस शब्द को 
व्यक्तिवाचक्र स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत सभी विद्वान्‌ आर्जीकीया को 
एक नदी का नाम सानने पर सहमत हैं। रोथ" केवक एक स्थक पर” ही 
ऐसा स्वीकार करते हैं, ओर अन्यन्न इसे सोम पात्र के सन्दर्भ में गहण करते 
हैं; परन्तु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शब्द का सभी स्थलों पर 
समान अर्थ ही किया जाय। त्सिमर नदी की स्थिति नहीं बताते, और 
पिशल इसके निश्चय की सम्भावना तक को ही अस्वीकार करते हैं। हिलेब्रान्ट 
का विचार है कि यह सिन्धु का ऊपरी भाग, वितस्ता ( झेलम ) अथवा 
कोई अन्य नदी है। ग्रासमेन, यास्क' का अनुसरण करते हुये इसे विपाश 
( ब्यास ) मानते हैं, झिन्तु नदियों की स्तुति के सूक्त ( नदी-स्तुति )** में 
इसके नाम को स्थिति द्वारा यद्द विचार असम्भव हो जाता है। ब्रुनहोफर रं 
इसे 'अधघंनाव” की सहायक “अर्धेसन” मानते है । 


“ अनावेसिस, ५.२९, ४ | 37 ऋणग्वेद १०.७५, ५) 

* वेदिशे स्टूडियन २, २०९, २१७। | 3 िरुक्त ९.२६ । 

४ सेन्टपीटर्सबर्ग कोश व० स्था० । ऋग्वेद १०.७५ । 

/ आहल्टिन्डिशे लेबेन १९-१४ । ईरान उन्ट तूरान ५२; तु० द्ौ० मैस्स- 
+ छ० पु० सुषमा, १० स्था० । | सूलर ; से० दु० इ० ३०, ६६८:३९५' 


आजुनेय /---ऋग्वेद* में यह कौत्स के पैदक नाम के रुप में रूस- 
) १,११२, २३, ४ २६, १५ ७.१९,२, ८. १, ११। 


मिस 


[ 


वंध्नदादिकः 
के शिष्य के रूप में इसका उत्लेख है। आतभाग उसी उपल्िच> 


आतंभागी-पुत्र--बहदारण्यक उपनिषद्‌? क्री वंशठाहिकः हें हॉझी-प 
हो उप्पानेपद में ऋरत्कारव 
का पतृक नाम है। 


95.2 < 
६ ५, २ ( भाध्यन्दिन पाठ में भोौ) | ३.३, १.३ 


आरतव--यह च्याहृति वर्ष पड ऐसे जाय की बोतक है भिससे एड्ापिर 
फेतुय हों। किन्तु इसका ठीकृन्कीक् छा व->--.८ छ्छै, जे 
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आत्नी ] ( छरे ) [ आय 





त्सिमर” का विचार है। ऐसा इस वात से सिद्ध होता है कि यह नित्य ही 
बहुवचन सें आता है, द्विसंख्यक के रूप में नहीं। अथवंबेद में यह ऋतुओं 
और वर्षो (दायन)* के बीच में आता है, किन्तु साथ ही “ऋतुओं, जात॑वों, मार्सों, 
वर्षों? ; “अधंमासों, मा्सों, आतंवों, ऋतुओं”” , “ऋतुरओं, आतंवां, भासों, 
अधंमासों, दिन और रात, दिन”“, की सम्मिलिति व्याहृति के रूप में भी, और 
वाजसनेयि सहिता में “मार्सों, ऋतुओं, जआतंवों, वर्ष" अथवा केवल ऋतुओं' के 
साथ ही काता है । 


भाहिटन्डिशे लेबेन ३७४, | ७, ५, ११ ३, १७, ६, १७, तैचिरीय 
२३ १०,९। | सद्दिता ७ २, ६, १ ३। सेन्‍्टपौटसे- 
382 १०, १०। बे कोश, द्वारा इस आशय में उद्धृत 
४ १५१७, २०, तु० की० १५ ६, ६,१७,६, कौषीतकि उपनिषद ( १ ३ ) को ऐसा 
3 १२६ ८, १८। ही नहीं समझना चाहिये क्योंकि यहाँ 
8 २५२, २८ । यह झाब्द केवल विशेषणात्मक ढै । 


5 अधथवंबेद ५. २८, ? १३, १० ६, १८, 


आली--धह्ुष के किनारे के उस भाग का श्योतक दै जिससे धनुष की 
अत्यज्ञा ( ज्या ) सन्नद्धर रहती थी। प्रत्यज्चा हर समय धनुष के दोनों सिरों से 
बँघी नहीं रहती थी वरन्‌ जब दाण चलाना होता था तघ इसे तानकर' बाँध 
दिया जाता था। इसके विपरीत, बाद की संहिताओं? और ब्राह्मणों” में 
चर्णित विष्णु की झूत्यु कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वह ( विप्णु ) तनी 
हुई धनुष पर टिके हुए थे जबकि सहसा प्रत्यज्वा के टूट जाने से धनुष के दोनों 
सिरे झठ्के से सीधे हो गये भौर भ्रत्यज्ञा से उनका सिर भिद्‌ गया था। 
3 ऋग्वेद ६ ७५, ४, »थर्ववेद १ १, ३, | - मैत्रायणी सह्िता ४ ५, ९। 

मैत्रायगी सहिता २ ९, २, काठक | पश्चर्विश ब्राक्षण ७ ५, ६, शतपथ जाद्षाण 


सहिता १७ ११, वाजसनेथि सहदिता १४ १, १, ७ और वाद । 

१६. ९ श्त्यादि । तु० की० त्सिमर « भाल्टिन्डिशे लेवेन 
* ऋग्वेद १० १६६, ३, तु० की० अथवे- २९७,२९८, हॉपकिन्स : ज० अ० भो० 

वेद ६ ४२, १, सो० १३, २७०, 


आर्य--ऋम्वेदर से लेकर भागे चेदिक साहित्य में यह सामान्यतया कार्य 
जाति के लिये प्रयुक्त हुआ है, जो शतपथ ब्राह्मण में दिये हुये औपचारिक 
विभाजन के भनुसार बाह्मए, ज्ञत्रिय भौर वेश्य जाति के सदस्य होते थे । 
3 ऋग्वेद १. ५१, ८; १३०, ८, १५६, ५ शत्यादि । 
* ५. १, ६ ( काण्व शाखा में ) | 


आये | ( ७छईे ) [ आये 





आया को दासों” और शुद्रों का भी विरोधी कहा गया है। कभी-कभी” इस 
व्याहति का प्रयोग वेश्यों तक ही सीमित है, और ब्राह्मणों तथा ज्षन्नियों के 
लिये विशेष उपाधियों का प्रयोग किया गया है; किन्तु यह प्रयोग बहुत 
प्रचलित नहीं है; और अक्खर ऐसे स्थलों पर आय से ही तात्पय है. यह भी 
निश्चित नहीं । “शूदायों”” वाकपद्‌ सुख्यतः सन्दिग्ध है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि मूरतः यह शूद्रों और आयोंका चोतक था क्योंकि, सहाम्नत उत्सव 
में तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार एक भार्य और शूद्ध के युद्ध को ब्राह्मण और 
शूत्र के बीच का युद्ध कहा गया है, यद्रपि सूत्र इसे एक वेश्य और शूद के 
बीच हुआ युद्ध मानता है । 
जाये शब्द ( ख्रीलिंग आया! अथवा 'आरी' ) बहुधा विशेषण के रूप में 
भार्य चर्गों ( विषः ),४ अथवा नामों ( नामन्‌ ). अथवा वर्णों ( चर्ण )/ 
अथवा आवास ( धासन्‌ ),' के वर्णन के लिये प्रयुक्त हुआ है । देशों 
पर आर्यों के प्रशुत्व विस्तार (ब्रत )” के सन्दर्भ से भी इसका पअयोग हुआ 
3 फवेद १, ५१, ८. ९; १०३, ३; ६. करते हैं । तेत्तिरीय सहिता ४. ३, १०, 
२०, १०; २५, २ ३ इत्यादि ( दार्सों ८, में शूद्रा्यों का भाशय निश्चित रूप 
के विरोधी ); भथर्ववेद ४. २०, ४. ८; से शूद्र और वेश्य होना चाहिये; किन्तु 
मैत्रायणी संहिता ४. ६, ६; वाजसनेयि पद पाठ इसे आय॑ मानता है; और 
संहिता १४, ३० रुत्यादि (शाद्ठों के त्सिमर भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं । 
विरोधी ) | + देखिये तैत्तिरेय संहिता ७. ५, ९, ३, 
४ त्सिमर * आहिटन्डिशे लेबेन २०५, २१५ साथ दी कात्यायन औत्तसूत्र १३. ३, 


में यह प्रयोग पाते हैं--जैसा कि आया 
का यह अर्थ अथववेद १९, ३२, ८ 
भौर ६२, ? में है--तथा उन स्थलों 
पर जहाँ 'शूद्रायों? मिलता है। हिदने 
के अथववेद के अनुवाद ९४८, १००३, 
में लेनमैन को भी इससे सहमत होने 
का उद्धरण देते हैं; किन्तु हिंदने के 


७, ८; काठक सहिता ३४. ५; पग्चविश 
ब्राह्मण ५, ५, १७; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१, २, ६, ७; लास्यायन खन्न ४. २, ५ 
शाहायन ओत सूत्र १७, ६, २; अनु 
पद सूत्र ७, १०। 


£ ऋग्वेद १. ७७, ३; ९६, ३१; १०. ११, 


४; ४३, ४ इत्यादि । 


अनुवाद द्वारा इस वात में कोई सदेह |. *ग्वेद १०. ४५, ३। 

नहीं कि उन्होंने पाठ को “आये! पढ़ा | ऋग्वेद ३. ३४, ९; तु० की० चर्ण । 

या समझा न कि “वेश्यः। हिटने के |. ऋग्वेद ९. ६३, १४ | 

इष्टिकोण के लिये अथवेवेद ४. २ 5५ ४. | ऋग्वेद १०. ६५, ११। अप्नि और 


< का उद्धरण दिया जा सकता है; और 
रोथः सेन्ट पीटसंबर्ग कौश व० स्थ० में 
नी इस स्थल को श्सी भाशय में महण 


इन्द्र को आये और जाया का सहायक 
कहा गया है ( ऋग्वेद ६. ६०, ६ ); 


आये ] ( ७४ ) [ आल 





है। दास शह्मुओं के अतिरिक्त जाय श्चुओं ( मत्र )?? का उक्लेख है और 
कार्यों के विरुद्ध आार्यों के युद्ध तथा दार्सो के विरुद्ध जायों के युद्ध के भी अनेक 
उल्लेख हैं । इन सबसे यह सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋग्वेद 
के समय तक भी आये जातियाँ मूल-निवासियों पर साधारण विजय की सीमा 
से कहीं भागे तक बढ़ खुकी थीं। वाद की संहिताओं और बाह्मणों में वर्णित 
युद्धों का आशय मुख्यतः भार्यों के युद्ध से है जो कि नि'सन्देह कार्यों और 
दारसों के सम्मिलन के परिणामस्वरूप एुक जाति का स्वरूप ग्रहण कर चुके 
थे। वेबर" का विचार है कि ऋग्वे में उल्लिखित पाँच जाति के छोग आये 
थे और चार जाति के छोग पृथ्वी की चार दिज्ञाओं ( दिश ) के, किन्तु यह 
सन्दिग्ध है। ऐतरेय और शांखायन आरण्यकों में आयों की बोली ( वाच )” 
का विशेष उल्लेख है। 


१3 ऋचेद ६ ३३, ३, ७ ८३, १, | *  ऐेतरेय आरण्यक ३, २, ५, शाह्ायन 


१० ६९, ६ । आरण्यक ८ ९; तु० की० कोय + 
3९ वेद १, १०२, ५, ३ ३२, १४, ६ ऐतरेय आरण्यक १९६, २५५; और 
२२, १०, २५, २ ३, < २, ४ २७, वाचू। 
१० ३८, ३, ८३, १, १०२,३ इत्यादि । ठु० की ० लंडविग - ऋग्वेद का अश्ु- 
33 इल्डिशे स्टूडियन १७, २८८ | तु० की० वाद ३, २०७ भौर वाद; त्सिमर « 


रौय : सेन्ट पोट्सेबर्ग कोश में झृष्टि आह्टिन्डिशे लेवेन २१४, और बाद । 

भौर पश्चजनासः । 

आरय--देखिये माल्य 

आएि-पेए--देवापि' का पेतुक सास । 
3 ऋग्वेद १० ९८, ५ ६ ८, निरुक्त २. ११, बृहृदेवता ७ १५५। 

आल+--अथवंबेद* में यह “पौधे” का नाम है और सायण के अनुसार तृण 
लताओों (सस्य-वन्नी) के ्रोत्क तीन अन्य शब्दों), यथाः अलसाला, सिलझ्ाला 
और नीलागलसाला, का भाग प्रतीत होता है। फिर भी हिटने” का विचार है 
कि इन शब्दों को कोई निश्चित आशय नहीं अदान किया जा सकता। 
* अथर्ववेढ ६. १६, ३, किन्तु हिदने इस |. छिपियों में यह स्िलाज्ञाला है। किन्द 


शब्द को ५ २२, ६ से तुलना करत्ते |... पु कों० सिलछाची । 

यु हुये क्रिया मानत्ते हैं । ४ अथववेद का भनुवाद २९२, २९१। 
अथर्ववेद ६ १६, ४ । चु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के 
सायण इसे सलाझाला पढ़ते हैं और सूक्त ४६६ । 


कौशिक सूत्र (६. १६ ) की पाण्डु- | 


आहलम्बायनी-पुत्र | (७४ ) [ आ-शरीक 
48 लत आर पक 05 जम लि लव 


आलगम्बायनी-पुत्र--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.७,२ ) के काण्व शाखा 
की वंशतालिका में इसका आलम्बी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है। 
माध्यन्दिन शाखा ( ६.४,३२ ) सें यह संबंध उल्टा हो गया है क्योंकि वहाँ 
इसे आरूम्बी-पुत्र का गुरु तथा जायन्ती-पुत्र का शिष्य बताया गया है। 

आलम्बी-पुत्र--इृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५,२ ) के काण्व शाखा की 
वंशतालिका में यह जायन्ती-पुत्र का शिष्य है किन्तु मध्यन्दिन शाखा 
( ६.४,३२ ) के अनुसार आलम्बायनी-पुत्र का शिष्य । 


आलियी--अथर्ववेदु ( ५.१३,७ ) में यह एक प्रकार के सर्प का नाम 
है। तुलना कीजिये विलियी । 

आ-वसथ--( आवास ) इस शब्द का ठीक-ठीक आशय भोजनोत्सव 
और यज्ञ के समय अतिथियों, मुख्यतः ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों का स्वागत 
करने का स्थान ( एक प्रकार से आधुनिक अर्थ में तीर्थ-यात्रियाँ के विश्राम के 
लिये निर्मित धर्मशाला ) प्रतीत होता है, जिसका उपयोग “निवास स्थान” के 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्य आशय) से ग्रृहीत हुआ है। | 


? अथर्ववेद ९. ६, ५ (जाद्वार्णों के सत्कार इत्यादि । इसका विस्तृत विवरण सूत्रों 
कीं स्तुति का एक सूक्त ); तेत्तितेय | में मिलता है, यथा : भापस्तम्त्र शत 
ब्राह्मण १. १, १०, ६; ३. ७, ४, ६, सूत्र ५. ९, ३, धरम सूत्र २. ९, २५,४; 

७ 4 
शतपथ ब्राह्मण १२, ४, ४, ६ (जहाँ | उदाइरण के लिये, ऐतरेय उपनिषद ३. 
एग्लिज्नू इस शब्द का ऐसा अनुवाद १२। तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
करते हैं जेसे इसका आशय केवल माइथौलोजी २, १२०, नोट १। 
धर! दो ), छान्दोग्य उपनिषद ४.१,१ 


आविक ( भेडों से प्राप्त “अवि” )--ऊन के छिये प्रयुक्त एक शब्द 
है जो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.३,६ ) में आता है। तुलना 
कीजिये अवि | 


आवि-ज्षित--यह आयोगव मरुत्त* का पैतृक नाम है । 
* ेतरेय ब्राह्मण ८, २१, झतपथ ब्राक्षण १३. ५, ४, ६; 
आ-शरीक--अथर्ववेद' में जब्जिद पौधे की शक्ति की प्रशस्ति के एक 


सूक्त में यह एक व्याधि का द्योतक प्रतीत होता है । त्सिमरः* के विचार से 


हर 
१९ ३४, १०। | * आि्टिन्डिशे लेबैन ६५, ३९१ । 


आशिर्‌ ] ( छह ) [ भाशुन्ग 





हसका तात्पय उवर की दशा में उत्पन्न हाथ-पेर की पीड़ा से ह्वै। ौ्हिटुने इस 
शब्द को केवछ एक विशेषण मात्र मानने के पक्त सें हैं । 


3 अथवंवेद का अनुवाद ९५३, तु० की० व्लूमफील्ड , अथववेद के सूक्त ६७२, 


आ-शिर--( मिश्रण ) का तात्पर्य मिश्रित करने और विश्येषतः देवों को 
अपित करने से पूर्व सोम रस में दूध मिश्रित करने से है । इस आशय सें 
यह ऋग्वेदर और उसके वाद भी दुलंभ नहीं है। इस कार्य के लिये केवल 
दूध का द्वी उपयोग नहीं होता था। सोम के लिये प्रयुक्त विशेषण “तीन 
सिश्रणों से युक्त” की व्याख्या अन्य विशेषणों द्वारा हो जाती है, जेंसे दूध- 
मिश्रित ( गवाशिर ), “दही-मिश्रित” ( दृष्य-आशिर ), और “अन्न-सिश्रित” 
( यवाशिर्‌ ), जिन सभी का सोस से ही आशय है। 
१ ३ १३४, ६; ३ ५३, १४, ८. २, १० 
११, इत्यादि। भथवंवेद २ २९ १ 
इत्यादि, निरुक्त ६ ८; ३२; 


गा ऋग्वेद ५ २७, ५, तु० को? < २, ७, 
चु० की० श्लिम्रान्ट : वेदिशे माइयौ- 
लोजी १, २०९ और याद । 





आशी-विष--केवल ऐतरेय ब्राह्मण* में जानेवाछा यह शब्द, जेसा कि 
शैध' ने समझा है, एक विशेष प्रकार के सर्प का धोतक है--और सम्भवतः 
इसका अर्थ दाँतों ( आशी ) में विष भरा हुआ है । 


१६.१। | कान्यों और वाद में यह प्रचलित 
* जेन्ट पीौटसंबर्ग कोश व० स्था० । महा- शब्द है। 


आशु---क्षित्र” गतिवारा, बहुधा अध्व के बिना भी ऋग्वेद* और बाद 
में रथ के घोड़ों का द्योतक स्वरूप प्रयुक्त हुआ है। 


हि 
२ १६, ३; ३१, २, ३८, ३ इत्यादि २, २, तेत्तितीय सहिता १. ८, १० 
अथववेद २. १४, ६, ४. २७, १, १३ शत्तपथ ज्राह्मण ५. ३, ३, ३, इत्यादि । 


आशुं-य--अथर्व॑बेद' में यह किसी पशथ्च का चोतक प्रतीत होता है। 
इसके विशेष्य के रूप में “युवा” ( शिशुक ) का प्रयोग हुआ है और रौथ' 
का विचार है कि इसका अर्थ पक्षी ( ज्षिप्रगति से उड़नेवाली ) जथपा “अपनी 
वॉँध पर जानेवाछा अश्वपोत” (जाशु-ग ) भी हो सकता है। फिर भी 
सायण इसके साथ के शब्द को 'शुशुक” पढ़ते हैं | जो उनके विचार से एक 


पु 
६. १४, ३। | + सेन्टपोट्से वर्ग कोश, व० स्था० । 


आश्रम ] ( ७७ ) [ आन्श्रम 
5 8 5 3 22827 0 56 7 दिन कक कप 
पशु क्रा च्ोतक है। व्लम्फील्डर इन दोनों शब्दों का अनुवाद “एक जिप्र 
( भाशुद्ठ ) अश्वपोत्त ( शिशक )” करते हैं जौर इस अकार रौथ के एक 
विचार के भाशय मात्र से सहमत है यद्यपि अशुड् की व्याख्या से नहीं । 


3 अथववेद के सूक्त ४५४ तु० की० छिदने अथवेवेद का अनुवाद २५१॥ 


आ-भ्रम--( विश्ञाम-स्थान ) यह किसी भी ऐसे उपनिषद्‌ में नहीं 
भाता जिसे पूर्व-बीद्धकालीन कहा जा सके। हिन्दू व्यक्ति के जीवन के एक 
स्तर के रूप में इसका सबसे प्राचीन प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद्‌*, में मिलता है । 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ के एुक स्थछ पर केवल बह्मचारिन्‌ भौर ग्ृहस्थ का उल्लेख 
है जिन्हें अध्ययन के पुरस्कार स्वरूप, सन्तानोत्पत्ति, योगाभ्यास जीवित 
प्राणियों को क्षति पहुँचाने से बचना, और यज्ञ, करने, तथा पुनजन्म से 
मुक्ति, का भाश्वासन दिया गया है। एक अन्य स्थान) पंर जीवन के तीन 
स्तरों की करपना की गई हे किन्तु तीनों एक के बाद एक क्रम से नहीं हैं । 
अर्थात्‌ बह्मचारी या तो गृहस्थ बन सकता है अथवा सन्‍्यासी, या जीवन 
पर्यन्त गुरु-गृह में ही रह सकता हैं। इसी प्रकार सन्‍्यासी के चन में रूत्यु 
होने अथवा ग्राम मे ही यज्ञ करने का भी उल्लेख हैँ; और इन तीनों“ के 
विपरीत उस व्यक्ति का भी जी पूर्णतया बाह्मनिष्ठ (अरह्मसंस्थ) हो । बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌* में भात्मज्ञानी का उनसे भेद दिखाया गया हे जो ( १ ) अध्ययन 
कर रहे हों, अथवा (२) यज्ञ और दान कर रहे हों, भथथवा (३ ) जो 
सन्‍्यासी हों । और एक अन्य स्थान” पर उनसे सेद्‌ दिखाया गया है जो यज्ञ 
तथा उपकार कर रहे हों, और वह जो तपस्या कर रहे हों। “अश्नर्मों से यह 
श्रेष्ठ और भिन्न स्थिति आगे चछ कर एक चतुर्थ” आश्रम वन गई! और 
शहस्थ, जो कि दूसरे स्तर में होता था, उसे केवल वानग्रस्थ आश्रम से ही 
नहीं गुजरना पड़ता था वरन्‌ सन्‍्यास्र ( सिन्तु, परित्राजक ) जाश्रम से भी | 
प्रथम स्तर--अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम हूस ससय तक भी आवश्यक था किन्तु 
बाद से इसे स्थाई नही रहने दिया गया ; कदाचित जैसा कि मूलत्तः था। 


है अत्याश्षमिद्‌', खेताश्वतर उपनिपद ६ | + ४. २, २२; तु० कौ० ३ ५। 
२१; मेत्रायणी उपनिषद ४.३, श्त्यादि। | ३. ८, १० । 


२ ८ 

हे हे । जावारू उपनिषद्‌ ४; तु० की० मुण्डक 
सर ३, १॥ उपनिषद २. १, ७। 

लि 8 तु० कीो० ब्यूसत : फिलॉसफी ऑफ 


२, २३, १ । उपनिषद्स ६०, ३६७, और वाद । 


आ श्रेषा, आ-श्लेषा ] ( ७८ ) (_आखिन 





आ-श्रेषा, आ-छ्रेषा--देखिये नक्षत्र | 

आश्र-प्त--यह नाम ऋग्वेदर के एक स्थान पर अत्यन्त अस्पष्ट सूक्त में 
थाता है जहाँ यह एक राजा का चोतक प्रतीत होता है जिसने इन्द्र को उत्सज 
दिया था जौर जिसे, जेसा कि छुडविग' का विचार है, वितरण कहा ज्ञा 
सकता है। 
१ १० ६१, २१। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५; 

अश्तर अथि जथवा आश्रवतराथ्रि--इत दोनों व्याह्ृतियों का प्रयोग 
बुब्लि के पेतक नाम के रूप में किया गया है, जो सायण' के अनुसार, इस 
बात का च्योतक हैं कि यद्द (छुडिल) अश्व का पुन्न भौर अश्वतर का देशज था। 
+ प्रथम शब्द ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३० में ण्यक उपनिषद ४ १५, ८, छान्दोग्य 

मिलता है, भौर द्वितीय शतपथ ब्राह्मण उपनिषद ५. ११, १६ १६, १, में । 

४, ६, १, ९; १० ६, १, १, बृहदार- | ऐतरेय ब्राह्मण उ० स्था० पर। 

आश्र-त्य्य---भह्दीना) का पेतृक नाम है। 
१ तैत्तिरोय ब्राह्मण ३ १०, ९, १०, सम्भवत “आश्रथ्य” पढा जाने से आशय है। 

आश्र-मेघ--यह एक विना नामवाले राजा का पेतुक नाम है जो ऋग्वेद 
( ८.६८,१५.१६ ) की एक दान स्तुति में भाता है। 

आश्र-वबाल--शत्तपथ घाह्षण ( ६,४,१,३७;६,३,३० » में एक “प्रस्तर” 
के लिये प्रयुक्त इस विशेषण (“घोडे की पूँछ॒ जेसी घास का बना हुआ”) द्वारा 
अश्ववालू तृर्ण “घास” ( 580०787पए7/ श007/&76प्र7 ) का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । 

आश्-सूक्ति--का पत्मनरविश आह्यण ( १९.४,२, और बाद ) में गौसूक्ति 
के साथ-साथ सामन्‌ ( सोम स्तुतियों ) के प्रणेता के रूप में उल्लेख है । 


आश्विन अथवा आश्वीन--अथवबेद*र और दो बाह्मर्णों" में यह एक 
अश्वारोही ( अश्विन्‌ ) द्वारा एक दिन में की गई यात्रा की दूरी का चोतक दै । 
ठोक-ठीक दूरी निश्चित रूप से नहीं बताई गई है। अथव॑चेद में यह पाँच 
छीग ( एक छीग + लगभग ३ मील ) से कुछ अधिक है जिसका तीन अथवा 
पाँच योजनों की दूरी के ठीक बाद उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण में स्वर्गलोक को 
एक सहख आश्विन दूर बताया गया है। 
है ६ १३१, ३। 

ऐतरेय ब्राक्षण २ १७। इन्दिशे स्टूडियन में पत्नविंश आह्यण १, ३४। 


आषाधि सोश्रोमतेय ] ( ७६ ) [ आन-सन्दी 
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आक्षापि सौश्रोमतेय--शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार यह भञ्न हो गया 
था क्योंकि सरों को अम्रिचिति पर एक ऐसे प्रकार से रख दिया गया था जो 
डीक नहीं था । 


4६, २, १, ३७। एग्लिन्न ने “अपाढ़ि! माना है, किन्तु यह अषाढ का पैठुक नाम 
है, अतः “आधाढि! रूप ही ठीक दै। 


आष्ट्रा--छाठक संहिता ( ३७.१ ) में यह कृषकों के जेंकुश का द्योतक 
प्रतीत होता है । 


आप्ट्री--ऋग्वेद' सें यह शब्द अप्ि-स्थान ( चूदहा ) का चोतक प्रतीत 
होता है। दुष्ट पक्षी को चूल्हे पर न बेठने देने की अभ्यर्थवा की गई है। 


3 १५०, १६५, ३; तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज़ ३४७; 


आसज्ञ प्लायोयि--यह एक राजा है जो ऋग्वेद* की दानस्तुति में एक 
उदार भाश्रयदाता के रूप में आता है। किन्तु एक विचिन्न छेंगिक सन्‍्त्र के 
इस सूक्त में जोड दिये जाने तथा इसके सम्बन्ध में आरम्मिक मिथ्याघधारणओ* 
के कारण एक कथा अविष्कृत हो गई कि इसने अपना पुरुषत्व ख्रो दिया था और 
स्त्री बन गया, किन्तु सेध्यातिथि की मध्यस्थता से पुनः पुरुष बन सका जिससे 
उसकी सत्री शरबती, जिसका अस्तित्व भी बाद सें जुड़े मन्त्र) के वाक्पद्‌ 
“दख्नती-नारी” के सिध्या ग्रहण पर आधारित हैं, अत्यन्त प्रसन्न हुईं! इस 
स्तुति” सम्बन्धी एक जौर मिथ्याघारणा के कारण इसे यदु का एक वंशज 
तथा इसके एक पुत्र 'स्वनद्‌ू-रथ', जो कि वास्तव में केवल एक विशेषण मात्र है, 
होने की बात कही गई है। 
| ८, १, ३२. ३३ । गया नीतिमशञ्ञरी का उद्धरण १ 
८. १, ३२४ । देखिये हौपकिन्स $ रिली | ८. १, ३४। 
जन्स आफ इन्डिया १५०, नोद १, | * ८, १, ३१५, ३२। तु० कौ० लडविग : 
वृहृदंवता २. ८१, ६ ४१, मेकडॉनेल ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५९; हौप- 
की टिप्पणी सहित। थाहिवेद वेदिक किन्स ४ ज० अ० ओ० सो० १७, ८१; 
शब्दों में श्स कथा को विस्तार से भिफिथ + ऋग्वेद के सूक्त २, ३१ ०, 
कहते हैं जो निषण्डु से लो गई है। १०७; ओऔल्डेलवर्ग : ऋग्वेद नोटेन 
देखिये : सा. ऋ, ४०, ४९१, में दिया १, ३५४; 


आ-सन्दी--बह किसी प्रकार के बेठने के स्थाल के लिये प्रयुक्त एक 


मसीह 


आ सन्दी ] ( ८० ) [ भा-सन्‍्दी 


जातिवाचक दाब्दु है, जो बाद की संद्वितार्ओी भौर ब्राह्मणों" में तो जक्सर 
मिलता है किन्तु ऋग्वेद में नहीं। अथव॑वेद' मे जात्य के लिये छाये गये 
मंच का विस्तृत वर्णन है। इसमें दो पाये थे, इसमे वे और तिरद्े टुकढ़े 
लगे थे तथा रस्सियों के ताने-वाने से बिना था, इससे यह प्रतीत होता है 
कि यह लकड़ी औौर रस्सियों की विनावट से चना था। इस पर गद्दा 
( आस्तरण ) विदा था भौर तकिया ( उपवहूंश ) छूगा था। एक बेगने 
का भासन ( आसाद ) और पीछे टिकने के लिये आश्रय ( उपश्रय ) भी 
बना था । कौशीतकि उपनिपद्‌ँव और जैमिनीय धाह्मण“ में भी इसी प्रकार 
के भासनों का वर्णन है। राजकीय प्रतिष्ठापान समारोह के समय राजा के 
लिये प्रयुक्त आसन का भी ऐतरेय ब्राह्मणः में ऐसे ही शब्दों में वर्णन है, 
जहाँ इसके पायों की ऊँचाई दी हुई है, और बेंढी तथा आाड़ी रूकढियों की 
लम्बाई एक-एक हाथ के छगभग बताई गई दै। बेठने का बिना हुआ भाग 
मूज ( विवयन ) का और आसन उदुग्बर की लकड़ी का बना हुआ कहा 
गया है। अथववेद के एक भन्य स्थल पर लेनमेन इस जासन को एके 
ऊँची आराम-कुर्सी! के एक धर्थ में लेते हें: इस स्थल पर भी एक गह 
( उपधान ) और चहर ( उपवासन ) का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 
“आसन्दी” का बार-बार एक विस्तृत आसन के रूप में वर्णन किया गया है। 
एक स्थान पर” इसे खद्रि की लकड़ी का बना हुआ कहा गया है जिसमें 
छिंद्र ( वि- तृण्णा ) बने हुए थे और जो “भारतों” की भाँति फीते से जुड़े 
( वर्ध-युता ) हुये थे । सौन्नामणी संस्कार" ( इन्द्र-यश्ञ ) के समय उदुस्वर 
की छकड़ी के आसन को घुटने तक ऊँचा और धभसीमित लम्बाई-चौढ़ाई 
वाला, तथा उसका बेठने का स्थान नकट से बिना और ढँका हुआ बताया गया 
है। सम्राटोचित आसन?" को कंधे के बरावर ऊँचा, उदुग्बर की लकड़ी 





3 अधथवंबेद १४. २, ६५; १५, ३, २, और १,३९७, कौथ' शाह्ाायन आरण्यक १९; 
वाद; तैत्तिरीय सहिता ७ ७, ८ ५, | “२, २४। 
वाजसनेयि सहिता ८ ५६, १९ १६, | * ८ ५, ६, १२। 
५... # रप्यादि । ४ १४ २, ६५, देखिये हिटने का अथर्ववेद 
ऐत्तेय ब्राह्मण < ५६६, १२९, शतपथ का अनुवाद ७६५, पर उनकी टिप्पणी। 
ब्राक्मण ३ हे, ४, २६, ५ २, १, २२, | “ ५, ४, ४, १। 
३. 0 ऐ इत्यादि । + १२, ८, ३, ४ और वाद । 
३ से और वाद । १* १४, १, ३, ८ और वाद । 
१ ५, तु० की० वेवर ; इन्डिशे स्टूडियन 


आसन्दी-वन्त्‌ ] (5९) हु 54 5 कहा, अमल मत मल (मिनी 2 मर य कह 
मम ६ 
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का बना हुआ और चारों ओर 'वल्वज! घास ( ए[9प्रञश)8& 470]09 ) की 
र॒स्सियों से बिना हुआ कहा गया है। अन्यत्र”” इसे एक बित्ता ( वितस्ति ) 
ऊँचा तथा एक हाथ चौड़ा और लम्बा, उदुम्बर की छकड़ी का बना हुआ, 
नरईट-तृण की रस्सियाँ से ढेंका और मिट्टी से छिपा हुआ बताया गया है। 

११ ६ ७, १, १२, और बाद । तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन १५५। 

आसन्दी-वन्तू--“सिंहासन वाढा”-यह जनमेजय पारिज्षित के राज- 
नगर की उपाधि है जिसमें उनके प्रसिछू अश्वमेध का घोड़ा बाँधा गया था। 
अधिकारी इस समय के छिये एक गाथा का तो उद्धरण देते हैं, किन्तु किस 
पुरोहित ने यह संस्कार सम्पन्न कराया था इस पर असहमत हैं। शतपथ 
ब्राह्मण! में इसे 'इन्द्रोत देवाप शौनक', किन्तु ऐतरेय' में तुर कावषेय 
कहा गया है । 


३ १३ ७५, ४, २। १६.९, १; पाणिनी ८. २, १२ भी श्स 
१ ८ २१, तु० की० शाह्वायन ओऔतसूत्र | नाम से परिचित हैं । 

आसादू--यह वात्य के मन्न ( आपसन्दी ) के एक भाग के वर्णन के 
लिए अथरव॑वेद* में आता है। जैसा कि हिंदने' का विचार है, इसे 
बैठने के वास्तविक स्थान का द्योतक मानना ही सर्वोपयुक्त है। औफरेख्त,े 
त्सिमर, और रौथ," इसका अनुवाद “बैठने के स्थान का गद्दा” करते हैं, किन्तु 
इसका तो आस्तरखु शब्द द्वार ही पर्याप्त रूप से वर्णन हो जाता है। 
) १७, हे, ८। 
* अथवेवेद का अनुवाद, ७७१। 
2 इन्डिशे स्टूडियन १, १३१। 


४ आह्टन्डिशे लेबेन १५५। 
* सेन्ट पीटसैबर्ग कोश व० स्था० । 





आपुरायणु--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की दोनों शाखाओं की प्रथम दो 
वंशतालिकाओं? ( गुरुओं की सूची ) में इसे त्रेवरणि का, किन्तु तृतीय वंश- 
तालिका" सें आसुरि का शिष्य कहा गया है। 
४ २. ६, १; ४. ६, ३। 
5. 5५, २; तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १. ४३४ नोट । 
आसुरि--इहदारण्यक उपनिषद्‌ की प्रथम दो चंशतालिकार्थों ( गुरुओं 
फी सूची ) में यह भारद्वाज के शिष्य और आऔपजन्धनि के गुरु, किन्तु तृतीय 


भ पज्ञिवल्क्य के शिष्य जौर आपुरायर[ के गुरु के रूप में आते हैं। शतपथ 
३ ६, ३, ४. ६, ३ । [है 0४) 
8 ७ ऊ5 


आसुरि-वासिन्‌ | ( झरे ) | भा-स्थात्‌ 


ब्राह्मण? की प्रथम दो पुस्तकों में यह संस्कारों के अधिकारी के रूप में, तथा 
अन्तिम पुस्तक सें एक सैद्धान्तिक अधिकारी, मुख्यतः सत्य पर विशेष जोर 
देने वाले, के रूप से आते हैं । 








3१ ६, ३, २६, २ १, ४, २७; ३, १, ४३० और बाद, जिनका इस शुरु और 
९; ४) २१, २; ६, २, २५ ३३; ३, १७; साख्य पद्धति के सस्थापक को समान 
४ ५, ८, रै४; मानने का विचार सव्वेथा ग्राद्य नहीं 


४ १४ १, १, १३ और नोट १, २, तुलना है। देखिये गार्वे ः सांख्य फिलॉमफी 
कीशिये वेवर : इन्डिशे स्टृियन १, २९, १० । 
आसुरि-वासिन्‌ इहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५,२ दोनों शाखाओं ) की एक 
चंशतालिका ( ग़ुरुओं की सूची ) में प्राश्ी-पुत्र का नाम है। 
आ-सेचन--यह तरऊ पदार्थ, जेसे मांसरस ( युपन्‌ 9” अथवा घी, 
रखने के एक पात्र का बोधक हैं। इसके आकार या बनावट के सम्बन्ध में 
कुछ भी ज्ञात नहीं । 5 
) ऋग्वेद १ १६२, १३। 
३ शतपथ आह्वाण २. १, ९, ५; तु० की० ४ त्सिमर आ्टिन्डिशे लेबेन २७१। 
आस्तरण--यह त्रात्य' के मन्च ( आसन्दी ) के लिये युक्त चादर का 
थोतक है । राजसू्' के समय राजा के आसन के लिये व्याध्र-चर्म का ही 
चादर के रूप में प्रयोग होता था । कौषीतकि उपनिषद्‌ में इसके लिये 
उपस्तरण शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
3 अथरवबेद १५ ३, ७। 3 १. ५। तु० की० त्तिमर : भा्टिन्डिशे 
* हेतरेय ब्राह्मण ८. ५। लेबेन १५५; 
आख-बुम--एक व्यक्ति का नाम है जिसे ऋग्वेद! के अनुसार इन्द्र ने 
सहायता प्रदान की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि वेन्य, जिसका उसी पंक्ति में 
उल्लेख है, इसका मित्र" जथवा शज्जु क्या था, और जिसे इन्द्र ने बचाया 
अथवा इसके लिये पराजित किया था। 
हि १०. १७१, ३ । वादों में मानते हैं । 
आसमेन और प्रिफिथ »पने अपने अनु- | + हुडविग : ऋग्वेद का »मुवाद, ३,१६७ 
आ-स्थातृ--ऋग्वेदर में रथारूढ़ योद्धा के लिये एक बार इस शब्द 
( रथ में खडा हुआ ) का प्रयोग हुआ है। सामान्यतया इसे रथिन्‌ क्थवा 
रथेष्ठा कहा गया है । 


3 ६, ४७, २६। तु० की० भार्टिन्डिशे लेवेत २९६; 





शआज्ख्राव ] ( ८ ) [ इक्लु 


आ-खाव--( स्खलन ) यह एक व्याधि का चोतक है जिसका अथर्ववेद* 
में तीन बार उब्लेख है किन्तु इसकी ठीक-ठीक प्रकृति अनिश्चित है। 
स्कोलियास्ट' एक स्थान पर “कष्टप्रद मूतन्र-स्वलून! ( मून्नातिसार ) के रूप में 
इसकी व्याख्या करते हैं, जब कि लेनमेन) इसे मधुमेह मानते हैं । ब्लूमफील्डरें 
इसे अतिसार मानते हैं और व्सिमर” यह तक उपस्थित करते हैं क्लि जब 
इसके उपचार को “घाव भरनेवाला” ( जरुस-खाण ) कहा गया है तो इसका 
“घावों से कुछ बहने” का आशय है। व्हिटने* इसका अनुवाद “स्राव” के अर्थ 
में ही करते हैं ओर ब्लूमफील्ड के अनुवाद पर शांका प्रकट करते हैं। छुडविग* 
“बीमारी” और “शीत” के रूप में इसका अस्पष्ट सा अनुवाद करते हैं। 





५ १, २, ४; २. ३, २; ६. ४४, २; १३, ०; अथवंबेद के सूक्त २३३, 
भथववेद १. २, ४, पर | तु० की० २. २३४। 
. ३, २ पर। + आह्टिन्डिशे लेवेन ३९२। 
हर हिंदुने : अथववेद के अनुवाद ३, में । ९ उ० पु० ३, ४१। 


के अ० फा० ७, ४६७; ज० भ० ओ० सो० 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५०७, ५०५ । 
आहनस्या--( चरित्न-अरष्ट 9 वहुवचन सें|यह शब्द अथर्व॑वेद के “कासुक- 

तापूर्ण” सूक्तों के एक ऐसे अंश (२०.३३६ ) का चोत्क है जिसका विषय-चस्त 

अश्डीछ' है। 

* ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३६; कोषीतकि ब्राह्मण ३०,७; तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवंबेद ९९ | 
आ-हाव--यह बाल्डी, मुख्यतः कू्ये ( अवत )* से सम्बद्ध पान्र का 

योतक है । 

* ऋणग्वेद १. ३४, ८; ६. ७, २; १०. १०१, ५; ११२, ६; निरुक्त ५. २६५ 


आहेय--यह शोच का पैतृक नाम दै ( तेत्तिरीय आरण्यक २.१२ )। 


ड्टू 


इत्तु-यह ईख का एक जातिवाचक नाम है जो सर्वप्रथम अथवंचेद* 
और बाद की संहिताओं' सें मिलता है। वन में स्वतः उगता था अथवा 
इसकी कृषि होती थी यह उक्त स्थर्छों द्वारा स्पष्ट नहीं है । 
ही रेंड, ५) १; काठक अश्वमेध ३. ८; “अँख की 
+ मैन्नायणी संहिता ३. ७, ९; ४. २, ९, वरौनियों? का अर्थ है। त० की० 
( इक्षु काण्ड ) । वाजसनेयि सहिता स्सिमर ४ आल्टिन्डिशे लेवेन ७२; 
२५. १; तैत्तिरीय सहिता ७, ३, १६४, रौथ : सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० थ ०; 


इच्चाकु ] (८१ ) [ इट 


इच्चाकु-- ऋग्वेद में यह दाब्द केवल पुक वार? आता है भौर वह भी 
सन्दिग्ध सन्दर्भ में । फिर भी इतना स्पष्ट है कि यह किसी राजा का धोतक 
है। बाद की व्याख्या्ों में अस्माति को, जिसका इस सूक्त में नाम है, एक 
इचवाकु राजा बताया गया है । अथवधेदर सें भी यह नाम केवछ एक स्थल 
पर ही जाता है जहाँ, इसका तात्पय इृचवाकु के एक वंशज से है अथवा स्वयं 
इच्चाकु से, यह सन्दिग्ध है। दोनों ही दशारओं में एक प्राचीन योद्धा के रूप 
में ही इसका उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। पद्चविंश ब्राह्मण में 
प्रयरुण त्रेघात्त ऐच्चाक का उब्लेख है जो बुद्देवता* के प्यरुण प्रेवष्णा 
और ऋग्वेदः के ज्यरुण त्रस॒दस्यु के समान हैं । इच्वाकुओं के साथ त्रसदस्यु 
के सम्बन्ध की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
पुरुकृत्त एक ऐचवाक था। इस प्रकार इंच्चाकृओं की वंशपरम्परा मूलतः 
पूरुस राजाओं की वशपरम्परा का ही क्रम थी। त्सिमर” इनकी स्थिति सिन्धु 
के ऊपरी जेन्र में मानते है, किन्तु यह सम्भव है कि यह छोग उसके कुछ पूर्व 
तक भी फेले रहे हो'। बाद में इच्चाकु को अयोध्या से सम्बद्ध बताया 
गया है । 





3 १०, ६०, ४ । +७५ १४, भौर वाद । 

२ तुलना कीजिये: जैमिनौय ब्राह्मण ३, | ५ २७, ३। तु० कौ० सा० फ० ६८- 
१६७; मैक्समूलर३ ऋग्वेद ४, ०-०९१॥, ७५; मेकडौनेल : बृहदेवता २, १७० 
१६७ में साव्यायनक, ज० अ० औ० भौस्डेनवर्ग : वैदिक हिम्स २६६, और 
सो० १८, ४२; बृहद्देवता ७. ८५ और वाद, लडविग_ ऋग्वेद का अनुवाद 
बाद, मैकडोनेल की टिप्पणी सहित । ३, १३३, १३८, ४, ३२४; 


3१४ ३९, ९५, तु० की० ब्लूमफील्ड : | १३. ५, ४, ५। 
अथरववेद के सूक्त, ६८०, छ्विंदने ; | _ आह्टिन्डिशे लेबेन १०४, १३०। 
अथर्व॑ेवेद का अनुवाद ९६१; 3 तु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन २, 
४ ५३ ३, १२। २१८; गेल्डनर, वही० ३, १५२ । 

९. इट--भथर्वबेद में यह शब्द दो बार भाता है। प्रथम स्थल पर 
यह उस प्रकार के वेतस का द्योतक है जो एक वर्ष के भीतर ही नष्ट. हो जाता 
है। द्वितीय स्थल पर इससे घर में रंगे नरकट का भाशय दे । 

3१ ६ १४ ३, तु० की० ४ १९, १, ब्लूम- | * ९, ३, १८, तु० की० ४ पिशल : त्सी० 
फील्ड : अथवंबेद के सूक्त ४६४॥। गे० ३५, ७१८ | 

ए. इट--ऋग्वेद! के एक सूक्त में यह एक ऋषि और इन्द्र के एक 
| 

१० १७१, १। 


इटन्त्‌ काव्य | ( ८५ ) [ इतिहास 


न्न्ज्ज्ज्जचं्डलि जि ड  ू++++++++४ ४33 +_++घ 3-5 जज ४ ततत_ 


आश्रित के रूप में आता है। फिर भी, रौथ" का विचार है कि यह शब्द 
वास्तव में 'इट! क्रिया का एक अंश है जिसका अर्थ 'चुटि करना, अमण', है 
और इसे नाम समझता केवल एक मिध्याधारण होगी । अनुक्रमणी में इसे इसी 
शर्थ में लिया गया है किन्तु बृहद्देवतार में प्रत्यक्षतः ऐसा नहीं प्रतीत होता है । 
) जेन्टपीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । 
3 ( ७३। तु० की० छुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३३१। 

इटन्त्‌ू काव्य--कौषीतकि ब्राह्मण* से यह केशिन्‌ दार्भ्य के एक 
समकालीन मुनि का नाम है। पत्चविंश ब्राह्मण" में भी इसका “इढन्त! के 
रूप में उल्लेख है । 
१ ७, ४ | तु० की : वेबर : इन्डिशे स्ट्टूडियन १, २९३; २, ३०८ । 
३९१७, ९, १६। 


इतिहास--वैदिक काल में पुराण के साथ इसका एक साहित्य के रूप 

बार-बार उल्लेख है। इन दोनों के सम्बन्ध में प्रथम संकेत अथववेद* के 
पन्‍द्रहवें काण्ड के उत्तराध में मिलता है। इसके बाद शतपथ भाह्मण, तथा 
जैमिनीय), बृहदारण्यक, जौर छान्दोग्य” उपनिषदों में भी 'इतिहास” जाता 
है । इस अन्तिम ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुराणों सहित 
यह ( इतिहास ) मिलकर पद्चम वेद बन जाते हैं; जब कि शाझ्लायन श्रौत्तसूत्रः 
इतिहास को एक अलछूग वेदु और पुराण को अछूग वेद मानता है । 'इतिहास- 
वेद! ओर 'धुराण-बेद” गोपथ ब्राह्मण” में भी भाते हैं; जबकि शतपथ* इतिहास 
और पुराण दोनों को ही वेद के समान बताता है। एक स्थल पर अन्वाख्यान 
और इतिहास का झलग-भलूग वर्ग की क्ृतियों के रूप में अन्तर स्पष्ट किया 
गया है! । किन्तु इस चिभेद्‌ का ठीक-ठीक शाधार जस्पष्ट है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इनमें से प्रथम प्रायः परिपुरक माने गये हैं । तेत्तिरीय भारण्यक'* 
इतिहास और पुराणों का चहुचचन में उल्लेख करता है । 

: प्राचीन खाहित्य में ऐसा कुछ नहीं हे जिससे यह पता रूग सके कि 
* १५, ६, ४, और बाद । ३, ४, १. २; ७: ३, २. ४; २, १; ७,१। 

१३. ४, ३, १२. १३, औौर जैसा कि | _ १६. २, २१. २७। 

यौगिक रूप कर दिया गया है; ११. | * १. १०। 
3) $ ८; ७, ९; ४ १३. ४, ३, १२. १३१ । 

५ १३। * ११, १, ६, ९; तु० की० पृ० २४। 

२. ४, १०; ४. १, २; ५. ११। 3 २. ९। 





इतिहास ] ( ८६ ) [ इतिहास 


इतिहास भोर पुराण में यदि कोई अन्तर था तो वह क्या था, भौर बाद के 
साहित्य** से भी, जिसका सीग"* ने विस्तृत परीक्षणकिया है, कोई निश्चित 
परिणाम नहीं निकलता । गेल्डनर' ) ने अनुमान किया है कि इतिहास-पुराण 
जैसी कोई एक ही कृति थी जिसमें सभी प्रकार की साहसिक, सृष्टि-विपयक, 
और वंशक्रम इत्यादि सम्बन्धी अनेक प्रकार की प्राचीन कथाओं का संग्रह 
था। फिर भी, यद्यपि इतिहास की एक कृति तथा एक अन्य पुराण जेसी कृति 
से सम्भवतः पाणिनि* भी परिचित थे, तथापि ग्रेह्डनर का दृष्टिकोण इस 
बात से ही ठीक-दीक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यास्क द्वारा ऐसी किसी 
सम्मिलित कृति से परिचित होने का कोई संकेत नहीं मिलूता। यास्‍्क्र के 
लिये इतिहास स्वयं मन्त्र-साहित्य* का एक भाग रहा हो सकता है, और 
इतिहासकार केचर ऐसे व्यक्ति होते थे जो उससें निहित कथा के रूप में 
ऋग्वेद की व्याख्या करते थे, जब कि अन्य व्यक्ति उनमें केवल पीराणिकृता"* 
देखते थे। साथ ही साथ यद्द तथ्य भी कि इस यौगिक रूप ( इतिहास- 
पुराण ) का प्रयोग अत्यन्त दुरूभ है, और यास्‍्क ने भी नियमित रूप से 
“इतिहास”** का ही प्रयोग किया है, 'इतिद्दास-पुराण” का' नहीं, इनको एक 


दी कृति मानने के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । 
इतिहास का आख्यान से सम्पन्ध भी अनिश्चित है। सीग"* का 


विचार है कि 'इतिहास” और 'पुराण? शब्दों द्वारा वेदिक कवियों को उपलब्ध 
पौराणिक-कथार्शों, कथात्मक इतिहासों और सधष्ठि विषयक कथाओं के प्रचुर 
विषय का बोध होता है जिन्हें मोटे तौर पर पश्चमवेद्‌ कद्दा गया है, यद्पि 
इसे भन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है। इस प्रकार भन्‍्वास्यानों, 
अनुव्याख्यानों और व्याख्यानों की उत्पत्ति हो सक्क, और आख्यानों का 
अस्तित्व इस क्रम के बाहर भी सम्भव रहा, यों 'आख्यान! इतिहास 
पुराण का भी एक भाग रहा हो सकता है। सीग का यह भी विचार है कि 
१) देखिये ऋग्वेद ( मैक्समूलर सस्करण ) | _  पागिनी ४ २, ६० पर वातिक और 





पृ० १२, पर सायणभाष्य और शतपथ मदह्यामाष्य ( कीलहॉन सस्करण ) २, 
ब्राह्मण ११ ५, ६, ८ पर भी श्नका र्८४ | 
भाष्य; बृहृदारण्यक उपनिषद २. ४, | १५ रक्त ४ ६। 
१० पर शांकर भाध्य । भ् 

अप न वही० २. १६; १२ १। 

के वही ० २. १०; २४, ४ ६; १०. २६; 
वेदिशे स्टूडियन १, २९५० । तु० कौ० १२, १० | 
सीग + उ० पु० ३३। 


१6 3० पु० ३१ और बाद । 


जले ; 5 ६757082 


इद- इंदा | ( ८७ ) [ इन्द्रन्युम्न 
>> ----जतल जज जज ै ै >> जज जज नर जज ऊैं5 


ब4 अ% 2 
औऑंल्डे >0 हि 
आख्यान शब्द का विशेष सम्बन्ध दत्तान्त-कथन के रूप से है । ल्डेनवर्ग हद 


ने, जो विण्डिश' का अनुसरण करते हैं, और स्वयं जिनका गेल्डनर"”, सीग, 
तथा अन्य विद्वानों ने भी अनुसरण किया है, आख्यान के रूप में ग्य और 
पद्म का सम्मिश्रण देखा है जो चृत्तान्त-कथन में किसी कथा के केवल प्रवत्तेक 
भ्रंशों अथवा उसके प्रमुख अंशो से सम्बद्ध होने के अनुसार क्रमान्तरित होते 
रहे हैं और जिसमें स्वभावतः भावों की गहनता को व्यक्त करने के लिये ही 
पद्मात्मक शेली का निर्माण किया गया है। हर्देल* और फान श्रोडरट 
ने इस सिद्धान्त की तीन्र आलोचना की है । यह दोनों विद्वान, मेक्समूलर *ं 
ओर लेवी” के पहले के विचारों के अज्लुसार ऋग्वेद के आख्यान सूर््तों में, 
जहाँ भौल्ठे नबर्ग इन्हीं में तथाकथित साहित्यिक्रिता का वास्तविक उदाहरण 
देखते हैं जिनमें ग्य यद्यपि नष्ट हो गया है, यह लोग सांस्कारिक नाटक 
के वास्तविक चिह्न देखते हैं । अन्यत्न*£ ऐसा दिचार व्यक्त किया गया है कि 
यह सूक्त केवल साहित्यिक वार्तालाप मात्र है । 


१९ त्ती० गे० ३७, ५४ और वाद ३९, ५२ और बाद; तु० की० विन्टर्निज्ञ ४ 
भोर वाद। तु० कौ० गो० १९०८, वही, २३, १०२ और वाद । 
६७ और वाद । *३ स० ऋण० ३ और वाद । 


हे ब० गे० ( १८७९ ), १५ भीर बाद । | * ४ से० बु० ई० ३२, १८३। 
वेदिशे स्टूडियन १. २८४; २, १ और | *“ हे थियेट्रे इन्डियेन ३०३, ३०७। 

५३ ई। १8 कीथ ; ज० ए० सो० १९०९, २०० 
वि० ज० १८, ५९ और वाद; २३, २७३ और बाद । 


इृद-, इृदा-, इृढु-वत्सर--देखिये संवत्सर 


इन्द्र-गोप (इन्द्र द्वारा रक्षित), पुलिद्न, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. ३, ६) 
में यह एक प्रकार के कीटाणु का नाम है । 


इन्द्र-्युप्न भाज्नवेय वेयाप्र-पद्य का एक गुरु के रूप मे उल्लेख है जो 
अन्य छोगों के साथ अप्लि वेश्वानर की प्रकृति के स्वरूप से सहमत होने में 
असमर्थ रहा जौर जिसे अश्वपति केकेयः ने उपदेश दिया था। भाज्डवेय के 
रूप में सांस्कारिक बातों के सम्बन्ध में शत्पथ ब्राह्मण" ने इसे अनेक बार 
उद्धृत किया है । 
* शतपथ जाक्षण १०, ६, १, १ और वाद; छान्दोग्य उपनिषद ५. ११५ १ और बाद । 
१. ६, १, १९; १३. ५, ३, ४; तु० कौ० २. १, ४, ६ । 


च् 


#औनार्डछ 
के १ जः 


इन्द्र-भू काश्यप ] ( रूम ) [ इस 





इन्द्र-भू काश्यप--का बंध माह्मण* से मित्रभू कारयप के शिप्य के रूप 
में उल्लेख है। 
* इन्डिशे स्टूडियन ४, २७४, 
९, इन्द्रोत--ऋग्वेद” की एक दानस्तुति में इसका दो बार दान देनेवाले 
के रूप में उल्लेख है। दूसरे स्थरू पर इसके पहले 'आतिथिग्व” विशेषण लगा 
हुआ है जो निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि यह अतिथिग्व का एक पुत्र था, 
जैसा कि लुढविग' का विचार है, न कि 'ऋत्? का जेसा रोयरे मानते हैं। 


१ ८ ६८, १० और वाद । । | ज्लेन्ट पीटसंवर्ग कोश व० स्था० । 
* ऋष्वेद का अनुवाद ३, १६३। 


न 


२, इन्द्रोत देवाप शौनक का शतपथ ग्राह्मण* में एक पुरोहित के रूप में 
उद्लेख है जिसने जनमेजय के छजमश्वमेघ यज्ञ में कार्य किया था, यच्चपि ऐत्तरेय 
ब्राह्मण) में यह सम्मान तुर कावपेय को दिया गया है। जैसिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण? में यह श्रृत के शिष्य के रूप में जाता है और वंश बाह्मणो में भी 
इसका उद्चेख है। इसे देवापि से, जो ऋगेद* में जाता है, किसी भी प्रकार 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता | 
3 १३७, फ है; ५ ४) १३ शायन औतसूम्र । * इन्डिशे रटूडियन ४, १८४, ३८५। 

१६, ७, ७; ८, २७। ४३१०, ९८। तु० कौ० : औल्‍्डेनवर्ग 


२५ २१। | त्सी० गे० ४२, २४० । 
33, ४०, १। 





?, इभ--यह एक ऐसा शब्द है जिसका आशय भौर विवेचना कुछ 
सन्दिग्ध है। यह केवल संदहिता्ों' से, थीर मुख्यतः ऋग्वेद में ही पाया 
जाता है। रौध और छुडविगों के मनुसार इसका आशय “अनुचर” है, 
त्सिमर का विचार है कि इसके अन्तर्गत केवल सेवक और आश्नित व्यक्ति 
द्वी नहीं भाते चरन्‌ राजकीय परिवार जौर प्रमुख परिवारों के थुवक युद्धकला- 
विद्यार्थी भी भाते हैं। पिशल भौर ग्रेल्डनर£ के विचार से यह 'हाथी” का 
चोतक दे । भाप्यकार सायण” और महीधर* के आधार पर इसी विचार की 


| तैत्ति 
रीय सददिता १. २, १४, १५ वाज- | ” ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४६ । 


है सनेवि सह्दिता १३. ९। + आस्टिन्डिशे लेबेन १६७ 
१, ८४, १७, ४. ४, १; ९, ५७, १ भौर | * बेदिशे स्टृडियन १, ४९, हुए । 
कफदाचित ६, २०, ८। ५ तैज्षिसेय सहिता उ० स्था० । 


हि. 
सेन्ट पीटसेबग कोश व० स्था० । ८ वाजसनेयि सद्दिता, 5० स्था० । 


है इक लि सम मय मी दलील गजल हक कट 20 कट 


पुष्टि होती है। निरुक्त' सी इस शब्द का एक आशय “हाथी? देता है | 
मेगास्थनीज्ञ** और नीयरकस'"* के वर्णनों से पता चलता है कि हाथी राजकीय 
विशेषाधिकार की वस्तु होते -थे, और इस प्रकार व्युत्पज्ञ शब्द इुभ्य की 
स्वाभाविक व्याख्या केवल 'धनी! ( अभिधामूछक अर्थ-- 'हाथी रखनेवाला )** 
के आशय में की जा सकती है । 


५99 
3 ६. १९। यह “अनुचर” का आशय भी हे वह्दी ७०५। दा 
प्रकट करता है; जौर अशोक के शिला- किन्तु श्सकी व्याख्या प्राथमिक शब्द 
लेख सख्या ५ में, न्हूलर : त्सी० गे० के एक दूसरे जाशय “( अनेक ) अनु- 


३७, २७९, इसके पएलि स्वरूप को एक चर वाहक” के आधार पर भी उतनी 
बेश्य का चौतक मानते हैं । ही अच्छी तरह की जा सकती है। 
१7 उपुढ स्ट्रवी ७०४। 


२. इस--ऋग्वेदु* के एक स्थल पर यह निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक 
नाम स्मद्भि के संक्षित रूप में प्रयुक्त हुआ दै। 

१६. २०, ८। तु० की०: पिशल और त्सिमर : आलिटन्डिशे लेबेन १६७, 
गेल्डनर, वेदिशे स्टूडियन, १,5५४; रौथ इसे एक “परिचारक” मानते हैं जैसा 
सेन्ट पीटसंवर्ग कोश व० स्था०; औस्डे- कि छुडविग्न : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
नवरय॑ : ऋग्वेद नोटेन १. ३१८०; २४६, २४७ भी । 


जभ्य-- यह ऋग्वेद सें केवल एक बार बहुवचन के रूप सें जाता है, जहाँ 
एक राजा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह अपने इभ्यों का उसी 
प्रकार भक्षण कर लेता है जेसे अभि वन का; यह दो बार छाल्दोग्य -उपनिषद्‌'* 
में आाया है जिसमें से एक स्थल पर एक यौगिक शब्द के प्रथम अंश; तथा दूसरें 
स्थल पर या तो एक व्यक्तिवाचक नाम अथवा विशेषण के रूप में आता है। 
रोथ), लुडविगर', और त्सिसर*, ऋग्वेद में इस शब्द की व्याख्या 'अज्ुचर' के 
रूप से करते हैं; किन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ में रौथ का विचार है कि इसका अर्थ 
“धनी? है। पिशल और गेल्डनर५ सभी स्थलों पर इसी जाशय को उपयुक्त 
समझते हैं। वोटलिह्न छान्दोग्य के अपने अनुवाद में इस छब्दु को केचल 


प्र 
१.६५, ४ । ऋग्वेद, उ० स्था० (धनिन:) पर 


4 

३ ११ २। सायण; भौर दान्‍्दोग्य उपनिषद, उ० 
सेन्ट पौटसेवर्ग कोश व० [ 

५ कोश व्‌० स्था० । स्था० पर शंकर ( इंखरो हस्त्यारोहो 

५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४७ । वा); वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १. 

हि आहिटिन्डिशे लेबेन १६८। ४७६ । तु० की० लिटिल ४ ग्रामेटिकल 
वेदिशे स्टूडियन १, हुए । तु० की० ४ इन्डेक्स ३५, भी । 


इरिण ] ( £० ) [ इपीका 


एक व्यक्तिवाचक नाम 'हम्यार्मों का आम! ( इस्य-्प्राम ) और 'इस्यः मात्र 
मानते है । 





डरिणि--( नपुंसक ) बाद को संद्विताओं' और ब्राह्मण में 'घरती में 
बना छित्द', जो बहुधा प्राकृतिक ( स्व-कृत ) होता था, के भाशय में यह शब्द 
बहुत दुर्लम नहीं है। जैसा कि पिशलर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, 
ऋग्वेद के भी तीन स्थलों पर इसका यही बर्थ होना चाहिये, जिसमें से 
एक स्थान पर यह छिद्न 'जल द्वारा बना? ( अपा-कृतम ) कहा गया है। 
ऋग्वेदः के एक अन्य स्थान पर इस शब्द का तास्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ 
पासा फेंका जाता था। इसलिये पिशलरू यह निष्फर्प निकालते है कि पासा पट 
को ही इस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उसमे ऐसे छिद्र होते थे जिनके 
भीतर, यदि सम्भव हो तो, पासे फेंके जाते थे। फिर भी ल्यूठर्स” यह ब्यक्त 
करते है कि ऐसा मानना ज्ावश्यक नहीं है। पासे ( अक्ष ) केवछ एफ खुदे 
हुए स्थान पर फेंक्रे जाते थे जिसे जृर्णि कहा जा सकता है, क्योंकि यह धरती 
में बता एक छिंद्र होता था, जो यद्यपि प्राकृतिक नहीं होता था। सायण- 
भाष्य' तथा निरुक्त” पर दुर्गा की टिप्पणी द्वारा भी इसी दृष्टिकोण की 
पुष्टि होती है । 
3 अथवंवेद ४- १५, १९४ तेतिरीय सद्दिता | / ८, ४, ३। 


3 देदिशे स्टूडियन २, २२९-२२५, 
हैं १८६, ९; ८, ४, ३, ८७, १ ४। 


ऋग्वेद, उ० स्था० पर ( भा-त्फार ) | 
7 ९, ८( भारफुरक-स्थान ) । 

इप श्यावाधि--जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ४-३६, १ ) को एक वंश- 
तालिका (गुरुओं की सूची ) में 'अगस्त्यः के शिष्य के रूप में इसका 
उल्लेख है । 

इपीका--'नकट-तूण की नारः--अथर्ववेद! भर उसके बाद अक्सर 
'संगुरत्व के चिह्र! के रूप में बहुधा आता है। शाह्वायन भारण्यक' में यह 


२, ५, ९, ३, ३२५ ४, <, ५, ५. ३२, ४) डर १० १४, २, ९१) 
३, काठक सदिता ९. १६ । 3३० पु० २, २२५। 
+ शतपथ ब्रादाण ५, २, ३, २; ७, २,१,८। डा० इ० १४! 
ट।| 


? अथवंबेद ७, ५६, ४; १२९. २, ५४; शत- उपनिषद २. ६, १७, शत्यादि, निरुक्त 
पथ ब्राह्मण ४. ३, ४, १६ दत्यादि, ९ ८; 
जेमिनीय ब्राह्षण १. ९; २. १३४; | + २, १६। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ २४, ३१, काठक 





इपु ] ( ४१ ) [ इचु 

हा पाप 
पशुओं को भीतर रखने के लिये प्रयुक्त अवरोधक छुड में खंसी हुईं कीछ 
( धर्गेलेपिके ) का चयोतक प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण? में इषीका की एक 
टोकरी ( शूर्प ) का उल्लेख है। 


3१, १, ४, १९। तु० की० त्सिमर: अ० भो० सो० १९, १२२, नोट ३; 
आश्टिन्डिशे लेवेन ७१ और्ल ६ ज० 





इषु--ऋग्वेद! और उसके बाद यह “वाण! के लिये पद्युक्त सामान्य नाम 
है। शर्य, शारी भौर बाण इसके अन्य नाम हैं | ऋग्वेद! के उस सूक्त में, जिसमें 
शखसजा का विवरण है, दो प्रकार के चार्णों का स्पष्ट उल्लेख है : एक विषयुक्त 
( आकाक्ता ) होता था और उसका सर सींघ का वना होता था (रुरु-शीपंणी); 
दूसरा ताँबे, काँसे अथवा लोहे के सरवाछा ( अयो-मुखम्‌ ) होता था। विषयुक्त 
( दिखा ) वाणों का अथव्वेदर में भी उल्लेख है। वाणों में पर छगे होते थे । 
अथर्ववेद" में वाण के भागों को इस प्रकार गिनाया गया है : शरद॒ण्ड (शल्य), 
परवारा भाग ( पर्ण-थि ), नोक ( शद् ), नोक के गले का भाग जिसमें 
शरदण्ड रूगा होता है ( कुल्मल ), तथा अपस्कम्भ और अपाष्ट, जिनका 
तात्परय संदिग्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण” से वाण के भाग -इस प्रकार है: नोक 
( अनीक ), शल्य, तेजन, और पंख ( पर्णानि ), जिसमें शल्य और तेजन का 
प्रत्यक्ष अथ शरदण्ड का ऊपरी और निचछा भाग है, क्‍योंकि यही मानना तके, 
संगत है कि सम्पूर्ण वाण का क्रमाजुसार वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 
अथववेद में 'काम? के वाण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसमें पंख, 
शरद॒ण्ड ( शत्य ) और दृदतापूर्वक सन्नद्द ( कुल्म ) होता ' था। बाण को 
कान के पाप्त से छोड़ा जाता था और इस कारण ऋग्वेद में हसका वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि 'कान ही इसका जन्मस्थान है ।? 


लम्बाई के नाप के लिये इषु को पाँच बित्ता ( विस्तस्ति ), रूगभग तीन 


है । 
२. २४, ८; ८, ७, ४ इत्यादि; अथवंवेद “४, ६। 
९. र३, ४, इत्यादि; वाजसनेयि , * १. २५। 
संहिता १६.३, इत्यादि; निरुक्त ५.१८, | ” अथर्ववेद ३. २५, २। 


६, ७७, /॥ 
3३ ह । > मैन्नायणी संहिता ३. ८, १. २; काठक 
* ९ ७; ५, १८, ८. १५; ३१, ४ । सहिता २५. १ भी देखिये । 


ऋष्वेद १०, २८, १४; ६. ७५, १ के 
हे $ ९ ७५, ११; ऋग्वेद ६.७५, ३; २.२४, ८ (कर्ण- 
अथवेचेद ५. २५, १। हे आजम नि) 





इषु त्रि-काण्डा | ( ६२ ) [ ईष 


फुट” कहा गया है | वाण बनाने का नियमित व्यवसाय होता था (इपु-कृत”, 
इघु-कार 0)? ॥ 





१" जतपथ ब्राक्षण ६ ५, २, १०। ३, १ तु० की० त्सिमर : जाह्टिन्डिशे 
9१ वाजसनेयि सद्दिता १६ ४६, तु० कौ० लेवेन ३००; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
ऋग्वेद १. १८४, ३ । १८, २९, २८६, हॉपकिन्स;- ज० ज० औौ० 


3९ हे ३०. ७, तैत्तिरीय ब्राक्षण ३ ४, सोौ० १३, २७५ और वाद, २५, ३१७, 


इषु त्रि-काण्डा--यह ऐत्तरेय घ्ाह्मण? में किसी तारकपुक्न, कदाचित झूग- 
शिरा के कटि भाग का नाम है। मृग, मृग्रव्याध जौर रोहिणी के साथ इसका 
उद्देख है । 
3१३ ३३। तुलना कीजिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्यौलोजी २, २०५, नोट। 


इृषु-धि ( वाण रखने का स्थान )--यह तूणीर का नाम है जिसे प्रत्येक 
घनुर्घर अपने साथ लिये रहता था | ऋग्वेद और उसके बाद भी यह शब्द 
बहुधा भाता है। दो तूणीर' रखने के बाद्‌ के प्रचलन का चेदिक साहित्य में 
कोई सकेत नहीं है । पिशलरे के अनुसार ऋग्वेद की कुछु विचित्र अभिव्यक्ति 
*इपु-कृत! का अर्थ तृणीर ही है । 


3 १, १३, ३, ६. ७५, ५, १० ९५, ३, वाण रक्खा जा सकता था । 
अथर्ववेद २. ३१, २, ४. १०, ६ | | वेदिशे स्ट्ूडियन १, १७, किन्तु देखिये 
शत्यादि, निरुक्त, ९. १३; ओऔब्डेनबगे : ऋग्वेद नोटेन १, १८२, 


२ हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, | १. १८४, ३। तु० की० त्सिमर : 
२७४ | प्रत्येक तूृणीर में दस से बीस भाल्टिन्डिशे लेवेन ३०० । 


ई 


इंपघा 'रथ के स्तम्भ” का ग्योतक है। सामान्यतया रथ में एक स्तम्भ 
€ एकेषः )" होता था, किन्तु कभी-कभी दो स्तम्सों का भी उल्लेख है ।* यह 
शब्द अक्सर 3 युग के साथ संयुक्त कर दिया गया है जिससे यह सन्नद ( देखिये 


3 ऋग्वेद १०. १३५, ३; ३. ५१, १७; ८. किन्तु १ ९, ४, १ में द्विवाचक ); 
५, २९; अथवंबेद ८. ८, २३। कात्यायन औतदन्न ७ ९,१४ इत्यादि। 
* तु० क्री० अयथववेद २. ८, ४; शतपथ | + अथवेबेद ७० स्था० शत्यादि । 
शाह्मण १. १, २, १२ ( इंपा थुगानि, 


शक 





उक्षन्‌ | ( धे३े ) [ उग्र 


निमिमदबल आ्क जाा।ााराराा३७७७७७७४७७७७७७/७४४७४७/४///श/ा#/श#7ि/कष/शरशशिा// शा ###ी#र भा आआणत 








स्‌ ) भर रस्सियो से बंघा होता था। रथ के साथ यद्द किस प्रकार सम्बद्ध 
किया जाता था इसका ठीक-ठीक पता नहीं? । रथ भ्री देखिये । 


४ ऋग्वेद १०. ६०, ८; तु० कौ० ३. ६, ६५ रथ के भग्ममाग का थोतक मानते हैं, 
+ ऋग्वेद १. ११९५, ५ में “वाणी” को किन्तु यद्द केवल “वाणी” ही प्रतौत 
त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २४९, में होता है । 


उच्षनू--देखिये गो । 

उन्तृण्यायन--इसका ऋग्वेद्‌* की एक दानस्तुति में हरयाण और सुषासन 
के साथ-साथ उच्लेख है। छुडविग' का विचार है कि यह तीनों समान हैं । 
रौथर क्रिया 'उक्तण्यति” और विशेषण “उक्षण्यु* के प्रयोग में स्वयं 'उत्तन! 
का ही सन्दर्भ देखते है । 
3 ८, २५, २२। ४ ऋग्वेद ८, २६, ९ । 
* क्रम्वेद का अनुवाद ३, १६२, २७६। | * ऋग्वेद ८. २३, १६। 
3 सेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश व॒० स्था० । 

उच्णो-न्त्र काव्य का एक व्रष्टा के रूप में पद्नर्विश ब्राह्मण (१३.९५, १९)* 
में उल्लेख है । 
* तु० क्ी० मेक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ३१९७। 


उसा--एक “पकाने के पान्न! के लिये निणमित रूप से भयुक्त इस शब्द 
का यज्ञ के सम्बन्ध में ऋग्वेद' घौर बाद में बहुधा उल्लेख मिलता है। यह 
मिट्टी का बना होता था ( स्ण-सयी )* | स्थली भी देखिये । 


| संद्दिता 
१. १६२, १३. १५; ३. ५३, २२; अथवे- |  वाजसनेयि , ११. ५९; तेच्िरी 


वेद १२. ३, २३; तेत्तिरीय सहिता, सहिता ४. १, ५, ४; 
५. ३, ६, ३; इत्यादि । तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन 
२५७३, २७१॥ 


उ्य--बुहदारण्यक उपनिषद्‌” के एक स्थछ पर इसका पारिभाषिक प्रयोग 
प्रतीत होता है जो अधिकारी व्यक्ति', अथवा भेक्‍्समूलर के अनुवाद के अनुसार 


थ्‌ 
४. २, ३७ ६८॥ 


उम्रनदेव ] ( ६४ ) [ उत्तर कुरु 


'घुलिस कर्मचारी? का द्योतक है। रौथ' इससे ऋग्वेद के एक स्थान की तुलना 
करते हैं जहाँ इसका “शक्तिछाली ध्यक्ति” जैसा ही एक सामान्य जादय है। 
बौटलिकृ उक्त उपनिषद्‌ के अपने अनुवाद में इसको केवछ एक विशेषण 
जेसा ही मानते हैं । 
* तेल्टपीटसवर्ग कोश, व० स्था० । 
3७ ३८, ६ | 

उम्र-देव का ऋग्वेद' में तुवेश और यदु के साथ अत्यक्षतः एक शक्तिशाली 
- संरक्षक के रूप में उल्लेख है। यह पश्चविंश ब्राह्मण' और तैत्तिरीय भारण्यकरे 
में भी जाता है, जहाँ इसे राजनिे नाम दिया गया है भौर कुष्ट रोगी (किलास) 
कहा गया है। 


४ प० ६६ ( प्रत्येनसस: के साथ )। 





२ १, ३६, १८ ( उम्रादेव ) । वाद, ३, १४७, रौथ सेन्‍्टपीटसंबर्गं 

२ १७ ३, १७, २३ १६, ११। कोश, व० स्था० जिनका मत है कि 

3७ ४, १२। ऋग्वेद के इस स्थल पर इस शब्द को 
तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनु- विशेषण मानना चाहिये । 


उग्र-सेन का उल्लेख शत्पथ ब्राह्मण ( १३.७५, ४, ३ ) में ाता है, जहाँ 
उद्धुत एक गाथा में इन्हें भीमसेन भौर श्रुतसेन के साथ एक पारिक्षितीय 
तथा जनमेजय का आता कहा गया है। यह सभी साई अश्वमेध द्वारा पाप- 
मुक्त हुए थे । 

५ ५ 

उच्चेःअव्स्‌ कोपयेय जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.२९, १-३ ) में 
कुरुओं का राजा और केशिन के मामा के रूप में आता है। कुरु से इसका 
सम्बन्ध इस बात से सिद्ध होता है कि कुरुअ्वर का पुत्र उपसश्रवत्त्‌ था और 
इन सभी नामों में अत्यन्त समानता है। 


उच्‌-छीषेक--यह शब्द, जो कोषीतकि उपनिषद्‌र* ( १.५ ) में विश्राम- 
उपकरण ( पयक् ) के वर्णन सें आता है, भरत्यक्षतः सर के लिये भ्रयुक्त गद्दे 
( तकिये ) का द्योतक है । आसन्दी भी देखिये। 
* तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्ट्ूूडियन १, ४०३, त्सिमरः आल्टिन्डिशे लेवेन १५५ | 
उत्तर कुरू--उत्तर कुर छोग, जो महाकाव्यों तथा बाद के साहित्य में 
पौराणिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण? में एक ऐतिहासिक जाति के 
लोग हैं जिनका निवासस्थान हिमाकय के उस पार बताया गया है ( परेण 


3८ १४। 


उत्तर-मद्र ] ( ६४ ) [ उद्-अंक शौल्बायन 





हिमवन्तम्‌ ) । फिर भी, एक अन्य स्थरू' पर उत्तरकुरुओं का देश वापिष्ठ 
सात्यहव्य द्वारा 'देवों का देश” ( देव-क्षेत्र ) कहा गया है, किन्तु जान॑ंतपि 
अत्यराति इस पर विजय प्राप्ति का उत्सुक था जिससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह सवधा पौराणिक नहीं है। त्सिमर का यह विचार स्वीकार कर लेना 
तई-संगत प्रतीत होता है क्लि उत्तर कुरु छोग काश्सीर सें बस गये थे; और 
विशेषतः कुरुक्षेत्र ही वह देश है जहाँ काश्सीर से बढ़नेवाल्ली जातियाँ 
स्वमावतः पाई जा सकती हैं | तुलना कीजिये उर्दीच्य । 

५ २३। तु० कौ० वेबर : इन्डिशे न्डिशि लेबेन, १०१, १०२; हॉपकिन्स | 
स्टूडियन, १, १६५; त्सिमर $ आहिट- ज० अ० ओ० सो० १३, ७५, नोट । 
उत्तर-मद्र--यह एक जाति का नास है जिसका पऐदतरेय ब्राह्मण में उत्तर 

कुरुओं के साथ उल्लेख है, और जो हियालय के उस पार रहते थे। त्सिमर' 
यह उल्लेख करते हैं कि वंश ब्राह्मण) में काम्बोज ओपमन्यव, मद्बगार का 
शिष्य है, जौर इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कम्बोजों और 
भद्ों के रहने के स्थान आपस में बहुत दूर-दूर नहीं थे। काम्षो्जोर्ट की 
सम्भावित स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष पूर्णतया तक संगत है। 

3 ८, १४। ४ देखिये पार्जिटर का मानचित्र : ज० ए० 

* आह्टिन्डिशे लेबेल १०२; सो० १९०८, पृष्ठ ३३२; तु० की० 

3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७१। वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, १६५; 
उत्‌-ताव आज्विरस का तेत्तिरीय ब्राह्मण? में एक अर्ध-पौराणिक व्यक्ति 

के रूप में उल्लेख है जो सभी अच्छी वस्तुएँ ग्रहण कर लेता था, और फिर 

भी जिसका कोई अद्वित नहीं हुआ, क्योंकि साथण'" की व्याख्या के अनुसार 
यह वास्तव में पृथ्वी का ही एक रूप था। इसका नाम काठक संहिता', 
पत्नविश्ञ ब्राह्मण, और तेत्तिरीय आरण्यक” में भी आता है। 


२ के रे ५ । तु० की० २.२, ५, है। | १. ८, ११। 
| तैक्षिरीय ब्राह्मण २. ३, २, ५, पर । 38, १०, २. ३। 
९, ९। 





उदगूअयन--देखिये सूर्य । 

उद-अंक शॉल्वायन---अह्य! सम्बन्धी इनका दृष्टिकोण, जिसमें इन्होंने 
ब्रह्म की प्राण” से समानता स्थापित की है, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. 
3, ३ ) से वर्णित है। इस प्रकार यह विदेहराज जनक के समकालीन रहे 
हंगे। तेत्तिरीय संहिता (७. ५, ४, २) में सी इनके इस विचार का 


डद्‌-अग्वन | ( ६६ ) [ उदान 
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उद्लेख है कि 'दशरात्र” समारोह ही यज्ञ-सत्र की सम्मद्वि अथवा उसका 
सर्वश्रेष्ठ भाग है । 

उद-अश्वन--ऋग्वेदर में केवक लाक्षणिक रूप से प्रयुक्त इस शब्द का 
अथ बाह्मणों' में 'वाल्टी? या पात्र! है। 


3७ ४४, १३ (पियाम्‌ उदान्ननः, “वस्तुतः । * छेतरेय ब्राह्मण ७. ३२, शतपथ ब्राद्षण 
स्तुतियों का एक कूप” ) | ४ ३, ५, २१ । 
उदमय आत्रेय का ऐतरेय ब्राह्मण ( <.२२ ) में अन्न वैरोचन के पुरोहित 
के रूप में उल्लेख है । 


उद्र-शाण्डिल्य का छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌? में एक शुरु के रूप में, तथा 
वंश ब्राह्मण* सें अतिधन्वन्‌ शौनक के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
39 ०,३। | * इन्डिशे रहूडियन ४, ३८४ । 

उदल, एक वेश्वामिन्र का पदञ्चविंश ब्राह्मण ( ३४. ११, देझे ) में एक 
सामन्‌ के द्रष्ट के रूप में उल्लेख है। 


उद-आज--मैन्रायणी सहिता" में यह शब्द विजय के वाद युद्ध-विजित 
( संग्रामम्‌ जित्वा ) सम्पत्ति में से राजा द्वारा लिये गये भाग का द्योतक है। 
यह घ्याख्या, जो कि डेल्बुक की है, श्रोढडर!ं की पहले की तथा बोटलिड्टँ 
द्वारा स्वीकृत व्याख्या “जागे बढ़ना” की तुलना में अत्यन्त ठीक है। इस 
प्रकार 'डउदाज? होमर के ४ ७०]088 से बिल्कुल मिलता-जुलूता है । यह काठक 
भौर कपिप्ठ७ः*, दोनों ही संहिताओं के विभेदात्मक रूप 'निराज! के भी 
अज्लुकूल है। 


१ ३१, १०, १६, ४ ३, १। * डिक्शनरी, व० स्था० । 
* के० बो० २५। 5२८ ३। 
3 जैन्नायणी सद्दिता * ९, १५। £ ७४, ३। 


,. उदान--जहाँ ग्राए के पाँच प्रकार गिनाये गये हैं? वहाँ यह ( उदान ) 


3 यथा : मेत्रायणी सह्दिता ३ १२, ९, पद १. ५, ३, ३ ४, ९ ( इसमें 
काठक सद्दिता ५ ४; १०; शत्पथ “समान? नहीं है, ३ ९, २६; छान्‍्दोग्य 
ब्राह्मण ९५ २, २, ५, ११. ८, ३, ८६ उपनिषद ३ १३, ५, ५, २३, १ २, 
( इस क्रम में : प्राण, व्यान, अपान, ऐतरेय आरण्यक २ ३, ३, श्त्यादि । 


उदान, समान ), इ्ृहृदारण्यक्र उपनि- 


उदीच्य ] ( ६७ ) [ उदुम्बर 
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उस क्रम से पाँचवों है। कभी कभो* यह दूसरा भी है, जहाँ यह 'प्राण! के 
बाद और इसके बाद व्यान! अथवा समान! जाता है। अन्यत्र यह केवल 
प्राण' के विपरीत प्रयुक्त हुआ है, अथवा 'प्राणः और “अपान” के बाद 
भाता है। शतपथ ब्राह्मण” में यह एक प्राणवायु के रूप सें साना गया है 
जो भोजन को पचा लेता है। यहद्दी विचार बाद के उपनिषपदर? सें भी देखा 
जा सकता है। साथ ही यह एक ऐसा वायु भी माना गया है जो गले से 
ऊपर आता है” और झस्यु८ के समय आत्मा को बाहर निकाछ देता है । 





* वाजसनेयि सहिता १ २०; ७ २७, शाह्यायन आरण्यक ८. ८; ११. ३। 


शतपथ ब्राह्मण ९ ४, २, १० इत्यादि , _ ११, २, ४, ५। 
( ध्यान! सहित ); ऐतरेय ब्राह्मण १. ' - मेत्रायणी उपनिषद्‌ २. ६ । 
७, २ ( समान? सहित ) । | ४ अमृतबिन्दु उपनिपद्‌ ३४; 
3 बानसनेयि सहिता ६ २०; शतपथन्राह्मण , “ प्रश्न उपनिषद्‌ २. ७; तु० कौ० व्यूसन : 
४. १, २, २; ९ २, ४, “ शत्यादि । |... फिल्लेंसफी ऑफ उपनिषद्स २८०, 


उर्दृच्य---उत्तरी भाग के ब्राह्मणों का शतपथ ब्राह्मण”? में उल्लेख है जिन्होंने 
अपने प्रतिनिधि वक्ता स्वेदायन शोनक सहित कुरु-पञ्मार ब्राह्मण उद्बालक 
आरुणि के साथ विवाद किया और उसको पराभूत किया था। कुरु-पद्मार्ल 
से इनका सम्बन्ध इस बात से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसी ब्राह्मण से 
ऐसा उल्लेख जाता है कि उत्तर की भाषा भी कुरुपज्ञालों के समान ही थी। 
उत्तरी छोगों की भापा शुद्धता के लिए प्रख्यात थी; अतः कौषीतकि ब्राह्मण 
के जजुसार ब्राह्मण छोग अध्ययन के लिए उत्तर देश जाते थे; जब कि बौद्ध 
ग्रन्थों से तछ्नशिला ( गन्धार में ) विद्यार्थियों के अध्ययन के किए प्रसिद्ध 
है। जैसा कि फ्रेके* ने विचार व्यक्त किया है, यह भो सम्भव है कि काश्मीर 
में संरकृत विशेष रूप से विकसित रही हो । कुछ भी देखिये । 


५ 
११. ४, १, ?*; तु० कौ० गोपय ब्राह्मण | 3 ७. ६; तु० की० वेबर : उ० पु० १,१५३, 


१, 3, ६ । २, ३०५; 
> श! हे ५, हे न न्डिशे ८ ह हि 
है ०, २ १५, तु० की० वेबर : इन्डिशे | * सेज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया <, २८, 
स्टूठियन १,१९१; लेवी; ला? डॉक्ट्नि २०३। 


उ सक्तोफाश्स, ३ फ बा तु० की० पालि उन्ट संस्कृत ( १९०२ है 


८८ ८९; 


4 अल का 0०7४ 0]070१७४8 )--पह नाम ऋग्वेद में नहीं आता 


उद्दालक-आरुणि ] ( ध्य ) [ उद्दालक-आरुणि 





किन्तु अथर्ववेद' और बाद में अक्सर मिलता है। सभी प्रकार के सांस्कारिक 
कृर्त्यो के लिए नित्य इसी लकड़ी का व्यवहार होता था। यज्ञ स्तस्म 
(यूप )*, और यज्ञ के लिए चम्मच इसी के बने होते थे। उद्दुम्बर के 
कवचों का भी उद्लेख है।* अश्वत्थ, न्यभोप, और प्लक्ष जेसे इसी कोटि 
के अन्य बृ्चों की भाँति इसकी लकडी भी यज्ञ के समय व्यचहार के उपयुक्त 
समझी जाती थी? । ऐद्तरेय ब्राह्मण£ सें इसका फल मीठा होने का उल्लेख है 
जहाँ उसे मधु के समान ही साना गया है। उसी स्थान पर यह भी कहा गया 
है कि यह वर्ष में तीन वार” पकता है। पद्चविश ब्राह्मण” में उदुम्बर के 
ब्क्षों के एक चन का भी उक्लेख है । 


१ १९ ३१, १; तैत्तिरीय सह्दिता २ १, १, | + तैत्तिरीय सहिता १ ४, ८, ४ । 
६, इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण ३ २, १, | _ ७ १५। 


३३, ७ ४, १, ३८ इत्यादि । ज७५ म्ड] 
* तैत्तिरोय सह्दिता २ १, १, ६; 4 १६ ६, ४। तु० की० त्सिमर $ आरिट- 
ह वही, ५ ४, ७, ३ । न्डिशे लेबेन ५९, 


४ अथवेवेद १९, ३१, १। 


उद्दालक-आरुणि--भरुण के पुत्र उद्दालक वेंदिक काल के सर्वप्रसुख 
गुरुओं में से एक हैं। शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार यह एक कुरुपंचाल ब्राह्मण 
थे। यह विचार इस वात से पुष्ट होता है क्वियह कौशाम्बी' के ओपति 
कोसुरुविन्दि के गुरु थे और इनका पुत्र खवैतकेतु पचाकों) के चीच विवादअस्त 
देखा जाता है। यह अपने पिता” भरुण के तो शिष्य थे ही साथ ही मद्र के 
पतंचल काप्य” के सी शिष्य थे। स्वयं यह, प्रसिद्र याश्वरक्य* वाजसनेय 
और कौपीतकि* के गुरु भी थे, यद्यपि अन्यत्र” इस बात का भी उद्धेख है कि 
इनमें से प्रथम ( याज्ञवल्क्य ) ने इन्हें ( शास्रार्थ में ) पराजित कर दिया 
था। इन्होंने 'प्राचीनयोग्य शौचेय”', और ऐसा प्रतीत होता है कि भद्वसेन 


3 ११. ४) १५ २, तु० की० गोपथ ब्राह्मण ( दोनों द्वी शाखाओं में )। 


५ सैई। + बही ३. ७, १। 
४ १२ २, २, १३। £ वही ६. ३, १५; ४, ३३। 
बुहदारण्यक्त उपनिषद ६. २१, २१; फ शाइ्दायन आरण्यक ३१७५॥ 
छान्दोग्य उपनिषद ५ ३, १। £ यूहृदारण्यक उपनिषद ३ ७, ३१। 


्ं 
-  बहदारण्यक उपनिषद ६. ४, ३३ | * शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ३, १ और बाद! 


उद्दलक आरूणि ] ( ६६ ) [ डहालक-आरुणि 


__._....  ् र्र््रर््््करे्े्खअआऑअं़िञियत+त++++++++5 


आज़ातशात्रव* को भी शाखाथ से पराभूत कर दिया था, यद्यपि मूल पाठ 
में इनका नास आरणि है । यह एक गोतस"? थे और अक्सर इन्हे ऐसा कहा 
गया है। सांस्कारिक कृत्यों और दशन सम्बन्धी एक आधिकारी विद्वान के 
रूप में इनका अपने पेतृक नास 'आरुणि! द्वारा शतपथ ब्राह्मण”, बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌,' ? छान्दोग्य उपनिपद्‌,* में बार-बार, और ऐतरेय,* कोषीतकि,** 
तथा पढ़्विंश** ब्राह्मणों, और कौपीतकि उपनिषद्‌ः“ सें क्षक्सर उद्लेख छ्ठे। 
गेल्डनर* के अनुसार मैन्नायणी संहिता में इनका नहीं वरन्‌ इनके पिता 
श्रुण” का उल्लेख है। वेबर*” के अनुसार पत्नविश्व ब्राह्मण में इनका नाम नहीं 
आता, किन्तु काठक संहिता सें भारुणि के रूप में इन्हें दिवोदास भेमसेनि 
का समकालीन, तथा जेंमिनीय उपपिद्‌ ब्राह्मण" में वासिष्ट चेकितानेय की 
सेवा करते हुए बताया गया द्ै । तेत्तिरीय परम्परा में इनका कदाचित ही 
उन्लेख है। तैत्तिरीय संहिता) में कुसुरुबिन्द जौह्दालकि का संकेत है, 
और तेत्तिरीय ब्राह्मण** के अनुसार नाचिकेतस्‌, “वाजश्रवस गौतम” का एक 
पुत्र है जिले सायण” उद्दालक मानते हैं। किन्तु नाचिकरेतस्‌ की कथा 
कुछ अवास्तविक होने के कारण उसे सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये ऐतिहासिक 
महत्त्व की वस्तु नहीं माना जा सकता | “अरुण! से तेत्तिरीय संहिता परिचित 
है। उद्दाक का एक वास्तविक पुत्र असिद्ध इवेतकेतु था जिसके सस्वन्ध में 
१ ५ ८, ५, १४ | एग्लिड्र : से० बु० ई० | ३, ५, १। 

४१, १४१ में 'भारणि? है। किन्तु |? ३.११, ४; ५ ११, २; १७, १; ६,८,१ | 

“आरुणि? को ऐसा मानने में एक काल- | “८. ७। 

गत कठिनाई है, क्‍योंकि 'भाजातशत्रव” | ** २६. ४। 

निश्चित रूप से 'भजातशहु” का वशज | १.६ । 

रदा होगा । और अजातशत्रु जनक” | “ १२, १, और वाद । 

का समकालीन था ( देखिये कौषीतकि | *  वेदिशे स्ट्टडियय ३, १४६; 


उपनिषद ४, १) तथा स्वयं जनक” |. इन्डियन लिटरेचर ६९; किन्तु तु० की० 
आरुणि के शिष्य याशवल्क्य के प्रति- २३. १, ५। 
पालक ये । किन्तु यह कठिनाई अपरि- | _ ७ ८ | तु० कौ० ८. ६। 
हि दाय॑ नहीं है । हर ८२, १। 
शतपथ ब्राह्मग ११. ५, ३, २, कौषी | ७ २, २, १ ( बाद का एक स्थरू )। 
श तकि उपनिषद १. १। २४ ३ ११, ८, १ और वाद । 


२. ९२ २, १११ २. 2 १, ३४; हि ड्ट्‌, 


२० 
तेत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर | तु० 
४५ २९३ ४. ४, ८, ९; १२. २,६, १ २। 


की० काठक उपनिषद १, ११। 


उद्दाल्कायन ] रे ( १०० ) [ उप कस 


आपस्तस्ब'* में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वह अपने समय में एक 'अवर” अथवा 
बाद का एक अधिकारी विद्वान था, भौर यह वक्तव्य आरुणि का काल-निर्धारण 
करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है । 
*६ देखिये ब्हूलर « से० बु० ई० २ १७०, नोट, २, २०१, २०२, औस्‍्डेन- 
>फएणता, कीय : ऐत्तेय आरण्यक ३९, बग॑ : बुद्ध ३९६, नोट, एग्लिड्न से० 
तु० की० वेबर : इन्डिशे स्ट्ूडियन १, बु० ई० १२, 5, हा । 
उद्यल्चकायन--बुह्ददारण्यक उपनिषद्‌ (७. ६, २) की काणग्वझाखा 
के दूसरे वंश (गुरुओं की तालिका ) में 'जाबाहायन? के शिष्य के रूप में 
इनका उल्लेख दे । है 
उद्ग--यह एक पश्च का नास है जो केवल यजुवेद संहितार्थों? में दी हुई 
अश्वमेध के समय के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है। महीधर' के 
अन्नुसार यह पुक केकड़ा है; किन्तु तेत्तिरीय संहिता के भाष्य) में जब इसे 
जल-वबिज्ली कद्दा गया है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक जल्मार्जार है। 
3 तैत्तिरीय सह्िता ५ ५, २०, १, मैत्रायणी न्डिशे लेवेन ९५, ९६, श्रेडर « 
सहिता ३. १४, १८, वाजसनेयि सहिता प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिकिटीज २४७, बौद्धा- 
श्ड हइं७छ। यन श्रौत सूत्र २. ५ में “उद्गिन 
* वाजसनेयि सद्दिता उ० स्था० पर । जाता है । 
3 3० स्था०। त० की० त्सिमर : आहिट- 








उद्धि--यह रथ के किसी भाग--सम्भवत- बेठने के स्थान" का 
चोतक है; किन्तु रोथरे के अनुसार यह घुरे पर टिका हुआं रथ का ढाँचा है । 
१ अथवेवेद ८ ८, २२, शतपथ ब्राक्षण १२ इसी प्रक्तार है, एग्लिज्न ; से० बु० ई० 
२, २, २, ऐतरेय आरण्यक २ ३, ८। ४४, १४९; 
* हिंदने के अथवेवेद अनुवाद ५०६ में | 3 सेन्टपीट्सबर्ग कौश व० स्था०। 
उप-केतु--यह एक व्यक्ति का नाम है जिसका काठक संहिता ( १३. १ ) 
में उल्लेख है।.. 
उप-कोसल कामलायन--एक गुरु और सत्यकाम जाबाल के शिष्य 
के रूप में इनका छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७. १०, $, १४, १) में उल्लेख है ! 
उप-क्षत--अथव॑बेद्‌ ( ६ ७५०, २) में यह बीज के लिये हानिकारक 
एक विनाशक कीटाणु का नाम है। फिर भी सायण इस शब्द को बहुवचन 
विशेषण ( ज-पक्कलस* > ज-दग्धा ) पढ़ते हैं, किन्तु पेप्पलछाद शाखा 'उपक्कसः/ 
रूप की ही पृष्टि करता है । 


ह्फ्गु सोश्रवस | ( १०१ ) [ उप-धि 


तु० की० स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २१७; ब्लूमफौल्ड : अथर्ववेद के सूक्त, 
४८६; हिटने का अथववेद अनुवाद ३१८, 
उफन्गु सौश्रवस्त--पद्धर्विश ब्राह्मण ( १४. ६, ८ ) में इसका कुत्स आर 
के पुरोहित के रूप में उल्लेख है, जिसकी इन्द्र, की अभ्यचेना करने के कारण 
कुत्स भौच ने हत्या कर दी थी । 
तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्यीौलोजी ३, २६८; दॉपकिन्स : ट्र० 
सा० १५, ५७ | 
उप-चित्‌ू--वाजसनेयि संहिता? में एक रोग के नाम के रूप में आता है, 
सैथ' जिसका अनुवाद “सूजन” करते हैं, और जिसे ब्छमफील्डर अपचित्‌ के 
समान सानते हैं । 
१ 9२, ९७। । 3 प्री० सौ० अक्तूबर १८८७, हा । 
३ सेन्टपीटर्सबर्ग कोश० च० स्था०। 
उप-जिहिका, उप-जीका, उप-दीका--यह -सब एक ही शब्द के विभिन्न 
रूप हैं जो चींटी' की एक जाति के द्योतक हैं । अथवबेद* में इन चींटियों को 
ऐसे जछू तक पहुँच जाने की शक्ति से युक्त बताया गया है जिसमें व्याधि- 
नाशक गुण होता है। इस कारण विषाक्तता के विरुद्ध अनेक प्रकार के अभिचारों 
में इनका उपयोग होता था। इनके शासक्र शु्णों के प्रति विश्वास का 
कारण निःसन्देह इनके कूछकों की मिट्टी का सुपरिचित ग्रुण था जिसमें इनका 
जल निहित होता था । 











३ ८उप जिहिका? रूप ऋग्वेद ८. १०२, २१ १, ४; १०, ९; शतपथ ब्राह्मण १४, 
में आता है; 'उप-जीका? अथवंबेद २. २, १, ४ में आता दे । 
है, ४, ६ १००, २ में; किन्तु पैप्प- ् ६ १००, २) तु० की० ब्छमफील्ड 5 
ल.द शाखा के दोनों स्थलों पर 'उप- भ. फा. ७, ४८२ और बाद; अथवंबेद 
चीका? है । 'उपदीका' तैत्तिरीय ब्राक्षण के सूक्त ५११, हिंदने : अथर्ववेद का 
१ १, ३, ४, तैत्तिरीय आरण्यक ५. अनुवाद ४१, १५४; बर्गेन भौर देनरीः 


मैनुयेल वेदिके १५३ । 
उप-घान--अथवबेद ( १४.२, ६५ ) में बेठने के स्थान € आसन्दी ) के 
वगछे! का द्योतक है। यह जन्य अन्थों के उपबहण से मिलता-जुछूता है। 
उप-धि--ऋग्वेद!ः और अथर्ववेद* से ग्रधि के साथ जाता है जो रथ 
के पहिये के एक भाग का द्योतक दै। ठीक-ठीक यह निश्चित करना असम्भव हे 


9 
२ ३५, ४ | | +६ ७०, ३। 


उप-निषद्‌ ] ( १०२ ) [ उप-निपद्‌ 





है कि किस भाग से इसका तारपय॑ है। रौथ), स्सिमरं, और ब्लूमफ़ीड्ड* 
इस विचार से सहमत हैं कि यह शब्द सामूहिक रूप से सब तीलियों का 
ययोतक है । हिटने* ऐसा न स्वीकार करते हुये इसे एक ठोस पहिये का नाम 
सानना अधिक उचित समझते है जिसमें सम्भवत- पह्टिये की ऊपरी चक्र-परिधि 
को 'प्रधि! और शेप भाग को 'उपधि! कहा जाता था। अन्य संभावनाएँ? 
यह हैं कि 'उपधि” पहिये के ऊपरी चघक्र-परिधि के नीचे का, भथवा आयस 
( साधारणतया पवि ) की छुलना में स्वयं ऊपरी चक्र-परिधि ही है । 


3 ज्लेन्ट पीटसंवर्ग कोश ब० स्था० । + अथवंवेद के सूक्त ४९३ । 
४ आल्टिन्टिशे लेवेन २४८ ( अधववेद के | * अथर्वबेद का अनुवाद ३३४ | 
स्थल की उपेक्षा करते हुए ) | ४ बलृमफील्ड, उ० स्था० । 


उप-निषद्---ब्राह्मणग्रन्थों? में सामान्यतया किसी शाव्द अथवा मूलगन्य 
के 'गुप-आशय? का, और कभी-कभी भिक्चुओं के 'गुप्त नियम' का दोतक है । 
किन्तु बृहदारण्यक उपनिषद्‌* में इसका वहुवचन में विशेष प्रकार की ऐसी 
कृतियों के नाम के रूप में प्रयोग हुआ दे जो कि निसन्देह वर्तमान थीं और 
अपने विपय-वस्तु तथा उसके प्रतिपादन के स्वरूप में उपनिपदों के ही समान 
थीं। इसी प्रकार तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की प्रत्येक व्ली 'दृति उपनिषद्‌' शर्ब्दों 
के साथ समाप्त होती है। ऐत्तेय आरण्यक) का तृतीय भाग 'संहिता का 
उपनिपद्‌” शीपक द्वारा आरस्भ होता है, और यही शीर्पक शाखायन भारण्यकों 
में भी जाता है। इस अभिव्यक्ति का ठीक-ठीक भाशय सन्दिग्ध है। मेक्समूलर* 
द्वारा स्वाभाविक निष्कर्ष के आधार पर, जो उनके वाद से प्रचलित है, इस 
शब्द का प्रथम अर्थ 'शिप्यों का सन्न--अतः गुप्त तत््व', और दूसरा भर्थ 'गुप्त 
तत्त्व सम्बन्धी कृति का शीर्षक! प्रतीत होता है । फिर भी जौल्डेनवर्ग” इस 
शब्द को पहले अयुक्त ( चुलना कीजिये 'उपासन? ) आशय से ही अहण करते 
* शत्तपथ ज्राह्मण १० ३, ५, १२, ४, ५, | “३ १, १। क 
१, ५, १, १, रै? २, २, २३ इत्यादि, | ७ २।तु०की० तैत्तिरोय उपनिषद १ 9,२। 
छान्दोग्य उपनिषद १ १, १०, १३, | से० बु० ई० १, >ः5पां, और बाद | 


४, < ८, ४ ५, बृहदारण्यक उपनि- तु० की० सेन्ट पीटर्तबग कोश, व० 
पद २ १, २०; ४. २, १, ५ ५, ३, स्था०, मेकडौनेल ५ सस्कृत लिटरेचर, 
ऐतरेय आरण्यक ३ १, ६, २, ५, र्ण्ड। 


हु कौषीतकि उपनिषद २ १ रुत्यादि, 8 त्वी० गे० ५०, ४०७, ५४, ७०, 
२ ४, १०३ ४ १, २, ५, ११ । डी० इ० ७२ । 


उप-पति ] ( १०३ ) [ उप-मन्यथु 








हैं| डयसन इस झाब्द का मूल आशय “गुप्त शब्द', दूसरा आशय “गुप्त मूल 
अन्थ!, और तीसरा “गुप्त अभिप्राय” मानते है, किन्तु यह “अर्थक्रम असम्भच 
प्रतीत होता है। हॉपकिन्स* का विचार है कि 'उपनिषद्‌” सहायक रचनाओं 
का चोतक है; किन्तु स्वभावत्तः इस आशय द्वारा इस दाब्द के गुप्त अथ! के 
आशय में किये गये साधारण प्रयोग का, जिसमें अन्य आशर्यों की अपेतक्ता यह 
कहीं अधिक प्रयुक्त हुआ है, समाधान नहीं होता । 


७ फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स १६ | “ रिलीजन्स ऑफ इन्डिया २१८ । 
और बाद । 


उप-पति--वाजसनेयि संहिता" में पुरुषमेघ के एक बलि-प्राणी के रूप में 
इसका ( उप-पति का ) जार! ( प्रेमी ) के साथ उल्लेख है । 
१ ३०. ५०; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ४, १ । 


उप-बहेण्‌--तकिया” अथवा “गहा'--प्ुख्यतः बेठने के स्थान ( भासन्दी) 
के लिये प्रयुक्त होनेवाले गद्दे अथवा तकिये का ग्योतक है जो ऋग्वेद”, अथवे- 
चेद*, और ब्राह्मणों) में आता है। इसका ख्रीलिड् रूप 'उपबहंणी” भी इसी 
आशय में ऋग्वेद में मिलता है किन्तु यहाँ यह पृथ्वी के लिये लाक्षणिक अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । 


9 १०, ८०, ७। १, ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ६, १०; 
* ०,५७५, २८; १२ २, १९, २०; १५७ ३,७। ६, ८, ९; काठक सहिता २८. ४, 
कु ऐतरेय ब्राह्मण ८. १० » शतपथ ब्राह्मण इत्यादि । 


१३. ८, ४, १०, कोषीतकि उपनिषद 


उप-मन्थनी--यह ब्ृहृदारण्यक उपनिषद्‌” में 'मथनी” के लिये पयुक्त 
हुआ है। वाजसनेयि संहिता" के पुरुषमेघ के बलि पाणियों की तालिका में 
सथनेवाले ( उपमन्थितू ) भी सम्मिलित हैं; और इसका क्रिया-रूप 'उप-मन्थः 
त्तरर पदार्थों" को मथने अथवा मिलाने के अर्थ से प्रयुक्त हुआ है । 


पु 

६. ३, १३।॥ पथ ब्राह्मण २. ६, १, ६; दान्दोग्य 
॥:4 < 

३०. १२; तैत्तिरीय ब्राह्मण ६, ४, ८, १। उपनिषद ५. २, ४ । 


3 तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६, ८, ४. ५; शत- 


उप-मन्यु--छुडविग? के अनुसार ऋग्वेद में एक व्यक्ति का नाम है; 
) ऋणग्वेद का अज्चुवाद ३, ११३ । | * १. १०२. ९। 


उपस-प्रदस ] € १०४ ) | उपर 
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किन्तु रोथ) ने केवक एक 'विशेषण” के रूप में इसकी अधिक सम्भाच्य व्याख्या 
की है। 
3 जेन्ट पीट्संबर्ग कोश व० स्था० । 

उपमस-श्रवस--का ऋग्वेद! के एक सूक्त में कुरुअवर के पूत्र और 
मेघातिथि के पौन्न के रूप में उल्लेख है। इनके सन्दर्भ की आवश्यकता प्राय 
अनिश्चित है | बृहदेवता' के अनुसार, जिसका छुडविग ओर लेनमेनर भी 
अनुगमन करते हैं, उक्त सूक्त में कवि, उपमश्नवस्‌ को उसके पितामष्ठ मेधातिथि 
की झत्यु पर सान्त्वना देता है । इसके विपरीत गेल्डनर” क्वा विचार दै कि 
कवि के साथ, जिसका नाम कत्रष ऐलूप था, उसके प्रतिपारूक के पुत्र उपस- 
श्रवस्‌ ने दुल्यवहार किया और उसे किसी खंदक या छूयें में फिकवा दिया था, 
जहाँ से उसने ( कवि ने ) दया के लिये निवेदुन और अचुरोध किया था। 
किन्तु इस विचार के लिये पर्याप्त आधार नहीं है और चृहहेचता की परम्परा 
ही ठीक प्रतीत होती है । 


34०, ३३, ६ ७। 3 ऋग्वेद का अनुवाद 3, १६५। 
*७ ४५, ३६, मेकडौ]नेल की टिप्पणी | * सस्कृत रीडर, ३८६, ३८५ । 
सद्दित, * तेंदिशे स्टूडियन २, १५०, नोट । 


उफ-मित्‌--दो बार ऋग्वेद” और एक बार अथर्वेद सें यह घर! के किसी 
भाग के द्योतक के रूप में जाया है। ऋग्वेद के उक्त स्थरू द्वारा इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इस शब्द का अर्थ सीधा स्तम्भ है। जेसा 
कि अथवंवेद में यह शब्द परिमित्‌ और ग्रतिमित्‌ के साथ संयुक्त होकर जाया 
है, इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष मिकलता है कि यह द्वितीय शब्द 
( प्रतिमित्‌ ) उपमित्‌ को उपस्तम्भित करनेचाले स्थू्णो का चोतक है जो 
कदाचित्‌ इससे एक कोण पर टिके होते थे, जब कि परिसित्‌ उन घरों 
( शहतीरों ) का चयोतक है जो उपमिर्तों को वेंडे-बेंड़े सम्बद्ध करते थे । फिर 
भी यह च्याख्यायें केवल अनुमानास्मक ही हो सकती हैं । ग्रह भी देखिये । 
39०९, १, ४.५, १ । के सृक्त ५९६, ष्हिटने * अथर्ववेद का 
ल्ढु ३, १ । तु० की ० त्सिमर: आलिटन्डिशे अनुवाद ५२१ । 

लेवेन १५३, ब्लूम्रफौल्‍्ड अथरवबेद 


उपर--जिसका पिशरू' के अनुसार साधारणतया 'पत्थर' कर्थ है, उस 
वेदिशे स्टूडियन १, १०९ । 'उपल? रूप का भी यहो जाशय ई ( वाजसनेयि सहित्ता 
२५ ८ दइत्यादि ) 





उपल्-प्रक्षिणी | ( १०४ ) [ उपल-प्रक्षिणी 


पत्थर का पारिभापिक नास है जिस पर रस निचोडने के लिये सोम-पीधों को 
रख कर अन्य पत्थरों ( भद्नि, आवन्‌ ) से दुवाया जाता था। इस शब्दु का 
अयोग दुर्लम है जो ऋग्वेद से तीन बार तथा अथवंधेद मे केवछ एक बार 
ही जाता है । 
३१७९, ३; १० ९४, ७; १७५, ३ । 
3६४०, ३ । तु० की० हिलेब्नान्द : वेदिशे 
माइथोलोजी १, १५४; व्िहटने : अथवे- 
उपल-प्रतिणी--ऋग्वेद* सें एक बार जाता है जहाँ यह एक स्त्री के 
व्यदसाय का, उसके पुत्र के जो एक कवि ( कारु ) है, तथा उसके पिता जो 
एक चिकित्सक ( सिपज ) है, के व्यवसायों की तुलता सें भिन्नता का द्योतक 
शब्द है। यासक्र' इस शब्द का अनुवाद 'ताम्रमुद्धा विशेष का बनानेवाला! 
( सक्तु-कारिका ) करते हैं, और रौथ), ग्रासमेन, त्सिनर,” तथा अन्य विद्वान 
इसे अन्न पीसने की क्रिया के साथ सस्बद्ध करते हैं। फिर सी पिशल: का, 
जो इस बात का उल्लेख करते हैं कि अज्न दो पत्थरों के बीच में रख कर नहीं 
पीसा जाता था वरचू एक पत्थर पर रखकर उसे मूसल ( हषदू ) द्वारा कूटठा 
जाता था, यह विचार है कि उपलू-प्रक्षिणी एक स्री का चोतक है जो कि सोम 
निचोडले सें सहायता करती थी ( तुलूना कीजिये उपर )। फॉन श्रोडर", जो 
अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रूप से यह व्यक्त करते हैं कि 'उपछ” को एक 
“डडूखछ! मानने में कोई आपत्ति नहीं जिससें रखकर अन्न को मूसलों से कूटा 
जाता था, इस शब्द का इस प्रकार शाब्दिक अनुवाद करते हैं : 'जो ( निचले ) 
पत्थर को ( क्षत्ष से ) सरता है? । 
3 ९,११२, ३ । हे 
* लिरुक्त ६ ५। 
3 सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । 
7 ब्रही : व० स्था०, “चक्की के ऊपरी पत्थर 








वेद का अनुवाद ३१७; फॉन श्रोडर : 
मि० ४२१४। 


|. बेदिशे स्टूडियन १, ३०८-३१०; 

।  मि० ४१२, और वाद | फॉन श्रोडर इस 
बात को स्वीकार नहीं करते कि यहाँ 
गायक की माता से तातपये है; किन्तु 


५ को ( निचले पर ) व्यवस्थित करना? । 

आल्टिन्डिशे लेबेत २६९; तु० की० हिले- 
ब्रान्ट : बे०, व० स्था० पर जो पृच्‌? 
को भरने? के आशय में ग्रहण करते 
हैं, इस यौगिक शब्द की व्याख्या 
चक्की के ऊपरी पत्थर को मरना? 
करते हैं, परन्तु यह ज्याख्या जैसी भी 
हे, बुद्धि ग्राह्य नहीं है 


इस स्थल की भाषा से अन्य कोई 
निष्कर्ष निकलना प्रायः असम्भव प्रतीत 
होता है; और इस शब्द को एक “अन्न- 
माता? के सन्दर्भ में ग्रहण करने की 
व्याख्या भी नितानत असम्भव है। 
तु० की० कीथ : ज० ए० सौ० १९०९; 
२०४ ॥ 


उपला ] ( १०६ ) [ उप-श्री, उप-श्रय 


उपला -ब्राह्मण अन्वी* में ऊपरी और अपेक्षाकृत छोटे पत्थर का द्योतक 
हो सकता है जिसका सूसलछ के रूप सें तथा उसके साथ उदड्बखल के रुप में 
हपदू का प्रयोग होता था; जब कि संहिताओं में उपर उद्ूखछ का और 'दपद! 
सूसल का द्योतक है। किन्तु हपद भी देखिये। 


१ शत्पथ बआाह्यप १.१, १, २२; २ १, १४, १७, २.२, २, १, रत्यादि | तु० कौ० फॉन 
श्रोटर : मि० ४१३, नोट ३; 





उप-वाक--यद्द अन्न की एक जाति शंशे2008 &77098670९7१0७, 
जो वाद में इन्हन्यव के रूप में जानी जाती थी, के वर्णनार्थ वाजसनेयि 
सहिता*' और वाह्मणो* में जाता है। भाष्यवार महीधर) इसे कवर 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्य शब्द यव के साथ रख देते हैं। वाजसनेयि संहिता 
के अनुसार यह 'करमस्भ! के लिए एक धावश्यक तत्व होता था और उपवाक 
'पक्तव: का शतपथ ब्राह्मण सें उल्लेख है। 


१ ३९ २०, ९०, २१ ३० (शामक के रूप में) । । + वाजसनेयि सद्दिता १९, २२ पर | 
? शतप्थ आह्षप १२७, १, ३, २, ९ | _ १२.९, १, ५, तु० की० त्सिमर £ आल्टि- 
श्स्यादि । न्डिशे लेबेन २४०, २७० | 


उप-ेशि--इसका इृद्दारण्यक उपनिषद्‌ ( ६-७, ३, दोनों ही शास्राओं 
में ) के चश ( गुरुओं की तालिका ) में कृधि के शिष्य के रूप में उल्लेख दे । 
आपवेशि भी देखिए । 


उप-श्री, उप-ध्रय--यह दोनों एक ही शब्द के दो पाठ है । इनमें से प्रथम 

कौपीतक्ति उपनिषद' की एक शाखा में पाया जाता है; और द्वितीय कद्गाचित 
न है । ञञ नय के अश् ही *न्न 3 

इसी उपनिपद की एक अन्‍य शाखा का पाठ है, साथ ही अथवदधेद) के 
एक स्थल पर भी निश्चित रूप से यही पाठ है, यद्यपि मूल में 'अपश्रयः” ई जिसे 
सम्भवतः रोथों ने भी स्वीकार किया है। दोनों ही दशार्थों में इस शब्द 
नम स्पष्टत, विश्राम-उपकरण ( अथर्ववेद में आपन्दी भौर कौपीतकि उपनिषद्‌ 
में पर्यड्र ) से सम्बन्धित किसी वस्तु का तात्पय है। ऑफरेख्त”, रौथ”र, और 


जि ५ हा | 


#- 


। * सैन्द पौटर्सर्ग कौश, व० स्‍्था० और 
देखिये कीथ: शझात्वायन आरण्यक्ष २०, .. बौटलिदश का कोपफ, व० स्था०, दोनों 
नोट 8 ॥ ॥ ने स्वीकार किया हूँ । 
डे हर की० अपदे न्ट्श्वि टियन ह्य १929 
१७ 2, ८; तु० कौ० अपने अनुवाद | ॥ स्टूटियन १, १३१ | 
स्घ्व्नि की टिप्पणी । । £ ब० स्था० 'अपश्रय! । 


शो 


उप-स्तरण | ( १०७ ) - [ उफ-स्ति 





मेक्‍्स मूलर”, इसका अनुवाद “'चद्र” अथवा 'गद्दा? करते हैं, किन्तु विहटने” अपने 
इस विचार में ठीक प्रतीत होते हैं कि इसका अर्थ 'आश्रय-स्थानः अथाव इसी 
समान कोई वस्तु है। 
७ पैे० बु० ई० १, २७८ । जेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४०२; 
८ अथवेवेद का भनुवाद ७७७। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन १५५। 
उप-स्तरणु--विश्रास-उपकरण ( पर्यझ्लू ) के वर्णन में कौषीतकि उपनिषद्‌? 
सें यह एक 'चदर” का द्योतक है, और इसी आशय में इसका ऋग्वेद मे सी 
लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद ) में भी इसका यही अर्थ प्रतीत होता है। 
फिर भी, व्हिटने इसका अनुवाद “विश्राम-उपकरण” करते हैं जब कि एक 
समान शब्द आस्तरण॒ का अनुवाद” एक अन्य स्थरू* पर “गद्य? करते हैं। 





१५७। कर वही ७७६ । 

२०६०, ५ । £ १७,३, ७। तु० की वेबर : इन्डिशे 
3 0५,१९०, १२। स्टूडियन १, ४०३, त्सिमर : आहिट- 
४ अथवेबेद का अनुवाद २५४ | न्डिशे लेबेन १५५। 


उप-स्ति--ऋग्वेद” और अथवंवेद दोनों से ही यह एक 'पराश्रित! 
का दग्योतक है। बाद में माहाकाव्यों) सें भी दो अन्य जातियों से वेश्यों की 
हीनता को क्रिया-शब्द 'उप-स्था? ( नीचे रहना ) द्वारा व्यक्त किया गया है । 
इसी आशय में यह शब्द अपने 'स्ति! रूप में भी भाता है, किन्तु केवछ 
ऋण्वेद में ही । इस शब्द द्वारा आश्रित रहने की ठीक ठीक प्रकृति का स्वरूप 
नितान्त अनिश्चित है । त्सिमर” का अनुमान है कि “आश्रित-व्यक्ति” पराजित 
साय जातियों के छोग होते थे जो राजा के अनुगामी बन जाते थे; जेसा कि यूनानी, 
रोसनों, तथा जसनों में भी था । साथ ही इस शब्द के आशय के अन्तर्गत ऐसे 
व्यक्ति भी आ जाते हैं जो पासे” में हार जाने के कारण अपनी स्वतन्त्रता खो 
केते थे। अथवंबेद” के प्रमाण द्वारा यह व्यक्त होता है कि उपस्तियों में 
रथ बनाने वाले ( रथ-कार ), छुद्ार-सुनार ( तक्षण ), और सारथी ( सूत्त ) 
तथा समृुह् नेता ( ग्राम-णी ) जाते हैँ, जब कि ऋग्चेदु के स्थक सभी व्यक्तियों 
के “प्रजा” ( स्ति ) होने की सम्भावना को नकारात्मक सिद्ध करते हैं। अतः 
) १०. ९७, २९३ (>वाजसनेयि सद्दिता | * ७, १९, ११; १०.१४८, ४, “स्ति-पः, 
५ _ १०१, अथवबेद ६. १५, १)। ७ ६६, ३, १०. ६९, ४ । 
ह पे ५, ६ । > आह्टिन्डिशे लेबेन १८४, १८५। 

केन्स : ज०अ० ओण्सो० १३, ९२। | ऋग्वेद १० ३४। 
> अथव॑बेद ३. ५, ६ ७। 


उप-स्तुत ] ( १०८ ) [ डपानस 


७०७ ल3०+>ओ 3७-5 ८5-३5 >र /+ “+ मात रत 3५ +« 5 मं. नह + डी 4 ले ह3&डलललओ #ौ हे लअली 3 डे अिजफ जि कि ीस्लीकलक. ४ जे >५७००५०.५-०क 


यह मान छिया जा सकता हे फ़ि य ग॒ राजा के यास्तप्रिफ लनुचर होते 
थे जिनफा साधारण जनसख्या की तुटना में राज़ा से एक विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध रहता था। इनके अन्तर्गत केबल त्सिमर द्वारा प्रस्तुत धर्ग ही नहीं 
रफ्से जा सकते घरन उससे ऊँचे छोग, जसे कि दूसरी जातियों के शरणार्थी 
ठथा राजकीय सेवा द्वारा मसिद्धि के महस्वाकांक्षी व्यक्ति भी, का सफते हैं। 
वास्तव में 'सूतः भौर 'प्रामणो! राजगुद्द के अधिकारी होते थे ज्ञो लववबेद के 
वर्णन के भनुसार स्वयं राजा न होते हुए भी राज-निर्माता होने थे । तत्तिरीय 
संहिता', तेत्तिरीय प्राह्मण*” कौर काठफ्रीर, तथा साथ दी साथ ऋग्वेद 
के एक स्थल पर भी जहाँ यद जाता दे, इस दाव्द दा प्रयोग सर्वया छाक्षणिक 
है। अधर्ववेद की पेप्पणाद शाखा? में चश्य, शद्ध भौर थाय॑ को “उपस्ति! कद्ा 
गया है जो क्दाचित “प्रजा” के साधारण आशय में ही प्रयुक्त हुक्षा है। 


<93,०, ७छ। 5 | 

7७ २, 5, ४ तु० की० ६. ५, ८, २। ) तु० की० लिंग * व्टग्वेद का 

77 3 हु 5 8 । | अनुवाद ३. २४६, प्रिदने : अयपवेद 

39 39 ५ । | अनुवाद ५२, बेबर ; इन्टिशे स्टूत्यिन 
| 


» *%६ और बाद । 


उप-स्तुत-का फ्रग्वेद* में कमेफ बार उस्लेस है, ज्ोँ च्ठ संदव पुक 
प्राचीन प्ररपि और बट॒धा कण्व के सम्यन्ध से भाया है, जौर जिसकी अप्नि, 
जअश्विनों, तधा अन्य देवताओं ने या तो सहायता जयवा उस पर कृपा की थी। 
घृष्टिहब्य के पुत्र 'उपस्तुर्तों! का गायक: के रूप मे उल्लेस है । 
3 $ 38६, १० १७, ११२, 7०,८ ५, | | ८ १०३, ५, १० ११७, ९५ | 
२०५; ६० ११५, ८ | । तु० की० : लुटविंग : ऋग्वेद 
* ४०, ११०, ९। | का अनुवाद ३, १०८, मेवसमूलर ' 
| से० यु० ६० ३२, १०२, १५१। 
उप-हर ऋग्वेदु' के पुक स्वछ पर गेल्डनर के लज्ञुसार रध फे सुरय भाग 
( उप-स्थ ) का घोतक है । ह 
3 ३, ८७, २ । | | बेदिशे स्टूटियन ३, ४६ | 
उपानस जधर्वबेद' में अक्त के विपरीत इसका "गाडी के झुरुय 
साग” जैसा कुछ कर्थ होना चाहिये, यद्यपि सायण का विचार है कि यह 
“ज्षक्षागार” जथवा “अज्ञ से भरी गाड़ी” का बोधक है। ऋग्वेद में, जहाँ 


ह। 
? श४, २। | १० १००, ४ । 


उपानह | ( १०६ ) [ उमया-दन्त्‌ 


हि ली अमर करी शक कही बस बह तल मे एकल मन कक का 2मलबं५#म४आ ३२२ अब अ वर्ण आला भले > 4 %7३०७०७७४७॥७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७७७४ 





यह झाव्द फ्रेचल एक बार ही आता है, इसका आशय सन्दिग्ध है। पिशर यहाँ 
इसकी एक विशेषण के रूप सें नहीं चरन्‌ भाववाचक्र के रूप में व्याख्या करते हैं। 
3 बेदिशे स्टूडियन १, १५७। वेद के सूक्त ३२०१; हिंटने : अथरववेद 
तु० की० : ब्लूमफील्ड : अयव का अनुवाद ५६। 

उपानह--वाद की संहिताओं? तथा उसके पश्चात्‌ यह “चप्पक” या 
“जूते” के लिएु नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द हैं। शतपथ ब्राह्मण से जूता 
बनाने के उपादान के रूप में वाराह-चर्म का उल्लेख है। यौगिक रूप “दण्डो- 
पानह” कौशीतकि ब्राह्मण? तक में मिलता है । 
१ तैक्तितेय सहिता ५ ४, ४, ४, ६, ६, | ५. ४, ३, १९ । 

' ३, इत्यादि । पक 

उपावि जान-श्रुतेय--का ऐतरेय ब्राह्मण ( १:२५, १७ ) में “उपसर्दों” 
( सोम सम्बन्धी एक प्रकार का संस्कार ) के एक अधिकारी विद्वान के रूप 
में उल्लेख है । 

उपोदिति गौपालेय--का पज्चर्विश ब्राह्मण ( १२:१३, ११ ) में सामनों के 
एक द्वष्टा के रूप में उल्लेख है । 

उभया-दन्तू--“दोनों ही जबडे छेदक दन्तों से युक्तः--एक व्याहृति है 
जिसका पालतू पशुर्भों जेसे घोडों, गद॒हों, इत्यादि का भेड-चकरी और गोधन 
आदि से विमेद्‌ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है। यह विभेद ऋग्वेद 
के एक बाद के सूक्त में आता है, और बाद की संहिताओं? तथा ब्राह्मणों) सें 
भी अनेक बार उद्िष्ट है। तेत्तिरीय संहिता के एक स्थल पर घोड़ों के साथ 
मनुष्यों को भी 'डभया-दुन्त” की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका 
विछोम “अन्यतो-दुन्तः ( केवल एक जबड़े में ही छेदक दनत ) है, और यह 
शब्द नियमित रूप से मवेशियों” के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनके आठ छेद्क- 
दनन्‍्त वास्तव में निचले जबड़े में ही सीमित होते हैं। अथर्ववेद* में गधे को 
“उभ्षया-दुन्त”ः कहा गया है। फिर भी अथचंवेद” के ही एक अन्य स्थ पर यह 
- विशेषण मेष के लिए प्रयुक्त हुआ है; किन्तु यहाँ का आशय इसे एक आश्चर्य- 


ब जग ४२ २,६,३१। 
तैत्तिरीय पहिता २. २, ६, है; ५. १, > तैत्तिरीय संहिता २ १, १, ५; ५. १, २, 
२, ६; मंत्रायणी संहिता १. ८, १॥ ६; ५, १, ३ । 


हि 
शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ३० ( उम्यतो- | _ ५, ३१, ३ । 
दन्त ) 3७५, १९, २। 


उरा ] ( ११० ) [ उरू-कक्ष 





जनक घटना सानना है, ठोक वेसे ही जेसे कि ऋग्वेद में एक मेप एक शेरनी 
को नष्ट कर देता है । व्ल्मफील्ड” अथ्वंचेद के इस स्थल के एक अन्य पाठ का 
विचार प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार इसका अर्थ 'घोढ़ा? हो जायगा । पशुकों 
का इसी के समान -एक विभाजन तेत्तिरीय* कौर वानसनेयि”? संहिताओं में 
सम्पूर्ण खुर! ( एक-शफ ) और “छोटा? ( छुद्र ) के रूप में सी मिलता है। 

व्सिमर* लेटिन शब्द 87700878*3 के आधार पर यह दिखाने का 
प्रयल्ल करते हैं कि भारोपीय भाषा यज्ञ-सम्बन्धी पाँच प्राणियों के दो वर्गों 
के विभाजन से परिचित थी, जिसमें से मनुष्य और घोड़ा एक वर्ग के अन्तर्गत, 
तथा मवेशी, भेड भौर बकरो दूसरे के अन्तर्गत थे। किन्तु इस प्रकार की 
मान्यता की जावश्यकता नहीं है। 


८ ८ १८, १७। 3+ आल्टिन्डिशे लेवेल ७४-७६ । “ 
* अथव॑बेद के सूक्त - ४१४ । १3 फे०।तु० क्षी० - वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
3१९ ५ ३, १०, २ । १०, ५८ । 

39 १४ ३०। 


उरा--“मेड” के नास के रूप में यह ऋग्वेद! तक ही सीमित है । यह 
विचित्र सी बात है कि जब दो वार आये स्थानों में से एक स्थान पर भेदिये 
का, भेडों को भयभीत करनेचाले के रूप में उल्लेख है, तब भेडिये के लिये 
प्रयुक्त व्याहृति 'उरा-सथि! (९ भेडों को मारनेवाला ) ऋणगवेद' सें केवल एक 
बार ही आता है औौर दोनों ही सन्दर्भ इस संहिता के एक ही मण्डल में हैं, 
जिससे “उरा? शब्द के भाषात्मक आरम्भ का संकेत मिलता है। देखिये 
अवि भी । 


3८ १४, ३ । | + ८. ६६, ८, तु० की० निरुक्त ५ २१। 
उरू-कक्ष--केचछ ऋग्वेद के एक स्थऊ पर ही आता है जहाँ इस शब्द 
का झाशय धत्यन्त विवादास्पद है। इस स्थल का मूरपाठ “उरुः कच्षो न 
गाडय ” है जिसका या तो 'उरुकत्त” नामक प्यक्ति से तात्पय हो सकता है जो 
धड्ढा के किनारे! रहता था), अथवा एक ऐसे व्यक्ति से जो गड्ढा का पुतन्न रहा हो, 
अथवा एक घन का जिसे इस नाम से पुकारा गया है), अथवा यह केवल 
“ड्जा के किनारे की किसी चौड़ी झाड़ी?र मात्र का द्योतक हो सकता है । 
28 ४०, ३१। 3 लुडविंग का भनुवाद ( 'डेर वाह्ड उरु- 
* आसमैन, सेन्‍्टपीटसंदर्ग कोश । तु० की० क॒क्ष', अथवा “डास विंटे डिकिख्तः ) । 
मैकडौनेल : वेदिक मामर २९१। ४ बेबर ४ ए० रि० २८, नोट ५, औश्डेन- 


वर्ग * ऋग्वेद नोटेन १, १९८६ । 


लरु-क्षय | ( १११ ) [ उबरा 


उरू-क्षय--उरुक्षयों के परिवार का, जो कि क्षत्नि के गायक्र घौर उपासक 

थे, ऋग्वेद के एक सृक्त ( १०.११८, <.९ ) में उल्लेख है। 
तु० की० ४ लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३. १६७। 

उरुझ्चिरा--इसका निरुक्त ( ९.२६ ) में विषपाश ( जब ब्यास ) नदी के 
एक नाम के रूप में उल्लेख है । 

उ्वेरा--ऋग्वेदर और बाद में यह क्षेत्र के साथ एक निग्रमित व्याहृति 
है जो कृषि-सूमि के एक टुकडे का चोतक है। उपजाऊ ( अम्नस्वतती ) खेतों 
तथा चक्षर भूमियों ( भ्षार्तता )) की भी चर्चा है। सिंचाई के माध्यम से 
घ्यापक रूप में कृषि का ऋग्वेद और अथववेद*, दोनों में ही स्पष्ट उल्लेख हैं; 
साथ ही साथ खाद के उपयोग का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार 
खेत ( क्षेत्र ) सत्कतापूर्वक नपे होते थे । यह तथ्य कृषि के लिये भूमि पर 
चेयक्तिक प्रभुत्व का स्पष्ट संकेत करता है। इस निष्कर्ष की ऋग्वेद के एक सूक्त” 
में वर्णित 'अपाला? का अपने पिता की भूमि ( उचंरा ) पर पश्ुत्व के उल्लेख 
द्वारा भी पुष्टि होती है, जिसे उसी समान माना गया है जैसे उसके सर के बाल 
उसके व्यक्तिगत अधिकार में थे। 'भूमि विज्ञित करना! € उबंरा-सा; 
उर्वरा-जित, ज्षेत्र-सा )* आदि विशेषण भी इसी मत के अनुकूल हैं, जब कि 
एक देवता के लिये?” प्रयुक्त भूमि का स्वामी” सम्भवतः सानवीय विशेषण 
( उव॑रा-पति ) का स्थानान्तरण मात्र है। इसके अतिरिक्त इसी सम्बन्ध में 
खेतों को 'सन्‍्तान””? कहा गया है। खेतों की विजय ( ज्षेन्नाणि-सल्लि ) 
का भी संहिताओं?* में अक्सर उल्लेख है। जेसा कि पिशरू*) का विचार है, 
यह अधिक सस्भव है कि कृषि-भूमि के चारों ओर घासयुक्त भूमि होती थी £ 
( कदाचित्‌ खिल, खिल्य द्वारा व्यक्त ), जो अन्यत्र वर्णित सम्पत्ति की तुलना - 
१ ३, १२७, ६; ४. ४१, ६; ५. ३३, ४; | ? १. ११५०, ५। 

६. २५, ४; १०. ३०, ३; १४२, ३, | “ ८. ९१, ५। 

इत्यादि; अथर्ववेद १०. ६, ३३; १०, | ऋग्वेद ४. ३८, १ औौंर ६ २०, १; २. 


८; १४ ३, १४. इत्यादि । २१, १; ४. ३८, १ । 
* ऋग्वेद १. १२७, ६। १7 ८, २१, ३, तु० की० क्षेन्न ! 
५ ही । ५ १ ऋचष्वेद ४. ४१, ६ इत्यादि । 
५ डक २। * तैत्तिरीय सहिता ३. २, ८, ५; काठक 
६ कि ई ९५. २, २। मे सदहिता ५. २; मेनत्रायणी सहिता ४. 
अथर्ववेद ३. १४, ३, ४; १९. ३१, ३। १२, ३ । 


“3 बेदिशे स्टूडियन २, २०४-२०७। 


उबेरा ] ( ११२ ) [ डबरा 








के आधार पर सम्मिलित सम्पत्ति रही होगी । वेदिक साहित्य में किसी प्रकार 

के सम्पूर्ण जाति के भ्रभ्युत्व' के जाशय में किसी जातीय सम्पत्ति का कोई 

संकेत नहीं है, और न जातीय कृषि का ही । भूमि के वेयक्ति सम्पत्ति होने की 
मान्यता भी बाद की ही प्रतीत होती है । छान्दोग्य उपनिपद्‌** में सम्पत्ति 
के उदाहरण स्वरूप दी गई वस्तुओं के अन्तर्गत खेत और घर ( जायतनानि ) 
भी जाते हैं । यूनानी प्रमाण** भी वेयक्तित प्रश्ुव्व का संकेत करता है। 
किन्तु 'वियक्तिक प्रभ्ुत्व' अभिव्यक्ति द्वारा प्रभुत्व की ठीक-ठीक प्रकृति का 
निर्णय नही हो पाता। परिवार के स्वामी तथा अन्य सदस्यों के बीच के 
वेधानिक सम्बन्ध की कहीं भी व्याख्या नहीं है, इसका केवछ अनुमान ही 
किया जा सकता है ( देखिये पित )। अधिकाश अवस्थाओं में एक परिवार 
भूमि के हिस्सों को बिना वार्टे ही सम्मिलित रूप से रखता था। भूमि-सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम सूत्रों” के पहले नहीं मिलते। शतपथ 
ब्राह्मण में पुरोहद्धितों को पारिश्रमिक के रूप में भूमि देने का उन्लेख है, किन्तु 
इसके लिये पर्याप्त आधार होना चाहिये था, क्योंकि, इसमें सन्देह नहीं कि 
उस समय भी भूमि एक अत्यन्त विशेष प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिसे 
सरलता से किसी को दिया अथवा अलग नहीं किया जा सकता था?*। 

भूमि के स्वामी और राजा तथा अन्य छोगों के बीच के सम्बन्ध के लिये 
देखिये भाम; इसको कृषि के लिये देखिये कृषि । 

१४ ० की० बेडेन पावेल : इन्डियन 
विलेज कम्युनिटी, (१८९५९), त्सिमर 
आल्टिन्डिशे लेबेन २३६, मिसेज रिज 
डेविड्स ४ ज०ए० सो० १९०१, ८६०। 

७, २४, २। 

38 तु० की० डियोडोरस २ ४०, अर्रियन 


वाद भूमि का उत्तराधिकार और 
विभाजन अनिवाये हो गया होगा । 
326 १३ ६, २, १८; ७, १, १३ १५। 
3९ यह ध्यान देने योग्य वात है कि मनु 
द्वारा अपनी सम्पत्ति का विभाजन 
कराने की प्रसिद्ध कथा ( तेत्तिरीय 


9 


१७9 


इन्डिका ११, ट्रावो 9० ७०३, दॉप- 
किन्त ज० अ० ओ० सो० १३, ८७, 
और वाद, तु० की० वहो २०, २२, २३। 
तु० कौ० गौतम धममसृत्र १८ ५ और 
वाद, वोद्धायन धम्सूत्र २. २, ३, 
सापस्तम्ब धर्मसूत्र २ 8, १४ । 
निसन्देह श्न नियर्मों का इतिहास 
अधिक पुराना है, किन्तु कितना यह 
कहना कठिन दे। देश में वसने के 


सद्दिता $ १, ९, ४) में जिससे 
नाभानेदिष्ट! वचित कर दिया गया 
था, भूमि से इस प्रकार वचित रद जाने 
पर इप्त पुत्र को मवेशी ( पशवः ) देकर 
उसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई थी। 
इससे यह स्पष्ट है कि भूमि नह्वीं वरन 
मवेशी ही सम्पत्ति के वास्तविक 
आधार थे, जैसा कि आयरलेण्ड, इटली 
( तु० कौ० पेकूनिया ), औस भादि 


उबोरू ] ( १९३ ) [| उलप 








में भी था। मवेशिरयों का वैयक्तिक रूप मूल स्रोतों में किसी प्रकार का सकेत 
से उपयोग हो सकता था और किया न होने के कारण हमें अपना विचार 
भी जाता था, किन्तु भूमि किसी एक तुलनात्मक प्रमार्णो पर ही भाधारित 


व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रखना दै। ठु० कौ० श्रेडर : प्रिहि- 
रहती थी; इसमें सन्देह नहीं कि स्टॉरिक ऐन्टिकिटीज २८९; जौली : 
परिवार अथवा जाति की स्वकृति की रेख्त उनन्‍्ट सिईं ९४-९६१रिज़ डेविड्स 
आवश्यकता पड सकती थी। किन्तु बुद्धिस्ट इन्डिया ४८ और बाद । 


उर्वारू खीलिड़, उर्वरक संज्ञा, ( ककंटी )--इन झब्दों में से प्रथम” एक 
पोधे का चोतक है और द्वितीय एक फल का; किन्तु दोनों ही अत्यन्त दुरूम 
हैं। सभी स्थर् इस वात का संकेत करते प्रतीत “होते हैं कि जब फल पकरे 
जाता था तव इसके पौधे का तना ढीला हो जाता था। ब्राह्मणों में इस फल 


को 'उर्चारः भी कहा गया है । 


3 अथर्वबेद ६. १४, २। 3 अधथववेद ६. १४, २ पर सायण। 

* ऋग्वेद ७. ५९, १२८० अथववेद १४. १, | पंचर्विश ब्राह्मण ९. २, १९। 
१७८ मेत्रायणी सहित्ता १. १०, ४ ८ तु० की० त्सिमर ४ आह्डिन्डिशे 
तैत्तिरीय सहिता १. ८, ६, २८ वाज- लेबेन २४२ । 


सनेयि सश्ति ३. ६० । 

उल--किसी अज्ञात जंगली पशु, कदाचित्‌, जेसा कि ब्हिटुने* का विचार 
है, “ज्ञाल” का नाम दहै। इसका अथवंबेद' और बाद की संहिताओँ में 
उल्लेख दे किन्तु भाष्यकारों द्वारा इसकी पहचान निश्चित रूप से नहीं 


बताई गई है। 


५ अयवेबेद का अनुवाद ६६५९ । सहिता २४. ३१६ तु० की० वोधायन 

_ १२. १, ४९। थ्ीत्त सूत्र २ ५ में 'उछल? । 

> तैत्तितीय सहिता ५, ५, १२, १ (में तु० की० त्सिमर । आस्टिन्डिशे 
ऊल? के रूप में ); मेत्रायगी सहक्तिा लेबेन ८२। 


8 १३, १२; १४, २; वाजसनयि 
उल वाब्णि-वृद्ध का कौपीतकि ब्राह्मण ( ७.४ ) में एक गुरु के रूप में 
उन्लेख है । 
उलप', घास की एक जाति का नाम है जिसका ऋग्वेद और वाद की 
संहिताओं? सें उच्नेख है । 
| 
५ १९ १४२, ३। सनेयि सह्दिता १६ ४५ इत्यादि) और 
अथर्ववेद ७ ६६, १; विशेषण रूप “उपोलूप? (मेत्रायणी सहिता १. ७, २)। 
“उल्प्य? द्वरा निर्मित छुआ है ( वाज- 


ले 
प्पच० न 


उलुक्य जान-म्रुतेय ] (११४ ) ( उत्मुक 





उलुक्य जान-श्रुतेय का जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( १,६, ३ ) में एक 
गुरु के रूप में उल्लेख है । 


उलूक ऋग्वेद” और उसके बाद “उल्लू! के लिये अयुक्त साधारण 
शब्द है । यह पक्ती अपनी कट्टु बोली के कारण विशेष रूप से जाना जाता था 
और दुर्भाग्यसूच्रक ( नऋत )? समझा जाता था। अश्वमेध के समय उल्लू 
वन्य-हक्षो को अपित किये जाते थे, क्‍योंकि यह उन्हीं पर वास करते थे । 


3१० १६५, ४ । ५ ५, १८, १, वाजसनेयि सहिता 

२ छग्ेद, उ० स्था० । रड ३८। 

3 अथवंबेद ६ १९, २, तैत्तिरीय सहिता, | _ वाजसनेयि सद्दिता २४ २३, मेत्रायणी 
सहिता ३ १४, ४ । 


उलूखल--यह 'उद्धूखछ! के लिये ऋग्वेद! और वाद में एक नियमित 
शब्द है जो अक्सर यौगिक शब्द 'उल्क़रू-मुसल! के रूप में भी भाता है। 
इस पात्र की ठीक-ठीक बनावट के सम्बन्ध में सूत्रकाल के पहले कुछ भी स्पष्ट 
नहीं होता। 
ब्राह्मण १ १, ४, ६ इत्यादि । 


| अथवंवेद ९ ६, १५, शतपथ ब्राह्मण 
१ १२, १, २२। 


3 १ २८, ६, अथवंवेद १० ९, २६, ११ 
३, ३, १२ ३, १३, तैत्तिरीय सहिता 
ण २, ८, ७, ७ २, १, डे, शतपथ 





उल्का--ऋग्वेदर और वाद में यह नियमित रूप से उल्कारओं का थोतक 

है। ब्राह्मणों में यह “अधजली ऊूकडी? का भी वोधक है। इसके अपेक्षाकृत 
अत्यन्त दुलभ रूप 'उल्कुषी”? में दोनों ही भाशय सम्मिलित हैं । 

3 ८उल्का? के रूप में अथर्ववेद ५. १७, ४, 

शतपथ प्राह्मग ११ २, ७, २१, 'अप- 

जली लकडी'के रूपमें - वही ३ ५,२,९ 


पु ववेद 
४ ४, २, १० ६८, ४, अथ ५९ 
९, ८, पडविश ब्राह्मण ६ ८ ह्त्यादि । 
शतपथ ब्राक्षण ५ ५, ४, १९ | 





उल्मुक--ब्राह्मणों? में यह “भघजली लकड़ी? के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द 


है जिससे भट्वारें' निकाले जा सकते हैं । 
ट। 
ऐतरेय ब्राह्मण २ ११, शतपथ ब्राह्मण | * शतपथ ब्राह्मण १२ ४, ३, ह, जेमिनीय 
१ ८, २, १, २ १, ४, २८ इत्यादि ब्राह्मण १ ६१, १५ (ज० अ० ओ० 
जैमिनीय ब्राह्मण २ ७६ ( ज० अ० सो० २३, ३४२ ) । 


ओ० सो० १५, २३९ ) | 


जल्मुकावक्षयण | ( ११४ ) [ उशीनर 





उत्मुकावक्षयण्‌ एक व्याहृति है ,जो शतपथ ब्राह्मण सें आग च्नाने 
( क्षच-ज्ञयण ) के उपकरण अथवा, सम्भवतः अधिक उपयुक्त अथ्थ में, 
'कंकसुख', ( बेलचा ) के लिये अनेक वार प्रयुक्त हुई है। तुरूना कीजिये 
अज्ारावत्तयर[ । 
3 ७, ६, ८, ७, ५, २, ४, १५, ११. ६, ३, ३; जेमिनीय ब्राह्मण २. ७६; तु० की० 
वौटलिड्ू ; डिक्शनरी, व० स्था० 


उशनस्‌ काव्य एक प्राचीन ब्रष्टा है जो ऋग्वेद! तक से अध्धे पौराणिक 
हो चला है, जिसमें इसका अक्सर मुख्यतः कुत्स ओर इन्द्र के साथ सम्बद्ध 
होने के रूप में उल्लेख है। बाद में देवों के साथ संघ करते हुए यह असुरों 
का पुरोहित बन जाता है। इसके नाम का एक विसेद कवि 'उशनस” सी 
है। ब्राह्मणों में यह एक गुरु के रूप में भी आता है। 


११५१, १०, ८३, ५, १२१, १२;:४ , ऋग्वेद ४. २६, १। 
छ जैमिनी 
१६, २; ६. २०, ११; ८« २३, १७; पत्नविश ब्राह्मण १४ १२, ५, य 


९५, ८७, ३, ९७, ७; १०. ४०, ७; उपनिषद ब्राह्मण २, ७, २, ६ । 

कदाचित १. १३०, ९; ५. ३१, ८; तु० की० रौयथ सेन्‍्टपीटसंबर्ग 
३४, २; ८ ७, २६; १०, २२, ६; कोश व० स्था०, गेल्डनर : वेदिश 
में भी । अथवंवेद ४. २९, ६ में भी । स्टूडियल २, १६०५ और वाद; वर्गन : 


+ तैत्तिरीय सहिता २. ५, ८, ५; पन्मचविश रिलीजन वेदिके २, ३१९ और बाद; 


ब्राह्मण ७. ५, २० शाह्वायन औतसूत्र | मैकडौनेल ,वेदिक माश्यौलोजी, ९० 
२१४, २७, १ । २४७ । 


उशना, शतपथ ब्राह्मण ( ३.४, ३, १३; ४७.२९, ५, १७ ) सें एक चृक्त के 
नाम के रूप में आता है जिससे सोम बनाया जाता था। 


उशीनर--ऐतरेय ब्राह्मण? में कुरूपज्चा्लों के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है 
कि 'सध्यकालीन शताब्दियाँ' में वह एक साथ 'वशर्सों' और उच्चीनरों के साथ 
रहते थे । कौषीतकि उपनिषद्‌* सें भी उश्ीनरों को कुरुपत्बनालों और चशसों 
से सम्बद्ध किया गया है; किन्तु गोपथ बाह्मण) सें उशीनर और वशस्‌ उत्तरी 
चेन्न के रहने वाले बताये गये है। ऋग्वेदर्र में इन छोगों का इनकी रानी 
उशीनरानी! के सन्दर्भ द्वारा उल्लेख है। त्सिमर” का विचार है कि उशीनर 
* ८, १४। 3२,९। 
“४ १; देखिये कीय : शाहायन आरण्यक | * १०, ५९, १० । 

३६ । * आह्टिन्डिशे लेवेन १३०। 


उघ | ( ११६ ) [ वृष्टि।पष्ट 





पहले अपेक्षाकृत अधिक उत्तर-पश्चिम में रहते थे, किन्तु इस्तके लिए कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं है । इनका सिद्धान्त केवल इसी तथ्य पर आधारित है फ्रि ऋग्वेद 
अजुक्रमणी एक सूक्त” को 'शिवि ओशीनर” को अध्यारोपित करती है, और 
शिवि लोग सिकन्दर के अन्ुगासियों को 0007 ( शिवोई ) नाम से, सिन्धु 
और एकेशिनेस ( चेनाव ) नदियों के बीच में रहने वालों के रूप में परिचत 
थे । किन्तु यह किसी भी रूप से प्रमाणिक निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि महाकाव्य 
युग" में शिविलोग कुरुक्षेत्र के उत्तरी ज्षेत्रमें रहते थे, और वैदिक काल में यह 
सिद्ध करने के लिये कोई भी आधार नहीं है कि 'मध्यदेश” की भपेक्षा उशीनर 


लोग भौर पश्चिम में रहते रहे होंगे । 
£ ऋग्वेद ११५ १७९। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
४ डियोडोरस १७ १९। १, २१३, ४१९, हुल्श * इन्डियन 


४ देखिये पार्जिटर का मानचित्र : ज० ए० ऐन्टिक्वीरी ३४, १७९ | 

सो० १९०८, पृ० १२२ | 

उष--“नमक स्थरू!-समैत्रायणी संहिता ( १ ६, ३ ) में यह 'ऊप? के विभेद्‌ 
के रूप में आता है। 

उषस्त चाक्रायशु--बहदारण्यक ( ३:७५, $ ) और छान्दोग्य ( १९३०, २५ 
११, १ ) उपनिषदों में इसका एक गुरु के रूप में उल्लेख हैं। बाद की कृतियों 
में यह नाम “उपस्ति? के रूप में आता है । 

उष्टि, उष्टू--इन दोनों ही शब्दों का, जिनमें से प्रथम काफी दुलूभ | 
एक ही आशय होना चाहिए। रोथ' और ऑफरेख्तर का विचार दे कि ऋग्वेद 
और ब्राह्मणों? में इसका आशय 'उच्चस्कन्ध बैल” अथवा 'मेंसा? है, परन्तु रौध 
का विचार है कि वाजसनेयि संहिता" में आशय संदिग्ध है, और यहाँ इसका 
अर्थ 'ऊँट' हो सकता है। हॉकिन्स* का तो निश्चित रूप से यह विचार है कि 
प्रत्येक दशा में इसका भाशय 'ऊँट! ही दहै। यह पशुबोचझ ढोने के लिए प्रयुक्त 
होते थे और एक साथ चार तक जोते जाते थे 


* क्दाचित ऋग्वेद १०. १०६, २, 7२ ३१, अथवेवेद २० १२७, २५ 
तैत्तिरीय सहिता ५ ६, २१, १, काठक १३२, १३, वाजसनेयि सह्दिता १३, ५० । 
सहिता १५, २ में । “ जतपथ आह्ण १, २, ३॥ ९ शत्यादि। 

* ज्लेन्ट पीट्स वर्ग कोश व० स्था० । ऐतरेय ब्राह्मण २ ८। 


3 मूशर सस्क्ृत टेक्स्ट्स ५, ४६८ में उद्धतत | २४ २८ ३५९। 
तु० की० त्सिमर . आब्टिन्डिशे लेबेन | ज० अ० ओ० सो० १७, ८३। 
कप £ अथवबेद २० १२७, २, ऋग्वेद ८ 5,४८। 
१ १३८, २, ८ ५, २७, ६, ४८, ४६, 


उष्णीष | ( ११७ ) ह [ ऊजयन्त्‌ ओपमन्यव 





उष्णीष--बह वैदिक भारतीर्यों में स्री-पुरुष! दोनों ही ह्वारा पहनी जाने 
चाली पगड़ी का चोत्क है। अथवंबेद' और पज्चर्विद्ञ ब्राह्मण) में ब्रात्य की 
पगड़ी का स्पष्ट उल्लेख है । वाजपेयं और राजसूय” समारोहों के समय अपने 
पद की मर्यादा के चिह्न स्वरूप राजार्ओों द्वारा भी पगड़ी पहनी जाती थी ॥ 


१ हेतरेय ब्राह्मण ६. १, शतपथ ब्राह्मण ३. | + १५. २, १। 
३, २, ३, ४. ५, २, ७ ( यज्ञ के समय | १७ १, १४, तु० की० १६. ६, १३। 
अरुण को छपेटने के लिये प्रयुक्त )। | . शत्तपथ ब्राह्मण ५. ३, ५, २३ | 
१४ २, १, ८ ( इन्द्राणी का उष्णीष ) | + मैत्रायणी सहदिता ४. ४) हें । 
इत्यादि, काठक सहिता १३. १०। 


उष्यल अथव॑बेद' में मंच अथवा वेचाहिक गाड़ी के प्रसंग में एक बार 
जाता है जहाँ इसका अर्थ गाडी के 'ढाँचे के चार खण्ड प्रतीत होता है। यह 
रूप संदिग्ध हैः 'उप्पछ” अधिक सम्भव है । 


१४ १, ६०। तु० की० त्सिमर : आदढिटिन्डिशे 
* हिंटने : अथर्ववेद का अनुवाद ३८५। लेबेन १५५; छिंदने उ० पु० ७५२ । 


उस्र पु; उञस्रा खी. ; उसिक, पु.; उसिय, पु.; उसिया, सत्री.--यह 
सभी शब्द बेल! या गाय! के ग्ोतक हैं जो ऋग्वेद' में अक्सर और कभी कभी 
बाद) सें भी भाते हैं; किन्तु सामान्यतया इनका कुछ सन्दर्भ प्रातःकालीन 
प्रकाश से भी है। कुछ स्थलों पर आशय सन्दिग्ध है। देखिये गो 


3 “उस्र', ऋग्वेद ६ १२, ४, उस्राः १. ३, “स्तिया? का अर्थ दूध” है। 
<, ८. ७५, ८, ९६, ८, ९. ५८, २ |  उत्नौ धूर्षाहो' वाजसनेयि सहिता ४. 
इत्यादि, 'उनञ्चिक” १ १९० ५, 'उम्तलियः ३३, उ्चा? अथववेद १५. ३, ३७ 
७. ५८, ६ ( वृषसा: के साथ ), ९. 'उस्विय', अथवंवेद १. १२, १; 'उच्लिया? 
७४, ३, 'उस्धिया? १. १५३, ४; १८०, अथवेबेद ९ ४, १, वाजसनेंयि संहिता 
३; २. ४०, २ इत्यादि; ९. ७०, ६ ३५ २, ३ | अथरवेवेद ५. २०, १३ २८, 
में 'उन्चियः एक बछडे के लिये प्रयुक्त ३ में श्सका अर्थ 'गोचम”? अथवा ५. 
हुआ है, और ५९. ६८, १, ९३, २, में २८, $ में कदाचित “दूध” है । 
ऊ 


उर्जयन्त्‌ ओपमन्यव का वंश ब्राह्मण" में भानुसन्त्‌ औपमसन्यव के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 


ऊजयन्ती ] ( ११८ ) . [ ऊर्णो 


जर्जयन्ती--छुडविग” इसे ऋग्वेद के एक स्थल पर किसी दुर्ग का नाम 
मानते हैं जो नार्मर का गढ़ था । फिर भी यह मन्त्र बहुत बोधगस्य नहीं है) । 
मैन सूर्य, भर रौथ व० स्था० 'ऊजय! 
को विशेषण मानत्ते हैँ। तु० की० 
औस्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन, १, १%९। 


3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२ । 
२२ १३, ८। 
3 सायण “उर्जयन्ती” को एक पिशाची, भास- 





उर्जव्य--इस शाब्द को, जो ऋग्वेद” में केवल एक बार भाता है, 
छुडविग' एक यज्ञ करने वाले का नाम मानते हैं , फिर भी, रोथ) इस शब्द 
को विशेषण मानते हैं जिसका अर्थ 'शक्ति-सम्पन्न' है, और यही व्याख्या 
अधिक सम्भव भी है । 
3७ ४१, २०। 3 ज्लेन्द पीटसेबर्ग कौश, व० स्था० । 
+ ऋग्वेद का अनुवाद ३ १५५। 


ऊर्ए-नाभि', ऊर्ण-वामि, ऊर्णा-वन्तू--बाद की स्ंहिताओं और बाहामणों 
में यह सभी 'मकड़ी? के नाम हैं, जिनका इस कीडे द्वारा ऊन जेसे धागे बनाने 
के कारण इस प्रकार इंगित है । 


) #ऊर्ण नाभि? ( जिसके नामि में ऊन हो) ८ १, शतपथ ब्राह्मण १४. ५, १) ? 
तैत्तिरीय ब्राक्षण १ १,२, ५, बृहदा |  ऊर्णा-वन्त (ऊन युक्त ) कौपीतकि 
रण्यक उपनिषद २ १, २३, ऊर्ण वामी प्राह्मण १५ ३ ( एक मन्त्र में ) | 
( ऊन कातनेवाला ) काठक सहिता 


ऊर्णा 'ऊन!, का ऋग्वेद! भर उसके बाद बहुत वार उह्लेख है। 'परुष्णी” 
देश अपने ऊन के लिये, तथा गन्धार) अपने सेडों के लिये प्रसिद्ध थे । अलूग 
अलग वाल के गुच्छीं के लिये पवन” और “परुस”” शब्दों का प्रयोग होता 
था। “नरम ऊन ( ऊर्ण-म्रद्स 95 भी एक दु्ूभ विशेषण नहीं है। भेड़ को 
ऊन-युक्त ( ऊर्णाचती )* कह्दा गया है। 'ऊनी धार्गो ( ऊर्णा-सूत्र ) का बाद 


थु 3 
४ २२, २,५ ५२, ९, शतपथ ब्राह्मण | ) ऋग्वेद १ १२६, ७। 


१२ ५, १, १३; ७ २, १० इत्यादि | ऋग्वेद ४ २२, १०। 
ऊर्णायु 'ऊनी? वाजसनेयि सहिता १३१ | + ऋग्वेद ९ १५, ६ । 
५ 30 पत्नविंश ख्राह्मणम १२ ११, १०, | * ऋग्वेद ५ ५, ४, १० १८, १०, वाज- 
ऋग्वेद उ० स्था० पिशरू : वेदिशे सनेयि सहिता २ २, ४ १०, २१ 
रटूडियन २, २१० | किन्तु तु० की० ३३, इत्यादि। 
मैक्समूलर * से० थु० ई० ३२, ३११५ । | * ऋग्वेद ८ ५६, ३ । 


ऊणा-चती ] ( ११६ ) [| ऊूष 





की संहिता" और ब्राह्मणों! में बार बार उद्लेख है । 'ऊर्णा? शब्द केवल सेड 
के ऊन के लिये ही प्रयुक्त नहीं हुआ है वरन बकरी के बाल का भी ग्ोतक- 
हो सकता दै?? । 


4 जेन्नायणी सहिता ३. ११, ९; काठक १२. ७, २, १९, इत्यादि। 
संहिता ३८ ३, वाजसनेयि सद्दिता | _ तु० कौ० “अनेडकीर ऊर्णाः ( भेड की 
१९५ ८० इत्यादि। तु० की० “ऊर्णा- एक जाति 'एडक? का ऊन न हो ) 
स्तुका', ऐतरेय ब्राह्मण १. २८; काठक शतपथ ब्राह्मण २. ५, २, १५ में । 
संहिता २५. ३ । तु० की० ४: हॉपकिन्स ४ ज० अ० ओ० 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, ४, शतपथ ब्राह्मण सो० १७, ८३, नोट | 


उर्गा-पती--ऋग्वेद के उस सूक्त में जिसमें नदियों की भ्रशस्ति है, 
लुडविग इसके द्वारा सिन्धु की एक धारा जिसका नाम ऊर्णावती था, 
संकेत मानते हैं। फिर भी यह व्याख्या निश्चित रूप से जुटिपूर्ण प्रतीत होती 
है। रौथ' इस शब्द का अनुवाद केवल “ऊन युक्त” करते हैं; और त्सिमरं 
छुडविग की व्याख्या को इस धाधार पर अस्वीक्ृत कर देते हैं कि इससे सूक्त 
का सारा स्वरूप ही अस्पष्ट हो जाता है । पिशरू” इस शब्द को सिन्धु का एक 
विशेषण 'भेड़ों से परिपूर्ण” मानते है। 
१० ७५, ८ । 
* क्रग्वेद का अनुवाद ३, २०० । 
3 जेज्ट पीटसे बर्ग कोश व० स्था० । 


४ आह्टिन्डिशे लेबैन ४२९। 
* बेदिशे रटूडियन २, २१० । 





ऊर्दर--यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार जाता है जहाँ इन्द्र को 
सोम से उसी भाँति परिपूर्ण करने का सन्दर्भ है जिस प्रकार एक व्यक्ति 'ऊदर” 
को अन्न ( यव ) से भरता है। सायण इसका अनुवाद “अज्ञायार! करते हैं, 
किन्तु रौथ' और त्सिसर) इसे केवक अज्ञ संचित करने का साधन अथवा 
अन्न कोष्ठ' मानते हुये अधिक ठीक प्रतीत होते हैं । 
१ २, १४, ११। 3 आइिटिन्डिशे लेबैन २३८। 
* सेल्ट पीटस बर्ग कोश व० स्था० । 

उल--यह उल का ही एक विशरेदात्मक रूप दे । 

उष--बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में यह मवेशियों के लिये अन्ु- 
कूल लवणयुक्त भूमि का ग्योतक है । तुलना कीजिये उष । 


पु 
तेत्तिरोय सद्िता ५. २, ३, २, इत्यादि । 
ऐतरेय ज्राह्मग ४. २७, शतपथ ब्राह्मण ५, २, १, १६, श्त्यादि । 


ऋश्ष | ( १२० ) [ ऋश्चीका 


आज 
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त्र्ट 


?--ऋत्त, 'रीछ' ऋग्वेद सें केवल एक बार और वाद में भी कभी कभी 
ही मिलता है । इसका प्रत्यक्ष कारण यही है कि वेदिक भारतियों द्वारा वि 
कृत भूभाग में यह पशु बहुत कम होते थे । इस शब्द के चहुचचन रूप का 
प्रयोग भी भधिक वार नहीं हुआ है?, जहाँ यह 'सात रीछो? के लिए जाया 
है जीर जो बाद में 'सप्त ऋषि! नक्षत्र पुञ्ष के रूप में प्रचलित हो गये । 


१७ ५६, १। 3 ऋग्वेद १.२४,१०, शतपथ ब्राक्षण २.१, 
२ जैश्नायणी सह्िता ३ १४, १७, दाजसनेयि २, ४, तेत्तिरॉय भारण्यक १. ११, २। 
सदहिता २४. ३६; जेमिनीय बाह्मण १ तु० ० हिलेतान्टः वेदिशे माश्वीछोजी 
नह ॒ः ३. ड्रर ॥ 
१८४; तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे ४ 
लेवेन ८६। ४ 6० की० मैकडौनेल : वैदिक माश्यौलोजी 
पृ० १४४१ 


२--ऋक्ष --ऋग्वेद_ की एक दान स्तुति के एक मन्त्र में उल्लिखित यह 
किसी प्रतिपाछक का नाम है, भौर इसके पुत्र आर का भी इसी के वाद के 
ही मन्त्र में सकेत हे । 
१८ ६८, १५ | तु० की० लडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३। 


खक्ताका--यह शब्द अथर्ववेद के एक भस्पष्ट स्थल पर केवल एक बार 
आता है भौर इसका आशय सर्वथा अज्ञात है। वेबर का विचार है कि यह 
आकाश गंगा! का शोतक है, किन्तु इनका यह विचार क्िसी प्रसाण पर 
आधारित नहीं है। हिटने इस स्थल का भाशय जान सकने के सम्बन्ध में 
ही निराशा प्रकट करते है । 


२ १८ २, ११। २, ५९, नोट, प्रो० अ० १८९५, ८५६। 
+ के० रौ० ११८, नोट २, वल्नि केःलॉग | + अथर्ववेद का अनुवाद ८४०। 


ऋषच्षीका--यह शब्द, जो अथर्ववेद्‌, वाजसनेयि संहिता, और शतपथ 
ब्राह्मण में मिलता है, एक राक्षस का थोतक प्रतीत होता है। फिर भी शतपथ 
ज्ाह्मण पर अपने भाप्य में हरिस्वामिन्‌ इस शब्द को ऋतु से सम्बद्ध करते 
हुये इसका अर्थ 'रीछ! मानते हैं । 
£ १२, १, ४९। 3१३ २,४, २ ४, तु० की० . एरिलमन 
३० ८। से० बु० ईृ० ४४, ३०७ । 


ऋगू-बेद ] ( १२१ ) [ ऋण 


नली सी कक आकर अल की 22340 224 कैप 40 3404 द 00060: 62%00600620704090%७090947090#9909#9४७७७७ 








ऋषग-बैद ऋचाओं के एक संग्रह का औपचारिक नाम दै जो सर्वप्रथम 
ब्राह्म्ो' में और उसके बादु अक्सर आरण्यकों) तथा उपनिषदों में आता है। 


ऐनरेय ब्राह्मण १. ३९, और तैत्तिरीय आरण्यक ८. १. ८। 
ब्राह्मण 9. १२, ९, १ में भी यही | | वृहृदारण्यक उपनिषद १ ५, १२; २. 
- आशय तिहित है, शतपथ ब्राह्मण ६ ४, १०, ४. १, ६; ५, ११, छान्दोग्य 
५, ४, ६३ ८, ३; *ै२- ३, ४, ५ ! उपनिषद १ ३, ७, ३. १, २. ३; १५, 
२ हेबरेय आरण्यक ३ २, ३. ५, शाहायन ७, ७ १, २.४, २, १; ७, १। 


ऋषजिश्वन्‌ का ऋग्वेद' में अनेक बार उल्लेख है, किन्तु सदव एक अस्पष्ट 
रूप में ही मानों यह बहुत प्राचीन हो। भूत्ाविष्ट लोगों जेसे पिप्रु! और 'कृष्ण- 
गर्भा” के विरुद्ध युद्ध में यह इन्द्र की सहायता करता है । छुडविग 
के अनुसार यह औछशिज का पुत्र. कहा जाता था, किन्तु यह संदिग्ध है। इसे 
दो बार स्पष्टतः 'चेदुधिन! अथवा “विद्थिन? का वंशज कहा गया है । 


9 १ ५१, ५, ५३, ८; १०१, १, ६. २०, न ऋग्वेद १० ९९, ११, तु० की ओऔशिज 
७; £. ४९, १०; १०. ९९, ११; | ऋग्वेद ४ १६, १३; ५. २९, ११, तु० 


१३१८, १ । कीौ० मेकडोनेल : वेदिक माश्थौलोजी 
* ऋर्वेद का अनुवाद ३, १५३, १४९। पृ० १६१५। 


ऋजूनस का ऋग्वेदर में केवछ एक बार छुः अन्य सोम-यज्ञ कराने वार्लो 
के साथ उल्लेख है । 
५ 


८. ५२, २, तु० को० छुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ । 
ऋच्ञाश--यह ऋग्वेद में एक वर्षागिरस्‌ के रूप में अम्बरीष, सुराधस 
सहदेव, भौर भययान के साथ; तथा एक जाति में प्रत्यक्षतः चिजेता के रूप 
में आता है। ऋग्वेद में अन्यन्न यह इस रूप में अख्यात है कि एक मादा 
भेडिये के लिये 'एक सो भेडों? का वध कर देने के कारण इसके पिता ने इसे 
अन्धा करा दिया था, और अश्विनों ने इसे पुनः दृष्टिदान दिया था; किन्तु इस 

कथा का भर्थ अत्यन्त अस्पष्ट है । 


3 9, १००, १६ १७। तु० की० मेकडौनेल : वेदिक 
£ ११६, १७, ११७, १६ १७। माध्थीलोजी ए० ५२ । 
जटण--“कर्ज़ाः-इसका ऋग्वेद और उसके बाद वार बार उल्लेख हैं तथा 
यह वेदिक सारतीयों के बीच प्रचकित एक सामान्य व्यवहार था। पासे के 
ट। 
९, २७, ४, श्त्यादि, सामान्यतया एक लाक्षणिक आशय में । 


ऋण ] ( १२२ ) [ ऋष 





सस्वन्ध में भी ऋण लेने का अक्सर संकेत मिलता है । ऋण चुका देने को 
“ऋण सं-नी!) कहा गया है। ऐसे ऋणों का भी इंगित है जिनको चुका देने की 
कोई इच्छा नहीं होती थी । 

ऋण न चुकाने का परिणाम भ्षत्यन्त गम्भीर हो सकता था, यथाः पाप्ता 
खेलने वाले को दास तक बनना पढ़ सकता था। भ्न्य बुरे तत्तों, जेसे चोरों 
आदि की साँति, ऋण लेने वाले व्यक्तियों को, कदाचित उन पर और उनके 
मित्रों पर ऋण चुका देने के लिये दबाव डालने के उद्देश्य से, महाजन लोग 
उन्हें ( ऋण लेने चाले व्यक्ति को ) खम्भों से बाँध देते थे ( ह-पद )* 

ऋण पर कितना सूद देना पढ़ता था इसका अनुमान करना असम्भव है। 
ऋग्वेद और अथववेद* के एक स्थऊ पर भाठवाँ (शफ) और सोलहवाँ (कला) 
भाग देने का उढ्लेख है, किन्तु यहाँ यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में इसका 
तात्परय सूद से है अथवा मूछधन की किसी किश्त से । सम्भवतः सूद किसी 
वस्तु के रूप में दिया जाता था । 

ऋण किस सीमा तक उत्तराधिकार की वस्तु थी इसका उदलेख नहीं है। 
कौशिक सूत्र” अथर्ववेद' के तीन सूक्तों में ऐसे भवसरों का उदलेख करता 
* ऋग्वेद २० ३४, १०, अथर्ववेद ६. “ फिर भी देखिये - व्लूमफील्ड « अथवे- 


११९, १। गटर 

3 ऋग्वेद ८ ४७, १७-अथववेद ६ ४६, ३ 

हि अथरव॑चेद ६ ११९, १। 

> ऋग्वेद १० ३४। तु० की० ल्यूडर्स 
डा० ४० ६१। 

ऋग्वेद १० ३४, ४ में ऐमा प्रतीत होता 
हे कि उसे दास की भाँति वॉपकर 
अपने साथ ले जाया जाता था, यच्पि 
पिशल . वेदिशे स्टूडियन ?, २२८ 
में एक अस्पष्ट मन्त्र (१ १६९, ७ ) 
को व्याख्या की आधार पर यह कहते 
हैँ कि ऋणग्रस्त व्यक्ति द्वारा ऋणन 
चुकाने की दशा में उसे वाँचा जाता 
था। किन्तु अथववेद ६ ११५, २ ३ 
से ऋण का तात्पय है. और यदि यही 
अर्थ ठीक है, तो दण्डस्वरूप खम्भे से 
वॉध रखने का स्पष्ट सकेत मिलता है । 


3 ऋग्वेद ८ ४७, 


3 ६ ११७-११९। अथव॑वेद ६ 


वेद का अनुवाद ५२८, 
हिटने - अथर्ववेद के अनुवाद में इस 
सूक्त की व्याख्या ऐसे रूप में करते लि 
कि उससे केवल एक 'पाप? का तात्मय 
प्रकट होता है। ऋग्वेद १ २४, १३ 
१५, अथवंवेद ६ ६३, ३२८८४, ४ 
१२१, १ और वाद, सामान्य हैं, जव 
कि ऋग्वेद ७ ८६, ५, अथर्ववेद १९ 
४७, ९, ५०, ९ में चोरों को बाँवते 
का सकेत है । तु० की० तस्कर | 

१७ ८ अथवबेद ६« 
४६, है । 


८ ७६ ३६-४० | देखिये केलण्ड * आ० 


त्सा० १५४, ब्डूमफीट्ड/उ० पु०|१९८। 
११७, १; 
में विना चुफाये गये ऋण का नाम 
“अपमित्यम्‌ अगप्रतीत्तम? दै। तैत्तिरीय 


( १२३ ) [ ऋतु 





-.#-्््््््त्त्ल्न्न्न्ज्ज्न्नतककलककलज जज न जज ् ्क्‍स्‍ क्‍ जज जज 





्ल्ज््चल्ज्ंज्च््ल् लि 


है जब महाजन की रूुत्यु के बाद ऋण चुकाया गया था। ऋणग्स्त च्यक्ति के 
किसी सम्बन्धी द्वारा उसका ऋण चुकाने का प्रमाण तो और भी जस्पष्ट' है। 
त्सिमर का विचार है कि ऋण कुछ गवाहों की उपस्थिति में छुकाया 
जाता था, जिनसे किसी प्रकार के विवाद की दशा में आवेदन किया जा सके । 
फिर भी यह निष्कर्ष अत्यन्त अनिश्चित है, और अथर्ववेद्‌ के केवक एक 
अस्पष्ट सन्‍त्र पर आधारित है। 
सहिता ३. ३, ८, १ में 'कुत्तीदम्‌ 





39 आहलिटन्डिशें लेवेन १८१ ।ब्लूमफील्ड : 


अप्रतीत्तम:; मेत्रायणी सहिता ६. १४, 
् 

१७ ओर तेत्तिरीय आरण्यक २. ३, 

१, ८ में 'कुसीदम्‌ अप्रतीतम्‌”, मन्त्र 

ब्राह्मण २, ३, २० में 'अप्रदत्तम? है । 


उ० पु० ३७५ और हिंदने : उ० पु० 
३०४ में इस विचार की उपेक्षा है । 


पर ६. ३२, ३४८८» | २१॥ छु० को० 


शाहायन आरण्यक १२. १४, और 


१ तु० की० ऋग्वेद ४. ३, १३ ( भाई देखिये घातृ । 
का पाप या ऋण) जौलो : रेख्त तु० कौ० ल्सिमर ४ उ० पु० 
उन्द सिट्े ९५९, १०० । १८१, १८२; २५९ । 


चु 


ऋतुं-चय--ऋग्वेद (५.३०, १२.१४ ) की एक दानस्त॒ति में बम्नु 
नामक एक कवि के प्रति उदारता दिखाने के लिये रुशमस्‌ के इस राजा की 
प्रख्याति है । 


की. स्िमरः आहल्टिन्डिशि लेवेन 


१२९; बृहद्देवता, मैकडौनेल का संस्करण 
ऋतु--ऋग्वेद' और उसके बाद इस शब्द का वार चार उल्लेख है। अक्सर 
व में तीन ऋतुयें मानी गई है; किन्तु साधारणतया इनके नाम निश्चत नहीं 
किये गये है| ऋग्वेद के एक स्थर पर वसनन्‍्त, भीष्म और शरद्‌ का उल्लेख 


१ १ ४९०, ३; ८४, १८ इत्यादि । 


+ तु० कौ० ऋग्वेद १. १६४, २ ( त्रि- 


नामि ), ४८ (त्रीणि नश्यानि ), 
कृदाचित ऋशुसू भी तीन ऋतुर्ओो 
और तीन ऊधषाओं के जनक के रूप 
में । तु० को० मैकडौनेल : वेदिक 
माइथौलोजी ए० १३३; हिलेब्रान्ट ; 
वेदिशे माश्थौलोजी २, ३३ और बाद, 
शत्तपथ ब्राह्मण १४. १, १, २८ और 
चातुर्मास्यानि! जथवा ऋतुओं के 
आरम्भ के समय प्रति चार मास पर 


२, १६९, १२७४ 


किये जानेवाले सास्कारिक यज्ञ ( वेबर ४ 
नक्षत्र २, ३२९, और बाद )। 


3 १७०, ९०, ६। हिलेब्रान्ट, उ० पु० २, ३५, 


ऋग्वेद ५. १४, ४; ९. ९१, ६ में 
तीन के समूह “गाव ( वच्चन्त ? ), 
आप» (वर्षा ), स्वर (>धर्म) में, 
और सांस्कारिक साहित्य ( आपस्तम्ब 
ओतसूत्र ८. ४, २) के “ऋत) 'घर्म', 
और 'ओषधि? के रूप में तीन ऋतुओं 
का सन्दर्भ देखते है । 





ऋतु ] ( १२४ ) | ऋतु 


है । ऋग्वेद, वर्षा ऋतु ( प्रा-ब्प्‌ ) और शीत (हिमा, देमन्त) से भी परिचित 
है। एक भधिक प्रचलित विभाजन में, जो ऋग्वेद्‌ में नहीं मिलता, पांच ऋतुओं: 
चसन्‍्त, औीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमल्‍त, और शिशिर, का उल्लेख है, किन्तु कभी कभी 
इन पांचों का अन्य प्रकार से विभाजन है, जिधर्मे वर्षा-शरद्‌ को एक ही ऋतु 
माना गया है" । कभी कभी छः ऋतुओ£ की भी कल्पना है, जहाँ हेमन्त और 
शिशिर को इसलिये अछूग अकूग कर दिया गया है, जिससे छुः ऋतुये व 
के १२ महीनों के समानान्तर हो जायें। एक भौर भी कृत्रिम विभाजन" द्वारा 
७ कऋतुयं मानी गई हैं जो सम्भवतः मल्मास को एक अतिरिक्त ऋतु मान 
लेने के कारण है, जेसा कि वेबर और त्सिमर” का विचार है, अथवा जेसा कि 
अधिक सम्भव है, रौथ” के विचार से सात की संख्या के साथ पूर्वानुराग के कारण 
हुआ है। कभी कभी ऋतु शब्द- महीने के लिये भी प्रयुक्त हुआ है । शतपथ 
बआाह्मण_ के अनुसार अन्तिम ऋतु हेमन्‍त होती है। ऋतुओं के विभाजन को 
क्रमशः तीन से पाँच में विकसित हो जाने के सम्बन्ध में व्सिसर की उचित 





४ अथवबेद ८ २, २२, ९, १५, १३ १, | ब्राह्मण २ ६, १९, इत्यादि । तु० को० 
१८, तैत्तिरीय सहिता १ ६, २, ३, ऋग्वेद १ २३, १५ पर भी रौथ द्वारा 
४, 3, ३8, ? 7, ५ १, १०, ३; सैन्टपीटस्से वर्ग कोश व० स्था० इन्दु! 
३, १, २, ४ १२९, २, ६ १०, १, की व्याख्या । 
७, २, ४, ७ ९, १८, १ २, मैत्रायणी |  अथवेबेद ६ ६१, २, ८, ९ १८, शत- 
सहिता ९ ७, ३, $ ४, ८, १३, १, पथ ब्राह्मण ८ ५, १, १५, ९ १, २, 
काठक सहिता ४ १४, ९ १६, वाज ३१, २, ३, ४५, ३, १, १९, ५, २५ 
सनेधि सह्िता १० १०-१४, शतपथ ८; कदाचित अथवंबेद ४ ११, ९ 
अह्यग १ ३, ५, ११:६ २, २, ३ और तु० की० ऋग्वेद १. १६४, १। 
शत्यादि, तैत्तिसीय जाह्मण ३ १ ०; ४, | / इन्डिशे स्टूडियन १८, ४४, आहल्टिन्डिशे 
१, ११, १०, ४ इशत्यादि। तु० की० लेवेंन १७४ | 
ऋग्वेद १ १६४, १३ देखिये वेवर | + सतेन्ट पीट्संवगैकीश व० स्था० पर ऋतु!। 
< यु ?, 2५२ भी । तु० की० हॉपकिन्स « रिलीजन्स ऑफ 
हि शत्तपथ ब्राह्मण १३ ६, १, १०. ११। इन्डिया १८, १३, 
अथवबेद ६ ५५, २, १९ १, १६ तैत्ति- | १” अथर्ववेद १५ ४, नैत्तिरीय सह्दिता 
रीय सहिता ५ १, <, २, ७, ३, २. ४ ४, २११, १, वानसनेयि सहिता 
६, १ शत्यादि, भेत्रायणी सहिता १ १३. २०५; १४ ६. १५ २६ २७, 
७, ९, >? ११, १२, काठक सहिता ८ १५ ५७ इत्यादि 


६, वाजसनेयि सहिता २१. २३-२८, | “१ १ ५, ३, १३ 
शतपथ ब्राह्मण १ ७, २, २१, २ ४, | ** उ० पु० ३७३ 
२, २४, १९ ८, २, ३४, तैत्तिरीय 


ऋतु-पर्ण ] ( १५४ ) | ऋगत्विज्‌ 





ही घ्याख्या के अनुसार यह वेदिक भारतीयों के पूर्व की ओर प्रगति का सूचक 
है| यह ऋग्वैदिक तो नहीं परन्तु बाद की संहिताओं में प्रसुख है । शीत और 
ग्रीष्म दो ऋतुओंसे वर्ष के आरंशिक विभाजन का ऋग्वेद में कोई स्पष्ट 
चिन्ह नहीं प्रतीत होता । इस स्थल पर निश्चित शब्द (हिसा? और “समा? वध के 
लिये प्रयुक्त केवछ दो सामान्य संज्ञाये हैं, और इन दोनों की अपेक्षा वर्ष के 
नाम के रूप में “शरद” क्धिक प्रयुक्त हुआ है, क्‍योंकि यह शस्यसंग्रहकारू 
होता है जो नयी-नयी कृषक जाति के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समय है। 
अवर्ववेद*” के एक स्थल पर वर्ष का छः छः महीनों का दो विभाजन भी केचल 
औपचारिक ही है और इससे किसी प्राचीन परम्परा का कोई भी संकेत 
नहीं मिलता । 
१३ लंपक्षिन्स अ० फा० १५, १५९, १६०; ब्हूलर त्सी० गे० ४१, २८। 

वेबर : इन्ब्शि स्टूडियन १७, २३२; | * ८. ९, १७, तु० की० ल्लिमर ३७२, 

ऋतु-पर्ण बौधायन श्तसूच्र” के एक ब्राह्मण अन्थ जैसे स्थरू पर 
'भद्ञाखिन! के पुत्र भौर 'शफाल” के राजा के रूप में आता है। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र' में 'ऋतुपर्ण-कयोवधी भद्ञयश्विनौ! का उल्लेख है । 
१२० १२ 
९३५ २०, ३। तु० कौ० कैलेड त्सी० गे० ५७, ७४५ । 

ऋत्विज-यह 'यज्ञ-पुरोहितः के लिये नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द 
है जिसके अन्तर्गत यज्ञ कराने ऊे लिये नियुक्त विभिन्न प्रकार के सभी पुरोहित 
आ जाते हैं । यह निश्चित प्रतीत होता है कि सभी पुरोहित ब्राह्मण? होते थे । 
विभिन्न प्रयोजनों के यज्ञ के समय काय करनेवाले पुरोहितों की संख्या प्रायः 
निश्चित रूप से सात होती थी। ऋग्वेद के एक स्थऊक पर आनेवाली सबसे 
प्राचीन तालिका में यज्ञ का आयोजन करनेवाले के अतिरिक्त पुरोहितों के 
नामों की गणना इस प्रकार है : होतू, पोतठ, नेष्ट, अप्नीध्‌ , प्रशास्त, अध्वयु 
और बहन । इस सात की संख्या द्वारा ऋग्वेद में बहुप्रयुक्त वाकूपद “सप्त होतृ? 
? समस्त वैदिक मूल पाठों में यही माना ब्राह्मण छोग ही इतने पविन्न माने जाते 


गया है, भोर इसके साथ यह नियम थे कि वह यज्ञ के, जिसमें भाग लेने के 
है कि कोई भी क्षत्रिय यशोपहारों को लिये देवता का अश आा जाता है, 
नहीं खा सकता था ( तु० की० ऐदततरेय दिव्य तत्वों को ग्रहण कर सके । 


ब्राह्मण ७ २६ ); इसमें सन्देह नहीं | २. १, २ | तु० की० औस्डेनवर्ग : रिली- 
कि ऐसा ह्सीलिये था क्योंक्रि केवल जन डेस वेद, ३८३। 


ऋत्विज्‌ ] ( १२६ ) [ ऋत्विज्‌ 


' क्ी व्याख्या हो जाती है जिसका पौराणिक 'सप्त ऋषियों? से सम्बद्ध होना 
अत्यधिक सम्भव है । इसकी तुलना इरान के ज्ञा5 ( पुरोहितों ) से भो की जा 
सकती है । इन सात पुरोहितों में 'होत! प्रधान होता था, जो कि सूक्तों का 
गायक भौर जारम्मिक काल में उनका प्रणेता भी होता था। अध्वर्यु यज्ञ 
का व्यावहारिक कार्य करता था और अपने काय के साथ-साथ स्तुति तथा पाप 
को वहिष्कृत करने के लिये कुछ भनन्‍्त्रों का उच्चारण भी करता जाता था। 
इसका प्रमुख सहायक अज्लीध्‌ होता था, और यही दोनों मिलकर व्यावहारिक 
कार्यों में बिना किसी सहायता के ही क्पेज्ञाकृत छोटे यज्ञ स्वयं सम्पन्न करवा 
देते थे । प्रशास्तू, जो कि उपवक्त क्थवा सेन्नावरुण आदि विविध नामों से भी 
जाना जाता था, केवल बृहत-यज्ञों के समय होतू को निर्देशन देने तथा कुछ 
स्तुति करने के लिये जाता था । पोठ्‌, नेष्ट, भोर ब्रह्मन्‌ , सोम यज्ञ के संस्कारों 
से सम्बद्ध होते थे, जिनमें से अन्तिम को “ह्यणाच्छुंसिनः कहा जाता था 
जिससे इसका उस पुरोहित से विभेद्‌ स्पष्ट हो सके जो बाद के सस्‍कारों में 
पर्यवेक्षक का कार्य करता था । ऋग्वेद सें उल्नलेिखित अन्य पुरोहित सामनों 
के ग्रायक, उद्बातु और उसके सहायक प्रस्तोत होते थे; जब कि एुक अन्य 
प्रतिहर्दे भी हो सकता था, जिसका यद्यपि उल्लेख नहीं है। इनका कार्य 
निसन्‍्देह संस्कार सम्बन्धी बाद के कृत्यों से सम्बद्ध होता था, जिसके अन्तर्गत 
एक ओर यज्ञ सम्बन्धी पुकारों का विस्तृत क्रम होता था, और दूमरी ओर 
सोम पोधों को सम्बोधित बड़े-बड़े सूक्तों का प्रयोग | अछावाक”, आवस्तुत्‌ , 
उन्नेत भौर सुब्रह्मण्य, जेसे अन्य पुरोद्दितों का बाद में ब्राह्मण ग्रन्थों में विकसित 
अधिक विस्तृत संस्कारों के सम्बन्ध में उल्लेख है। यहाँ इस प्रकार सोलह पुरोहित 
हो जत्ते हैं, जिन्हें कृत्रिम और केवल औपचारिक रूप से चार समूहों” में 
3 इमेस्टेटर, ले जेन्ड अवेस्ता, १, ७० और 
वाद।. ऋग्वेद < ८१, ५। 
> तु० की० “अछावाक्‌? के लिए कौषीतकि 
ब्राह्मण २८ ४ ऐतरेय ब्रादक्षण 
६ १४, ८, इत्यादि; वर्गन ४ रि० बे० 
४७, औल्डेनवर्ग : रिलीजन डेस वेढ 





इत्यादि । ऋग्वेद सूत्र में इन चार 
समूहों का क्रम होतृ, श्रद्ानू , उदगाठ 
और _ अध्वर्यु है। कमी कमी एक 
सत्रहवर्व पुरोहित का भी उल्लेख दै 
फऊतु शसे साधारणतया मान्यता नहीं दी 
गयी है यथ्यपि कौषीतकिन्‌ लोग इसे 


३९७, नोट २। अन्य तीन, ऐतरेयच 
और भनन्‍्य ब्राह्मणों में भाते हैं । देखिए 


सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व्‌० स्था० । 
आखलायन ओत सूत्र ४ १, ४-६, 


शाह्वायन ओऔत सूत्र १३ १४, १ 


सदस्य” मानते रहे । देखिये शतपथ 
ज्राह्मण १० ४, १, १९; एस्लिद « 
से० बु० ईं० ४३, ३४८, नोट; कीय « 
ऐतरेय आरण्यक ३७, वेबर - इन्डिशे 
स्टूडियन, ९, ३७५; 


ऋत्विज ] ( १२७ ) [ ऋत्विज़' 


लीक शी आज के भा कण कह 20022 :27227%:बं++%_२४+# अं ं 9 0299७02//॥७४90/9४0420039%9000७0७७8॥400000-#20200940 ४ ७क-] 


चर्गीकृत किया गया है, यथा : होठ, मेत्रावरुण, अछाचाक, और आवस्तुत 5? 
उद्गाद, प्रस्तोत, प्रतिहर्द और सुच्रह्मण्य; अध्चर्यु, प्रतिष्ठाठ, नेष्ट और उच्ेतृ; 
बहन , वाह्मणाच्छंसिन्‌ , अम्नीध् और पोत । 











इन सभी पुरोहितों के भतिरिक्त एक ऐसा पुरोहित भी होता था जो सभी 
धार्मिक कर्तव्यों में राजा का आध्यात्मिक परामशंदाता होता था। गेल्डनर* 
का घिचार है कि नियसित रूप से जब पुरोहित वास्तव में बड़े-बडे यज्ञों में 
भाग लेता था तो चह ब्ह्मन्‌ का काय करता था । इससे ऐसे घुरोहित का 
आशय है जो समस्त सांस्क्रारिक कृत्यों के अधीक्षक के भी अधीक्षक के रूप 
में कार्य करता था । ( गेब्डनर ) अपने इस विचार के लिये ऋणग्वेदट और बाद 
के साहित्य' में भी, अनेक स्थर्लों पर प्रमाण पाते हैं जहाँ पुरोहित और बह्मन्‌ 
एक साथ सम्मिलित कर दिये गये हैं अथवा समान बताये गये हैं। फिर भी 
भोढ्ठेनवर्ग*' अपेक्षाकृत अधिक उचित रूप से इस वात का संकेत करते हैं कि 
आरम्मिक काल में ऐसी स्थिति नहीं थी : उस समय पुरोहित सामान्यतया 
होवृ होता था जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गीतों का गायक भी होता था; और 
प्रह्मन्‌ ने, जो कि पर्यवेक्षक के रूप में ऋग्वेद में नहीं है, वाद में प्रधान 
अधीक्षक का कार्य ग्रहण किया जिसे, उसके पहले, पुरोहित करते थे जो 
थेने-टोेढके से राजा को सुरक्षित रखने में स्वपदेन्‌ ऐसे असिचारों के उपयोग 
में पट होते थे जिनका दुष्ट राक्षसों द्वारा यज्ञ की रक्षा करने के लिये भी प्रयोग 
हो सकता था। इसी सिद्धान्त से यह तथ्य भी सहमत है कि प्रसुखतः*९ 
मनुष्यों का पुरोहित अप्लि, स्वयं होतु भी है; और 'आप्री? सूक्त के दो दिव्य 


४ देदिशे स्टूडियन, २, १४३, मौर वाद | , पेजवबन, ( शाहायन श्रौत सूत्र १६ 
र 
ऋग्वेद १, ४४, १०; ९४, ६; ८. २७, १ , ११, ४ ) के पुरोहित हैं; किन्तु सुनः- 
इत्यादि । । शेप यज्ञ में ऋद्दानू है, वही १५. २१। 


छु० 


उ० पु० ३८० और वाद । 

3 होतू और पुरोहित के रूप में अश्नि, 
ऋग्वेद १. १, १६ ३. ३, २६ ११, १; 
५, ११, २ में आता है। ऋग्वेद 
८. २७, १३ १०. १, ६, में इसके 
पुरोहितत्त का होतू जंसे ही वन है 
ऋग्वेद १०. ९८ में देवापि पुरोहित 
और होठ है। 


* बृएस्पति देवों के पुरोहित हैं, ऋग्वेद 
२. २४, ९ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, 
१, २; एतरेय ब्राह्मण ३, १७, २; 
शतपथ जाह्मग ५. 3, १, २; किन्तु 
ऋग्वेद १०, १४१, ३; कौपीतकि 
ब्राज्ण ६. १३; शतप्थ ब्राह्मण 
१. ७, ४, २१, में जरह्मन!। वसिष्ठ, 
हगवेद १०, १५०, ५ में सुदास्‌ 


ह४ रेल 423०० +%८०ू५, जे, “2०५: कमलन >३०३+ ०० िम 


ऋत्विज्‌ ] ( १शे८ ) [ ऋश्य 





होतृयों को दिव्य पुरोहित कहा गया है ।** इसके विपरीत ऐदत्तरेय ब्राह्मण में 
यह नियस स्पष्टठतः स्वीकार किया गया है कि क्षत्रिय को एक बहन 
पुरोहित ही रखना चाहिये, और तेतिरीय संहिता' सें वष्तिष्ठ परिवार को 
बद्यन-पुरोहित होने का विशेष अधिकार श्राप्त है, जो कदाचित्‌ इस बात का 
द्योतक है कि यही लोग चह थे जिन्होंने पहले पुरोहित होते हुए याक्षिक- 
सस्कारों में अपना होतूयों जेसे कार्य को बह्मनों से बदल लिया था । 


अधिकतर अचस्था्ओं में यज्ञ केवल एक व्यक्ति के लिये किये जाते थे। 
सन्न** अथवा दीर्घकालीन जअचधि के यज्ञों का आयोजन केचऊ उसमें भाग 
लेने चाले पुरोहितों के लाभ के लिए ही किया जाता था। यद्यपि इसके परिणाम 
से तभी लाभान्वित हुआ जा सकता था जब इसमें रूगे सभी व्यक्ति दीक्षित! 
होते थे । किसी जाति विशेष के लिए किये गये यज्ञ ज्ञात नहीं । यह सत्य है 
कि राजा के लिए किये गये यज्ञ का उद्देश्य उसकी प्रजा की समृद्धि लाना सी 
होता था, किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि सुख समूद्धि की स्तुति” में 
केवल पुरोहित और राजा के नाम का ही प्रत्यक्ष प्रयोग होता था, तथा प्रजाजनों 
का उनके मवेशियों और कृषि की सम्दद्धि के सबन्ध में केवर परोक्ष रूप से 
ही सकेत आता था । 


3९ ऋग्वेद १०. ६६, १३; १०. ७०, ७ में ३. १२, ६, काठक सद्विता ५ ५, १४ 

'पुरोहितावू ऋत्िजा? श्त्यादि। 
33 ५ २६। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
रे ३ ५, २, १ शत्यादि । १०, १४१, और बाद; ३७६, और 
भौस्डेनवर्गं, ३२७१। बाद, ढिलिब्रान्ट : रिद्वमणल लिटरेचर 
१8 बाजसनेयि सदह्दिता २९ २२; तैत्तिरीय ९७, झौल्डेनबर्ग : उ० पु० ३७०- 
सहिता ७ ५, १८; मेत्रायणी सहिता ३९७, लुडविग ४ ऋग्वेद का अनुवाद 

३, २२४। 


ऋटश्य--यह एक ऐसे शब्द का शुद्ध अक्तर-विन्यास है जो ऋग्वेद' और 
वाद के साहित्य) में जाता है, और जिसका अर्थ 'रुग” तथा दोीलिड् रोहित 


ऋश!? के रूप में अथवेवेद ४. ४, ७ में, |... २. १८, ४( ऋषश्य-पद्‌ ), वाजसनेयि 
कऋष्य? के रूप में मैत्रायणी संहिता सहिता २४ २७ ३७, ऐतरेय ब्राक्षण 
३ १४, ९ १८ में! ३ ३३, शाह्वायन औतसूत्र < २५८ 
68६ हैक इत्यादि में उद्घृत । 


उठ थव॑वे 
अयव॑बेद ४. ४, ५ ७, ५ १४, ३, | अथवंबेद ४. ४, ७! 


अप ( १२६ ) [ ऋषि 
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9७->' 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि झुगों को गड़ढों ( ऋश्य-द )” में पकडा जाता 
ड़ छठ 
था। छूग की प्रजनन शक्ति ( आश्य वृष्ण्य ) की भो प्रख्याति है । 


५ ऋग्वेद १०. ३९, ८ । १८, १८; त्सिमर + आह्टिन्डिशे लेबेन 
8 अथवेबेद ४. ४) ५) ४“ ८०; हिस्ने : अथवेबेद का अनुवाद 
तु० की० वेवर ४ इन्डिशे स्ट्ूडियन १५०, १५१। 


? ऋषभ--ऋग्वेद और बाद से यह बैल का साधारण नाम है। 
गो भी देखिये । 


१६ १६, ४७, २८, ८, १० ९१, १४ चैत्तिसीय सह्दिता २. १, ३, २ इत्यादि; 
श्त्यादि । वासजनेयि सदह्दिता २१. २२ इत्यादि; 
* अथर्ववेद ३ ६, ४, २३, ४ इत्यादि; पद्नर्विश ब्राह्मण १३८ ५, १८ इत्यादि । 


२. ऋषभ--'ख्विक्तस! का राजा ( ऋषभ ) शतप्थ बाह्मण' में पेतक नाम 
ध्याज्ञतुरः के सहित उन छोगों में से एक के रूप में आता है जिन्होंने एक 
अश्वसेघध यज्ञ किया था । यहाँ* इसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है कि यह 
कदाचित्‌ गोरीविति शावत्य सम्बन्धी एक कहावत का भी जनक दे । 


* १३. ५, ४, १५ | तु० की० शाह्यायन भौतसूत्र १६. ९, ८-१०। 
११२ ८, ३, ७। 


रे, ऋषस का ऐत्तरेय ब्राह्मण (७, १७ ) में विश्वामित्र के एक पुत्र के 
रूप में उन्नलेख है । 

ऋषि--द्रष्ठ'--यह लोग प्रसुखतः देव-स्तुति सम्बन्धी सूक्तों के रचयिता 
होते थे। ऋणग्वेदर में अतीत के गायकों और समकालीन कवियों का अक्सर 
उल्लेख मिलता है। प्राचीन गीत उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किये जाते थे और 
उनके रचयिताओं के परिवार के व्यक्ति' इन गीतों का पुनर्माजन करते थे । 
किन्तु गायकों का प्रधान उद्देश्य नवीन और मान्यता प्राप्त सुक्तों' की रचता 
फरना ही होता था। ब्राह्मणकाल के भाविर्भाव के आस-पास ही यूक्तों की रचना 
करने की प्रवृत्ति समाप्त होती सी प्रतीत होती है”, यद्यपि इस समय गीतों 
की, उदारहणार्थ गाथाओं के रूप में, रचना होती थी। यह रचनायें स्पये 


पे 
हु ९ १, २; ४५, ३, ८, ४३, १३ शत्यादि। ६. ५०, पे; ७ ९४, ४; ९३, १३ 
१. ८९, ३, ९६, २; ३. ३९, २; ८, ६, ८. २३, १४, श्त्यादि । 
११. ४३; ७६, ६ इत्यादि । “ गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, १५१। 


१. २०९, २; २. २८, ३; ३. ६२, ७, 
बे 
६ ७ इु० 


( १३० ) [ऋषि 
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ऋषि ] 
पुरोद्दितों" से कराई जाती थी, तथा पुरोहित ही इन्हें यज्ञ के समय चीणा की 
संगति के साथ गाते भी थे। ऋषि ब्राह्मणों? सें सर्वश्रेष्ठ होते थे। इनकी योग्यता 
की कभी-कभी काछ्ठतक्षकॉ से तुरूना की जाती थी जौर इनके इस गुण को 
ईश्वर प्रदत्त” माना जाता था। चाहे 'होतृ! भथवा '्रह्मन? ( देखिये ऋतिज) के 
रूप में, पुरोहित एक गायक होता था*। इसमें सन्देह नहीं कि ऋषि लोग 
साधारणतया"*" बेदिक काल के बड़े अथवा छोटे राजाओं, या राज-परिवार के 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के घरानों से सम्बद्ध होते थे। इस पर भी सन्देह करने 
की आवश्यकता नहीं कि अक्सर?* राजा लोग स्वयं भी पद्च-रचना करते थे 
जैसे एक राजन्यर्षि, जो बाद के राजर्पिं अथवा 'राजकीय द्वष्टा' का प्रतिरूप है, 
तथा जो पश्नर्दिश ब्राह्मण? सें आता है जहाँ यद्यपि यह एक पौराणिक पुरुष ही 
है जैसा कि घौर्डेनवर्ग') का विचार है, इस वात का घोतक है कि राजा लोग 
भी उसी प्रकार पच्च-रचना" ४ करते थे जैसे बाद में यह लोग दाशंनिक शाख्रार्थों”* 
में साग लेते थे। फिर भी सामान्यतया पद्च-रचना का कार्य ब्राह्मणों का ही 
होता था; जौर विश्वासिन्न तथा अन्य छोग ऋग्वेद में राजा नहीं वरन्‌ केवल 
ब्राह्मण ही हैं । 
 शतपथ बाह्षण १३ ४, २, ८, ३, ५। 
£ ऋग्वेद ९ ९६, ६ इत्यादि | तु० की० 
शतपथ ब्राह्यप १२ ४, ४, ६ जहाँ एक 
ऋषि के वशज ब्राह्मण को प्रमुखता 
दी गई । ११ बही, १५४ । 
४ ऋग्वेद १ १३०, ६, ५ २, ११३ २९, | १२. १२, ६ इत्यादि । 
१०५; ७३, १०, १० १९, १४। इस | *  ह्सी० गे० ४५, २३५, नोट हें । 
प्रकार एक कवि एक 'कारु है ( यदि | ' बाद में यह बिलकुल सामान्य और 








3“ गेल्डनर्‌ : उ० पु० २, १५४, इषवद्देवता 
इत्यादि की परम्परा में राजाओं के 
गुण के लिये दान स्तुतियों का उद्धरण 
देते हैं । 


“$?, “निर्माण करना? से, किन्तु साधा- 
रणतया 'क', स्मरण करना? से व्युत्पन्न) 
और जो सुक्तों का निर्माण ('कृ', ऋग्वेद 
२. ३९, ८; ८. ६२, ४ ) तथा सजन 
('जनू? ऋग्वेद ७ १५, ४; ८ ८८, ४) 
करता है । 


स्वाभाविक माना जाने छगा | देखिये 
घहद्देवता ५ ५० और बाद, में रथ 
वीति दाभ्य! की कथा अथवा स्वय 
दास्म्यः जो एक राज ीय द्वष्टा है, और 
'तरन्तः तथा 'पुरुमील॒ह्ट? जो द्रष्टा भौर 
राजा भी थे । 


१* तु० की० गाबें : फिलॉसफी ऑफ 
ऐन्शेन्ट इन्डिया ७३, और बाद, 
डयूसन : फिलॉसफी आफ उपनिषद्स 
१६ और बाद; क्षीय. ऐतरेय 
भारण्यक ५०१ 


£ ऋग्वेद १ ३७, ४, ७. १६, १ ९, 
< ३२, २७, ५७, ६ इत्यादि । 

* ऋग्वेद १ १५१, ७, गेल्डनर उ पु० 
२, १५३; औस्डेनवर्ग ः रिलीजन डेस 
वेद ३८०। 


ऋषि ] ( १३११ ) [ ऋषि 





वाद के साहित्य सें ऋषि छोग केवल संद्ििता्ों में सुरक्षित सूरक्तों के कवि 
माने गये हैं, और ऋषि का उस समय नित्य ही*£ उद्धरण दिया जाता है जब 
कोई चेदिक संहिता उद्छत की जाती है। इस समय ऋषि छोग केवल अतीत 
के प्रतिनिधि मात्र रह जाते हैं जिन्हें पवित्र माना गया है, और उनके कार्यों का 
उसी प्रकार वर्णन किया गया है जैसे देवों अथवा असुरों* का। इनका निद््शन 
सात के एक विशेष समूह” द्वारा भी किया गया है जिसका ऋग्वेद" सें चार 
बार तथा बाद की संद्िताओं में अनेक बार उल्लेख है। बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌*? में इनकी, गौतम, भरद्वाज, विश्वामिनत्र, जमदग्नि, चसिष्ठ, कश्यप 
और भ्षत्रि, के रूप में गणना कराई गई है। सर्वर्य ऋग्वेद में ही कुत्सर, 
क्षत्रि)3, रेस, अगस्त्य*“, कुशिकगण**, चसिष्ठ', व्यश्व**, तथा अन्य लछोग 
ऋषियों के रूप में आते हैं। अथर्व॑चेद** में भी एक लम्बी तालिका है जिसमें 
अश्विरस्‌, अगस्ति, जमदग्नि, अन्नि, कश्यप, वसिष्ठ, सरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वामित्र, 
कुत्स, कक्तीवनन्‍्त्‌, कण्व, मेधातिथि, ब्रिशोक, उशना, काव्य, गोतम और 
मुहल भाते हैं । 


काव्य शास्त्रियों सें प्रतिस्पर्धा होना भी परिचित प्रतीत होता है। यह 
समस्या-काव्य (बल्मोद्य ) का एक पक्त है, जो वेद्क-संस्कार अश्वमेघ का एक 
विशिष्ट कार्यक्रम होता था। उपनिषद्‌ काल में ऐसी प्रतिस्पर्धायं बहुधा 
होती रहती थी। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थाश्ञवल्क्य का दृष्टान्त है, जो 
विदेहराज जनक के दरबार में हुआ था । इसका वर्णन बृहृदारण्यक उपनिषद्‌* 


१8 शेतरेय ब्राह्मण २. २५; ८- २६; शतपथ | ** १. १०६, ६ । 
प्राद्योण १.७, ४, ४ २ २, ३, ६; | १. ११५७, ३। 
५, १, ४; ६० १, १, १ इत्यादि; | | १. ११७, ४। 
निरुक्त ७ ३ इत्यादि । बट 


3 १. १७९, ६। 
ऐतरेय ज्राक्षण १. १७; २. १९; शत्तपथ | ++ ३. ५३, १० । 
ब्राह्मण १. ६, २, ७ इत्यादि । २७ ७, ३३, १३। 

36 तु० क्ी० इन्डिशे रटूडियन ८, १६७। | *“ ८. २३, १६ । 


४. ४२, ८; १०, १०९, ४; १३०, ७; २१ » २९ | तु० की० १८. ३, १५. १६ | 
मैकडौनेल : वेदिक माध्यौलोजी, ४० | + त्सिमर : आाल्टिन्डिशि लेबेन ३४५, 


०८ 


श्डड | ३४६; ब्लूमफील्ड: ज० अ० ओ० सो ० 
+ 7 बासबनेयि संहिता १४, २४; अथर्ववेद १५, १७२; रिलीजन डेस वेद २१६ 
११, १, १. २४; १२. १, ३५९ इत्यादि। और वाद । 


२१ 
२१. २, ६। 39 ३ १, १, और वाद । 


ऋषि | ( १३२ ) [ ऋष्टि 
में मिलता है, और यह काशी +* के राजा अजातशत्रु के क्रोध का एक कारण 
बन गयाथा । इसी समान प्रचलित पद्धति के भनुसार उद्दालक अरुणि जेसा एक 
ब्राह्मण चारों जोर अमण करता हुआ जिस किसी के भी सम्पक में जाता था 
उससे आर्थिक पुरस्कार) प्राप्तार्थ प्रतिस्पर्धा ( शाख्रा्थ ) करता रहता था। 


3९ वृहदारण्यक उपनिषद्‌ २ १, १ और बाद, गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन २, 
बाद | कौषीतकि उपनिषद्‌ ४ १ और २८५, ३४४; 

वाद, तचु० कौ०-त्सिमर _ अल्टिन्डिशे 
शतपथ ब्राक्षण १९ ४, १, १ भौर लेबेन ३४०-३४७, मूईर : सस्कृत 
वाद, गोपथ ब्राक्षण १ ३, ८ और टेक्ल्टूस ३, १२० और वाद । 
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ऋषि-( गण )--'सप्तर्षि! शब्द ऋग्वेद के एक स्थछर, और कभी-कभी 
घाद' में भी, 'सप्तर्षि तारक-पुञ्! ( देखिये १-ऋतक्त ) का थ्योतक है। सात 
ऋर्ज्षों के स्थान पर यह कदाचित्‌ एक परवर्ती प्रयोग है जो बहुधा सात ऋषियों 
के उल्लेख के लिये किया गया है। 
१० ८२, २, 
* अथ्ववेद ६ ४०, १ ( हटने अधथर्ववेद 


ब्राह्मण २ १, २, ४, १३ ८, १, ९, 
निरुक्त १०. २६, इत्यादि । 


के भनुवाद ३१०, में इसका अनुवाद 
केवल 'सात द्र॒ष्टाः” करते हैं और इसे 
किसी अन्य पारिमाषिक आशय में 
ग्रहण करते नहीं प्रतीत होते ), शतपथ 


तु० की० हिलेज़ान्द : वेदिशे माश्थी- 
लोजी ३, ४२२, रौथ : सेन्टपीटसंबर्ग 
कोश, व० स्था०, मैंकडौनेल « वेदिक 
माश्थौलोजी एु० १४४ । 


ऋषि एक ऐसा शब्द है जिसका ऋग्वेद में मरुतों के एक भर के 
लिये प्रयोग किया गया है और जो निसन्देह विद्युत ( मेघों में चमकनेवाली 
विजछी ) का बोधक है। यद्द मानवीय युद्धों में प्रयुक्त तोमर का भी चयोतक 
हो सकता दै जेसा कि त्सिमर* का विचार है, ऐसा किसी भी स्थल द्वारा 
प्रकट नहीं होता । 
3 ऋग्वेद १, १६७, ३, ७, ५५, २, ८ 
२८, ५, १० ८७, ७ २४ ४: यह सभी 
स्थल पौराणिक अथवा उपमार्भों से 


* ऋग्वेद १ ३७, १, ६४, ४. ८, १६६, 
डड | ७५२, ६, ५४, ११, ५७, ६, 
< २०, ११। ऋग्वेद १ १६९, ३ में 


इन्द्र के पास भी एक ऋष्टि हैं (तु० की० युक्त हैं । 
अथवंवेद ४ ३७, ८), तु० की० चु० की० श्रेडर . प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- 
मैकडौनेल . वैदिक माश्थौलोजी ए० ७९ किटीज २२१। 


आल्टिन्डिशे लेवेन ३०१। 


ऋष्टि-पेण ] ( १३३ ) [ एकायन 


ऋषणि-पेश--पैतठक नाम अआर्श्षिण! की व्याख्या के हेतु निरुक्त सें 
इसका उद्चेख है; किन्तु यहाँ के अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में और कुछ 
ज्ञात नहीं दे । 
3 ०, ११। तु० की० सा० ऋ० १३०, १३६ । 

ऋष्य-श्ज्ञ--जैमिनीय उपनिषद्‌ घ्राह्मण* और वंश ब्राह्मण में यह एक 
गुरु, काश्यप का शिष्य, और “काश्यप” पतृक नाम धारण किये हुये, आता 
है। इस नास का अपेक्षाकृत अधिक ठीक जक्षर-विन्यास ऋषश्य-श्ृज्ज 3 है । 








9 ३, ४०, १ (एक वश तालिका में )। ., ल्यूडर्स: डी सेज फॉन ऋथच्यखन्, 

* इन्डिशे स्टूडियन ४, शे७४, १८५। १८९७; फॉन श्ोडर ४ मि० २९२- 
घ््े 

3 उस नाम से सम्बद्ध वाद की कथा में ३०१ ) परन्तु कोई वैदिक प्रन्थ इससे 


भी पुराने ही ठत्त्व निहित हैं ( देखिए परिचित नहीं है । 


पु 


एक-ब्यू का ऋग्वेद के एक सूक्त में कवि के रूप सें उल्लेख है। 


१ ८, ८०, १० | तु० की० लडविग: ऋग्वेद का भनुवाद, ३, ११२। 


एक-यावन्‌ गां-दस--यह एक व्यक्ति है जिसका पश्नचिंश ब्राह्मण” और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण" में उल्लेख है । 


हि २१, १४, २०। तु० की० वेबर ; इन्डिशे स्टूडियन 
२, ७, ११ ( कादम ) | १. ३२; हॉपकिन्स द्वरा० सा० १५, ६९ 


एक-राज--'एकमान्र राजाः--का अर्थ 'राजा! से अधिक और कुछ 
प्रतीत नहीं होता । ऋग्वेद! में इस शब्द का केचछ छाक्षणिक पयोग है 
किन्तु ऐत्तरेय प्राह्मण तथा अथर्चवेद) में सी यह इसी शाव्दिक भाशय में 
मिलता है। 


है| 
८. ३७, ३ । ८. १५। | * ३. ४, १।तु० की० वेवर : राजसूय १४१। 


एकायन--छान्दोग्य उपनिषद्‌र सें यह अध्ययन की किसी चस्तु का 
चोतक है। सेन्टपीट्सबर्ग कोश इसका अनुदाद एकता ( एक ) का सिद्धान्त 
( क्षयन )', अथवा 'अद्वेतवाद! करता है, जब कि सेक्‍स मूलर “नीतिशास्तर', 


| 
७. १, २. ४, २, १ ;७, १। 


एकाष्टका ] ( १३१४ ) [ण्णी 


भौर अपने कोश में मौनियर विलियम्स 'सांसारिक ज्ञान” अधिक उपयुक्त 
अथ मानते हैं । हे 





* मैक्स मूलर और मौनियर विलियम्स तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 


इस प्रकार शकर द्वारा इसकी 'नीति- १, २६७, ४८४, लिटिल ४ ग्रामैटिकूल 
शास्त्र! के रूप में की गई व्याख्या का इन्डेक्स ४३ | 
अनुसरण करते हैं। 


एकाप्टका--भथर्ववेद* से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्णमासी के वाद 
( कृष्ण पक्त ) के आठवें दिन को 'भष्टका? कहते हैं । एकाप्टका अथवा एकमात्र 
अष्टका? सामान्य रूप से किसी भी 'अष्टका? का थोतक नहीं है, वरन्‌ इससे 
किसी विशेष “अष्टका? का तास्पय॑ है । अथववेद' पर, जिसके एक सम्पूर्ण सूक्त में 
'एकाष्टका? की प्रस्याति है, अपने भराष्य में सायंण इस छझाव्द द्वारा उद्दिष्ट 
तिथि को माघ मास ( जनवरी-फरवरी ) के कृष्ण पक्ष की अष्टमी निश्चित 
करते हैं । तेत्तिरीय संहिता) में 'एकाप्टका? को उन व्यक्तियों की दीक्षा! का 
समय कद्दा गया है जो एक वर्ष का यज्ञ करने जा रहे हों। देखिये मास भी। 


२ १५, १६, २ । तु० की० शतपभ ब्राद्गण ४. ३, ११, ३; ५. ७, २, २; पत्चर्विश 
६. २, २, २३; ४, २, १० । ब्राह्मण ५ ९, ४। 

१३ २०। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे छेबेन 

3७ ४, ८, १। तु० की० ३. ३, ८, ४, ३६५, बेब ४ नक्षत्र २, ३४१, ३४२ । 


एजत्क--अथवंवबेद* में यह्ट एक कीटाणु का नाम है । 
५ २३, ७। तु० कौ० त्सिमर: आह्टिन्डिशे लेबेन ९८, हिटने : भयववेद का 
अनुवाद २६२। 
एडक--शतपथ' और जैमिनीय' ब्राह्मणों में यह एक 'दुष्ट मेष” का थोतक 
प्रतीत होता है । 
3 १२ ४, १, ४, तु० की० २. ५, २ श्था | ३३२ ) तु० की० एग्लिड्न : से? ३० 
है १ ७१, ४ (ज० अ० ओ० सो० २३, ई० ४४, १७८ | 
एण--बाद की संहिताओओं? में यह 'हरिणी', कदाचित एत॑ के ख्रीलिख्न 
का च्योतक है । 
3 अथवबेद ५. १४, ११, तैत्तिरोय सद्दिता 


७५, ५, १५, १; मैतन्नायणी सहदिता 
३, १४, १७; वाजसनेयि संहिता २४- 


१६; तु० की० त्सिमर : अल्टिन्डिशे 
लेबेन ८२ । 





एत्त ] ( ११४ ) [ एद्धिषुः-पति 


एत--बहुवचन ( एताः ) के रूप में मरुतों के रथ-वाहनों का द्योतक 
है, जो द्ुतगामी जाति के संग होते थे और जिनका ऋग्वेद? में अनेक बार 
उन्लेख है, तथा जिनके घर्म के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि मरुतगण अपने 
कन्धों* पर पहनते थे । इनके लिये ऋग्वेद सें एक बार प्रयुक्त विशेषण 
धृधुनुप्न', जिसकी 'चोड़े खुरोंवाला”, 'चोड़े सीनेचाला”*, जिनका प्ृष्ठभाग 
चौडा हो!” आदि विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है, इश्च बात का चयोतक 
प्रतीत होता है कि यह 'हिरन”* नहीं थे । 


११ १६७५, २; १६९, ६ ७; ५. ५४, ५; |  ग्ासमैन भौर त्सिमर द्वारा । 





१०. ७७, २। > प्रेफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, २१५। 
३ ऋग्वेद, १ १६६, १० तु० की० सैथ : | _ मौनियर विलियम्स : कोश, व० स्था० । 
सेन्ट पीद्स॑वर्ग कोश व० स्था० । >तु० की० त्सिमर ४ आइि्टिन्डिशे 
3१, १६९,६। लेबेन ८३ ।॥ 


९. एतश--ऋग्वेद! के अनेक स्थर्लों पर रोथ' के अनुसार यह एक 
आश्रित का नाम है जिसकी इन्द्र ने सूर्यदेव के विरुद्ध सहायता की थी। 
किन्तु इन सभी स्थर्लों पर 'एतश” केवल खूय के भ्वों सान्न का ही ग्योतक 
प्रतीत होता है? । 


9 9, ६२, १५; ४. ३०, ६, ५. २९, ५। । * मेकडौनेल  वेदिक माइ्थौलेजी 9० 
* सेन्ट पीटस्संवर्ग कोश व० स्था० । । १४९, १५७० 


२. एतश---क्ौषीतकि ब्राह्मण! में यह एक ऋषि का नास है जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि एक सांस्कारिक कृत्य के समय बीच में 
टोक देने के फलस्वरूप इसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था। इस कारण 
ऐतशायन लोगों ( एतश के वंशर्जों ) को ऋूगुर्भो में सबसे निकृष्ट घोषित कर 
दिया गया । यही कथा ऐद्तेय ब्राह्मण में भी मिलती है, जहाँ इस ऋषि 
का ताम 'ऐतश” है जौर ऐतशायनों को औदों में सबसे निक्ृष्ट कहा गया है । 

१ ३०.५। 
* ६.६३ | तु० की० हिलेश्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी २, १७३। 

एदिपिषु:-पति एक ऐसा शब्द है जो केवल वाजसनेयि संहिता" सें ही 
भाता है। यहाँ साप्यकार सद्दीधर 'बदी बदन के पहले ही विवाहित छोटी 
१३०, ९१ 


किले 


शेख] ( १३६ ) | ऐच्लाक 


बहन के पति? के अर्थ में इसकी व्याख्या करते हैं। यद्यपि यह आशय 
सम्भवतः ठीक है, किन्तु इस शब्द का रूप, जेसा कि डेंल्युक' का विचार है, 
निश्चित रूप से अ्रष्ट है। देखिये द्धिषृपति | 


* झी० ब० ५६९, नोट १। 





एरण्ड--रंड के बृत्त ( दिलाप3 ०0णगगप्रा3 ) के लिये इसका सर्च- 
प्रथम शाड्लायन आरण्यक ( १२.८ ) में प्रयोग हुआ है। 


एवावद--छुडविग” ऋग्वेदु' के एक अत्यन्त अस्पष्ट स्थल पर क्षृत्र, 
मनस और यजत के साथ साथ इसे किसी गायक का नाम मानते हैं। 
भाष्यकार सायण भी व्यक्तिवाचक नास के रूप में ही इसकी उ्याख्या करते 
हैं। फिर भी रौथ) 'सत्यवादी' के अर्थ में इसे एक विशेषण मानते हैं । 
१#ग्वेद का भनुवाद ३, १३८ । 3 जेन्ठ पीद्स॑वर्ग कोश व० स्था० । 


न ५ ४४, १० | 


ऐे 


ऐकादशाक्ष सानु-तन्तव्य--यह एक ऐसे राजा के रूप में, जिसने सूर्योदय 
हो जाने पर यज्ञ ( उद्ति-होमिन्‌ ) करने के नियम का पाछन किया था, 
जौर नगरिन्‌ जान-श्रतेय के समकालीन के रूप में, ऐतरेय. ब्राह्मण! 
सें आता है। 


प्र 


५ ३०। तु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन १, २२३ । 


ऐक्चाक--इच्चाकु का वंशज'--शतपथ ब्राह्मण” में यह एक पेतृक नाम 
है जिसे पुरुकुत्त ने धारण किया है| दूसरा ऐच्वाक 'वार्णिंग' है जिसका 
जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण 
एक राजा हरिश्िन्द्र वेघत ऐच्वाक से परिचित है औौर पश्चविंश ब्राह्मण 
में सी व्यहुण एक ऐचवाक है। 


9 
गा १३ ५, ४, ७५] | हे ७ १३, श्द् । 
53203, १३ ३, १२। 


ऐतरेय |... ( १३७ ) [ ऐष-कत 


न 








ऐतरेयू--कदाचित “इतर! से ब्युत्पन्न पेठुक नाम, जिसे यद्यपि भाष्यकार 
सायण* इतरा” से निकला एक मात्नामोद्गत मानते हैं, ऐतरेय आरण्यकों और 
छाम्दोग्य उपनिषद में महिदास की एक उपाधि है । 


+ ऑफरेड़व द्वारा ऐेतरेय ब्राक्षण ३, में अनुपद सूत्र ८. १; आश्वकायन शत 

ह्द्धृत । सूत्र १. ३ इत्यादि में; और एक 
5४ + ८:४३, ७ ॥ भहैतरेयः आइवलायन गृश्न सूत्र 
3३3 +६, ७ | तु० की० वेवर : इन्डिशे ३. ४, ४ इत्यादि में आता है । 


स्टूडियन *, ३८९। 'ऐेतरेयिन्‌! रूप 

ऐतश, ऐतशायन--देखिये एतश, एतशायन। ऐतश-प्रताप अथवा 
'प्रतश का सम्भापणः अथर्ववेद्‌र का एक भाग है। 
१ २० ६२९-१३२ । तु० की० बृहद्देवता ८. १०१, मेकडौनेल की टिप्पणी सहित । 


ऐति-हासिक--यह उन लोगों के छिये प्रयुक्त शब्द है जो चेदिक सूर्क्तों 
की एक पौराणिक कथा ( इतिहास ) के रूप में व्याख्या करते थे। इन 
लोगों को सम्बन्ध से सी? निरुक्तो के एक स्थरू के आाधार पर यह दिखाते 
है ऊन नेरक्तों से, जो केवल व्युत्पत्ति में ही विश्वास करते थे, इनके विचार 
भिन्न हैं। सीगओ, निरुक्तों के 'नेंदानों' में भी इन्हें ही देखते हुये ठीक ही 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह सम्भव है कि इनकी मूल पुस्तक का नाम 
“निदान! रहा हो : $ 
* सा० ऋ० १३, और वाद । 3 ३७ पु० २९। 
+ ०, १६; १२ १ इत्यादि । | ४६३५; ७. ६। 


ऐथावत, 'इसावन्त्‌ का चंशज', ग्रतीदर्श* का पैतृक नाम है । 
) शतपथ ब्राह्मण १२, ८, २, ३ । 


पेरावत--इरावन्त्‌ का पुत्रः--यह एक सर्प-रा्स' के रूप से अथर्ववेदर 
सर पत्चविंश ब्राह्मण) में 'शतराष्टर” का पैतक नास है। 
| 
वाद के साहित्य में 'टेरावत' इन्द्र का | 'नाग? का अथे 'सपः और 'गजः 
हाथी है: जो कदाचित्‌ इस वैदिक दोनों हो है । 
'सप-राक्षत्रर से सम्बद्ध है, क्योंकि | ८. १०, २९ । 
3 ५५, १५, ३। 
ऐलूप, 'इलप का वंशज, कवप का पेतक नास है। 
एप-इंत--देखिये शितियाहु | 


ऐेषा-बीर ] ( १३८ ) [ ओतु 





ऐषा-वीर--शतपथ ब्राह्मण के एक स्थर पर 'ऐषा-बीरों? का यज्ञ करवाते 
हुए उद्देख हैं, जहाँ यह आशय दे कि यह लोग अच्छे याज्ञिक नहीं हैं । सायण 
एक घृणित परिवार के सदस्यों के लिए अयुक्त इसे एक व्यक्तिवाचक शब्द 
( एषवीर के चंशज ) मानते हैं। किन्तु उपरोक्त स्थरू पर, तथा अन्‍्यत्र भी, 
रौध इस शब्द की “'निवंल”' अथवा ुच्छ व्यक्ति'र के अर्थ में व्याख्या करते हुए 
अधिक ठीक प्रतीत होते हैं । हि 


$ १३ २, ७, ३२। ९. ५, ३, १६; कौपीतकि जाक्षण १ १, 

* लेन्ट पीटस्रग कोश, व० स्था० । जहाँ लिन्डर के सस्करण में 'सेपा बोर 

3 वीटलिद्ू के कोश में व० स्था० ( जो एक इव? पाठ है । तु० की वेवर : इण्डिशे 
मनुष्य दोना चाहता है किन्तु हे स्टूडियन १, २२८, एर्लिज् : से० बु० 
नहीं )। छु० की० शत्तप्थ ब्राह्मण इ०, ४४, ४५ । 


ऐबुमत, “इूघुमन्त्‌ का वंशज', वश ब्राह्मण में त्रात का पेठुक नाम है। 
) इल्डिशे स्टूडियन ४, ३७२। 


आओ 


आओगरण एक शब्द दे जो ऋग्वेद में केवल एक यार बहुवचन रूप में 
भाता है | यहाँ यह ऐसे च्यक्तियों फा चोतक प्रतीत होता है जो सूक्त-दष्ट के 
घेरी और आय॑-धर्म के विरोधी थे । छुडविग' इसे एक जाति का व्यक्तिवाच्क 
नाम मानते हैं, किन्तु पिशल का विचार है कि यह केवल एक विशेषण मात्र है 
जिसका धर्थ 'निर्बल” ( ओगण 5 अवब-गण ) है, जैसा कि पालि में भी है। 


१० ८९ १५। , + बेदिशे स्ट्रूडियन २, १९१, १९२ | 
* वेद का अनुवाद ५, २०९। 


ओतु--यह वेदिक साहित्य' में बिनाई से सम्बद्ध 'चाणि! का दयोतक हे 
जौर तन्तु 'ताना? से मिलता जुलुता दै । धातुय्ये  'वा”' (बिनना ) और तन 
( तानना ), जिससे यह शब्द निकला है, समानान्तर आशय में अयुक्त हुई 
हैं। बिनने की क्रिया में एक तिसर का प्रयोग होता था। विनने वाले को 


? ऋग्वेद ६ ९, २. ३; अथववेद १४ २, | * वाजसनेयि सहदिता १९ ८०, ऋग्वेद 
५१, तैत्तिरीय संद्दिता ६. १, १, ४ १० १३० २; अथवंवेद १० ७, ४रे 
इत्यादि । शत्यादि । 

* ऋ्वेद ६. ९, २ शत्यादि 


ओदन | ( १२६ ) [ ओपश 
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धाय' कहा गया है और करवे को 'वेमनः*। तन्तु-जारू को खींचने के लिए 
एक खूँटी ( मयूस ) का, तथा उसे तानने के लिए सीसे के वज्ञन का अयोग 
होता था। 


विनने का काम कदाचित्‌ स्त्रियों की विशेष देख-रेख का कार्य होता था : 
अथर्ववेदट का एक लाज्षणिक प्रयोग रात्रि ओर दिन को दो बहनों के रूप में 
व्यक्त करता है जो चर्ष का ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें रात्रि 'ताना' और दिन 
धवाना' होता है । 


वाजसनेयि संहिता १९, ८३। ७, हे 

वाजसनेयि सद्दिता १९. ८०। तु० को० त्सिमर : आइिटिन्डिशे 

अथववेद १०. ७, ४२; १४, २, ५१। लेदेन २५४, २५५; मुईर : सस्कृत 
तु० की० ऋग्वेद १. ९२, ३ । टेक्स्ट्स ५, ४६५ । 


हे ऋष्तेद १० २६, ६ इत्यादि । ४८४ १०, ७, ४२; तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, 
६ 
9 





ओदन--यह एक साधारण व्याह्ृति" है जो अन्न-भाग, सासान्यतया दूध 
में पके हुए अन्न ( छीर-पाकम्‌ जोदनम्‌ )' की झोतक है। इसके विशेष प्रकारों 
का भी उल्लेख है, जैसे न 'दीरोदन', “दृष्य-ओदुन',ऐं 'मुद्कौदन',* धतिलौदुन?,* 
'उदौदन?,* 'मांसीदन!,* 'घृतौदुन',* इत्यादि । 


प्र पु 
ऋग्वेद ८ ६९, १४ इत्यादि । अथवैबेद | * शाह्ञायल आरण्यक १२. ८। 


५ *४, ७ इत्यादि । £ वही; इद्दारण्यक उपनिषद ६. ४, १७ । 
ऋग्वेद ८. ७७, १० | ४ बही, ६. ४, १५१ 
शानपथ बाद्याण २. ५, ३, ४; ११, ५, ७, | “ वही, ६. ४, १६; शतपथ आद्वण ११. ५, 
५ बृहदारण्यक उपसिषद ६, ४, २३। ७, ५; शाह्ायायन आरण्यक १२. <॥ 
बृहृददारण्यक उपनिषद ६. ४, १४ ।  शाह्रायन आरण्यक १२. ८ । 


आओपश एक सन्दिग्ध आशय का दाब्दु है जो ऋग्वेद, अथर्ववेद,' और 
कभी कभी बाद सें सी जाता है । इसका अर्थ सम्भवतः एक 'चेणी? दे जिसका 
केश-मार्जन के लिए विशेषतः खियाँ” प्रयोग करती थी; किन्तु ऐसा प्रतीत दह्ोता 


) 9०, ८५, ५१ तु० की० $. १७३, ६; इसका लाक्षणिक प्रयोग हुआ दै| । 
२. ४५ ९. ७२, १। 3 पच्नर्विश ब्राह्मण ४. १, १५ 
६. १३८, १ २; ९ ३, ८, जहाँपर |  अयथर्ववेद ६ १३८, १. २। 
धर! को छत का वर्णन करते समय 


ओषधि ] ( १४० ) [ ओषधि 





है कि पहले पुरुष” भी इसका प्रद्योग करते थे। ठेवी 'सिनीवाली' को 'स्वौपश्ञा* 
कहा गया है जो एक सन्दिग्ध आशय है जौर जिससे त्सिमर” यह अनुमान 
करते हैं कि बेदिक काल में वालों की कृत्रिम वेणी पहनना अपरिचित नहीं था; 
धृधु-ष्टुक'* ( चौढी प्रवेणीवाछा ), भौर 'विपित-प्हुक”' ( ढीली प्रवेणीवाला ), 
विशेषणों में इद्धित प्रवेणी तथा ओपश में क्या अन्तर है यह उपलब्ध प्रमाणें 
के भाधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता। गेल्डनर” का विचार दे कि 
इसका मौलिक आशय शर्ट! था; जौर जब यह शब्द इन्द्र! के लिए भी प्रयुक्त 
हुआ है तो इसका अर्थ 'सुकट' हो सकता है। 


> ऋग्वेद १ १७३, ६, ८: १४, ५ । * ऋग्वेद १ १६७, ५ ( 'रोदसी” का )। 
४ तैत्तिरीय सहिता ४ १, $, ३, मैत्रायणी |" वेदिशे स्टूडियन १ १३१ में पत्नविंश 
सहिता ? ७, ५, वाजसनेयि सहिता ब्राह्मण ११ ४, ३ का उद्धरण देते हुए, 
११ ०६। पाठ भनिश्चित है। ब्ल्म- जहाँ मवेशियों के लिए 'दवय-ओपशा/ 


फील्ड ( देखिर नौचे ) इसके ठीक रूप ज्र्युक्त हुआ है; किन्तु यहाँ का आशय 
को 'स्व-ओोपशा? ( स्वच्छ ओपशवाला ) लक्षणिक हो सकता है । 


मानते हैं । _) ऋषग्वेद ८ १४, ५। तु० की० ब्वूम- 
४ आल्टिन्डिशे लेवेन २६४। फील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५१८, ५३९, 
< कफरवेद १० ८६, ८ । व्हिटने : अथववेद का अनुवाद ३४८ । 


आओोपधि--मोटे रूप से वेदिक साहित्य" में चनस्पतियों को जौषधिक 
अथवा वीरुधू 'पौधों'ग, जौर वन अथवा वृत्त में, विसक्त किया गया हैः 
चीरुध के विपरीत भोपधि का प्रयोग उन पौधों के छिये हुआ है जिनमें 
उपशमन- शक्ति क्थवा कुछ अन्य मानदोपयोगी गुण हों, जब कि “वीरुध! 
वनस्पतिरयों के लिए एक जातीय शब्द है, किन्तु कभी-कभी जब यह भोषधि के 
साथ आया है तो वहाँ यह ऐसे पौधों का चोतक है जिनमें कोई भीपधिक 
गुण नहीं है। 


पौधों के उपभागों की तालिका बाद की खंहिताओं2 सें दी हुई दे । इनके 
अन्तर्गत जड़ 'मूछ!, 'तूल”, तना “कान्ड', टहनियाँ “चढश!, 'पुष्ण'ः और फल! 


* ऋग्वेद १० ९७, और पर्सिस!।।  वोर्या? ( विभिन्न शक्ति-थुक्त ) का समा- 
मोषधि वनस्पति? एक बडुप्रयुक्त यो गिक धान हो जाता है । 
शब्ड है जो शत्तपथ ब्राह्मण (६ १, १, | | तैतिरीय सहिता २ ५, ३, २। 
१२ ) और बाद में आता दै । पौधों के | + वह्दी, ७ ३, १९, १; वाजसनेयि संहिता 
ओऔषधिक शुण द्वारा उनके लिए अथर्ववेद २२. २८ । 
१२ १, २ में प्रयुक्त विशेषण 'नाना- 


ओऔक्ष-गन्धि ] ( १४१ ) [ ओदन्य 
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भाते हैं, जब कि बृ्ञों में! इन भागों के अतिरिक्त 'स्कन्ध', 'शाखा', और 
पत्ते पर्ण” भी होते है। अथर्वचेद्‌* में पीधों का एक विस्तृत विभाजन दिया 
हुआ है जो बहुत वोधगम्य नहीं है, यथा : जो फ़ैलते हैं ( अ-स्तृणतीः ), जो 
प्राडीदार होते हैं ( स्तम्बिनीः ), जिनमे केचछ एक खोल होती है ( एक 
शुड्रा: ), जो चढ़नेवाले होते है ( प्र-तन्च॒तीः ), भिनमें अनेक नाछ होती हैं 
( भंशुमतीः ), जिनमें जोड होते हैं ( काण्डिनी: ), अथवा जिनकी झाखायें 
फेडी होती हैं ( वि-शाखाः ) | ऋग्वेद” से पीधों को फरूवाला ( फलिनीः ) 
फूलनेवाला ( पुष्पावतीः ) और फूलों से युक्त ( प्र-शूवरीः ) कद्दा गया है । 


7 तत्तिरीय संहिता ७ ३, २०, १। तु० तु० की० ब्लूमफीस्ड : अथर्ववेद के 


की० ऋग्वेद १. ३२, ५; अथवेवेद १०. सूक्त, ५७९; देनरी : ले० ५८ भौर वाद । 
७, ३८ । ह£ १०, ९७, ३, १५। तु० कौ० त्सिमर : 
८ ७, ४, र्हिटने की टिप्पणी सहित । आल्टिन्डिशे लेवेन - ५७। 


ओक्ष-गन्धि ( बेछ की चर्बी के समान गन्धवाला ) अथर्ववेदर से एक 
अपसरस? के नाम के लिये अन्य नामों के साथ जाता है जिनमें से गुग्युलू और 
नलदी स्पष्टतः पोर्धों के द्योतक है । अतः यह भी अनुमानतः किसी शकार के 
गन्धयुक्त पौधे का नाम हो सकता है। इसी संहिता" से 'औक्ष! का अर्थ 'बेल 
की चर्बी? ( उक्तन--बेल से ) है । 


3 ७, ३७, ३। वेद के सृक्त ३२४; व्टिट्ने : अथरववेद 
२ | ६ 
२, ३६, ७ | तु० की० त्सिमर : आरिद- का भनुवाद २११, २१५ और "“भौक्ष? 
न्डिशे लेबेन ६५ ; ब्लूमफील्ड : भथवे- पर वही, ८२, ८४ । 


ओप्र-सेन्‍्य--'उम्रसेन का वंशज!ः--यह ऐतरेय ब्राह्मण (८.२१) में 
राजा युद्धांश्रीष्टि का पेतुक नाम है । 


००५ 


०३ क 
आदन्य, 'उदन्‍्य अथवा भोदन का वंशज'--शतपथ ब्राह्मण? में 'झुण्डिस! 
कप 
का पेतृक नाम है जिसे व्राह्मण-हत्या के एक प्रायश्रित का आविष्कार करने का - 
श्रेय दिया ह्ठे तेत्तिर गे २5 + हा औी 3 ० 
अ्रेय दिया गया है। तेत्तिरीय ब्राह्मण में यह नाम “ओदुन्यव? के रूप सें 
जाता है । 


४३, 3, ५, ४, | कोश ३० स्था० ओदन'; एगिलद्न : 
२ ५, १०, ३ । तु० को० सेन्द पौटसेवर्गं से० बु० ई० ४४, ३४१, नोट १। 


9 
् 


ओऔद्मय ] ( १४२ ) [ ओप-सन्यव 


शक्ल ं््् ्् ् त् चत+++5+++++_ 5. 5++_5+++>+_+++++_++५++_+++ लक तक न तीज न>- >>... 


आओदमय वेबर* द्वारा आज्नरेय के नाम का पाठ है जो ऐतरेय ब्राह्मण* 
के अनुसार अन्न वरोचन का पुरोहित था। फिर भी, ऑफरेख्व अपने संस्करण 
में इस नाम का अपेक्षाकृत अधिक ठीक रूप उदमय ही मानते हैं । 








3 इन्डिशे स्टरूडियन १, २२८ । 
3 ८, २२। सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० 'उदमय?। 
ओद-वाहि--“उद्वाह का वंशज”--यह घृदह्ददारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम 
दो बंशों ( गुरुओं की तालिका ) में भारद्वाज के गुरु के रूप में आता है। 
३५ ७, २०, ४. ५, २६ ( माध्यदिन शाखा में ) 
ओहद-उम्बरायणु--'उददुम्बर का वंशज--निरुक्त ( १.१ » में यह एक 
वैधाकरणी का पेतृक नाम है । 
ओदू-दालक्वि--'उद्दाठक का वंशज'---यह एक गुरु का, जो अतुर्विन्द्‌* अथवा 
कुसुरुबिन्द* आदि नामों से सम्बोधित है, और रवेतकेतु का पैठक नाम है। 


१ जैमिनीय आक्षण १ ७५ ( ज० अ० ओ० | + शत्तपथ जाह्मण १ ४, ३, १३, ४ २, ०, 


सौ० २३, ३२७ ) | १५। कठ उपनिषद्‌ १ ११ में भी 
* घड्विश ब्राह्मण १. १४, पद्चर्विश ब्राह्मण सम्मवतः इसी से तात्पये है। 
शर२ १५, १९०) 


ओदू-भारि--'उद्धार का चंशज'--यह शतपथ ब्राह्मण ( ११.८, 9, ६ ) 
में केशिन्‌ के गुरु खण्डिक का पेतक नाम है । 

ओप-जन्धनि--'उपजन्धन का वंशज'--यह एक गुरु का पैतृक नाम है 
जिसका छुद्ददारण्यक उपनिषद' में आसुरि के शिष्य जौर साथ ही साथ 
सायकायन के भी' शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
3 ३ ६, ३, ४. ६, ३ ( वशों में ) | | ४ ५, २७ ( माध्यदिन शाखा में )। 

आओप-तस्विनि--“उपतस्विन का पंशजः--यह शतपथ ग्राह्मण (४.६, १, ७) 
में राम का पेठक नास है। 

ओप-मन्यव--“उपमन्यु का दंशज'--यह विभिन्न व्यक्तियों का पेतुक नाम 
है देखिये काम्बोज, ग्राचीनशाल, महाशाल | इस चाम का सर्वप्रसिद्ध 
धारक एक वेयाकरण है जो नामों के निष्पत्तिसम्बन्धी ध्वन्याजुकरणास्मक 
प्षिद्धान्त से अखह्मत था भौर जिसका यास्क" ने उल्लेख किया है। वौधायन 
श्रौतसूत्र' में गुंर के रूप में एक 'भौपमन्यवी पुत्र” जाता है । 
१? १,११२ २- ६. ११ इत्यादि । | * २२ १, और बाद । 


ओपर |] ( १७३ ) [ ओणे-बाभ 





ओपर--उपर का वंशज'--तैत्तिरीय संहिता ( ६.२, ९, ४ ) में यह 
दण्ड का पेतृक नाम है । 

ओप-वैशि, 'उपवेश का चंशजः--यह उद्दाकक” के पिता अरुण द्वारा , 
धारण किया गया पेतृक नास है । 
$ देखिये काठक संदिता २६. १०, और अरुण। 


ओपस्वती-पुत्र, “उपस्वन्त्‌ के एक स्त्रीवंशज का पुत्र! (१ )--का बृहदा- 
रण्यक उपनिपद्‌” के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में पाराशरीपुत्र के एक 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


१ ६, ५, १ ( केवल काण्व शाखा में )। 


आओपाबि ( उपाव का चंशज ) जान-श्रुतेय ( जनश्रुति का वंशज ) शतपथ 
ब्राह्मण” और मेत्रायणी संहिता' में एक ऐसे याज्षिक के रूप में जाता है जो 
चाजपेय यज्ञ करता था ओर परलोक जाना चाहता था। 


धर ५ १, १), ५, । 
+ ५, ४, ५।तु० की० वेवर: इन्डिशे स्टूडियन १, २२२, २२३। 


अपोदिति, 'उपोदित का वंशज? तेत्तिरीय संहिता? में तुमिज्ञ के लिये, 
और वोधायन श्रौतसूत्र' में कुरुओं के 'स्थपतिः ( सेनानायक ) व्याप्रपद्‌ के 
पुत्न गोपालायन के लिये प्रयुक्त पेतुक नाम है। “उपोदिता” के मातृनामोद्गत 
कीपोद्तिय” के रूप में यह नाम शतपथ ब्राह्मण) में मिलता है जहाँ काण्व 
पाठ इसे 'तुमिश्ष औपोदितेय वेयाप्रपद्ञर कहता है। 
१.७, २, १। 3 9, ९, ३, १६। तु० कौ० एग्लिह्रः से ० 
२२५० २० | बु० ई० १२, २७१, नोट २। 
ओश-वाभ--'ऊर्णवामि का वंशज'--( $ ) छुहदारण्यक उपनिषद? के 
एक बंद ( गुरुओों की तालिका ) में यह कोण्डिन्य के एक शिष्य का नाम है । 
(२) निरुक्त में इसी नाम के एक गुरु का बहुधा उल्लेख है। दो स्थल" पर 
इसकी व्याख्या, नेरुक्तों अथवा ऋग्वेद की व्युत्पत्ति-जन्य व्याख्या करने वाले 
लोगों के अनुकूल है । अन्य स्थलों? पर यह उन ऐतिहासिकों की परस्परा से 
सम्बद्ध प्रतीत होता है जो परम्परागत कथाओं पर विश्वास करते थे । इस 


9, , ; 
५ “3 “दे (माध्यदिन शाखा) । । 3६, १३; १२. १। 
७. १५, १२ १९। 


ओऔबे | ( ४०० / [ ओशिज् 


५ 
प्रकार, जेसा कि सीग का विचार है, यह सम्भवतः एक सर्वाशवादी विचार- 
घारा का व्यक्ति था । 





४ सा ० ऋ० १३, नोट ? । 


ओर, 'उरू अथवा उर्व का वंशज!, सम्भवतः स्वयं एक रगुदह्दै जो 
ऋग्वेद में भूगु के निकट सन्दर्भ में आता है । ऐतरेय ब्राह्मण" के एक स्थल 
पर 'ऐतश' के वंशर्जों को औचबों में सबसे निकृष्ट कहा गया है, जब कि 
कौषीतकि ब्राह्मण)” का एक समानान्तर स्थल इन्हें भ्ठगुओं में सबसे निदृष्ट 
कहता है | अत, औब लोग निश्चित रूप से दृद्धत्तर भ्ठगु परिवार की ही एक 
शाखा रहे होंगे । तेत्तिरीय संहिता में स्वयं और्च द्वारा अन्नि से सन्तति प्राप्त 
करने का उद्लेख है| पत्चविश ब्राह्मण में दो और्चों का अधिकारी विद्वानों के 
रूप में उल्लेख है । कुत्स भी देखिये । 


4८ १०२, ४। “+ २१ १०, ६। दॉपकिन्स ट्रा० सा० १५ 
3६ ३३। ५४ में 'ऊर्बों? पाठ है । ठु० की० हिले 
33० ५। ब्रान्ट : वेदिशे माश्यौलोजी २, १७३, 
४७ १३,८, १। नोट १। ः 


आओलान एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद” के केवछ एक स्थल पर भाता 
है, जहाँ यह 'उल के चंशजः के रूप में शातनु का पैतृक नाम हो सकता दै। 
फिर भी छुडविग' का अनुमान द्वे कि इसका पाठ 'कौलान! होना चाहिये । 
सीग3 'औलछान' को शान्तनु का एक बाद का वंशज मानते हैं जिसने वर्षा 
कराने की देवापि की कथा का अपने वर्षा-सूक्त के परिचय के रूप में उपयोग 
किया था । 


१ १५० ९०, ११। ४ ठु०क्ी० ऋग्वेद १० ९८ ११ पर सायण: 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६ । 'कुर-कुल्-नात. शांतनवः, 'कुण्बश 
3 सा० ऋ० १४१ । में उत्पन्न शांतनु का एक वशज!। 


आशलुण्ड्य, 'उछ॒ुण्ड का वंशज'--वंशश्राह्मण* में यह सुम्रतीत का पेतृक 
नास है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 

ओशिज, 'उशिज्‌ का वंशज', एक पेतक नाम है जो ऋग्वेद में स्पष्ट रूप 
से कच्षावन्तू के लिये प्रयुक्त हुभा है। ऋजिश्वन्‌* के लिये भी यह पयुक्त हुआ 
3१ १८, १५। |] १० ९९, ११। 


ओट्ठाक्षि | ( १४४ ) [ कछुठ 


६; किन्तु छुडविग) का विचार है कि इस स्थरू पर इसका ठीक-ठीक पाठ 
'आीशिजस्यर्जिश्राः---'भौशिज का पुत्र ऋजिश्वन!, होना चाहिये। एक सन्त्नों 
में मौशिज़ जोर कक्षीवन्त्‌ दोनों का ही उल्लेख है किन्तु इस रूप में कि इससे 
प्रव्यज्षतः दो अलग अछूग उ्यक्तियों का आशच प्रतीत होता है। दूसरे स्थर 
पर, जहाँ यह पेतृक़ नाम अकेले ही आता है, इससे किसका तात्परय है यह 
सन्दिग्ध हैं, यहाँ तक कि इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का ही आश्यय है 
यह भी निश्चित्‌ नहीं” । 'कक्षीवन्त्‌ भौशिज? पद्मनविंश ब्राह्मण” में तथा भन्‍्यत्र 
भी आता है। 





3 ऋग्वेद का अनुवाद 9, १४३, १४९। सेन्ट पीटमसैवर्ग कोश, व॒० स्था० । 
7 ऋग्वेद १ ११२, ११। £ १४ ११, १६ । देखिये हॉपकिन्स - द्वा० 
दि ऋग्वेद १. ११९, ९, १२२, ४, ४ २३, सा० १५. ५६, नोट, और कक्षीवन्त्‌ 


६. ७, ५. ४१, ५, ५ ४, ६ । तु० कौ० नोट १७ | 

ओऑप्ट्राक्ति, 'उद्भाक्ष का वंशज', चंश ब्राह्मण? में सातिं के पेतक नाम के 
रूप में आता है । 
) इन्टिशे स्टूटियन ४, ३७२। तु० कौ० वेवर : इन्डियन लिट्रेचर ७५। 


क 
कस---धातु के बर्तन” अथवा 'पात्र' का ग्ोतक यह शब्द अथर्ववेद और 
अन्यन्न* आता है। ड 
प्र अथ्ववेद' पु 
दें १० १०, ५; ऐतरेय आाह्मण ८, इत्यादि; निरुक्त ७ २३; शाद्वायन 
१०, बृहदारण्यक उपनिपद 5. ३, १, आरण्यक १२. ८। 


ककर यजुर्चेंद्‌ संहिताओं" में अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के नाम के 
रूप में जाता है। जेसा कि भाप्यकार महीधरः ने इसका अनुवाद किया है, 
यह सम्भवतः एक प्रकार के 'पक्ती? का ग्योतक प्रतीत होता है । 


५ व 
मत्रायणी सहिता ३. १४, १, वाजसनेयि 
सरहिता २० 7४। 


* वाजसनेयि संहिता उ० स्था० पर। तु० 
की० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे लेवेन ९५४। 





__ ऋकुठ मेन्रायणी संहित्ता' का एक शब्द है जो अजुमानतः एक प्रकार 
हि पशु का थोतक है। बौटलिडव* के भनुसार यह कक्केट के समतुल्य है । 
३ १४, १३१ | * कोश, व० स्था० 
१० बे० ड्० 


ककुह | ( १४६ ) -...[ कक्षीबन्त्‌ 


लि ++++++++्+्++++_++_+>>+>_>तत++_+++++++ततत>त+त>त>त>तत+++तन्‍त+ तन... 
3+तलली जी सनी रन नजरिया >> 





ककुह--ऋग्वेद* में अनेक वार धानेवाला यह एक ऐसा शब्द है जो 
रौथ' की समझ से रथ के एक भाग, कदाचित बैठने के स्थात का द्योतक है। 
लुडविग एक अन्य स्थल पर इसे किसी यादव राजा का व्यक्तिवाचकर नाम 
मानते हैं जिसने तिरिन्दिरिपरशु से युद्धलित द्वव्य लिया था; किन्तु यह विचार 
कदाचित ही सम्भव है ।* बहुत कुछ यह सम्भव है कि इस शब्द का धर्थ 
सेव 'प्रधान!, या 'मुख्यः है जिसका अर्श्वों, रथों, राजाओं इस्यादिः के लिये 
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है । ञ्ासमेन द्वारा इसे यही आशय प्रदान 
किया गया है और वाद में रोथ” ने भी इसे ही ग्रहण कर लिया है। 


है| पु 
१ ४६, ३, १८१, ५, १८४, ३, २ ई४, वेवर, ए० रि० ३६, ३७। 
११, ३ ५४; है४, ५ ७३, ७, ७५, | * ऋग्वेद ८ ४५, १४, ९ ६७, ८, और 


५ 4 है; ४<। तेत्तिरिय सहिता 9 ३, ३, १ २ में 
3 सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, व० स्था० । निश्चित रूप से ऐसा है, और अक्सर 
ऋग्वेद का अनुवाद २, १८२, ३, १६०, प्राचीन 'ककुम” रूप में भी । 
१६१, ५, १४२ | ४ अपने कोश में, व० स्था० । 
४५८ ६, ४८। / बौटलिद्ठू का कोश, व० स्था० । 


कक्ट--यजुबेंद संदहितार्थो? में यह केकडे का ग्योतक है, जो बाद के साहित्य 
में बहुप्रयुक्त ककंट का 'प्राकृतः रूप है । फिर भी रोथर इस शब्द को एक पछी 
के अर्थ में अहण करते हैं जौर कक़र से तुलूना करते हैं । ककुठ भी देखिये । 


* त्सिमर आइछिटिन्डिशे लेवेन, ९५। 
3 ज्ेन्ट पीटस॑बर्ग कोश, व० स्था० । 


) तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १५, १ ( जहाँ 
वेवर ने 'कत्कट” माना है ), धाजसनेयि 
सहिता २४ ३१२ । 

कक्ष--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के एक वंश ( ग़ुरुओं की तालिका ) 
में यह गुरुओं के रूप में उन्लिखित दो व्यक्तियों का नास है। इनमें से एक 
ग्रोष्ठदद वारक्य! का शिष्य कक्ष वारक्‍्य' है और दूखरा दक्ष कांत्यावति 
आत्रेय का शिष्य 'कक्ष वाराकि” अथवा 'वारक्य?) । उरुकक्ष नी देखिये । 





3३ ४१, १। । 3४ १७, १। 


२३ ४१, १। 


>> 


कक्नीवन्त्‌ एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद में बहुधा तथा कर्म 


3 १ १८, १, ५१, १३, ११२, ११, ११६, । ८ ९, १०, ९ ७४, ८, १० रै। 
७, ११७, ६, १२६८, ३, ४ २६, १, १०, ६१, १६ । 


कक्षीवन्त्‌ | ( १४७ ) [ कक्षीवन्त्‌ 


कभी भन्यत्र भी उल्लेख है । यह उशिजः नामक एक दासी का वंशज प्रतीत 
होता है। परिवार की दृष्टि से यह अवश्य ही एक पज् रहा होगा क्योंकि 

सऊे साथ पद्चिय्रँ विशेषण लूगा हुआ है और इसके वंशज पत्नस” कहे गये 
हैं। ऋग्वेदर के एक सूक्त में यह सिन्‍्धु नदी के पास के निवासी राजा स्वनय 
भाव्य की इस बात की प्रशस्ति गाता है कि उन्होंने ( स्वनय भाव्य ने ) इसे 
वहुत श्रेष्ठ उपहार दिये थे; और शाह्ञायन श्रौत सूत्र” के नाराशंसों ( योद्धाओं 
की प्रशस्ति ) को तालिका में भ्री 'कक्षीवन्त्‌ औशिज! द्वारा 'स्वनय साव्यव्य! के 
सम्मान से एक प्रशस्ति का उल्लेख है। अपनी वृद्धावस्था में इसने वृचया* 
नामक एक कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह सौ" वर्ष तक जीवित रहा, जो वेदों में जीवन के लिये निर्धारित अवधि है । 
सवेत्र ऐसा ही विचार व्यक्त प्रतीत होता है कि यह अतीत सें रहा होगा और 
ऋग्वेद के चतुर्थ सण्डल के एक सुक्त में इसका अधे-पौराणिक कुत्स और 
कवि उशनसू्‌ के साथ उल्लेख है। बाद में भी यह अतीत? का ही एक गुर 
कहा गया है। 


ऋग्वेद** के एक सूक्त में दीधतमस के साथ इसका उल्लेख होने के 
अतिरिक्त चंदिक साहित्य में यह उससे किसी प्रकार भी सम्बद्ध नहीं 
हैं। किन्तु बृहृद्देवता?) से यह 'दीघतमस” के एक दासी खत्री 'डशिज” से उत्पन्न 
पुन्न के रूप में जाता है। ., हि 
वेबर”” का विचार है कि 'कक्षीचन्त! मूलतः ब्राह्मण नहीं वरन्‌ एक छ्त्रिय - 
था, और वह अपने इस सत के पक्त सें यह तथ्य उपस्थित करते हैं कि इसका 


* अथर्ववेद ४ २९, ५, और सीचे उल्लि- , * १६ ४, ५। 
खित स्थल । ४ ऋग्वेद १. ५१, १३। 
ऋग्वेद १ १८, १, सम्भवत. १ ११२, * ऋग्वेद ५ ७४, ८ । 
११ सा, किन्तु यहाँ ओशिज! एक | ? ४ २६, १५। 
अलग नाम भा हो सकता है ( देखिये | *? अथवेबेद ४ २९, ५, १८. ३, १५; 


ओौशिज ) | तु० की० पद्नर्विश ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण १ २१, ६ ७, जेमिनीय 
४ ११, १६। उपनिषद ब्राह्मग २ ६, ११। 
ऋग्वेद १ ११६, ७, ११७, ६ | 20 हक 
ऋग्वेद १. १२६, ४ | १3 ५ ११ और वाद । 

१. १२६९ । 


४ छ० रि० २२-२७ । 


कह्ल | ( १४८ ) [ कहड-पवेन्‌ 


पर आदखणार, वीतहव्य श्रायस, और त्रसदस्यु॒ पोरुकुत्स्य,** प्रस्दत राजाओं 
के साथ उन्लेख है। परन्तु यह सभी राज़ा ही हैं यह भी एक अनावश्यक 
मान्यता है : इन सभी व्यक्तियों का उक्त स्थलों पर निःसन्देह केवरू अतीत 
के प्रसिद्ध प्यक्तियों के रूप में ही उल्लेख है, जिनके सम्बन्ध में पौराणिक यज्ञ 
कराने का ज्ध्यारोपण है और जिन्होंने इन यज्ञों से बहुत से पुत्र प्राप्त किये थे। 
3 तैत्तिरीय सहिता ५ ६, ५, ३, काठक २२१, २३६, नोट १, लुडविंग ' ऋग्वेद 
सहिता २२ ३, पशन्नविश ब्राह्मण २५ का अनुवाद ३, १०२, गेल्डनर 
१६, ३ । तु० की० १४ ११, १६, ऋग्वेद, कमेन्टर २३, २४। 
त॒ु० की० औस्डेनवर्ग त्सी० गे० ४२, व 
कड्टू एक पक्ती का नाम है जो सामान्यतया "क्रौद्च” के अथे में प्रयुक्त 
हुआ है । किन्तु कुछ स्थर्कों पर यह किसी हिंसक पक्षी" का भो द्योतक है। 
सर्वप्रथम यद्ट नाम यजुवेद्‌ संहिताओं) में मिलता है। 


१ त्सिमर - आह्टिन्डिशे लेबेन ९२ । चित, एक चेत्य, जो एक क्रौन्न पक्षी 

* सैथ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । के आकार जैसा बना हो” ), वाजसनेयि 
तु० की ० शाह्नायन आरण्यक १२ १३। सहिता २४ ३१, मेत्रायणी सहिता ३ 

3 तैक्तिरीय सहिता ५ ४, ११, १( कइ- १४, १२, सामवेद २ ९, ३, ६, १। 


कड्डुट एक पशु का नाम है जिसका ऋग्वेद? सें एक बार उढ्लेख है। 
सायण के अनुसार यह हानिकर पशु सम्भवतः, जेसा कि झ्ासमेन ने इसका 
अनुवाद किया है, एक “बिच्छ है । 
११ १९१, १। तु० की० त्सिमर आ्टिन्डिशे लेवैन ९८ । 

कड्डूटीय एक परिवार का नाम है. जिसने शतपथ ब्राह्मण” के वर्णनाहुसार 
शाण्डिल्य से यज्ञ की अप्रि जलाने ( अप्रि-चयन ) की विधि सीखा था। 
आपरतस्व श्रौत सूत्र से एक कझृटि ब्राह्मण ( अन्थ ) का उल्लेख है, जो 
नि.सन्देह इस शाखा की मूल पुस्तक है। यह बौधायन श्रौतसूत्र में उद्धुत 
छागलेय ब्राह्मण” के समान रही होगी । 
१6 ४, ४, १७। 3२५ ५ तु. की कैलेण्ड ऊ बवौं ४०। 
रे छर ०, ४ । | 

कट्ठु-पवेन्‌ (क्रौद्ध जेसे जोड़ों वाला! ?)-अथर्ववेद्‌' सें एक वार भाने वाला 


3 ७ ५६, १। तु० कौ० त्सिमर - आहिट- वेबेद के सूक्त ५५३, बौटलिब्म. कोश) 
न्डिशे लेवेन ९४, हिटने अथरववेद च॒० स्था० । 
का अनुवाद ४२६, ब्लूमफील्ड अथ- 





कट ] ( १४६ ) [ कण्व 
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यह शब्द एक सर्प के लिये प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका अर्थ कदाचित “बिच्छू? 
है। यह रथ अष्ट हो सकता है, क्योंकि पेप्पठाद शाखा में इसका एक भिन्न 
पाठ ( अद्गप्॑णः ) है । 

कट एक चटाई का थोतक है जो 'वैतस” की बनी होती थी। चेतस से 
चटाई बनाने वाले ( बिदुल-कारी ) का वाजसनेयि संहिता" में उल्लेख है, और 
इस कार्य के लिये 'चेंतस” चीरने की विधि अथव॑बेद्‌ः में बताई गई है। 
* तेक्तिरोय सहिता ५ ३, १२, २।तु० की० पाठ है। 

शतपथ ब्राह्मण १३ ३, १, ३। 3 ६ १३८, ५। तु० की० स्सिमर : आल्टि- 
+ ३०, ८, महौधर भाष्य सहित । तैत्तिरीय न्डिशे लेबेन २५५ । 

ब्राह्षण १ ४, ५, १२ सें 'बिदल कार! 

कण्टकी-कारी--'काँटों में कार्य करने चाराः--वाजसनेयि संहिता" में 
यह पुरुपसेध के बलिप्राणियों में से एक है। इसमें सन्देद नहीं कि काटों को 
काटकर उनका, चटाईयों ( कट ) को गूथने अथवा गहों को सिलने के लिये, 
प्रयोग किया जाता था। 
१ ३० ८। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ५, १ में 'कण्ट्क-कार! है।तु० कौ० त्सिमरः 

आहलिटन्डिशे लेबेन २५५ । 

कृण्व एक प्राचीन ऋषि का नाम हे जिसका ऋग्वेद और बाद" में बारबार 
उल्लेख है। इनके पुत्र ओर वंशज “'कण्वो! का भी जक्सर, मुख्यतः ऋग्वेद " 
के भाठवें मण्डल में, उल्लेख है, जहाँ इस मण्डरक तथा प्रथम के भी कुछ 
अंशों का श्रणयन भी इसी परिवार को अध्यारोपित किया गया है। “कण्व! का 
* ऋग्वेद १ १६, ८ १० १५१५ १७ १०; | * 'कण्वा. ( वहुवचन ) के रूप में, ऋग्वेद 


३५९, ७ ९, ४७, ७५५ ११२, ७५; ११७, १. १४, २. ५; ३७, १. १४, ४४, ८; 
१८, ११८, ७, १३९, ९; ५ ४१, ४, ४६, ९, ४७, २. ४-१०, ४९, ४, ८. 


८ ७५, २३, २७५, ७, १८, ८, २०, 
४९, १०३ ५०, १०, १० ७१, ११, 
११५, ५, १५०, ५, अथवंबेद ४. ३७, 
१, ७. १७, १; १८ ३, १७, वाजस- 
नेयि सहिता १७. ७४; पश्चविश्व ब्राह्मण 
८. २, २, ९ २, ६, कौषीतकि ब्राह्मण 
२८. ८। 'कण्बवत्‌? ऋग्वेद ८ ६, ११; 
७५२, ८, अथवेबेद ? ३२, ३ में आता 
है; कण्व-मन्तः ऋग्वेद ८. २, २२ में । 


२, १६, ३, १६; ४, २. ३; ५, ४; ६, 
३. १८, २१. ३१५ ३४ ४७, ७, ३२, 
<, रे, ९, १४, ३२, १; झ्३, ३; ३४, 
४, 'कण्वस्य सूनवः के रूप में, ऋग्वेद 
१. ४५, ५, पुत्रा के रूप में ८ ८, 
४ ८; काण्वायना- के रूप में ८. ५५, 
४। काण्वग, ८. १, 5, २, ४०; ४, 
२०; ७, १९; ९, ३, ९; १०, २ में 
मिलता है |, 


कथा ] ( १४० ) [ कन्क्तक 








एक वंशज इसी नाम के एकवचन द्वारा भी व्यक्त किया गया है जो चाहे 
अकेले, अथवा पेतक नाम से युक्त 'काण्व नार्षद और “कण्व श्रायस”* के 
रूप में, और इसके अतिरिक्त वहुवचन “कर्ण्वो सोश्रवर्सो के रूप में भी आता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि कण्व परिवार “अन्रि! परिवार से तो सम्बद्ध 
रहा होगा, किन्तु वहुत महत्त्वपूर्ण नहीं था" । अथवंबेद* के एक स्थलरू पर तो 
इन्हें निश्चित रूप से कुटिल दृष्टि से देखा गया प्रतीत होता है। 
3 उठाहरण के लिये ऋग्वेद १ ४८, ४, औल्डेनबर्ग त्सी० गे० ४२, २१४। 

८ ३४, १, और सम्भवत अन्यत्र भी। |  हिलेत्रान्ट वेदिशे माइथौलोजी ३, २८५। 


| 
ड़ ऋग्वेद १ ११७, ८, अथव॑बेद ४ १९०, | तु० को० १, २०७, ४३८ | 
२, लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद | १ अथर्ववेद २ २५। तु० की० पाणिनी 
। 


0 ३ १, १४ पर वातिक, वर्गेन रिली- 
तैत्तिरिय सहिता ५ ४, ७, ५, काठक जन वेदिके २, ४६५, हिलेब्नान्द, उ० 
सहिता २१ ८, मैत्रायणी सहिता ३ पु० १, २०७, ओऔस्डेनवर्ग ऋग्वेद- 
३, ९। नोटेन १, ११० | तु० की० ओब्डेनवर्ग 
£ क्ाठक सहिता ११ १२। शाह्ञायन उ० पु० २१६ और वाद, छुडविग « 
ओतसूत्र १६ ११, २० में 'वत्स काण्व! उ० यु० ३, १०५ । 
भीहें। 


कथा--दाशंनिक वादविवाद? के भआाश्यय में इस शब्द का बाद का भ्रयोग' 
छान्दोग्य उपनिषद्‌* में मिलता है । 
? कोलब्ुुक्‌ *' मिसलेनियस एसेज १, २९३ । अब हमलोग उद्घीथ सम्बन्धी वाद- 
१३१ ८, १ हन्तोह्दीये कथा वदाम-- विवाद आरम्भ करें ?? 


कद्रु-ऋग्वेद! में केवक एक बार आने वाले इस शब्द की छुडविग' एक 
पुरोहित के नाम के रूप में विचेचना करते हैं, किन्तु अधिक सम्भवत, इसका 
क्षथ एक सोमपात्नर है। 


१ ८ ४०, २६। 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२। 


3 ज्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 





कनक्रक--अथवंबेद्‌* में एक बार आने वाछा यह शब्द या तो एक विप 
का द्योत्तक है, अधवा विशेषण है जो विष के श्रकार ( काण्डा-विष ) के लिये 
अयुक्त हुआ है। 


१५० ४, २२ । तु० कौ० ब्लमफरील्ड अथववेद के सूक्त ६०४, हिंदने अथवे- 


वेद का अनुवाद ५७८ । 


कना; कन्या ] ( १४१ ) 





कना, कन्या--इन दोनों शब्दों में से प्रथम अत्यन्त दुरूभ' है, और - 


द्वितीय ऋग्वेद! तथा उसके बाद से “कन्या? अथवा युत्रती के लिये प्रयुक्त 
सामान्य शब्द है।यह सन्दिग्ध है कि 'कनीनका” का भी यही अथ है अथवा वह 
केवल आँख के 'कनीनिक्ा'” भाग का ही द्योतक है, जेसा कि बाद की संहिताओं 
और ब्राह्मणों में 'कनीनका” अथवा 'कनीनिका” का आदय है। स्री भी देखिये । 


२ ऋग्वेद १०, ६१, ५ इत्यादि । करते हैं, किन्तु ऋग्वेद के इन स्थल 
* १ १२३, १०, १६१, ५, ३ २३, १० में से कोई भी स्पष्ट नहीं हैं । 
इत्यादि, अथर्ववेद १. १४, २, ११५ | देखिये, ब्लूमफील्ड - अथवंबेद के सूक्त 
५७५, १८, १२ १, २५ इत्यादि । ४०१, कीथ . ऐत्तरेय आरण्यक २०७। 


3 सैध सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व॒० स्था० 
इस आशय में ऋग्वेद ४ ३२, २३; 
१० ४०, ९, निरुक्त ४, १५ उद्धुत 


अन्य दुलूस रूप हैं: “कन्यना?, 
ऋग्वेद ८ ३५, ५, 'कन्यला”, अथवे- 
वेद ५. ७, ३, १४ २, ५२।॥ 





कपना--ऋग्वेदर में आने वाले इस शब्द का अर्थ कोई कीडा प्रतीत 
होता है जो वृक्ष की पत्तियाँ नष्ट कर देता है। निरुक्त से सी इसकी ऐसी 
ही व्याख्या है । 


१७५ ०४, ६ | लेबेन ९७, मेक्समूलर : से० बु० ई० 
* ६ ४ ( तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे ३२, ३३० । 


कपद 'बेणीः, कपार्दिन्‌ 'वेणी कूगानाः---इन शब्दों से बार्लो की चेणी लगाने 
की चेद्क प्रथा का तात्पर्य है । इस प्रकार एक कन्या के बालों को चार वेणियों 
से युक्त ( चतुष्-कपंदा )', और देवी 'स्लिनीवाली? को सुन्दर वेणीवाली 
( सु-कपंदा )* कहा गया है। पुरुष भी अपने बालों को इसी प्रकार रखते थे 
क्योंकि रुद्र) और पूपन दोनों को ही चेणीयुक्त कहा गया है; जब कि पश्तिष्ठों* 
की विशेषता दाहिनी तरफ वेणी छगाने वार्लो ( दक्षिणतस्‌-कपद ) के रूप में 
स्पष्ट की गयी है । इसके विपरीत वालों को सादा रखने ( घुरूस्ति 3 की 
प्रथा भी थी। ओपश भी देखिये । 


3 ऋणग्वेढ १० ११४, ३। 5 ऋग्वेद ७ ३३, १। तु० की० ८३, ८ । 
* वाजसनेयि सहिता ११५ ५६। ६ वाजसनेयि सहिता १६ ४३। तु० की० 
3 ऋग्वेद १ ११४, १ ५, वाजसनेयि त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २६४, 

सहिता १६. १० २९ ४३. ४८ ५०। २६५; मूडेर सस्क्षत टेक्स्ट्स ५ ४६२, 


डर ऋग्वेद ६. ७५०५, २; ९. ६७, २१॥ मैक्स समुलर्‌ : से० बु० ड्डू० ३२, ४२४ | 
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कपि ] ( १श२ ) [ कपिल 


.............._+ज++++++++++++.++++__+>_ _ै++__+_ _ न्‍त>+_-__+-.___ 


?--क्रपि, 'बन्दर', ऋग्वेद में केवल एक बार “वृपाकपि! की उपस्थिति 
में इन्द्र भौर इन्द्राणी के वार्ताकाप सें चनमान्ञप '्वपाकपि! के सन्दर्भ में आता 
है । इस स्थल पर इस बन्द्र को 'हरित! कद्दा गया है। ध्षथर्ववेद* में वन्दर 
को झनेक बार 'वार्लों वाला और कुत्तों का शत्रु बताया गया दे । बृषाकपि- 
सूक्त में इसकी स्थिति, वथा तेंत्तिरीय संहिता) सें जंगल में रहनेवाले एक सु 
के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बन्द्र पालतू था। मंयु, मकट धौर 
पुरुष हस्तिनू भी देखिये । 


39१० ८६, ५। तठु० की० औस्टेनवर्ग | +9 ९, ४, ४ ३१२, ११, ६ ४९, १ । 





रिलीजन देस वेद १७४, गेल्डनर तु० की० दान्‍्दोग्य उपनिषद * ६, 
बेठिशे स्टूडियन ?२ २? और वाद, ७ ( कप्य-आस * वन्दर के वठने का 
फान श्रोडर मिं ३०४ ओर वाद, स्थान ) भो । 

अमेनेन डटी० गो० २१८ और वाद, | _ ४ २, १०, १। तु० की० त्सिमर - 
तिलफ ओरायन १७०-१५७। आहलिटन्डिशे लेबेन ८५, ८६। 


२--कपि--सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार यह काठक संहिता से 'छश 


खार्गलि! का दूसरा नाम है, किन्तु यह नाम कदाचित लुशाकपि ही प्रतीत 
होता है। 


कपिजल--तीतर' ( पक्ती ) का यह नाम यजुबेँंद की सभी सहिताशं" 
तथा बाद में भी अक्सर मिलता है । 


? क्षत्तिरिय सहिता २ ५, *, १, ५ ५, | ४, १३ ५, १, १३, जमिनीय ब्राशग 
१६, १, मैत्रायणी सहिता 2 १४ १, |... ९. १५४, २ (द्रा० सा० १५, १८१ ) 
काठक सहिता १२ १०, वाजसनेयि तु० की० त्सिमर - आल्विन्टिशे 
संहिता २४ २० १८ । लेवेन ९? । 

+ शतपथ बआाह्यग १ ६, ३, ३, ५. ५, ४, 


कप्लि श्वेताश्वतर उपनिपद्‌* सें वेबर' और गाव के अनुसार एक गुरु 
के रुप में जाते हैं धोर इन लोगों का विचार है कि 'कपिछठ ऋषि व्याहृति 


साख्य दान के प्रवत्तक के सन्दर्भमें ही प्रयुक्त हुई है । किन्तु यह सन्दिग्ध दें। 
५७० 





ड्यूसन अपने अनुवाद (सेम्जिग उप, 
|... निषद्स ३०४) में इस शब्द को किसी 
४१०२; इन्डियन ल्टिरेचर २३६ । सुरू का नाम नहीं मानते। व्यूसन 
$ सास्य-फिडॉसफों २७, और वाढ, साख्य । “कपिल ऋषि -? का अनुवाद 'हिरण्य- 
नत्त कौसुदो का अजुवाद ५३२ । गर्भ! का वोधक स्वरूप 'ठाल ऋषि! 
४ मैक्स मूलर से० बु० इ० >, 50, और | करते ६ । 


३ डे स्टूडियन १ २४ और वाद, ५ 


कह 


कपि-बन भौवायन ]. ( १४३ ) [ कम्बल 


कपिविन भौवायन--चजुर्वेद सहिताओं'* तथा पश्च्विंश ब्राह्मण में इसका 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है। कात्यायन श्रोतसूत्र में 'कपिवन का हचह! 
( दो दिन का उत्सव ) नामक एक संस्कार का भी उल्लेख है। 








3 मेंत्रायणी सहिता १. ४, ५, काठकसहिता तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडि- 
बढ हज कक ३8, ेटय यन १, २४, ३, ४७३; हॉपकिन्स : 

3५७, २, ३। तु० की० आख्वारायन ट्रा० सा० १५, ५५, नोट २, हिलेब्रान्ट 
श्रौतसूत्र १०. २ वेदिशे माइथौलोजी २, १५७। 


कपोत ऋग्वेद और उसके बाद” आने वाछा यह एक पक्ती, सम्भवतः 
“कबूतर! ( बाद की भाषा सें इसका यही काशय है ) का नास है। कुछ स्थलों 
पर यह निऋति'सूचक ( दुर्भाग्य, विनाश खूचक ) के रूप सें उल्लू ( उलूक ) 
से सम्बद्ध किया गया है। कबूतर को अपशकुन सूचक पक्षी मानना एक 
प्राचीन विश्वास पर आधारित है जो भारत के बाहर) भी पाया जाता है। 
* ऋग्वेद १ ३०, ४, अथर्ववेद २० १३१५, | + तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- 


१२; मेत्रायणी सहिता ३ १४, ४, क्किटीज २०३ । 
हि वाजसनेयि सहिता २४ श३१ ३१८। तु० कौ० त्सिमर: आल्टिन्डिशे 
ऋग्वेद १० १६७५, १-५, अथववेद ६ लेबेन ८९; सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, 
28.४. * व॒० स्था० । 


कवन्ध आधर्वगु--का बृहदारण्यक उपनिषद्‌* में सुधन्वन्‌ आज्िरस के 
साथ-साथ एक गुरु के रूप में उल्लेख है, किन्तु अर्ध-पौराणिक है। पिचारिन्‌ 
काबन्धि इसका पुत्र था । 


१६ ७, १। तु० की० सोपथ ब्राह्मण १. लोजी २, १७६, नोट ४, वेवर . इडि- 
२, ९ १८; हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौ- यत्त लिट्रेचर १४५, सी । 


कम-धू--यह ऋग्वेद* में एक बार विमद्‌ की पत्नी के रूप सें जाती है। 
सम्भवतः यह पुरुमित्र की कन्या ( योपा ) के समतुल्य और निःसन्देह उसकी 
पुत्री है। अन्यन्नो भी इसका 'पविमद! के सम्बन्ध में ही उल्लेख है जिसने 


( विम॒द ने ) इसके पिता की इच्छा के विरुद्ध इसे अपनी पत्नी बना लिया था। 
ध १० ६५, १२। त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन ३१० । 
१ ११७, २०, १०, ३९, ७। तु० की० 


कृम्बल--अधथवंबेद* में यह ओढ़ने के ऊनी कम्बरू का द्योतक है । 
? १४, २, ६६. ६७ | तु० कौ० निरुक्त २.२। 


कम्बोज ] ( १४४ ) [ करम्भ 


3+02 04 6056: | ० पिकतें+की की (५: री आई रस २८१३ 40 कि < टेक व २ की ॑ व ल 24 4057 किक ४ ॥ 20405 ४040४ ४४०४४ ढक 6 2626 68407 कक ४ 76 ६० है. 7 


कम्बोज--निरुक्त* में यास्क्र कम्वोजों की भाषा को अन्‍य आार्यों से भिन्न 
चताते हैं । बाद में कम्बोज सिन्ध के उत्तर-पश्चिम सें वस गये थे। यह 
गोग पुराने फारसी असिलेखों मे 'कम्बुजिय” के रूप में व्यक्त हैं। चंश ब्राह्मण 
में सद्रगार के शिप्य काम्बोज ओऔपसन्यव नामक एक गुरु का उल्लेख है । इसके 
द्वारा सद्रों अथवा अधिक सम्भवतः, उत्तर भद्रों और कम्बोजों के सर्भावित 
सम्बन्ध का संकेत मिलता है जिनका कदाचित ईरानियों और भारतीयों दोनों 
से भी सम्बन्ध था। 





०9 २। सम्बन्ध पर देखिये जेकीवी ज० ए० 
+ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२। छु० की० सो० १९०९, ७२१ और वाद, १९१०, 
त्सिम आहल्टिन्डिशे लेबेन १०२, ४५७ और वाद, औस्डेनवर्ग . वहो, 
वेवर. इन्डिशे स्ट्रीफेन २, ४९३, 3, १०९५ और वाद, कीध वही ११०० 


३८४, इन्डिशे स्टूडियन १०, ७, ए० और वाद, केन्नेडी वहीं ११०७ ओर 
रि० ४५, मैक्स मूलर त्सी० गे० ७, बाद भी, और पशु देखिये । 
३७३ । भारतीयों और ईरानियों के 
करआ--यह शब्द, जो सूत्रों ओर बाद में 0788779 89078 नामक 
वृक्ष का धोतक है, ऋग्वेद! में केवल 'दो बार इन्द्र के एक शत्रु के नाम के 
रूप में आता है। किन्तु यहाँ इससे एक मलुष्य* अथवा रास किसका तातपय 
है यह निश्चित नहीं । 
११ ७३, ८, १० ४८, ८। हिलेब्रान्ट वेदिशे माश्थौछोजी २ 
* त्सिमर  आल्टिन्डिशे लेबेन ६१, छड- २९२ । - 
विग ऋग्वेद का अनुवाद 3, १४५, | 
करम्भ--ऋग्वेद भौर बाद" सें यह एक प्रकार के 'जूस! ( रस ) का नाम 
है जो अत्ञ ( यव ) से बनता था और जिसके लिये यव को तृण-रह्वित करके 
थोड़ा सुखा कर पीस' लिया जाता था । इसमें सन्देह नहीं कि कृषि के देवता 
होने के कारण यह पूषन्‌ का विशेष यज्ञ-भाग होता था। करम्म जी! 
( उपवाक )) अथवा तिरू ( तिय॑ )९ का भी बनाया जाता था । 
ऋग्वेद १५ १८७, १६, ३ ५२, ७, ६ |. ऐन्टिक्विटीज ३१७, ऐग्लिड्ड सै० बु० 
०६, १, ५७, २, ८ १०२, २, अथर्व॑ ई० १२, ३९५, नोट १। 
वेद ४ ७, २ ३, ६ १६, १, तेत्तिरोय |  वाजसनेयि सहिता १९ २२। 
सहिता ३ १, १०, २, ६ ५, ११, ४ | | अथर्ववेद ४ ७, १, किन्तु देखिये ब्लम- 


इत्यादि । फोल्ड अथर्ववेद् के सूक्त ३७७, हिदने 
शतपथ ब्राह्मयग ? ५, २, १४, ४ २, ४, अथरववेद का अनुवाद १५५॥ तु० की० 


१८ तु० की० श्रेटर . प्रिहिस्टॉरिक त्सिमर जाल्टिन्टिशे लेवेन २७० | 


करिक्रत ] * ( १४५ ) ५ ०३०५५ 
विशिशिकिशिशिदशिशिशिदिकिशिकिकक शक कक की कक की कक कक कक लक कस जम शी 
लक हि 
करिक्रत--व्सिमर के अनुसार यह अथर्वबेद में एक सप का द्योतक हे 
१ आट्टिन्डिशे लेबेन ९५ । में 'कनिक्रद है । 
२१७ ४, १३१। पेप्पलाद शाखा के पाठ 


करीर--एक पत्तीविहीन झाडी ( (28]008778 8[009]8 ) अथवा उसके 
फल का नाम है जो सर्वप्रथम तेत्तिरीय संहिता" में आता है । 


१२५ ४, ९, २, काठक सहिता ११ ११, ३२६ ७, शतपथ ब्राह्मण २ ५, २, ११। 


करीष--शतपथ ब्राह्मण” में यह गोबर के सूखे उपछों का थ्योतक है! 
अथर्व॑वेद' द्वारा यह प्रकट होता है कि खेतों के लिये पशुर्ओों की प्राकृतिक 
खाद का महत्त्व स्वीकार किया जाता था। 


१२ १, १, ७। ! तु० की० त्सिमर - आइलि्टिन्डिशे 
* अथवेबेद ३ १४, ३. ४, १५ ३१, ३। लेबेन २३६। 


?-ककन्धु--यजुवेद संहिताओं और उसके वाद' से यह 'बदरिक्! वृत्त 
( 22ए9॥7७ णगुणरी०४ ) और उसके फल के लिये सामान्य शब्द है। इसका 
फल लाछ ( रोहित )' होता है। कुबल भौर बद्र की तुलना कीजिये, जो फल 
के चोतक हैं । 


? क्ाठक सहिता १२ १०, मैत्रायणी सहिता । ९, १, ५ इत्यादि; जेमिनीय ब्राह्मण 
३. ११, २, वाजसनेयि सहिता १९. २. १५६, ५। 
२३. ९१, २१. ३२; २४ २, शतपथ । +* वाजसनेयि सहिता २४. २। तु० की० 
ब्राह्मण ५ ५, ४, १०, १२, ७, २, ९, | त्सिमर : आलि्टिन्डिशे लेबेन २४२ । 


५३ 0 प 
२-अकेन्धु--ऋग्वेद (१. ११२, ६) में यह केवछ अश्विन्रों के एक आश्रित 
का नाम दै । बद्रीक के लिये प्रयुक्त शब्द से इसकी समानता से ऐसा प्रकट 
होता है कि ऋग्वेद के समय में भी यह ज्ञात था, यद्यपि बदरीक का यहाँ 
उल्लेख नहीं है । 
ककेरि छ 
» एक वाद्ययंत्र, सम्भवतः 'वीणा? है जो ऋग्वेद और उसके बाद* 
बे ] + | 
जाता हैं। मंत्रायणी संहिता" उन्न मर्वेशियों का उल्लेख करता है जिनके 
पु 6 
कान पर चीणा जेसा चिह्न ( ककोरि-कण्यः ) छगा दिया जाता था। 
पु 
ऋग्वेद २. ४३, ३, अथववेद ४ ३७, ४। कोमुद्ी ४८, ४९ । तु० कौ० त्सिमर : 


न तु० कौ० २०, १३२, ३ ८। आरिटन्डिशे लेबैन २८९ । 
४ २, ९। तु० की० डेलब्रुक * शुरुपूजा 


कर्की | ( १४६ ) [ कमर 
कर्की--भथर्ववेद' के एक स्थल पर रौथ' के विचार के अनुसार यह 


श्वेत गाय! का घोतक हो सकता है । 


४ ३८, ६ ७। तु० की० ब्डूमफील्ड 
अथवंबेद के सूक्त ४१४। 








सेन्ट पीटसंबर्ग कोश और बोग्लिश का 
कोश, व० स्था० । 


कर्ए-शोभन--ऋग्वेद्‌र में यह किसी “कान के क्राभूषण” का थोतक है 
जो प्रत्यक्षतः पुरुषों के उपयोग के लिये होता था। ऋग्वेद के एक भन्य 
स्थल पर किसी देवता को 'स्वर्ण-कर्ण” कहा गया हैं। हॉपकिन्स) का विचार है 
कि गले और कछाई के आभूषणों की अपेक्षा कान की बालियों का प्रचछन 
बाद से आरम्भ हुआ । 
3८ ७८, ३ | 3 ज० अ० ओ० सो० १७, ३५ | तु० की० 
हे १ १२२, १४। देखिये १ ६४, १० भी। | वत्सिसर आटिटन्डिशे लेवेन २६२ । 

कर्ण-अवस्‌ आज्िरस का पद्मविंश ब्राह्मण ( १३, ११, १४ ) में साम- 
गानों के एक व्रष्टा के रूप में उल्लेख है और इसके सम्बन्ध सें भी वही कथा 
कही गई है जो दावसु के सम्बन्ध में है । 

कर्मार, “शिल्पी”, का मान्यता सहित चेंदिक संद्विताओं? में अनेक बार 
उल्लेख है । अथर्वबेद' में शिल्‍्ष्पी छोग 'मछुली मारनेवाले ( धीवान )' और 
(रथ बनानेवाले ( रथ-काराः ) के साथ भाते हैं। यहाँ इन सभी को चतुर 
कायकर्ता ( मनीषिणः ) कष्टा गया है। इनके सहकारी संगठन द्वारा, जो 
कदाचित उस समय वर्तमान था, शिल्पियों की सर्भवतः एक अधे-जाति था 
चर्ग विकसित द्वो चछा था। 

शिल्पियों की कार्य-प्रणाछी और उनके भौजञारों के सम्बन्ध में बहुत कम 


। ८ 
ऋग्वेद १० ७२, २, अथवंवेद ३.५, ,. अथर्ववेद का,अनुवाद ९२, में इस सन्दर्भ 


६, काठक सह्दिता १७ १३; मैत्रायणी 
सहिता २ ९, ५, वाजसनेवि सहिता 
१६ २७, ३० ७। तु० की० कर्मार? 
ऋग्वेद ९ ११२, २। तैत्तिरीय ब्राक्षण 
३, ४, ३, १। 

३ ५, ६। इस स्थल का ठौक ठीक 
आशय सन्दिग्ध है | त्सिमर - आदिटि- 
न्डिशे लेवेन २५२, ब्लूमफील्ड . अथ- 
वंवेद के सूक्त १४४, और हिंदने: 


को 'पड़ रथ बनानेवाले” ( धीवानो 
रथ-कारा ) और “चतुर शिल्पी” मानते 
हैं, किन्तु ऐसा अपेक्षाकृत बहुत कम 
सम्मव है। भाष्यकार 'धौवान? की 
मछुओं के रूप में व्याख्या करते है । 
(बाढ की भापा में 'धीवर” का अं 
चटुर व्यक्ति! तथा मछुवा! दोनों ही है) 


3 ० यु ५ 
छतु० को ० फिक डी० सली० १८२ । 


्फ 
पे 


फ 


फ, 


॥ 


कर ] ( १४७ ) 
पर 42 
ज्ञात है। इसमें सन्देह नहीं कि यह धातु को अप्लि से गछाते ( धसा ) थे; 
इसी कारण इन्हें 'धमातृ” कहा गया है। पक्षियों के परों" से निर्मित इनकी 
धोंकनी का भी उल्लेख है। ये लोग आग पर चढ़ाये जा सकने योग्य धातु- 
पात्र ( घर्म अयसमय )* बनाते थे : यहाँ तक कि सोम-प्याछा भी कभी-कभी 


पिटी हुई धातु ( अयो-हत )* का बना द्वोता था । 





: है ऋग्वेद ५. ९, ५। उ० पु० २५२, २५३, वेवर : इन्डिशे 
* ऋग्वेद ९. ११२, २। स्टूडियन १७, १९६ ओर वाद, ऊवर 
६ ऋग्वेद ५ ३०, १५। डेन र/जसूय १९५ और वाद । 


४ ऋरचेद ९ १, २। तु० कौं० त्सिमर 

कर्वर--अथवैवेद* के एक स्थल पर पाये जानेवाले इस शब्द का अर्थ 
मछुओं द्वारा पकड़ी गई एक प्रकार की मछली" (पोज्लिष्ठ) प्रतीत होता है । 
3 १० ४, १९। अथवेबेद का अनुवाद ५७८। 
* त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९६, हिटे 

कपू शत्तपथ ब्राह्मण* मे पाया जाने वारा एक दुलेभ शब्द है, जो 
सवाई! या 'नाली? का घोतक है । 
१ १, ८, १, ३; १३ ८, ३, १० | तु० की० अरेडर . प्रिहिस्टॉरिक एन्टिक्किटीज २८३ 


कलविड़ू 'गौरेया? पक्षी का नाम है जो यजुर्वेद संहिताओं' और अक्सर 
बाद' सें सी मिलता है। 


हक न्तिरीय ल्‍ 
तैत्तिरीय सहिता २ ५, १, २, मेत्रायणी ५, जेमिनीय ब्राह्मण २ १५४, ३; 
महिता १ १४, १, काठक सहिता १२. ( टरू० साू० १५, १८१); तु० की० 
१०, वाजसनेयि सहिता २४ २० ३१। त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९१। 


शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ४, ५ ५, ४, 


कलश--ऋग्वेद जोर बादु' में यह 'पान्न' जथवा 'घट' के लिये एक 
साधारण शब्द है। यह पात्र सस्भवतः, या तो लौकी के अथवा मिट्टी (पकी या 
कच्ची ) के बने होते थे क्योंकि यह विदित है कि दोनों प्रकार के ही पात्र 


पु दि «७ 
ऋग्वेद १ ११७, १२९,३ ३२, १५, ३२, ९, में सेन्ट पीटसेवर्ग कोश के 
४ २७, ५; ३२, १५० इत्यादि । अथवं- अनुसार यह शब्द एक व्यक्तिवाचक 
वेद ३. १९, ७; ९. १, ६;४, १५, | नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 


२८ ४, २१ इत्यादि। ऋग्वेद १०. ह यह स्थल अत्यन्त सदिग्ध है । 


कला ] ( १४८ ) | कल्माष-प्रीव 


प्रयुक्त होते थे*। लक्डी के सोम-पान्न ( द्रोण-कलश ) का भी सस्कारों में 
अक्सर उल्लेख है । कोश भी देखिये । 


* अधथववेद ४ १७, ४, तत्तिरीय सहिता लेवेन २५३, एग्लिन्न से० बु० ई० २६, 








१ १, ८, १, ४ १, ५, ४, ५ १, ७, २५७, ऑॉर्टेल ट्रा० सा० १५, १८५, 
२, वाजसनेयि सहिता १ २२, ११ नोट ३, हिलेब्रान्ट “वेदिशे माईथौलेजे 
५९ । तु० कौ० त्सिमर आल्टिन्डिशे १, १८४ और वाढ़ । 


-. कला-ऋग्वेदर और बाद में यह एक सख्यांश, सामान्यतया 'सोलहवे 
भाग! का द्योतक है। इसका अक्सर शफ ( आठवें भाग ) के सरदन्ध में 
उल्लेख है । 


. ८ ४७, १७। ३ 9, ३, १९, १२ ८,३, १३ हत्वादि, 
* अथववेद ६ ९६, ३, १९, ५७, १, निरुक्त ११ १२ । तु० की० हॉपकिन्स 
तैत्तिरीय सहिता ६ १, १०, १, मैत्रा- ज० अ० ओ० सो० १६, २७८, त्सिमर 
यणी सहिता ३ ७, ७, शतपथ ब्राह्मण आहल्टन्डिशे लेवेन २५९ | 
?-कलि--देखिये अक्त । 


२-कलि ऋग्वेद से दो बार एक वचन' से अश्विनों के एक आश्रित के 
नाम के रूप में तथा एक वार बहुवचन' में जाता है। इस दूसरे स्थल पर 
जिन व्यक्तियों से तात्पर्य है वह प्रथम से भिन्न प्रतीत होते हैं । अथवंबेद: में 
एक बार गन्धर्वोँ' के साथ साथ 'कलियों? का भी उल्लेख है| 


7 १ ११२, १५, १० ३९, ८। प्रेमी तथा खेल के लिये सोभाग्यसूचक 

हि ८ ६६, १५। होती थीं। देखिये मेकडोनेल . वेदिक 
१० १०, १३। माइथोलोजा, ए० १६३१५। तु० कौ० 

४ यह 'कलिः लोग पासे के खेल से सम्बद्ध हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १४, 
हो सकते हैं क्‍योंकि अववबेद में ८९, लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद 
गन्धर्वों की पलों जप्परायें पासे की ३, १६३ । 


कल्प--तेत्तिरीय आरण्यक (२ १३० ) में यह कल्पसूत्र का घोतक 
प्रतीत होता है । 


कल्माष-भ्रीव--( चित्कवरी ग्रीवा ) कथवचेद* से एक सर्प का नाम है। 


पर क 
३ २७, ५ ( जहाँ पेप्पलाद शाखा में २। तु० कौ० त्सिमर आहल्टिन्डिशे 
कुस्माप-' पाठ है), १२ ३, ५९। लेवेन ९४, ९५। 
तु० की० तैत्तिरेय सहिता ५ ५, १०, 


कल्याण ] ( १४६ ) [ कब 


शा च 
निनन्‍ीयना- 


कल्याए-यह पशत्चर्दिश ब्राह्मण” में एक आह्विरस का नाम है जे 
नर्णायव सामन! का द्रष्टा था । 


3 १२ ११, १०। तु० की० हॉपकिन्स - टद्वा० सा० ६५, ६८, नोट २। 


ककच--अथव वेद्‌ुर और बादु* में यह एक 'उरखाणः या वकत्तस्लाण' क 
झोत्क है। इस बात को सिद्ध करने के छिये तो कोई आधार नहीं है कवि यह धातु 
का वना होता था--किन्तु ऐसा बहुत सम्भव है ( देखिये वर्मन्‌ )। अथ्॑चेदर 
में एक 'कवच-पाश” का उल्लेख है जिससे ऐसे कपडे के कवचों का संकेत हो 
सकता है जिनसे हिरोडोट्सं सी परिचित था । 

) अथववेद ११, १०, २२ (कबचिनू )। ; ११५ १०, १२। 
* शतपथ ब्राह्मण १३ २, २, ७, ऐतरेय |  व्लमफील्ड अथवबेद के सूक्त १२९, 


ब्राह्मण ७ १९, २, निरुक्त ५. २५ और हिदने : अथवंबेद का अनुवाद 
( कवच ), शतपथ ब्राह्मण १३. १, ६, ६५९, केवल कवच वस्त्र! ही स्वीकार 
३, ४, १, ५, ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४८, करते प्रतीत होते हैं । 


वाजसनेयि सहिता १६ ४५ (कवचिन्‌) 


कवंष का ऋग्वेद! के एक सुूक्त में उन छोणों सें से एक होने का 
उल्लेष है, जिसे और राजा द्ुल्यु को, इन्द्र ने तृत्सुस के लिये पराजित किया 
था। अजुक्रमणी में इसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का प्रणेता कह्दा गया है, मिसके 
अन्तर्गत दो सूक्त ( १०.३२.३३ ) भी आ जाते हैं जिनमें एक राजा कुरुश्रवर्‌ 
और उसके वंशज उपसश्रवस्‌ का उल्लेख है। इस उक्ति पर सन्देह करने का 
कोई कारण नहीं है, और इसे ही तव्सिमर' और गेल्डनर) दोनों ने स्वीकार 
किया है। त्सिसर का विचार है कि कवष वेकर्ण नामक उन सिश्रित जातियों 
का पुरोहित था जिनमें ही इनके जनुसार 'कुछ क्रिवि! ( पद्मार ) छोग थे, और 
अपने इसी पद्‌ के कारण ऋग्वेद में कवष का इस जाति के प्रतिनिधि के रूप में 
उल्लेख है। इनका विचार है कि ऋग्वेद १०.३३, ४ की भाषा की सर्वोपयुक्त 
व्याख्या तभी हो सकती है जब तृत्सुस से पराजित हो जाने पर कुरुक्रिवियों 
की निम्न स्थिति को स्वीकार कर लिया जाय । इसके विपरीत, छुडविगर का 
विचार है कि 'कदष' पांच जातियों का पुरोहित था । गेल्डनर” के विचार से 
कचष 'कुरुकश्रवण” का पुरोहित था जिसके पुत्र 'उपमश्नवस्र! द्वारा यह अपमानित 
श ७ ९८, १२। 5 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३९। 
३ आ्टिन्डिशे लेवेन ६१२७। +$ उ० स्था०। 

वेदिशे स्टूडियन २ १५० । 


कश ] ( १६० ) [ कशु 
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हुआ था तथा अपने राजकीय अधिपति से दण्ड प्रार्थना स्वरूप इसने 
ऋग्वेद १०,३३ की रचना की थी। हॉपकिन्स का विचार है कि यह एक 
राजा था । 
ऋग्वेद के ब्राह्मणों" में 'कवप ऐलप? का उल्लेख है जो एक दासी से 
उत्पन्न आह्मण था और इसी कारण अन्य क्रषियों द्वारा निन्दित हुआ था। 
यह सम्भवत ऋग्वेद के 'कवप” के समतुल्य है । 
8 ज० अ० ओ० सो० १५, २६१, २६३ । 
७ ततरेय ब्राह्मण २ १९, कौषीतकि ब्राह्मण 
१२, १ ३, तु० की० वेवर इन्टिशे 


स्टूडियन ३, ४५९, लेनमेन सस्क्ृत 
रोडर ३८६, ३८७, पार्जिटर_ ज० ए० 
सो० १९०१, ५० । 





कृश एक अज्ञात पथ्च का नाम है, जिसका अश्वमेध के एक वि 
प्राणी के रूप में यज॒वंद संहिता्ो" में उल्लेख है । 
9 तैक्तिरीय सहिता ७५ ५, १७, १, १८, १, तु& कौ० स्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन 
वाजसनेयि सहिता २४ २६, ३८ | <४। 
तु० की० मैत्रायणी सहिता ३ १४, ७। 
कशीका एक पशु का नाम है जिसका ऋग्वेद्‌* में एक बार उल्लेख है 
जोर जिसकी भाष्यकार सायण ने 'नेवला? या “अंगृष! के रूप में ब्याख्या की 
है। फिक' का विचार है कि इसका अर्थ एक प्रकार की विज्ञी ( पूतिशारिजा ) 
है। गेल्डनर) इसे मादा भन्नप' मानते हैं । 
39५ १०६, ५। हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० 
* बेजेनवर्गर बोद्रेज १, १६५, श्रेडर १७, ५७। 
प्रिहिस्टॉरिक एन्टिकिटीज २४७, तु० | ) ऋग्वेद, ग्लॉसर, ४४ । 
की० त्सिमर आहल्टिन्डिशे लेवेन ८४, 
कशिपु “चटाई” या “गद्दे! का ग्योतक है जिसे अथर्ववेद* के अनुसार खत्रियाँ 
नरकट! ( नड ) द्वारा बनातीं थीं। इस काय के लिये वह नरकट को पत्थर 
से पीट कर महीच कर छेत्ी थीं। इसके विपरीत शत्तपथ ब्राह्मण में एक 
सोने की चटाई का उल्लेख है | 


3६ १३८, ५। | १३ ४, ३, १। 





कृशु एक राजा का नाम है जिसका ऋग्वेद में “चैद्! पेतुक नाम के साथ, 
अथवा चेदि के वंशज के रूप में उल्लेख है जो उस गायक का उदार प्रतिपालक 
१ ८ ५, ३७ । तु० कौ० त्सिमर आह्टिन्डिशे लेवेन १२९ । 


| 


॥; 


॥। 


| 


कशो-जू | ( १६१ ) [ कष्कष 


है ज्ञो 'चेदियों' की दानशीलता की प्रशस्ति गाता है । न तो यह राजा, और न 
चेदि छोग ही, चेदिक साहित्य में पुनः आते हैं । 





कशो-जू--या तो एक व्यक्तिवाचक नाम, अथवा दिवोदास के विशेषण के 
रूप में यह ऋग्वेद ( $-११२,१४ ) में एक बार आता है। इस छब्द का 
आशय नितान्त अनिश्वित है । 


कृश्यप--कछुये का चोतक यह शब्द अथर्च॑वेद' भौर अक्सर बाद में 
भी आता है। 


3 ४, २०, ७। २. ६। तु० की० बेबर: इण्डिशे 
+ मैन्नायणी सहिता ३ १४, १८; वाज- स्टूडियन १८, ८६, ब्लूमफील्ड : अ० 
सनेयि सहिता २४ ३७, शतपथ फा० १७, ४०३ । 


ब्राह्मण ७. ५, १, ५, ऐतरेय ब्राह्मण । 


कश्यप एक ऋषि का नास है जिसका ऋग्वैद' में तो केवक एक चार 
ही उल्लेख है किन्तु बाद की संहिताओं' में अनेक बार आता दै। यह 
सदेव एक पोराणिक व्यक्तित्व है जो अतीत में रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण? के 
अनुसार इसने राजा विश्वकर्मन्‌ भौवन का भज्ुलेप किया था, और उपनिषद्ों'ं 
में इसका एक ऋषि के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण” से जनमेजय के 
सन्दर्भ में काश्यप छोग भी भाते हैं । 
९, ११४, २। ३७, १, मेत्रायणी सहिता ४. २, ९ 
* सामबेद १ १, २, ४, १०, ४, २, ३, वाजसनेयि सहिता ३. ६२ । 


२ ( किन्तु इन स्थलों पर सेन्ट पीटस, |  <- २१, शतपथ ब्राह्मण १३. ७, १, १५) 
ए बढ 
बग कोश, व० स्था० प्रजापति के सम- | चह॒ृदारण्यक उपनिपद्‌ २. २, ६; जेमि- 


तुल्य एक दिव्य पुरुष का आशय नीय ब्राह्मण ४ ३, १ (एक उद्धरण में)। 
स्पीकार करता है ) * अथर्ववेद १. १४, | + ७. २७। तु० की० ओल्डेनब्ग : त्सी० 
४२ ३३, ७, ४. २०, ७, २९, ३; गे० ४२, २३५, नोट १। 


कर्यप॑ नेप्न॒वि का शतपथ ब्राह्मण” के अंतिम वंश ( ग्रुरुों की तालिका ) 
सें एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 


पृ 
इहढाण्यक उपनिषद्‌ ६ ४, ३३ (साध्यंदिनू४&े. ५, ३, काण्व )। 
कष्कप---अथर्ववेद्‌र में एक प्रकार के कीडे का चयोवक है । 


पृ 
+ रे३े, ७। तु० की० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे लेबेन ९८ । 
१९ चने ड््० 


कसर्णील ] ( १६२ ) [ काण्ठे-विद्धि 
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कसर[तलि अथववेद' में एक प्रकार के सपं का नाम है। इसका 'कसर्णीर' 
रूप भी भाता है जो तेत्तिरीय संहिता'* में द्वष्टा 'कसर्णीर काद्गवेयः को व्यक्त 
करता है । 


१ १० ४, ५, जहाँ पेप्पछाद शाखा में न्डिशे लेवेन ९८, ब्लूमफोल्ड, अभवे 
'कपष्णीठ! है। वेद के सूक्त ६०७। 
* १ ५, ४, १। तु० की० त्सिमरः आल्टि- 


क-स्तस्भी--शतपथ ब्राह्मण” में एक रूकढ़ी के हुकड़े का च्योतक है 
जिसका गाड़ी के जूये के अग्मसाग को टिकाने के लिये प्रयोग होता था। 
११.१, २,९। तु० की० केलूण्ड और हेनरी छल? अप्लिष्टोम ४९, एग्लिन् 

से० बु० ई० १२, १४, नोट १। 

कहोड कोषीतकि" अथवा कोषीतकेय* का शतपथ ब्राह्मण", बहदारण्यक 
उपनिषद्‌, और शाझ्लायन आरण्यक' सें याज्षवतक्य के समकालीन एक 
गुरु के रूप में उल्लेख है । तुलना कीजिये काहोडि | 

२ शतपथ ब्राह्मण २ ४, ३, १, शाह्वायन | बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३ ५, १। 

* आरण्यक १५। 

काकम्बीर-- ऋग्वेद में यह एक प्रकार के किसी उपयोगी द्ृक्त का नाम है। 
१8 ४८, १७। तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन ६२ । 

काज्ष-सेनि--पत्मविंश ब्राह्मण ( १४-३१, १२ ) में यह अगिग्नतारिनू का 
पैतुक नास ( कछ्षसेन का पुत्र ) है। 

काक्ञावित-देखिये नोधस हे 

काठक “कठ” परम्परा से सम्बद्ध कृष्ण यजुवेंद की एक शाखा का नाम है, 
जिसका यास्क के निरुक्त' और अज्ञुपद सूत्र" में उल्लेख है। इस नाम की 
संहिता के एक अश का एुल० वी० श्रोढरः ने सम्पादन किया है । 


3१० ४। से ३० काण्ड हैं। तु० की० इन्ठिशे 
है ३ ११, ७ ११। स्टूडियन १, ४४, है, ४५१, पॉन 
( प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना के समय तक ) ओडर काठक सहिता, १९००, १९००, 


दो भाग निकल चुके हैं जिनमें से त्सी० गे० ४९, १४५-१७१, डी० है 
प्रथम में १ से १८, और दूसरे में १९ वियना १८५९८, एस्वे०, तरियना १८५६ | 
काण्ठे-विद्धि--( काण्ठेविद्ध का वंशज ) का एक गुरु के रूप में चंशतराह्ण' 
में उल्लेख है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३८२ । 


काण्ड वीणा | ( १६३ ) [ कात्यायनी-पुत्र 


काण्ड-पीणा, एक वाद्य यंत्र, एक प्रकार की चीणा का नाम है जो नडों के 
जोडों से बनाई जाती थी। काठक संद्ििता" में महात्रत समारोह के समय 
इसके उपयोग का उह्लेख है । 








१ ३४, ५ ( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७७ ) कात्यायन श्ौतसूत्र १३. ३, १६; 
तु० की० लाव्यायन ओतसूत्र ४. २, ६ शाह्वायन ओतसूत्र १७. ३. १२ । 


काण्ड्विय का जैसिनीय उपनिषद्‌ जाह्मण ( ३९१०,२ ) में एक उद्दाठ के 
रूप सें उल्लेख है । 


काण्व--देखिये कण्व : जनन्‍्य के अतिरिक्त देवातिथि, मेघातिथि, वत्स, 
कण्व परिवार के प्रमुख सदस्य थे । 

काण्वी-पुत्र का बृहदारण्यक उपनिषद्‌्* के अन्तिस चेश ( गुरुओों की 
तालिका ) में कार्पीपुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


* ६ ५, १ ( काण्व शाखा )। 


काण्वायन ( 'कण्वः का वंशज ) और काण्व्यायन (“काण्व्यः का चंशज)-- 
यह दोनों ही पेतृक नाम हैं जो क्रमशः ऋग्वेद' और पड्विंश ब्राह्मणरे 
में भाते हैं । 


प्र 
हे ८, ५५, ४ | ५१, १; <. २, ४०, पर सायण । 
इन्डिशे स्टूडियन १, ३८; ऋग्वेद १. 


कात्यायनि--देखिये दत्त 
कात्यायनी--यह ब्ुहृदारण्यक उपनिषद्‌? में याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में 
से एक का नाम है । 
: ३. ४, १, ४. ५, १. २, वैधायन शतसूत्र आता है। देखिये वेबर : इन्डियन 
२. १५ और वाद में भी एक 'कात्य! लिटरेचर ११८ । 


कात्यायनी-पुत्र का बहदारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम वंश ( गुरु की 
तालिका ) में गोतमी पुत्र और कौशिकी पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है। 
शाह्यायन आरण्यक' सें एक गुरु के रूप में “जातूकर्ण्य कात्यायचीपुत्र' का 


नाम दिया है। 


है| 
४ कीण्ले:] लिटरेचर ११८ । 
८ ३१९० तु० की० वेबर: इन्डियन 





कानान्ध ] ( १६४ ) [ काप्य 


कानान्ध का वौधायन श्रौतसूत्र ( २१-१० ) में वम्रूयरव के पुत्र के रूप 
में उल्लेख है। ४ 

कानीत--यह ऋग्वेद? में परथुश्रवस्‌ का पैतृक नाम (कनीत का पुत्र) है। 
3 ८ ४६, २१ २४ | तु० कौ० शाह्ायन ओतसूत्र १६ ११, २३। 


कानीन--अथर्व॑वेद? में प्रत्यक्षतः यह 'कन्या के पुत्र' का चद्योतक है। 
देखये पर्ति 
2७५ ७, ८। तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे लेवेन ३३४। 

काण्डा-विष--भथवंचेद्‌ ( १० ७, २२ ) में एक प्रकार के विष का धोतक 
है। तु० की० कनक्रक 

कापटव सु-नीथ का वंशत्राह्मण? में सुतेमनतत्‌ शाण्डिल्यायन के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३८३ । 


कापिलेय--कापिलेयों और वाश्रवों का एतेरेय आह्यण” में शुन/शे्र के 
ग्रहीत नाम देवरात वेशामित्र के चंशज के रूप में उल्लेख है । 
१ ७ १७। तु० की० वेवर , इन्डिशे स्टूडियन १, २१६, नोट, ४३२३ । 

कापी-पुत्र का बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ ( ६.७, ३) की काण्व शाखा के 
अन्तिम वश ( गुरुओं की तालिका ) में आत्रेयीपुत्र के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है ! 

कापेय ( कपि का वंशज )--काठक संद्विता* और पद्चर्विश मराह्मण में 
कापेयों का चित्रर॒थ के पुरोह्दितों के रूप में उच्चेख है । शौनक भी देखिये । 
हि श्इ १२। सा० १५, ५२, ५३, हिलेब्रान्द ४ वेदियी 

२० १०, ५। तु० को हॉपकिन्स * द्वा० माश्थीलोजी ?, १५७ | 
५, ऊीप्य--( कपि का वंशज ) सनक! जौर 'नवक! का पैतृक नाम है। 
जमिनीय ब्रह्मण* में यहद्द दोनों ही व्यक्ति कक्पित प्रतीत होते हैं. जिन्‍्हेंने 
विभिन्‍दुकीयों के यज्ञ सन्न के समय कार्य किया था | बृददारण्यक् उपनिपद्‌ में 
यह 'पतखल' का भी पैतृक नाम है । केशोर्य भी देखिये । 
हि 
के | इन्टियन लि्टिरेचर १२०, ११७॥। 


हा 


शी. हज 
है] 
धो 
छ 


काबन्धि | ( १६४ ) [ कारपचव 
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' काबन्धि--( 'कबन्ध! का वंशज ) गोपथ ब्राह्मण ( १.२९, ९.१८ ) में 

विचारिन्‌ का पेटक -नास है । 

काम-ग्रि--( 'कामप्र' का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२१ ) में मरुत्त 
का पैतृक नाम है। सेन्‍्ट पीदसबर्ग कोश में यह विचार व्यक्त किया गया है कि 
यज्ञ (यश) के विशेषण के रूप में इस स्थल पर इसका पाठ “कामप्रे! ( “इच्छाओं 
की पूर्ति! ) होना चाहिये । 

कामलायन--( “कमल” का वंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४.३०,१ » में 
यह उपकोसल का पेतृक नाम है । 

काम्यील--यजुवंद संहिताओं के एक स्थर पर 'काम्पीरू-वासिनी' 
विशेषण एक स्त्री के छिये अयुक्त हुआ है जो सम्भवतः राजा की “महिषी' 
ध्थवा प्रमुख पत्नी थी जौर जिसका कार्य अश्वमेध के समय बलि किये गये 
पशु के बग़रू में सोना था । इस स्थल की ठीक-ठीक व्याख्या नितान्त निश्चित 
है; किन्तु वेबर' और त्सिमर दोनों ही 'काम्पीक” को यह मानने में 
सहमत हैं कि वह बाद के साहित्य में प्रचलित 'काम्पीस्य” नगर जोर मध्यदेश 
स्थित पञ्चार्लों की राजधानी का नाम था। 


? तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १९, १, मेत्रायणी | * आर्टिन्डिशे लेबेन ३६, ३७। ऐसा ही 





संहिता ३. १९, २०; काठक सहिता, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद १३, 
अश्रमेध, ४ ८, वाजसनेयि संहिता २०४; फॉन ओडर : मेत्रायणी सहिता 
२३ १८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९. ६, १, हझां, इन्डियन्स लिट्रेचर उण्ट 
शतपथ ब्राह्मण १३. २, ८, ३१। कल्चर १६४, एग्लिज्न : से० बु० ई० 


ह इल्डिशे स्टूडियन १, १८४, इन्डियन ४४, ३२१, ३२२, में मी । 
लिटरेचर ११४, ११५ । 


काम्बोज--( कम्बोज का रहनेवाला ) ओपमसन्यव ( उपसन्यु का वंशज ) 
का वश बाह्मण” से एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
१७5. 
वेंवर : इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२; ए० रि० ४५, त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन १०२। 


3 पञ्मविंश ब्राह्मण” में यह यमुना पर स्थित एक स्थान का 
नाम है। 


प्र 

२५. १०, २३। तु० की० आश्वलायन २४. ६, १०; वेबर : इन्डिशे स्टूडियन 
औतसून १९ ६, शाह्ञायन ओऔज्सून, १, ३४ । 
१३. २५, २५; कात्यायन औप्रसूत्र 


कारस्कर ] ( १६६ ) [ कार 





कारस्कर--यह एक जाति के छोगों का नाम है जिसका बौधायन श्रौत 
सूत्र', तथा आपस्तस्व'" और हिरण्यकेशि) सूत्रों में उल्लेख है । 


9 २०. १३ (१४)। तु० की० बौधायन | _ १७ ६ | तु० की० ब्हूलर : से० बु० ई० 
धर्मंसत्न १ २, १४। १४, १४८, कैलेण्ड त्सी० गे० ५६, 
९५०२ ६, १८। ध्ण३ । 


कारि--वाजसनेयि संहिता? में यह प्ुरुषमेध के बलि प्राणियों में से एक 
का नाम है, और वहाँ इसे 'हँसी' के लिये समर्पित किया गया है। भाप्यकार 
महीधर इस शब्द की "कार्य करने वाले! ( करण-शील ) के रूप में व्याख्या 
करते हैं । किन्तु सेन्ट पीट्सबर्ग कोश का विचार दे कि इसका अर्थ एक 
'जय प्रशंसा कारी? व्यक्ति है (जैसा कि कृ! प्रशंसा करना! धातु से 
ब्युस्पन्न होता है ) । 


3 ३० ६, २०, तैत्तिरोय ब्राह्मण १ ४, २, १। | * वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर । 


कारीरदि--उद्बीध ( सामवेद गायन ) सम्बन्धी विशेष दृष्टिकोण रखने 
वाले के रूप में यह जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( २.४,४ ) में उल्लिखित एक 
घ्यक्ति का नाम है। 


कारु--'कवि?, एक शब्द है जो प्रायः ऋग्वेदर तक ही सीमित है। इस 
बात का प्रमाण है कि कवि को उसी प्रकार एक व्यवसायी व्यक्ति समझा 
जाता था जेसे चिकित्सक ( भिषज्‌ / को। इसमें सन्देह नहीं कि कवि 
मुख्यतः राजाओं के द्रवार से उनके सेवकों? के बीच रहते थे, यद्यपि, सम्भवतः 
यह लोग धनी ध्यापारियों की प्रशंसा में भी गाते रहे होंगे। कवि भौर 
पुरोहित में सस्मवतः कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं था। यद्यपि पुरोहित भी 
अक्सर कवि द्ोता था, तथापि कविता पुरोहिव जाति तक कदाचित्‌ ही 
सीमित रही होगी। यह सत्य है कि अश्वमेघ के समय शतपथ ब्राह्मण निश्चित 
रूप से यह आवश्यक वताता है कि स्तुति वाक्यों का एक गायक 'राजन्य! 
होना चाहिये जब कि दूसरा ब्राह्मण, और दोनों दी स्वरचित पर्थों को गाये । 


१9 श्ड८ट, २; १६५, १२, १७७, ५, ८, ७, गोपथ ब्राह्मण १ २, २१। 


१७८, ३, २: ४३, १,३ ३३, ८, | ९ ११२, १। 
३५, ७, ५ ३३, ७, ७ २७, ६८, ९, 3७, छ३, १ । 
७२, ४ इत्यादि; मैत्रायणी सद्दिता १ | १३ १, ५, १, ४, ३, ५) 


कारोतर ] ( १६७ ) [ का्षणायस 
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अनेक दशाओं* में अनुक्रमणी ऋग्वेद के सूक्तों को राज्यों को आरोपित 
करती है; और यद्यपि, यह अक्सर केचल उसी भ्रकार की पद्धति हो सकती 
है जिसने शूदक को झरूच्छुकटिक का अथवा हुं को रत्ावछी का लेखक 
बना दिया है, और इस प्रकार हमें ब्रह्म सम्बन्धी सिद्धान्तो के राजकीय गुरु 
प्रदान किये हैं, तथापि अब्लाह्मणों के कवि होने में भारतीय परम्परा भ्रत्यक्षतः 
किसी प्रकार की भी असंगति नहीं मानती थी । फिर भी पविन्नेतर अधिकांश 
काव्य प्रायः लुछ हो गये क्योंकि, जिसरूप में आज है, महाकाव्य बाद के काल 
की कृति है। ऋषि भी देखिये । 


“ उदाहरण के लिये, १०. ९२ शार्यातत हैं। यह विश्वामिन्न ओर काक्षीवन्त्‌ 


मानव को आरोपित है। को भी क्षत्रिय मानते हैं, किन्तु इसके 
£ देखिये पिशल : वेदिशे स्टूडियन ३,२०२ लिये कदाचित ही आधार है। तु० 
५ बेबर * ए० रि० २०, नोट ४, अथववेद की० चर्ण। 


२० में क्षत्रिय चरित्र की छाया देखते 


कारोतर--ऋग्वेद! और अक्सर बाद" सें यह सुरा नामक द्वब्य को साफ 
करने के लिये प्रयुक्त “चलनी? या 'छुनने! का द्योतक ग्रतीत होता दे । 


११ ११६, ७। ब्राह्मण २. ७। तु० की० त्सिमर : 
* वाजसनेयि सहिता १९ १६. ८२; शत- आल्टिन्डिशे लेबैन २८० । 
पथ ब्राह्मण १२. ५, १, २, कौषीतकि | 


कारोती का शतपथ ब्राह्मण ( ९.५,२,१५ ) में एक स्थान, अथवा 
सम्भवतः एक नदी के रूप में उल्लेख है जहाँ तुर कावषेय ने एक अप्नि-चेत्य-- 
जर्थात्‌ अश्नि-पूजा के एक श्रेष्ठ स्थन का निर्माण कराया था । 


कार्शकेयी-पुत्र--( काशकेयी का पुत्र ) बहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम 
वंश (गुरुओं की तालिका ) में उल्लिखित एक व्यक्ति का नाम है। काण्व 
( ६.५,२ ) शाखा में यह ग्राचीनयोगीपुत्र का शिष्य है; माध्यंदिन (६.४,३३) 
शाखा में इसके गुरु का नाम आरनीपुत्र आसुरिवासिन्‌ है। 


कार्षणायस ( काली धातु ) उपनिषद्‌' में मिलने वाले इस शब्द का 
स्पष्ठतः लोहा अर्थ होना चाहिए । देखिये अयस्‌ 


। 
छान्‍्दोग्य उपनिपषद्‌ ४. १७,७; ६. १, ५ तु० कौ० त्सिमर : आइिटन्डिशे 
जसिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. १७, ३। लेवेन ५२। 





काष्मेन्‌ ] ( १६८ ) [ कालका 





कार््पनू--एक शब्द है जिसका शब्दार्थ 'हलरेखा' ( इल की लीक ) है 
और यह केवल ऋग्वेद में ही मिलता है। यह रथ की दौड में चरम 
लचयस्थान का घयोतक है। प्रतिस्पर्धाधीगण इसके चारों ओर से घूम कर 
पुनः आरस्म-स्थान'" पर जा जाते थे । 
१ १ ११६, १७, ९ १६, १, ७४, ८ । आहल्टिन्डिशे लेबेन २९५१, २९२। 
* अथर्वेवेद २ १४, ६। तु० की० त्सिमर 


कार्मर्य--एक बृक्ष ( (070॥#78 &7॥0078७ ) का नाम है जिसका 
तैत्तिरीय संहिता", मैन्नायणी संद्विता'ग, और शतपथ ब्राह्मण” में अक्सर 
संकेत है । 


9 ७ ४, १, ३२७। तु० की० त्सिमर « 


आल्टिन्डिशे लेबेन ६२ | 


५ २, ७, ३ ४, ६ २, २ 9 5] 
* ३, २, ६, ७, ९। 
3३, ४, १, ६, ८, २, १७; ४ ३, १, ६, 





काल--'समय” के लिए सामान्य व्याह्ृृति सर्वप्रथम ऋग्वेद' में आती 
है जहाँ यह दसवें मण्डल के उत्तरार्ध में केवल एक बार प्रयुक्त हुई है। 
स्रथवंवेद' इससे परिचित है जिसमें 'काल” का समय के रूप में भाग्य! का 
जाशय विकत्तित हो चुका था। पहले अयुक्त ऋतु के स्थान पर ब्ाह्मर्णो) 
में भी यह शब्द बहुधा आता है। समय का अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 
विभाजन अतीत ( भूत ); वत्तमान ( भवत्‌ ) और भविष्य ( भरविष्यत्‌ ४ 
है। अन्य प्रकार के विभाजनों के लिये देखिये अहन्‌, मास, संवत्सर। 


3 १०, ४२, ९। इत्यादि । 

ह 

4 हे नह | ४ उदाइरण के लिये शाह्दायन आरण्यक 
शतपथ जादह्यण १ ७, ३, ३, २ ४, २, ७ २०१। 


४, हैं ८, है, १६, ७ २, २, २१ 


कफालका--यज॒वेंद संहिताओं' में यह अश्वमेध के बलि प्राणियों में से 
एक का नाम है जिसे विभिन्न प्रकार से कभी पक्षी" अथवा कभी एक जीव 
( (४६77०१४०7 )३ के समतुत्य बताया गया है । 


) तैत्तिरीय संद्विता ५ ५, १५, १, सैत्नायणी महीधर । 

संहिता ३ १४, १६, वाजसनेयि | - वैत्तिरीय सहिता उ० स्था० पर स्ायण। 
२ हित्ता २४ ३५। - तु० कौ० त्सिमर « आट्टिन्डिशे 
वाजसनेयि सहिता, छउ० स्था० पर लेबेन ९९। 


काल-काञ् | ( १६६ ) [ काश 





काल-क्षाअ--भथव॑वेद' में कालकाझ्ों के आकाह में होने का उल्लेख 

है। रौथ' और त्सिमर), दोनों का ही विचार है कि इससे किसी नकतन्रपुञ्ञ 

का अर्थ है। किन्तु इन्द्र के एक विजय अभिमान में कालकाओं की पराजय 

-के कारण अथर्ववेद के उक्त स्थर के सम्बन्ध में इस व्याख्या पर जोर दिया 

जाय या नहीं यह सन्दिग्ध है। व्हिटनें* ने यह विचार च्यक्त कया है कि 

इससे झूगशिरा के तीन तारों, और ब्छ्मफीड्ड” के अनुसार सम्पूर्ण नक्षन्न- 
मण्डल अथवा सामान्यतया सभी तारों से तात्पय है। 


हर 28:87] * अथर्ववेद का अनुवाद ३४१। 
* सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । £ अथवबेद के सूक्त ५००५ ज० अ० ओ० 
3 आल्टिन्डिशे लेबैन ३५३ । सो० १५, १६३-१६५। तु० की० 
४ कछाठक सहिता ८. १। तु० की मैत्राय्णी वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४१०, 
संहिता १ ६, ५९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ४१४, और वाद; ऑल: ज० अ० 
१ १, २, ४-६; कौपीतकि उपनिषद्‌ ओ० सो० १९, १२१। 
३. १, भी । 


कावपषेय ( 'कवष' का वंशज )--यदहद नित्य ही तुर का पैतृक नाम है। 
ऋग्वेद भारण्यको) में दाशनिक विषयों के गुरुओं के रूप में भी कावपेयों 
का उच्लेख है। 


टट। 
ऐत्तरेय आरण्यक ३. २, ६, शाह्वायन २, ४१८; कीथ : ऐेत्तरेय आरण्यक 
आरण्यक ८. ११। तु० की० वेवर : २०७। 
इन्डिशे स्टूडियन १, ३९१, नोट, 


काव्य ( “कवि! का चंशज )--यह्द नित्य' ही उशनसू का पेतक नाम है। 
पद्चविश ब्राह्मण से यह इृढत्‌' और उत्त्णोरन्त्रे के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 


प्र 
ऋग्वेद १. ५१, ११५ ८३, ५, १२१, | * १४. ९, १६। 


१२५, ६ २०, ११, <. २३, १७, | ? १३ ५, १९। तु० की० हॉपकिन्स: 
अथवबेद ४. २५, ६; तैत्तिरीय सहित्ता | - ट्रा० सा० १५, ४८, ४९। 
२ ५, ८, ५ श्त्यादि । 


काश--रीथ” इस शब्द को ऋग्वेद के एक स्थछ पर चटाइयाँ इत्यादि 
चनाने के छिए प्रयुक्त घास की एक जाति (880०॥8४प्रा0 8007 ७/7७पर) 


ह। पीटर्संबर्ग ८ 
सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० । | * १०, १००, १०। है 


काशि, काश्य ] ( १७० ) [ काशि, काएय 


का द्योतक मानते हैं, किन्तु यह पाठ अनिश्चित है। तैत्तिरीय आरण्यकर मे 
इस शाव्द का यही आशय है। 








नह कह] 


काशि, काइय--काशि! नाम ( बहुवचन” ) में काशि ( बनारस ) के 
लोगों का, और 'काश्य', काशि के राजा का चोतक दे। दातपथ ब्राह्मण 
काशि के राजा घृतराष्ट्र का उल्लेख करता है जो शतानीक सात्राजित द्वारा 
पराजित हुए थे और जिसके परिणाम स्वरूप काशी के लोगों ने बहुत बाद 
ब्राह्मणफाल तक पदवित्न-अप्नि प्रज्वलित करना छोड़ दिया था। सात्रानित एक 
भरत था। अजातशत्रु नामक काशि के एक राजारए का उल्लेख मिलता है, 
और इसमें सन्देह नहीं कि उद्दालक का समकाछीन भेद्गसेन अजातरात्रव भी 
काशि का ही एक राजा था। 


काश्नियों और विदेहों में घनिष्ठ सम्बन्ध था, जो इनकी भौगोलिक 
स्थिति को दृष्टि में ररूते हुए स्वाभाविक भी था। यौगिक नाम काशि-विदेह 
कौपीतकि उपनिषद्‌रँ में शाता है। भजातशञ्ञु का बृहदारण्यक उपनिषदू/ 
में गार्गी, काशि अथवा विदेह्द के राजा के रूप में वर्णन करती है। 
शद्भायन श्रोत सूत्र” एक पुरोद्तित का उल्लेख करता है जो काशि, कोसल 
और विदेहद राजाओं के लिए कार्य करता है, और घौधायन श्रौत सूत्र 
काशि कौर विदेह को निकट्स्थ बताता है। वेबर”, वस्तुतः यह विचार 
तक व्यक्त करते है कि काशि भौर विदेह के लोगों को मिलाकर ही उशीवर 
कहते थे, जिसका नाम वेद्क साहित्य में अत्यन्त दुर्लभ है। 


यत* कोसक और विदेह में भी घनिष्ट सम्बन्ध था, अतः गोपथ 
ब्राह्मण), में काशि और कोसल सम्मिलित रूप से यौगिक नाम 'काशि कोशक्य 
के रूप में मिलते हैं । 


पु पु 
शत्तपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, १९ २१। | “३ ८, २। 
अथर्ववेद ५ २२, १४ के पैप्पलाद | + १६ २९, ५। है 


२. रखा में भी वहुवचन आता है । 3२१ १३। 
१३ ५, ४, १९५। ८ तु० की० वेबवर. इन्डिशे स्ट्ूडियन ५ 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ २ १, १, ३ ८, २१२, २१३ । 
२, कोषीतकि उपनिषद्‌ ४ १। १२, ९। 


7 क्रौषीतकि उपनिषद्‌ उ० स्था० । 


काशि, काश्य ] (१७१ ) [ काशि, काश्य 
दशक कक असल ०२772 4 46449 499४४ 

यद्यपि 'काशि! एक बाद का शब्द है, तथापि बहुत सम्भव दे कि 
यह नगर पुराना हो, क्योंकि अथर्ववेद्‌” में उल्लिखित वारणावती नदी को 
बाद के वाराणसी” ( बनारस ) से सम्बद्ध किया जा सकता ड्ठै। 


यह ध्यान देने योग्य बात दे कि जबकि काशि, कोसलछ जौर विदेह 
एक साथ संगठित थे, इनके साथ कुरूपल्चालों का जो भी सम्बन्ध था वह 
वैमनस्थ पूर्ण ही था। अतः यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष हो सकता है कि 
जातियों के इन दो महान समूहों के बीच किसी न किसी प्रकार का राजनेतिक 
संघर्ष और सम्भवतः कुछ सीसा तक सांस्कृतिक अन्तर भी अचश्य वर्तमान 
था। आये सभ्यता के कोशरू औौर विदेह की ओर प्रगति की कथा में 
शतपथ ब्राह्मण”? इस काल की स्पष्ट परंपरा और इस बात का कुछ प्रमाण 
सुरक्षित रखता दे कि ब्राह्मण संस्कृति का वास्तविक केन्द्र कुरु-पल्चाल देश में 
ही था ( कुरु-पञ्चाल भी देखिये )॥ कोसल-विदेह, कुरु-पतञ्चार्लों की अपेक्षा 
सूछतः पहले से बसे छोग थे ऐसा इनकी भौगोलिक स्थिति से तकतः 
स्पष्ट है; किन्तु वास्तविक ब्ाह्मण-संस्कृति इनके पास कुरु-पशञ्चाल देश से ही 
पहुँची थी। यह सम्भव है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व सें आयत्व कम था, 
और यह ( पूर्व ) ब्राह्मणों के अध्यात्मिक प्रभुत्व के नीचे अपेक्ताकृत कम 
आया था, क्योंकि बोद्ध आन्दोलन पूर्वीय था और बौद्ध ग्ंथ* ऐसी स्थिति 
व्यक्त करते हैं जिसमें क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माने गये हैं। यह तथ्य 
भी इसी बात के अनुकूल है कि बाद के चेदिक ग्रन्थ” मगध निवासियों के 
प्रति स्पष्ट भरुचि का भाव व्यक्त करते हैं जिसके कारण की व्याख्या स्वरूप 
यह कहा जा सकता है कि यहाँ के छोगों में धार्मिकता कम थी जिसका 
चिह्न इतना पहले तक देखा जा सकता है जितना वाजसनेयि संहिता । 
बे लक. के 4 मम ओर काशि वास्तव में बाद की 
्ड शाखा रहे हों जिन्होंने दूरी तथा 


7४ ७ १। तु० की० त्सिमर : आरिट- * ** देखिये फिक - डी० स्ली०, अध्याय ४। 
ह्डिशे लेवेन २०, व्लूफीस्ड : अथवे- | * 3 कात्यायन औतसूत्र २२. ४, २२; लाव्या- 
३३ पं के सूक्त ३७६ । यन ओऔतसूत्र ८. ६, २८। देखिये 
१, ४, १, १० और वाद। तु० की० वेबर : इनब्डिशे स्टूडियन १०, ९९, 
वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, १७० और | फ़िक उ० पु० १४०, नोट १; और 
वाद, एड्लिज्न : से० बु० ई० १२, तु० कौ ० सगध । 
श्र और बाद, १०४, नोट १। १४ ३० ५ २२ । देखिये मगध | 


काश्यप | ( १७२ ) [ कास्‌ 








आदिवासियों पर अपेक्षाऊंत कम प्रभुत्त के कारण ब्राह्मण संस्कृति प्रायः 
खो दिया था। फिर सी यह विचार रकम सम्भव प्रतीत होता है; यद्यपि 
शतपथ ब्राह्मण*” के जआायों के देशान्तर गमन की कथा की शाब्दिक व्याख्या 
द्वारा यह विचार पृष्ट हो सकता है। 
१५ तु० की० एग्लिस् उ० स्था० १०४, ८३१, ११३१८, ओर्डेनवर्ग : बुद्ध, 
नोट ६। तु० कौ० ग्रियसंन ज० ए० ४०२ और वाद । 
सो १९०८, ८३७, ११४३, कीथ, वही ह 
काश्यप -( कश्यप का चंशज ) एक साधारण पेतृक नाम' है जो 
मुख्यतः ऋषश्यशन्ज, देवतरस्‌ श्यावलायन, शूष वाहेय के छिये प्रयुक्त हुआ है। 
3 शतपथ ब्राह्मण ७ ५, १, ५, तैत्तिरीय आरण्यक २ १८, १० १, ८ इत्यादि। 
काश्यपी-बालाक्या-याठरी-पुत्र ( काश्यपी, बालाक्या, और माठरी का 
पुन्न )--यह् विचिन्न नास बृदददारण्यक उपनिषद्‌? में एक गुरु के लिये आया 
है जो कोत्सीपुत्र का शिष्य था । 
3 ६ ४, ३१ ( माध्यदिन शाखा ) 
काषायणु--का छृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ के दूसरे वंश (गुरुओं की तालिका) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है, जो कि काण्व ( ४-६, २ ) के अनुसार 
सायकायन! का शिष्य है और भाध्यंदिन शाखा ( ४५, २७ ) के अनुसार 
'पघौकरायण”! का । 
काप्टा--ऋग्वेदर में इससे रथ की दौड के 'पथा का आशय प्रतीत 
होता है। ऋग्वेद! और बाद में इसका अर्थ कार्पमन्‌ की भाँति दौड़ में 
घूमने के असीष्ट स्थल अथवा जन्तिम अभीष्ट ( परसा-काष्ठा ) भी है । 


१? १ ३७, १०; ६५, ३, ४ ५८, ७, ६ १ ६, ९, ३, वाजसनेयि सहिता 
४६, १३ ७ ९३, ३, ८ ८०, ८, ९ ९५ २१३, ऐतरेय ब्राह्मण ४ ७, शतप्थ 
२१, ७। ब्राह्मण ११. ५, ७, २ इत्यादि ! 

१ १० १०२, ९ का यही अर्थ सानना तु० की० त्सिमर. आहिटन्डिशे 
चाहिये । लेबेन २९१, २९२, मैक्स मूलर से० बु० 

3 अथर्ववेद ? १४, ६, तैत्तिरीय संहिता, ई० ३२, ७७ | 
का , कास, काता, काप्रिका--एक ही शब्द के यह चारों रूप? 'खाँसी' 

हि अथर्ववेद 7, थे 

फास : अथववेद १. १९, ३, ५ २२, १००, १ और बाद, कासिका « अमेवे 
१०, कास : अथववेद ५ २२, ११ वेद ५ २२, १९ ११, 7, २३१! 


( सम्भवत*' ), कासा : अथवंवेद ६. 


काहोडि | ( १७३ ) [ कितव 


के चोतक हैं जिनका अथर्व॑वेद में सर दुर्द' के साथ होने, ज्वर ( तक्मन्‌ ») में 
एक छक्तण के रूप में, और एक स्वतस्त्र रोग के रूप में उच्लेख है । 








अथवबेद १ १२, ३। लेबेन ३८५; ग्ॉँहीन : इन्डिशे स्टूडियन 
५. २२, १० । ९, ३९४; जॉली : मेडिसिन ८९ । 
६. १०५ । तु० की० त्सिमरः आल्टिन्डिशे 





काहोडि ( 'काहोड” का चंशज )>--काठक संहिता (२५.५) में यह अर्गल 
का पेतृक नाम है । 

किशुक--ऋग्वेदर के विवाह सूक्त में एक बुच्च ( -3िप्ा88 ैए000088 ) 
का नास है, जहाँ विवाह-रथ को इसके पुष्पों ( सु-किंशुक ) से सजाये जाने 
का वर्णन है । 
११० ८५, २०। तु० की० त्सिमर : विचार से श्सका अर्थ यह है कि रथ 

आह्टिन्डिशे लेवेन ६९। सायण के इस वृक्ष की लकडी का बना होता था । 

किकि-दीवि एक प्रकार के पत्ती, सम्भवतः नीलकण्ठ? का ग्योतक है। 
भाष्यकार के भनुसार तेत्तिरीय संहिता" में इसका अर्थ तीतर ( तित्तिरि ) है । 
? सैथ . सेन्ट पीट्संबग कोश, व० स्था० । आल्टिन्डिशे लेवेन ९२; श्रेडर : प्रिहि- 

देखिये ऋग्वेद १. ५७, १३ । स्टॉरिक ऐन्टिक्रिटीज २५१ । 
* ५ ६, २२, १ । तु० की० त्सिमर 

कितव--जूआ खेलने वाला'--का ऋग्वेद'र और बाद में बहुधा उल्लेख 
है। एक पिता द्वारा अपने पुत्र को जूआ खेलने के कारण ताड़ना देते हुये 
कहा गया है । कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अपने परिवार सहित जूआ 
खेलने चाला दासत्व के स्तर तक गिर जाता था--जो धनुमानतः अपना 
ऋण चुकाने के लिये अपने को बेच देने के कारण ऐसा बन जाता था । यज॒चेंद 
संहिताओं में विभिन्न प्रकार के जा खेलने वालों के जो पारिभाषिक नाम 
दिये हैं चह यह हैं : भादिनव-दर्श, कल्पिन्‌ , अधि-कल्पिनू , और सभा-स्थाणु । 


इन नामों सें से किसी की भी विश्वासपुर्वक” व्याख्या नहीं की जा सकती, 
ह। 








3५ 5 थे. ८५६ ७ 3७ केड 55 सूत्र ८ ४१५ का सम्भवत' 'भक्त- 
५ 80% २४३३. दास?; फिक ४ डी० ग्ली० १९७ । 
अथवेबेद ७. ५०, १, १०९, ३, वाज- |  तैत्तिरीय सहिता ४ ३, ३, १ और बाद, 
सनेयि सहिता ३०, ८ १८. २२, वाजसनेयि सहिता ३० १८॥ 
थ ऐत्तरेय ब्राह्मण २. १५ इत्यादि । £ तु० की० वेवर : त्सी० गे० १८, २८२; 
ऋग्वेद २ २९, ५। तु० की० पितृ । त्सिमर : आरिटिन्डिशे लेबेैन २८४। 


ऋग्वेद १० ३४। तु० की० मानव पर्म 


कि-पुरुष ] ( १७४ ) [ किरात 





यद्यपि अन्तिस को वहुधा” एक उपहासात्मक नाम माना गया है जोडि 
घत-कक्ष ( सभा ) के प्रति जूआ खेलनेवाले के मोह के कारण 'चूत कक्त के 
स्तम्भ! द्वारा च्युत्पन्न हुआ है। प्रथम का शाव्दिक अर्थ (दुर्भाग्य देखना“ है 
और इससे जूआ खेलनेवाले द्वारा अपने पतिपक्षी की त्रुटि शीघ्रता प्‌र्वक 
देख लेने की क्षमता का, भथवा अपने विपक्ती को पराजय देखने की उत्मुकता 
का संक्रेत है । 
४ वाजसनेयि सहिता ३० १८ पर महीधर | “ ठु० की० रौथ सेन्‍्ट पीटसंबर्ग कोश 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १६, १ ब० स्था०, वेवर * उ० स्था० । 
पर सायण, ऐसा ही मानते हैं । 


किं-पुरुष--शब्दार्थ: (किस प्रकार का व्यक्तिः--नआ्लह्म्णों? में बन्द! के 
लिये जाता है जो मनुष्य की उपह्ाासत्मक अनुकृति है। सम्भवतः वाजसनेयि 
सह्दिता) में सी जहाँ यह जाता है यही आाशय देखना चाहिये, भौर यहाँ 
रौथरं का विचार है कि यह एक उपहासप्रद व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
मेक्‍्स मूछर' इसका अनुवाद 'जगली” करते हैं । 
१ छेतरेय जाह्मण ? ८, शतपथ ब्राह्मण १ | _ ऐेन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर ४२०। तु० की० 


२, ३, ९, ७ ५, २, ३२। वेवर * इन्डिशे स्टूडियन ९, २४६, 
२०2० १६, तत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १२, १ ओमिना उनट पोर्टेन्टा ३५६, एग्लिन्न 
3 सेन्ट पीटसवर्ग कोश, ब॒० स्था० । से० चु० ड््० ३ २, हु १, नोट इ। 


कियाम्बु एक प्रकार के जलीय पौधे का नाम है जिसे ऋग्वेद" के अन्त्येष्टि 
सूक्त के भनुसार उस स्थान पर विकसित होना चाहिये जहाँ स्टतर्कों का शव 
जलाया जाता था। इस शब्द का अर्थ 'कुछ जल से युक्त! प्रतीत होता है जो 
सम्भवतः प्रचलित व्युत्पत्ति जन्य है । 


? १०, १६, १३ > अथर्ववेद १८ ३, ६। तु० की० त्सिमर आहल्टिन्डिशे 
* तु० की० सायण को ऋग्वेद उ० स्था० लेवेन ६२, ब्लूमफील्ड . प्रो” सो० 
पर और तैत्तिरीय आरण्यक ६ ४, १, अक्तूबर १८९०, | । 
> जहाँ 'क्याम्थु? रूप है । 


? किरात एक जाति के छोरगों के लिये प्रयुक्त नाम है जो पर्वतों की 
गुफाओं में रहते थे। चाजसनेयि संहिता” में किरातों को गुफाओं ( गुहा ) 
को समर्पित किये जाने, और अथर्ववेद* में एक किरात बालिका ( केरातिका ) 


१३० १६, तैत्तिरीयजआह्मण ३.४, १९, १।|.. * १०. ४, १४ | 


किरात ] ( १७५ ) [ किलास 


ही जम कल 3238 03. 283720 30347 0:2 92066 0204 40:06 00029 26/४४/७४०४ 











जो पर्वतोी पर औपधि खोदती है, के सन्दर्भ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 
बाद में) किरातों की स्थिति पूर्वी नेपार में बताई गई है, किन्तु यह नाम 
किसी भी पहाडी जाति, और निःसन्देह आदिवासियों के छिए प्रयुक्त हुआ 
प्रतीत होता है, यद्यपि मानव धर्म सूत्रों इन्हें च्युत क्षत्रिय मानता है । 

3 लसेन : इ० आ० ११, ५३०, ५३४ | अनुवाद ३, २०७, वी० स्मिथ : ज० 
४१५ ४४। ए० सो० १९०९, २०८, नोद १; 
तु० की० स्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवी « छ, नेपाल २, ७७। 

लेबेन ३९; लुडविग : ऋग्वेद का 


२, किरात--असमाति की कथा में दो पुरोहित णाते हैं जो गौपायनों के 
विरोधी हैं और जिनका नाम पश्चविंश ब्राह्मण? के अनुसार 'किरात! और 
शअकुलि, अथवा शतपथ ब्राह्मण" के अनुसार 'किलात' कौर “आकुलिः है । 
इसमें सन्देह नहीं कि नाम का चुनाव एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप सें नहीं 
वरन्‌ एक बेर भाव युक्त पुरोहित की उपाधि के लिये किया गया है; क्योंकि 
यह सम्भवत्तः उपरोक्त लेख में वर्णित पवंतीय लोगों के नाम के पघमतुल्य है । 


? १३, १२, ५ ( जहाँ मूल पाठ 'किरात- पाठ? है )। 
कुल्यो” हे )। बौदलिद् - कोश व॒० तु० की० शास्यायनक ब्राह्मण 
स्था०, सायण के साथ ही श्स शब्द अपुद!, ऋग्वेद १०, ५७, १; ६०, २ 


को विशेषण 'कि्रात-कुलः ( किरात के पर सायण; जैमिनीय आाह्मण ३. १६७; 
परिवार का ) मानते हैं। बृहद्देवता ज० अ० ओ० सो० १८, ४१ और 
हे (७ ८६ ) का पाठ 'किराताकुली? है । वाद, हॉपकिन्स द्र० सा० १५, ४८, 
१ २१, ४, १४ ( यहाँ 'किलाताकुछी” नोट १; भी । 
किलात-यह शतपथ, शाव्यायनक, और जेमिनीय ब्राह्मणों? में आनेवाले 
उपरोक्त द्वितीय किरात नाम का एक भिन्न रूप है । 
) पिछले लेख की टिप्पणी २ देखिये । 


फिलास--भथर्ववेद्‌र और वाजसनेयि संहिता इत्यादि' में यह एक व्याधि, 
“श्रेतकुप का नास है । इसके परिणाम स्वरूप शरीर की समस्त त्वचा पर 
भूरे ( पलित ) और सफेद ( शुक्छ, खेत ) धब्बे पढ़ जाते हैँ । द्लॉग ने एतरेय 


है | हु 
९ २३, २४। लेबेन ३९५१; ब्लृगपीशा ; जगगगेद' पे 
३०. २१ न्‍ पत्नविद्ञ ब्राह्मण ११४ हु ३, १७; सक्त प्र 88६ भीछी न्‍ गण सिंन फ्८ट $ 
२३. ११, ११, तैत्तिरीय आरण्यक ५ प्रपिकिव[ 4 है।ए भे।० ६५, ९८ | 


४, १२। तु० कौ०त्सिमर - आरिटिन्टिश 





कि 


कीकट ] ( १७६ ) [ कीनाश 


ब्राह्मण) में 'अलूस” को भी यही आशय प्रदान किया है, किन्तु यह संदिग्ध है। 
ऋग्वेद के एक स्थल पर स््रीलिंड् 'किलासी” को मेक्स मूलर 'चितऋबरे मृग! के 
सर्थ में अहण करते है । 


थ् ० 
3६ ३३, ५। | 7५ ५३, १। 





कीकट--इस जाति के छोगों का नाम ऋग्वेद्‌ः के केचछ एक स्थल पर 
जाता है जहाँ यह छोग गायक के प्रति विद्वेषी, तथा प्रमगन्द के नेतृत्व मे जाते 
है। यास्क' का निश्चय है कि 'कीकट! एक अनाय-देश का ज्ास है, और बाद 
में3 मगध के पर्यायवाची के रूप में 'कीकट” दिया गया है। अत' सिमररें का 
निष्कर्ष है कि कीकट एक अनाय जाति के छोग थे जो उस देश में रहते थे जो 
बाद में मगध के रूप में प्रचिलित हुभा । वेवर” का विचार है कि यह छोग 
मगध में तो रहते थे किन्तु आय थे, यद्यपि अन्य आय जातियों से भिन्न थे, 
जिसका कारण सम्भवतः चेधर्मिक भ्रवृत्तियाँ थीं, क्योंकि वाद में मगध बोद्ध मत 
का केन्द्र बन गया। किन्तु यह समीकरण जनिश्चित है और भौर्ठेनवर्ग 
तथा हिलेब्रान्ट” ने इस पर सन्देह प्रकट किया है । 


7 8 ५३, १४। * इन्डिशे स्टूडियन १, १८६, इन्डियन 
* निरुक्त ६ ३२। लिटरेचर ७९, नोट * । 
3 ज्ञेन्टपीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । £ बुद्धू ४०२, ४०३, ऋग्वेद-नोटेन १, २५३ 


४ आल्टिन्डिशे लेवेन ३१, ११८ । तु० की० | * बेदिशे माइथौलोजी १, १४-१८ । 
गेल्डनर ऋग्वेद कमेन्टर ५८ । 


कीट--कीढ़े की एक जाति का नाम है जिसका अथवंबेद* ओर अक्सर 
उपनिषदो' में भी उल्लेख है । 


पर 
5 ४) रैदे | उपनिषद्‌ १ ? इत्यादि । 
* बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, १९, २, तु० की० व्सिमर * आल्टिन्डिशे 
?४, छान्दोग्य उपनिपद्‌ ६ ५९, ३, लेवेन ९८ । 


१०, २; 2 ५ १; ७, ३ कोषीतकि 


कीनाश--यह हलवाहों क्थवा खेती करनेवाले कृषकों का नाम है जो 
ऋग्वेद जोर बाद की संहिताओँ* में जाता है । कृषि देखिये । 


पु है ह आरिडिन्डिशे 
कक पक तु० कौ० त्सिमर ट्न्डि 
अधथवंबंद ४ ११, १०, ६ ३०, १, वाज- लेवेन २३७, वेवर इन्उिश्षे स्ट्ूटियन 
सनेयि सहिता ३०. ११, तैत्तिरीय १८, ४५, हॉपकिन्स  ज० ज० ओ० 


आाहझग २ ४, ८, ७। सो० ?७, ८६, नोट । 


दीरि | ( १७७ ) [ कुक्‍्कुट 
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कीरि--ऋग्वेद' में यह 'कवि! की नियमित उपाधि है। तुलूना कीजिये 
ऋषि। 


3, 2१, १३, २. १२, ६; ५ ५२, १२ 
( कौरिण., मेक्समूलर : से० बु० ई० ह 
३२, ३१७ ) | किन्तु देखिये गेल्डनर : 


ऋग्वेद ग्लॉसर, ४६; पिशल : वेदिशे 
स्टूडियन १, २२३ ) 





कीरशा--एक प्रकार के पशु, अथवा सम्भवतः पत्ती, का नाम है जिसका 
पैतिरीय संहिता' में अश्वमेध के चलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । 
५ ५, २०, १) तु० को० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ९९; सेन्ट पौटसेबग 
कोण, व० स्था० । 


9 


कीलाल, एक "मीठे पेय” का द्योतक शब्द है जो बाद की सभी संदिताओं 
में तो मिलता है किन्तु ऋग्वेद में नहीं । पुरुपमेध' के बलिग्राणियों की तालिका 
में 'झुरा-कार! (सुरा चनाने वाछा) 'कीछाल! को समर्पित किया गया है । अतः 
रह ( कीलाल ) भी सुरा की ही भाँति किसी प्रकार का पेय, सम्भवत्ः 
जेसा कि त्सिमरः का विचार है, एक प्रकार की मदिरि रहा होगा । 


अपवबेद ४. ११, १०; २६, ६; २७, | ४३, २० ६५, ३०. ११, इत्यादि । 
५, ६ ६५९, १, १०, ६, २५, १२ १, |, + वाजसनेयि सहिता ३० ११, तैत्तिरीय 
५९; तेत्तिरोय ब्राह्मण २. ६, १२, १३; | ब्राह्मण ३. ४, ९, १॥। 7 
मंत्रायगी सहिता २ ७, १२, ३. ११, | ) आल्टिन्डिशे लेबेन २८१। 
३. ४) वाजसनेयि सहिता २. ३४; ३. 





केश्यीलि--बोटलिक्ू! के अनुसार अथर्ववेद के पेप्पराद शाखा सें यह 
एक प्रकार वी च्याधि का चोतक है। 


£ वि 

फोर, व० स्था० । | ९8, कह] 

कीस्त--ऋग्वेद' के दो स्थलों पर कीरि की भाँति इसका अर्थ 'कविः है। 
7. १२७, ७, ६ ६७, १० । तु० की० यास्क : निरुतक्त ३२ १५। 


ऊँपेकुट-- मुर्गा, चजुवेंद* मान्र* में ही जाता हे । 


>सनेधि सहिता १. १६। तु०को० | * वाद की भापा में यह साधारण रूप से 
* भाल्टिण्टिशे लेवेन ५१। पाया जाता है । 

बच 

(४६४० हु 


कुटरु | ( १७८ ) [ कुत्स 





कुटरु--भाष्यकार महीधर' के भज्युसार यह कुक्कुट 'मुर्ग़ा' का पर्याय- 
वाची है। यह शब्द केवल यजुरवेंद संहिता" में ही मिलता है। 
१ वाजसनेयि सहिता २४ २३ पर । ४. १, ६, वाजसनेयि संहिता २४ 
+ तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १७, १, मेत्रायणी २३, ३९ । तु० कौ० त्सिमर * आाहि- 
सहिता १. १, ६, ३ १४, ४. २०, न्टिशे लेवेन ९३ | 


कुण्ड-पायिन्‌-- ( एक कुम्भ से पीना) यह पश्मविश द्राह्मण* जौर सूत्रो' में 
उल्लिखित एक गुरु का नाम है ! 





२२० ४, ४। | कात्यायन ओऔत सूत्र २४ ४, २१। 
* आखश्॒लायन ओऔत संत्न १९ ४, ६, 


कुन्ड-पाय्य--( 'कुण्डपायिन! का चंशज ) ऋग्वेद के एक स्थल" पर यह 
श्ुन्नवृष्‌ नामक व्यक्ति से सस्वन्धित पैतृक नाम है । 


* ८.१७, १३ । तु० कौ० छुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, "१६१, हॉपकिन्स ज९ 
अ० ओ० सो० १७, ९० । 


कुण्ड्शाची--एक भज्ञात प्रकार के पशु का नाम है जो यज॒वेंद संहिताओं' 
में अश्वमेघ के बलिप्राणियों की तालिका में जाता है । यह शब्द ऋग्वेद के एक 
स्थरू पर भी जाता है जहाँ इससे किसी पक्ती का तास्पय॑ प्रतीत होता है, यदि 
सायण इसकी व्याख्या 'कुटिल-गत्या? के अर्थ में करते हैं । तेत्तिरीय संहिता) 
के अपने भाष्य सें यह इस शब्द को घर में पाई जाने वाली छिपकिली 'ग्रृह- 
गोधिका” का द्योतक मानते हैं । 


3 तेत्तिरीोय सहिता ५ ५, १६, १, मेत्रायणो | १ २९, ६। 
संहिता ३ १४, १८, वाजसनेयि | + ५. ५, १६, १। ठ० कौ० त्तिमर 
सहिता २४ ३७। आल्डिन्धिशे लेबेन ८९) 





कुत्स ऋग्वेद में अक्सर उल्लिखित एक योद्धा का नाम है जहाँ यद्यपि 
इसके सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय भी यह 
निसन्देह एक पौराणिक अतीत का व्यक्ति्व था। अनेक बार* इसे 'आनेय 
( भज्जुन का वंशज ) कहा गया है, जौर बहुधा* 'शुष्ण” को पराजित 
और सूर्य को जीतने के इन्द्र के असियानों के साथ इसे भी सम्बद्ध किय 
हि ऋग्वेद ४ २६,१, ७ १९, २, ८ १,११५ ५, १७५, ४, ४ ३०) ४ 5 रे 
ऋग्वेद १ ६३, ३, १२१, १९, १७४, ६ २०, ५, ७. १९ २, १० +४ 


कुत्स औरब ] ( १७६ ) 
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गया है। ऐसा वर्णन? है कि इसने स्मदिम, तुथ्य और पैतसों को. 
पराजित किया था, किन्तु, इसके विपरीत भनेक बार इसके अतिथिग्व और 
आयु के साथ इन्द्र द्वारा पराजित होने का उल्लेख है। एक स्थल” पर 
इसकी पराजय का कारण तूवयाण बताया गया है। अन्यत्र” यह अतिथिग्व 
के साथ इन्द्र के मित्र के रूप में आता है। बाद के साहित्य में इसका 
कदाचित* ही उल्लेख है जहाँ केचछ इसके द्वारा इन्द्र को बाँधने की कथा 
के सम्बन्ध में इसकी चर्चा है। यह कथा ब्राह्मणों" में मिलती है और 
ऋणगवेद' के एक अस्पष्ट मन्त्र पर जाधारित है। 
कुर्सों अथवा 'कुत्स' के वंशर्जों का ऋग्वेद्‌*” के एक सूक्त में उल्लेख है । 


५९ 


| ५5३ ५ 
न 








3 ऋग्वेद १०. ४९, ४। १०. ३८, ५। 
* ऋग्वेद १. ५३, १०, २. १४, ७, ८. | * ७, २०५, ५। 


५३, २ | तु० कौ० ४. २६, १। तु० की० लंडविग : ऋग्वेद का 

दे ऋग्वेद १. ५३, १० । अनुवाद ३, ११३, १४८; औल्डेनवर्ग : 
ऋग्वेद १. ५१, ६, ६. २६, ३ । त्सी० गे० ४२, २९०, २११, हिलेब्रान्ट: 
४ उदाहरण के लिये अथववेद ४. २५, ५, वेदिशे माइथोौछोजी ३, २८४ और वाद, 
पब्चरविश ब्राह्मण १४ ११, २६ । जिनका विचार हैं कि दो कुत्स-एक 
 पत्नविश् ब्राह्मण ९. २, २२, ऋग्वेद १० इन्द्र का मित्र और दूसरा इन्द्र का शच्चु, 
३८, ५ के सायण पर जास्यायनक, को अलग-अलग माना जा सकता है; 
जमिनीय ब्राह्मण १. २२८, ऑर्टेल : गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, १७१; 
ज० अ० ओ० सो० १८, ३१। हॉपकिन्स- ट्रा० सा० १५, ५७ नोट १। 


कुतस्स औरव ( 'उरूः का पुत्र ) का पद्मर्विंश ब्राह्मण? से अपने पारिवारिक 
पुरोहित उपगु सोश्रवस की इसलिये हत्या कर देने का उल्लेख है क्योंकि 
उसका ( पुरोहित का ) पिता इन्द्र की स्तुति करने पर ज़ोर देता था। 
ऋग्वेद के कुछ स्थलों के अज्रुसार इन्द्र के प्रति कुत्स के चेर भाव के साथ 
इस तथ्य की तुलना की जा सकती है । 
3 १४ ६, ८। द्रा० सा० १७५, ५७, वेवर : इन्डिशे 

देखिये कुत्स॥ तु० की० हिलेब्रान्ट : स्टूडियन १०, १२। 

वेदिशे माइथीलोजी ३, २८४, हॉपकिन्स 

कुन्ति--कुन्तियों का काठक संहिता" के एक अ्रष्ट और अस्पष्ट स्थल 
पर पदञ्चालों को पराजित करने के रूप में उल्लेख है । 


है 
*४8. ५। देखिये वेवर: इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७१, और घु० कौ० सम्भवतः 
मैत्रायगी सहिता ४ २, ६। 


( श्८य१ ) [ कुरीर 


कुम्प ऋग्वेद तथा- बाद' में सी बहुधा भाने वारा एक ऋब्द है जो 
एक 'पान्न का चोतक है। सामान्यतया इससें सन्देह नहीं कि यह मिटद्ठी का 
बना होता था भीर सरलता से टूट जाता था । उखा भी देखिये । 


१9 ११६, ७, ११७, ६, ७ ३३, १३ 


कुम्भ | 





वाजसनेयि सहिता १९ ८७, इत्यादि। 
इत्यादि । ऐ ऋग्वेद १०. ८९, ७। तु० कौ० श्रेडर : 

* अथवंबेद १. ६, ४, ३ १२, ७, इत्यादि, प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटिज ३६७। 
कुम्भी-नसत--एक पशु का नाम है जिसका तेत्तिरीय संहिता" में अश्वमेध 

के बलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। जेसा कि बाद के साहित्य में है, 

इससे सम्मवत्तः किसी प्रकार के सर्प का आशय है । 

१७, ५, १४, १। 
कोश, व० स्था० । 


तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९५, सेन्ट पीटसेवरग 


कुय-वाच्‌ ( दुष्ट-भाषी ) ऋग्वेदुः के एक स्थऊू पर इन्द्र द्वारा मारे गये 
एक राक्षस के लिये आता है, और सम्भवतः आर्यों के नृशंस विपक्षियोँ का 
अतिरूप है। “सप्न-चाच!ः ( जपमानकारी भाषा ) च्याह्ृति भी ऋग्वेद 
समान रूप से नृश्ंसों के लिये ही प्रयुक्त हुई है । 
/ ३ ७४, ७। | + ५ २९, १०, ३२, ८ । देपिये दस्यु । 

कुरीर भी, ओपश जौर कुम्ब की भाँति, ऋग्वेद” और अथवंवेद' के 
विवाह सूक्त में 'चधू के जलूंकारों! के चर्णन में एक प्रकार के सर के 
जाभूवण का द्योतक है। यजुवेंद संह्विताओं के अनुसार देवी सिनीवाली का 
सिर पर सुन्दर आभूषण पहने हुए 'सु-कप्पदी! सु-क्रीर, 'स्व-ओपशा 
विशेषणों सहित वर्णन है। 

गेल्डनरर के अनुसार इस शब्दु का मोलिक अर्थ 'सींघ' था; किन्तु यह 
अनिश्चित है, क्योंकि उन सभी स्थलों पर जहाँ यह शब्द आता है” इस 


सआाशय की आवश्यकता नहीं । 


धर 
१०, ८५, ८ । २१ (> वैतानसूत्र ११. २२), नितान्त 


हे ६..१३८, ३। 
तत्तिरीय सहिता ४. १, ५, ३, मैत्रायणी 


सहिता २ ७, ५; वाजसनेयि संहिता 
११. ५६। 


ख 
हि वेदिशे स्टूडियन १. १३१, १३२। 
गटडनर हारा उद्धृत गोपथ ब्राह्मण १. ३, 


अस्पष्ट है । 

तु० कौ० त्सिमर : आइब्टिन्डिशे 
लेबेन २६५; ब्लूमफौल्ड : अथरववेद के 
सूक्त, ५३९; व्हिटने : अथववेद का 
अनुवाद ३४८; कैलेण्ड : ऊण्बी० ५९। 


कुरीरिन ] ( १८२ ) 

कुरीरिन ( कुरीर धारण किये हुए ) अथवंवेद' के एक सन्दिग्ध स्थल 
पर भाने वाछा शाव्द है। इस स्थल पर संज्ञा के रूप में इसका 'शिखायुक्त 
पशु, सम्भवतः जेसा कि त्सिमर' का विचार है, 'मोर” अर्थ हो सकता है; 
अथवा यह अज ८ बकरा ) शब्द का विशेषण भी हो सकता दै, जिस दशा में 
इसका अर्थ 'सींघयुक्त! होना चाहिये। किन्तु इस द्वितीय सम्भावना की दज्शा 
में भी ठीक उसी प्रकार इस शब्द का एक लाज्षणिक प्रयोग पर्याप्त प्रतीत 
होता है, जैसा कि पश्चविंश ब्राह्मण? में पशुओं की सींघ से सम्बद्ध ओपश 
का भ्रयोग हुआ है। इस प्रकार गेढ्डनरं का यह विचार निरथंक हो जाता 
, है कि कुरीर का मूल भर्थ 'सींघ' है 


[कर 





१७ ३१, २। ब्लूमफीौल्ड अथवंवेद के सूक्त ४५७, 
रे आह्टिन्डिशे लेबेन ९१। ५३९, वेवर  इन्डिशे स्टूडियन १८, 
88 कं २८५, ह्विदने अथर्ववेद का अनुवाद 


४ चेदिशे स्ट्डियन १, १३०। तु० की० 
कुरु--आ्ाह्मण साहित्य में कुद छोग निश्चित रूप से सर्वाधिक महच्पूर्ण 
व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कुरुओं क्षथवा सयुक्त 
रूप से कुरूपब्चालों के देश में ही प्रसिद्ध ब्राह्मण अन्धों की रचना? हुई थी। 
कुरुओं का कदाचित ही कभी क्केले उल्लेख है, और वहुधा इनका नाम 
पश्चार्लों के साथ संयुक्त रूप से मिलता दै। इसका कारण इन दोनों जाति 
के छोगों के बीच का घनिष्ट सम्बन्ध ही है। कुरु-पन्चार्लों का क्षक्सर स्पष्ट 
रूप से एक सम्मिलित राष्ट्र' के रूप में उल्लेख है । कुरु-पत्चालों की भूमि ही 
वाणी का विशेष ग्रह* कही गयी है, कुरु-पतद्मार्लों की यज्ञ-पद्धति भी सर्वश्रेष्ठ 
* पतन्नविंश जाह्मण के लिये, तु० की० हॉप- में भी आता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
किन्स ठा० सा० १५, ४९, ५०, | लिये देखिये १ ८,४, १ २ और 
साथ ह्वी वेबर - इन्डियन लिटरेचर मैत्रायणों सहिता के लिये ४ २, ६ | 
६७, ६८, ऐतरेय ब्राह्मण और शाह्वा- |  जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ ७, ६५ ८, 
यन ब्राह्मण के लिये वेबर उ० स्था० ७, ४ ७, २, कौपीतकि उपनिषद्‌ ४. 
४५, ऐतरेय और शाह्ञायन आरण्यकों १, गोपथ बआह्यण १ २, ९, काठक 


२७९ । 


के लिये, कीथ ज० ए० सो० २१९०८, 

३८७, शतपथ ब्राह्मण के लिये वेबर 

उ० स्था० १३२, द्वा० ए० १८९५, 
जेमिनीय 

८५९ । जमिनीय ब्राह्मण वार वार कुरु- 

पन्नालों का उछेख करता है, जिनका 

नाम बाद के और अस्पष्ट गोपथ ब्राह्मण 


सहिता १० ६, वाजसनेयिं सह्दिता 


११५ ३, ३ (काण्व शाखा )। 
शतपथ ब्राह्मग ३ २, ३, १५। 


वद्दी, १ ७, २, ८, तु० की० 'कुरु-वाज- 
पेयः-शाह्वायन ओ्ौतसूत्र १५ हैं, १४७ 
लाव्यायन औतसूत्र ८ ११, १८ में । 


कुरु ] ( १८३ ) [ कुरु 


घोषित की गई है । कुरु-पञ्माल राजा राजसूथ यज्ञ" करते थे । इस देश के 
राजा शिशिर ऋतु में आक्रमण के लिये निकलते थे और प्रोष्म ऋतु? में 
वापस भाते थे। बाद में कुरुपञ्नाल के ब्रा ह्मण-लोगों की उपनिषदो" में 
प्रसिद्धि है। वेबर” और ग्रियर्सन' ने चेदिक साहित्य सें इस बात के चिह्न 
प्राप्त करते का श्रयत्ष किया है कि इन दोनों जातियों में विभेद था। इस 
तथ्य में बाद के विद्वान इस सिद्धान्त की पुष्टि देखते हैं कि कुरु भारत में बाद 
में आकर बसने वाले लोग थे जो ब्राह्मण-विरोधी पश्चा्लों के विपरीत मुख्यतः 
ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे । इस मत के समथथन में वेबर काठक संहिता” 
में वर्णित वाक दाल्भ्य और घतराष्ट्‌ वेचित्रवीर्य के बीच विवाद की कथा का 
उल्लेख करते हैं, जिसमें से प्रथम व्यक्ति पश्चार माना गया है भौर द्वितीय 
एक कुरु। किन्तु इस स्थक पर कुरु भौर पद्चा्ों में किसी प्रकार के संघ 
का कोई संऊेत नहीं मिऊता चरन्‌ केवक किसी सांस्कारिक भ्रश्न पर एक 
पुरोहित और एक राजा के बीच हुये विवाद का विवरण मात्र सुरक्षित है। 
यही स्थल कुरु-पञ्मालों के बीच 'नेमिषीय”ः यज्ञ का भी उद्लेख करता है 
और इन दोनों जातियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पर ज़ोर देता है ।** दूसरे, 
वाजसनेयि संद्विता”' में चेबर का अज्ञमान है कि काम्पील की सुभद्विका 
इस चंश के पड़ोस में रहने वाली जाति के उस राजा की प्रम्मुख पत्नी थी 
जिसके लिये इस संहिता सें चर्णित अश्वमेध यज्ञ किया गया था। किन्तु 
इस स्थऊ की वेबर की व्याख्या अत्यधिक सन्दिग्ध) है; और इस संहिता के 
काण्व शाखा सें राजसूच के समय प्रयुक्त एक स्थरू यह स्पष्ट करता है कि 
कुरुपतञ्चाल दोनों का एक ही राजा था। साथ ही साथ शत्तपथ ब्राह्मण?” में 
इसका भी प्रमाण है कि पद्चाछों का प्राचीन नाम क्रिवि था। यह शब्द 





हा] धि ७9 [+] 
शतपथ ब्राह्मण ५. ५, २, ३ ५। १7 १० ६।छु० कौ० एगिलिज्ञू : से० बु० 


०] तैत्तिसीय 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ८, ४, १. २। ई० १२, ही । 
हा जेमिनीय जैमिनीय लक ११ न 
जमिनीय ब्राह्मण २ ७८; एे उप्‌- देखिये कीथ : ज० ए० सो० १५०८, 
निषद्‌ ब्राह्मण ३ ३०, ६, ४. ६, २, ८३१-८३६, ११३८-११४२। 
बूहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. १, १, ९५, | _ २३ १८। 
२० इत्यादि । 33 एरिलड् : से० चु० ई० ४४, ३२२ । 
८ 
इन्डिशे स्टूडियसन ३, ४७०; इन्डियन | * ११, ३, ३ । तु० की० वेबर - इन्डियन 


लिटरेचर ११४। लिग्रेचर ११४, नोट *। 
ज० ए० सो० १९०८, ६०२-६०७, | ** १३. ५, ४, ७। 
८३७-८४४ 


कुरु ] ( १८४ ) ह | कुर 





बहुत कुछ 'कुरः का ही विशभेद प्रतीत होता है और त्सिमर* ठीक ही 
अनुमान करते हैं क्वि--'कुझः और “क्रिवि! छोग मिलकर ही ऋग्वेद के 
वेकरण*० थे । ऐसा मानने का मुख्य भाधार यह है कि यह दोनों ही छोग सिन्खु 
ओर असिक्कती* के निकट पाये यये हैं। 

कुरुओं द्वारा भधिकृत भ्रदेश कुरुक्षेत्र के सम्बन्ध में सुख्यतः केवल कुरुओं 
का ही उल्लेख है । फिर भी कुरुओं जोर सृज्षयों* दोनों की ही सेवा करने 
वाले एक ही पारिवारिक पुरोहित का उल्लेख मिलता हैं--जिससे यह स्पष्ट 
है कि यह दोनों एक समय घनिष्ट रूप से सम्बद्ध थे। छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
में एक अश्वा** द्वारा कुरुओं की रक्षा और एक भयंकर तूफान" मे इनके 
विपत्तिग्रस्त होने का उद्लेख है । सूत्रों में पुनः कुरुर्शो के वाजपेय कृत्य का 
उल्लेख है। इनको दिये गये एक आप की भी चर्चा है, जिसके 
फलस्वरूप यह छोग कुरुचषेत्र ले भया दिये गये थे। यही तथ्य सम्भवतः 
मद्दाकाव्य परम्परा सें कौरवों के दुर्भाग्य को प्रतिविम्बित करता है। 

ऋग्वेद सें एक जाति के रूप में 'कुरू इस नास से नहीं णाते । किन्तु 
एक राजा कुरुश्रवण ( कुरुर्णो का प्रताप 95 का, और एक पाकस्थामन्‌ 
कोौरयाण5 का उल्लेख है। अथववेद** में कुरुओं का एक राजा परित्षित्‌ 
आता है जिसके पुत्र जनमेजय का शत-पथ ब्राह्मण” में मद्दान्‌ अश्वमेध करने 
चार्लों में से एक के रूप सें उल्लेख है । 

औल्टेनवर्ग** का यह एक सम्भव अनुसान है कि, जेसे यह वाद में 
प्रचिलित थे, कुरुरओ के अन्तर्गत ऋग्वेद में अन्य नामों द्वारा उल्लिखित जातियों 
में से भी कुछ सम्मिलित थीं। कुरुश्रवण, जो अपने नाम द्वारा कुरुओों से 
सम्बद्ध दिखाया गया है, ऋग्वेद में 'त्रासद्स्यव” € त्रसदस्यु का वंशज) 


3£ आहिटिन्डिशे लेबेन १०३ । किया है । 

१७ ७ १८, ११। ३ ३ क0, २ ॥ 

१६ क्षोध - उ० स्था० ८१५। १3 शाह्यन औतसूत्र १५ ३, १५। 

रो शतपथ ब्राह्षण २ ४, ४, ५।__ वही, १५ १६, ११। चु० की० 
तु० को ० वेवर इन्डियन लिटरेचर वेवर इन्डियन लिटरेचर १३६ । 
कह] १५ ऋग्वेद १० ३३, ४। 


४3 ७ १७, ५ 'अश्वा? के लिये अपने | *£ ऋग्वेद ८ ३, २१॥ 
सस्करण में वौटलिद्दू 'भक्षणा? पाठ | २० १२७,७ और बाद, खिल, ५ १० | 
मानते हैं, जिसका लिटिल : झामेटि- | - १३ ५, ४। 
कल इन्डेक्स १, ने भी अनुगमन | | बुद्ध, ४०३, ४०४। 


छुरु ] ( श्प५ ) [्‌ कुरु 


कहा गया है जो पूरुस्‌ के एक राजा के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह 
भी सस्मव है कि तृत्सु-भरत छोग, जो ऋग्वेद से 'पुरुस! के श्जु के रूप सें 
जाते हैं, बाद में इनसे मिलकर कुरू बन गये ।?” सरत छोग, बाह्मण प्र॑र्थों सें 
अतीत की एक महान्‌ जाति के रूप में अत्यन्त प्रसुखता से जाते हैं; किन्तु 
बाद का साहित्य राष्ट्रों की तालिका में इनकी उपेक्षा करता है। अतः इस 
निष्कर्ष का परित्याग कठिन है कि बाद से यह छोग किसी अन्य जाति में 
विलीन हो गये थे । साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण है कि भरत 
लोगों ने उस क्षेत्र पर छाधिपत्य स्थापित कर लिया था जिससें बाद में 
कुरु लोग पाये गये हैं । इनमें से दो ( भरतों ) के सम्बन्ध से ऋण्वेदुर दे 
सूक्त में यह कहा गया है कि इन्होंने हषद्गबती, आपया, और सरस्वती पर, 
अर्थात्‌ वाद के कुरु क्षेत्र के पविन्न स्थानों पर, अप्लि प्रज्वलित किया था । 
इस प्रकार देवी भारती ( भरतों की देवी ) का आप्री सूक्तों में सरस्वती" के 
साथ नियमित रूप से उल्लेख है। पुनः, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
भरत राजा काशियों का विजेता हुआ थार, ओर दूसरे ने गड्गभा और यम्जुनारं 
को पूजा अर्पित की थी। साथ ही सतन्‍्तों के विरुद्ध भरतों के आक्रमण का 
ऐत्तरेय ब्राह्मण>* सें उल्लेख है। कौर यह बात भी महस्वरहित नहीं है कि 
चाजसनेयि संहिता के एक स्थरू पर भरत छोग कुरु-पल्चार्लों के विभेद 
स्वरूप ही जाते हैं जौर अश्वमेघ के सहान्‌ भायोजर्कों की तालिका सें, जिनके 
यह शासक थे उनके नाम के उद्लेख के बिना ही, एक कुरु और दो भरत 
राजाओं का नाम दिया हुआ है; जबकि धन्य दुशाओं में उक्त सूचना स्पष्ट रूप 
से दी गई है ।१* 5 
कुरुपच्चा्ों के देश को ऐतरेय ब्राह्मण में मध्यदेश** कहा गया है । 
कुरु छोरगों का एक समूह अब भी सुदूर उत्तर, हविमाछूय के उस पार उत्तर 
फुरुसू में रह गया था । शतपथ ब्राह्मण के एक स्थरछ से ऐसा प्रत्तीत होता है 
कि उत्तरी लछोगॉ---अर्थात्‌ अन्नुमानत* उत्तरी कुरुऑ--की, तथा छुरु-पन्नार्लो 





है ५ वह, ४०६-४०९ | हॉग का सस्करण, २, १९८, नोट ३ ); 
३ २३। मे औल्डेलवर्ग . बुद्ध, ४०७, नोट*। 
छु० की० शेफ्टेलोविः्न : डीौ० ऋ० | + ११. ३, ३। देखिये नोट १४, औरस्डे- 
र शत नबगे, बुद्ध ४०८, ४०९। 
हद लक ह औस्डेनवर्ग ४०९, नोट * | हक 
न ८. १४। तु० की० और ३९२, 


ऐतरेय आाह्मण २. २५ ( तु० की० ३९३ । 


कुरु ] ( १८६ ) [ कुर 
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की, बोली समान और विशेषतः शुद्ध मानी जाती थी ।** इसमें थोड़ा भी 
सन्देह नहीं कि ब्राह्मण संस्कृति कुरु-प्ना्ों के देश में ही विकसित हुई, 
और यहीं से यह पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सें फेली थी। इस बात के चिह 
पतन्नविश ब्राह्मण” के ब्ात्य स्तोमों? ( अत्राह्मण आयों को अहण करने के यज्ञ ) 
में देखे जा सकते हैं, तथा इस सत्य में भी कि शाड्लायन भारण्यक में एक 
ब्राह्मण के लिए मयधरं? देश में रहना अस्वाभाविक बताया गया है। कुरु- 
पद्चाल ब्राह्मणों का बार-बार उद्लेख भी इनके धर्मप्रचारक कार्यों? का एक 
अन्य उदाहरण है । 

कुरु-पतञ्मालों की भोंगोलिक स्थिति भी इस बाव को सम्भव बन। देती 
है कि यह छोग कोसल-विदेह, अथवा काशियों”१ क्री अपेक्षा भारत में, 
बाद में भाकर बसे थे भोर पश्चिस से आकर बसने वाले इन नये आयों की 
छहर के कारण उक्त कोसल-विदेह तथा काशि छोग और अधिक पूर्वी श्षेत्रों 
की तरफ चले गये थे । परन्तु चेदिक साहिस्य सें यह दिखाने का कोई प्रमाण 
नहीं है कि इन बाद के लोगों ( कोसछ-विदेह और काशि ) तथा इनके 
पश्चिमी पड़ोसियों ( कुरु-पत्चा्लों ) के देशान्तरण में समय की दृष्टि से क्या 
सम्बन्ध था। फिर भी, मुख्यतः बाद के भाषात्मक तथ्यों के भाधार पर, 
35 ३ २, ३, १५। इसमें यही आशय 

निहित प्रतीत होता है क्योंकि कुरु- 

पन्नालों को कंदाचित ही उत्तरीय 


माना जा सकता है ( ओऔस्डेनबर्ग 
३५५ ), और कोषीतकि ब्राह्मण ७ ६ 


४००, नोट *, वेवर * इन्टियन लिट- 
रेचर, ११२, नोट १२६। 
४६ उद्ाइरण के लिये देखिये, शतपथ 
ब्राह्मण ११०४, १, २, और नोट ६ । 
४३ उदाहरण के छिये इसे औलस्डेनवर्ग 


डग 


( इन्डिशे स्टूडियन, २, ३०९ ) उत्तर 
की वोली की विशुद्धता के लिये स्वतत्र 
प्रमाण है। तु० की० एग्लिज्न - से० 
बु० ई० १२, जात, नोट, वेवर इन्डि- 
थल लिटरेचर ४५, इन्डिशे स्टूडियन 
१, १९१। 

१७ १, १। देखिये अथरवबेद १५ के 
साथ हिदने और लेनमैन की टिप्पणी 
भी, वेबर, इन्डिशे स्टूडियन १, ३३, 
ओर वाद, इन्डियन लिटरेचर ६७, 
७८, 4<०१॥ 

७ १३। तु० को० औल्डेनवर्ग बुद्ध, 


बुद्ध ९, १९१, ३९८, ३९९, लेनमैन 
ससस्‍्क्त रीडर २९७ इत्यादि ने स्वीकार 
किया है। शतपथ ब्राह्मण १ ४, ४५ 
१० और वाद ( वेवर इन्दडिशे स्टूडि- 
यन, १, १७० ) के वर्णन में यह 
विदित हैं कि कोसल-विदेह लोग कुरु- 
पन्ना्लों की शाखा हैं, किन्तु औल्‍्डेन- 
वर्ग और मैकडोनेल ( सस्क्षत लिटरेचर 
२१४ ) इसकी व्याख्या यह करतें हैं 
कि इसका तात्पये वेदिक परम्परा 
और सस्क्ृति के प्रसारसे है, राष्ट्रीयता 
से नहीं । 


[ कुरु-तषेत्र 


कुरु-त्ेत्र ] ( १८७ ) 


जिनका चैदिक काल के लिए कोई भी ओऔचित्य नहीं है, यह अनुमान किया 
गया है कि कुरु बाद में आये छोग थे जो एक नवीन मार्ग से जाने के 
कारण उन मूल भार जातियों के 'बीच में घुस गये जो इस देश पर पवे से 
पश्चिम तक पहले से ही भाधिपत्य जमाये हुये थे । तुलना कीजिये कत्वन्‌ भी । 
अन्य कुरु राजाओं के लिये देखिये कोरव्य । 


४४ |७ क्वोौ० ग्रियसन : लेन्ग्वेजेज ऑफ 





थी | इसके विपरीत हिलेब्रान्ट - वेदिशे 


इन्डिया ५२, और वाद, ज० ए० सो० 
१९०८, ८३७ ओर वाद । इसके विप- 
रीत सम्भवत. यह मानना एक चुटि 
होगी कि भरत छोग मूलतः कुरुक्षेत्र 
के सुदूर पश्चिम में स्थित थे और 
ऋग्वेद की क्रिया पजाव में ही सीमित 
थी। जब वसिष्ठ(विपाश” ओर 'शुत्त॒द्री” 
को पार करने का उत्सव करते हैं 
( ऋग्वेद ३. ३३ ) तो वह सम्भवत्तः 
पूवें से आये थे, जेसा कि पिशल: 
वेदिशे स्टूडियन २, २१८ में व्यक्त 
करते हैं, न कि पश्चिम से । साधारण 
इष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, हॉप- 
किन्स : इन्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू 
+२, यह मत व्यक्त करना आवश्यक 
समझते हैं कि परुष्णी का ही दूसरा 
नाम ऋग्वेद में यमुना है। किन्तु श्स 
विचार की आवश्यकता, जो स्वय 
उपयुक्त नहीं है, उस समय समाप्त हो 
जाती है जब यह स्वीकार कर लिया 
जाय कि भरत छोगों के आधिपत्य में 
वही क्षेत्र था जो मोटे तौर पर कुरुक्षेत्र 
है, और जिसकी पूर्वी सीमा पर यमुना 


माश्थोलोजी १, १४२, १४३, कुरुओं की 
स्थिति काश्मीर में आजीकीया के निकट 
मानते हैं, जो इनकी स्थिति अत्यधिक 
सुदूर उत्तर निश्चित कर देता है। 
त्सिमर आहल्टिन्डिशे लेबेन १०३, और 
एग्लिड् से? बु०ई ० १२, हझ7, भी यही 
मानते हैं। यह सम्भव प्रतीत होता 
है कि अत्यधिक आरम्भिक काल में 
कुरु लोग हिमालय के उत्तर, कुरुक्षेत्र, 
और सिन्ध के आस पास तथा असिक्नी 
तक विस्तृत रूप से फेले हुये थे । 

तु० की० औस्डेनबर्ग : बुद्र, ४०० और 
बाद, मेकडौनेल . सस्क्ृत लिटरेचर 
१०२ १५७, फान श्रोडर - इन्डियन्स 
लिटरेचर उन्‍्द कल्चर १६४, और 
बाद, वेबर . इन्डिशे स्टूडियन २१, 
१८७ ओर बाद, इन्डियन लिटरेचर, 
११४, १३५, १३६, रिज डेविड्स : 
बुद्धिस्ट इन्डिया २७, पार्जियटर . ज० ए० 
सो० १९०८, ३१३३ और वाद, हॉप- 
किन्स ज० अ० ओ० सो० १३, 
२०५, नोट । 


कुरुक्षेत्र ( 'कुरुभों का देश” ) ब्राह्मण अन्थों* में सदैव एक विशेष रूप से 


* पत्मविश ब्राह्मण २५ १०; शतपथ ब्राह्मण 
४. १, ५, १३; ११. ५, १, ४, रैड 
१, १, २; ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३०; 
नत्रायणी संहिता २. १, ४; ४ ५, ९ 


* 
9 


जेमिनीय ब्राह्मण ३. १२६ ( ज० अ० 
ओ० सो० ११, ०छोरा ), शाइह्ायन 
श्रौत सूत्र, १५. १६, ११ इत्यादि । 


कुरुद्ध | ( श्य८ ) [ कुरु-श्रवण त्रासदरस्यव 





पवित्र देश माना गया दे | इसकी सीमा के भीतर दशद्वती और सरस्वती तथा 
अआपया' नदियाँ बहती थीं । शर्यणावन्त्‌र भी यहीं स्थित था, जो शतपथ 
ब्राह्मण में उल्लिखित अन्यत+प्लत्षाँ के समान ही एक झील प्रतीत होती 
है। पिशल के अज्ञसार कुरु-चेन्न में एक परत्या" नामक नदी थी, जिसका 
चह ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर संकेत पाते हैं । तेत्तिरीय आरण्यक* में कुरुचेत्र 
की सीमा के छिये इसके दक्षिण में 'खाण्डव”, उत्तर में 'तून्न! और पश्चिम में 
'प्रीणह! दिया गया है। सोटे रूप से यह आधुनिक सरहिन्द का जेत्र था। 


९ तु० कौ० ऋग्वेद १ २३, पिशल, वेदिशे तु० कौ० फॉन ओडर इब्डियन्स 
स्टूडियन, २ २१८ । श्ड लिटरेचर उनन्‍्ट कल्चर, १६४, १६५, 

3 दखिये पिशल, उ० स्था०, और तु० कौ० मैक्समूलर - से बु० ई० ३२, ३९८, 
आर्जीकीया । ३९९, वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, ७८, 

४ जतपथ ब्राह्मण ११ ५, १, ४। ७९, मैकडोनेल * सस्क्वत लिट्रेचर 

+ पिशल उ० स्था० २१९५। १७४ । एरिलज्ञ से० बु० ६०, १२, 

8७ १, १। इन स्थानों को अधिक निश्चित »,, कुरुक्षेत्र को यमुना और गद्ना के 
रूप से नहीं पहचाना जा सकता । मर बीच बहुत सूदूर पूर्व में स्थित मानते 
भी देखिये । हुये प्रतीत होते हैं । 


कुरुज्ञ का ऋग्वेद में एक राजा और प्रतिपालक के रूप में उक्लेख 
है। लुडविग' का विचार है कि यह अचुओं का एक राजा था किन्तु इस 
मत के छिये कोई आधार प्रतीत नहीं होता, और क्योंकि उसी मंत्र में तुरवेशों 
का भी उर्लेख है, यह सम्भवत. इन्हीं का एक राज्ञा रहा हो सकता है। 
यह नाम कुरुओं से सम्बन्ध व्यक्त करता है। यद्ट भी ध्यान देने की बात 
है कि शतपथ ब्राह्मण) में तुवंशों को पश्चालों ( किवियों ) से सम्बद्ध 
किया गया है। 
3 ८ ४, १५, निरुक्त ६ २२ । 3990 ५, ४, १६। देखिये औस्डेनवर्ग, 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६० । बुद्ध, ४०४ । 

कुरुअवरण त्रासदस्यव को ऋग्वेद के एक सूक्त में रत कहा गया है। 
यहाँ इसके पुत्र उपमश्रवत्‌ और इसके पिता मित्रातिथि का भी सन्दर्भ दै। 
एक अन्य सूक्त' में यह उस समय जीवित कट्दा गया है। इसका नाम इसे 


१ १०, ३३, ४। तु० कौ० बृहद्देवता ७ अनुवाद १ १६५, गेल्डनर वेदिशे 
३७५, ३६ । स्टूडियन २. १५०, १८४, 
६ १०, ३२, ९। हे सस्क्ृत रीडर १८६ । 


तु० की० लंडविग * ऋग्वेद का 


कुहरु ] ( १८६ ) [ कुल, कुल-पा 





एक जोर तो कुरुओं से सम्बद्ध करता है और दूसरी ओर जत्तदस्यु और 
पर्स से । 

कुरूझू का, जो कीड़े की एक जाति का नाम प्रतीत होता है, अथ्ववेद* में 
दो बार उल्लेख है । 


१ २, ३१, २, ९. २, २२ । तु० कौ० त्सिमर £ आल्टिन्डिशे लेवेन ९८ | 


कुकर--यह अथर्ववेद* में कुत्ते के छिए एक ध्वन्यानुकरणात्मक नास है। 
शान भी देखिये । 


3७ ९५, २। तु० को० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २१३ । 


कुल, कुल-पा--अ-ग्रौगिक शब्द के रूप में 'कुछ” ब्राह्मण अर्न्थों? के 
समय से पहले नहीं जाता । यह 'घर! अथचा “परिवार के आवास! और 
घर से सम्बद्ध होने के रूप में अजहन्नक्षणा स्वयं परिवार का चोतक है। 
'कुल-पा! ( शब्दार्थ 'गृहरक्षक' ) अथवा परिवार के प्रधान का ऋग्वेद में 
युद्ध के समय ब्राजपति से ह्वीन और उसके सेवक के रूप में उद्लेख है-- 
व्राजपति सम्भवतः गाँव या कुछ की सेना का नेता होता था। अथव॑बेदु) में 
एक कन्या को उपहासात्मक रूप से 'कुछूप! कहा गया है क्योंकि वह इस 
संसार में बिना पति के ही रह गई थी, भोौर केवछ यम ( झूत्यु देवता ) ही 
उसका प्रेमी था । 


'कुछः शब्द का प्रयोग वेयक्तिक परिवार-पद्धति का स्पष्ट संकेत करता 
है। इसमें भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक परिवार में कई कई सदस्य होते थे जो 
पिता या बड़े भाई की प्रधानता के नीचे रहते थे और जिनका आावास "कुछ! 
होता था। गोत्र से अछूग, 'कुल? से परिवार का संकुचित अर्थ प्रतीत होता 
है जिसमें सभी सदस्य एक ही घर सें अविभक्त कुटुम्ब के रूप में रहते थे ॥ 
तुलना कीजिये ग्रह, ग्राम, जन, विश । 


। 
शत्तपथ ब्राह्मण १. १, २, २२, २ १, ४, | _ १५ १४, ३। 


४, ४, १, १४, ११.५, ३, ११, ८, तु० की० व्हिटने अथववेद का 

१, ३, १३. ४, २, १७, बृहदारण्यक अनुवाद, १५, ब्लूमफील्‍्ड : अववबेद 

उपनिषद्‌ १ ५, ३२; छान्दोग्य उप- |. के सूक्त २५२, त्सिमर : आहल्टिन्डिशे- 
निषद्‌ ३ १३, ६ श्त्यादि । लेवेन ३१३ को शुद्ध करते हुये । 


१० १७०, २। तु० की० स्सिमर ४ उ० पु० १६२ ॥। 


कुलाल ] ( १६० ) [ कल॒न्न 





कुलाल--पान्न बनाने वाले का थ्योतक यह शब्द यजुरवेदर में एक 'शत 
रुद्विय! में भाता है । 


वाजसनेयि सहिता १६ २७। | वाले द्वारा बनाया गया?-मैत्रायणी 
तु० की० कुछाल-कृत, पात्र वनाने सहिता १ ८, ३, और कौलालू। 


कुलिश 'कुल्दहाडी? का रथ बनाने के लिये" भौर युद्ध में प्रयुक्त होने 
के रूप में ऋग्वेद में उल्लेख है। अथव॑चेद वृक्त काटने) के लिये इसके उपयोग 
का उल्लेख करता है । 


3२, १२, ३। तु० कौ० त्सिमर आरिट- 
न्डिशे लेवेन २५२ । 


१३ २, १। 
३१ ३२,५। 

कुलीकय तैत्तिरीय संहिता” में किसी पशु के नाम का रूप है जो 
सम्भवतः एक प्रकार की मछुली होती थी जेसी कि अपने भाष्य में महीधर 
ने ज्याख्या की है, भौर जिसे वाजसनेयि संद्ििता' सें 'कुलीपय', तथा 
अथर्ववेद) में 'पुरीकय” कहा गया है। यह विभेद्‌ सम्भवतः एक अपरिचित 
नाम की दोषपूर्ण परम्परा के कारण उप्पन्न हुआ है। 





५ ५, १३, १। ३ १४, २ में है। देखिये व्हिदने 
"२४ २१, २५। अथव वेद का अनुवाद ६२४। 
39१ २, २५। भाष्यकार इसे 'पुलीकय तु० की० त्सिमर * आल्टिण्टिशे 
पढ़ता है जेसा कि मैत्रायणी सहिता लेवेन ९६ | 


कुलीका एक पक्षी का नाम है जिसका चाजसनेयि संहिता" में अश्वमेध 
के बलिप्राणियों की तालिका में उदलेख है। मेन्नायणी सहिता" में इसके 
स्थान पर 'पुलीका! है। 


3 २४ २४। तु० की० त्सिमर - आट्टिन्डिशे 
हैड १४, ५। लेबेन ९४। 


कुलुज्न--एक पशु, सम्भवतः झ्॒ग का नाम दै जिसका यजुवेद? में अश्वमेध 
के बलिप्राणियों की तालिका में उल्लेख है । 





) तैत्तिरीय सहिता ५ ५, ११, १, मेत्रायणी २७, ३२। 
सहिता ३ १४, ९०१३ ( कुलइ्न, विभेद तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
के साथ ), वाजसनेयि सहिता २४- लेवेन ८३। 


कुल्मल ] (१६१) [ कुषल 


कुल्मल--अथर्व॑बेद*, मैन्नायणी संहिता और शत्तपथ ब्राह्मण में 
यह वाण की ओवा का द्योतक प्रतीत होता है जिसमें शरकाण्ड सन्नद्ध 
किया जाता है । 








3 ७, ६, ५, ५. १८, १५। -3 ३, ४, ४, १४। 
९३३८ ) ० २ | 


कुमल-बहिस्‌ का पत्नर्विश ब्राह्मण (४५.३, २१) में एक सामन्‌ के द्वष्टा के 
रूप में उल्लेख है । 


कुमार-हारित का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम चंश ( ग़ुरुओं की 
तालिका ) में गालव के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


3 २, ५, २२ (माध्यदिन-२. ६, ३, काण्व 


कुल्माप--छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌* में उल्लिखित एक बहुवचन शब्द है 
जिसकी भाष्यकार ने 'कुत्सिता साषाः ( खराब साष ) व्याख्या की दे और 
बोटलिट्न ने भी अपने कोश" में यही अर्थ ग्रहण किया है | लिटिल) इसका 
निरुक्तें के अनुसार 'खट्दा कुल्माष” अनुवाद करते हैं ! 
न १०,२ ७! की गयी है । 
* तु० की० भागवत पुराण ५ ९, १२ जहाँ | 3 ग्ामेटिकल इन्डेक्स ५२ । 

इसकी व्याख्या कीढों द्वारा नष्ट माष' | १. ४। 


कुल्या--ऋग्वेद” के दो स्थर्कों पर मुईर के अनुसार यह सम्भवतः 
जलाशय ( हद ) में गिरने वाली कृत्रिम ज्धाराओं का ग्योतक है। 


हि ३, ४५, ३; १०. ४३, ७। | का सस्क्कत टेक्स्ट्स ७५, ४६५, ४६६ | 
कुवय--देखिये क्थि । 
कुकबल--यह बद्रिक फल ( बैर, 27297 प्र॒णं28& ) का नाम है जो 
यजुर्वेद सहिताओं? और बुहृदारण्यक उपनिषद्‌* से ककन्धु ओर बंदर के संबंध 
में भक्सर आता है। कोल भी देखिये । 


। 

मैत्रायणी सहिता ३. ११, २, वाजसनेयि १, २, २, ९; ९, १, ५ इत्यादि । 
सहित्ता १९ २२, ८९, २१५ २९, तु० की० त्सिमर £ आल्टिन्डिशे 
काठक सहिता १२ १०। लेबेन २४२ । 


शत्तपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, १०, १२. ७, 


कुश ] ( १६२ ) [ कुश्रि वाज-भ्रवस 





कुश--बाद में एक पवित्र तृण ( .00& ०ए7097:07088 ) के चचोतक 
इस शब्द को सेन्‍्ट पीटसंबर्ग कोश द्वारा शतपथ ब्राह्मण? के स्थलों पर जहाँ 
यह भाता है, केवल 'घास' के अर्थ सें अहण किया गया है । 


3२ ५, २, १, हे १, २, १६, ५ ३,२, १०, ९ २ ७, में लकडी अथवा धातु 
७ इत्यादि । 'कुशा? और 'कुशीः मैत्रा- की कीलों के चोत्तक स््ररूप आते हैं 
यणों सहिता ४ ५, ७, शतपथ ब्राह्मण जिनका, पाठ की एक विशेष पद्धति में 
३ ६, २, ९, तेत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, चिह्दों के रूप में प्रयोग किया जाता था। 


कु-शर का, शर॒ और अन्‍य घासों के साथ ऋग्वेद? के एक सूक्त में सो 
के रहने के सुलभ स्थान के रूप में उल्लेख है । 
११ १०१,३ । छु० की० त्सिमर आइह्टिन्डिशे लेबैन ७२ ।' 

कुशिक, सम्भवतः कुशिकों का पौराणिक पूवेज* और मुख्यतः इस परिवार 
के सर्वाधिक प्रसिद्ध सदस्य विशामित्र' का पिता है। ऋग्वेद के तृतीय 
मण्डल में कुशिकाओं का वार-वार उल्लेख है भोर यद्द छोग ऐतरेय ब्राह्मणों 
में शुनःशेप की कथा में आते है । यह लोग स्पष्टवः पुरोहितों के ही परिद्गर थे 
जिन्होंने अपने को भरत राजाओं की सेवा में रगा रक्‍्खा था। यह लोग 
मुख्यतः इन्द्र के उपासक थे, अतः ऋग्वेद” तक में इसे 'कौशिक”ः कहा 
गया है । 


है निरुक्त २ २५। तेत्तिरीय आरण्यक १ १२, ४, मैंकडो- 
हि ऋग्वेद ३, १३, ५। नेल वेदिक माइथीलोजी १० ६२,४६१ 
है २६, २, २९, १५, ३०, २०, ३३, तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन 
५, ४२, ९, ५०, ४, ५३, ९ १० ! १ ३८, मूईर सस्क्षत टेक्स्ट्स १ 
४ ७ १८, शाझ्ञायन औत सूत्र, १५ २७। ३४२ और वाद, लुडविग ऋग्वेद का 
3१ १० ११, सायण की टिप्पणी सहित । अनुवाद, ३, १०१, १२१, मेकडोनेल 
तु० की० मैत्रायणों सहिता ४ ५, सस्कृत लियरेचर १५५, औल्टनेवर्ग 

७, शतपथ जाह्मण ३ ३, ४, १९, त्सी० गे० ४२, २०९ । 


कुश्रि वाज-श्रवत्त शतपथ ब्राह्मण? में पविन्न अम्रि के ज्ञान से सम्बद्ध 
एक शुरु के रूप में आता है भौर बुह्ददारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम वंश 
( गुरुओं की तालिका ) में इसका वाजश्रवस्‌ के शिष्य के रूप सें उल्लेख है। 
स्पष्ट नहीं है कि यह बृहदारण्यक) के काण्व शाखा के अन्तिम वंश तथा 


१० ५, ५, १। काण्व )। 
२६ ४, ३३ ( मसाध्यदिन-६ ५, ३, | _ ६ ५, ४ ( केवल काण्व में ) 


कु-पण्ड ] ( १६३ ) [ कुष्ठ 


शतपथ बाह्मणं के दसवें भाग की वंश तालिका में जानेवाऊे उस 'कुश्नि? के 
समतुल्य है या नहीं, जिसका यज्ञवचस्‌ राजस्तम्वायन के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । 








४ ;,० ६, ५, ९। बच्चों में यह नाम 'कुश्ि! त॒ु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
हे किन्तु १० ५, ५, १ मे कुश्री” हू १, ७०, एग्लिज्न : से० बु० ड्टें० १२, 
फिर भी इस वात पर जोर नहीं दिया झद्आया , 
जा सकता | 


कु-पएड--पश्चविंश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोत्सव के समय इसका पण्ड के 
साथ एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है । 


) २५ १५, ३। १, १४, लाव्यायन श्रौत सूत्र, १०- 


त॒ु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन २०, २० ] 

?-कृपीतक--तैत्तिरीय संहिता? के एक स्थरऊ पर, जहाँ यह मिलता है, 
साप्य के अनुसार समुद्री कौवे ( समुद्-काक ) का द्योतक दे । 
3७५ ७, १७, १। तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन ७२ । 

२-कृषीतक साम-श्रवत्त का पदत्नविंश ब्राह्मण में” कौषीतकियों के एक 
यज्ञ सन्न के समय ग्ृहपति के रूप में उन्लेख है । 
3 १७ ४ । तु० की० वेवर - इन्डिशे स्टूडियन १, १४। 

कपस्थक--इसके द्वारा ऋग्वेदर के एक स्थरू पर किसी विषयुक्त कीड़े का 
शर्थ प्रतीत होता है क्योंकि अथववेद' सें 'कुषुम्भ” से एक विष के थले का स्पष्ट 
आशय दे | सायण इसका अनुवाद 'नकुछ” करते हैं । 
3 १ १९१, १६। १ १९१, १५ में विष | २. ३२, ६। तु० की० त्सिमर : आल्टि- 

के थैले का आशय सम्भव है और न्डिशे लेवेन ९९, ग्रिफिय : ऋग्वेद के 


बौटलिंक द्वारा अपने कोश में यही सूक्त १, २५७ । 
स्वीकार किया गया है । 


१-कृष्ठ--एक पौधे ( (708#0प5 896008प७ जथवा &7'800प8 )* का 
नाम है जो अथर्वचेद में प्रसुख रूप से जाता है। यह सोम के साथ-साथ 
विशेषतः पव॑तों और द्विसाऊय ( हिमवन्त्‌ ) के उन उच्च शिखरों पर उगता था 
जहाँ उत्क्रो्शों के घोसले होते थे, और जहाँ से यह पूर्व में मनुप्यों) के पास 
छाया जाता था। सोम की ही भाँति इसके भी तृतीय स्वर्ग में भसिद्ध 
अथवा 8४घ55०४८७ एप्णा०पोदाछ हिल ५, ४, ६ १०२, १९, १३५९। 
त्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी १. ६छ७। | ५ ४, १५ २. ८; १९ ३९, १। 


१३ चै० इ० 


कुछ ] - (१६४ ) [ कुसीदिन्‌ 


च्जिजिललत ++ 





अश्रत्थ चृत्त के नीचे उगने की वात कही गई है जहाँ देवगण इसका संग्रह 
करते थे और घहीं से यह एक स्वर्ण-यान सें छाया जाता था । औषधि के रुप 
में इसका जडी बूटियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान या। इसे 'नघ-मार! जोर “नघा-रिप' 
जैसे शुभ नामों से पुकारा जाता था, तथा 'जीवछ? और “जीवला' ( जीवित 
लोगों )” की सन्‍्तान कहा जाता था। यह सर दर्द ( शीर्पामय ), नेत्र रोगों, 
शारीरिक व्याधियों* और विशेषत' ज्वर को शान्त करता था--भतः इसे चर 
नाशक (तक्म-नाशन) कहा गया हैे--तथा यक्ष्म को अच्छा करता था। अपने 
सामान्य गुर्णों के कारण इसका “विश्व-सेपज”” नास भी रखा गया था। इसका 
सुगन्ध सम्बन्धी गुण सी प्रत्यक्षतः ज्ञात था, क्योंकि इसे आजन भौर नलद* 
के साथ वर्गीकृत किया गया है। 


2४0५ ४, ३-६, ६ ७५, १ २, १९५ ३९, तठु० की ० ग्ॉहमिन इन्टिशे स्टूटियन 
६-८ । ९, ४२० और वाद, त्सिमर आहिट- 
3 ५ ४, ९, ९१९ ३९, ४ । ण्विशे लेवेन ६९, ६४, व्लूमफील्ड 
५ ४, १०। अथववेद के सूक्त ४१५, ६८०, व्हिदू- 
४१९ ३९, ९। ने अथवंवेद का अनुवाद, २०७, २२८ 
“६ १०२, ३। 


२-क्ष्ठ--मेन्रायणी संहिता' के एक स्थल पर संख्यांशों की, केला, कु, 
शफ, पद जेसी एक तालिका है जिसमें यह चारों शब्द क्रमशः सोलहवे, बारहवें 
आठवें जौर चोथे भाग के द्योतक प्रतीत होते है । 


3 ३ ७, ७। तु० की० वौटलिट्ब कोश, व० स्था० । 


कुससीदिन्‌ू--यह 'कुसीदिकः की उपाधि है जो शतपथ बाह्मण” और 
निरुक्ते, तथा अक्सर सूत्रों में भी मिलती है। औलीर, नि'सन्देह 'अन:ऋण' 
( ऋण से मुक्त ) के सम्बन्ध में भानेवाली व्याहृति 'कुसीद-अप्रतीत्त' ( एक 
ऋण जो अभी चुकाया न गया हो ) के सन्दर्भ में यह मानते हुये ठीक प्रतीत 
होते हैं कि तैत्तिरीय संहिता में 'कुसीद' का आशय ऋण है। ऋण पर सूद 
की दर सूत्र काल” के पहले निर्धारित नहीं है । छुलना कीजिये ऋण । 


3 १३ ४, ३, ११। * उदाहरण के लिये गौतम सूत्र १? ९४ 
हि ४ हर । - और वाद। छु० कौ० त्सिमर * आ्टि- 
रेख्त उन्ट सिद्टे ९८, ९९। ण्डिशे लेबेन २५५ । 


३ ३,८, १ २। 


कुसुरुबिन्द ओऔद्दालकि ] ( १६४ ) [ कूट 





कुसुरुविन्द ओद्वालकि--पश्चविंश ब्राह्मण*, तैत्तिरीय संहिता, जेमिनीय 
बाह्मण? और पडचिश ब्राह्मण में यह सांस्कारिक विषयों के एक आधिकारी 
विद्वान के रूप से जाता है। जैसा कि वेवर” का विचार है, यह र्वैतकेतु का 
आता रहा हो सकता है । 


3 ५२, १५, १. १०। यन, ९१, १९। यहाँ इस नाम को 
आओ “कुसुरुविन्दु” पढ़ा गया है, और 
39 ७५ (ज० अ० ओ० सो० २३, शाह्ायन ओरोतसूत्र १६. २२, १४ में 
३२७ ) जहॉ “असुविन्द” पाठ प्रतीत यह “कुसुरविन्दु” है । 
होता हे । “* इन्डिशे स्टूडियन ५. ६१, नोट । 


१. १६। देखिये वेवर इन्डिशे स्टूडि- 


कुह--देखिये मास । 

कूृचक्र, एक शब्द है जो केवछ एक बार ही ऋग्वेदर के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
आता है| त्सिसरों का विचार है कि यहाँ इसका उस पहिये से आशय है 
जिसके द्वारा कृ्ये से पानी ऊपर खींचा जाता है। परन्तु इसकी अपेक्षा रोथर 
की व्याख्या अधिक सम्भव प्रतीत होती है जो यह समझते हैं कि इसका अर्थ 
स्त्रियों का 'कुच' है । 
3 १० १०२, ११। गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, १४ | 
* आब्टिन्डिशे लेवेन १५७। तु० की० | + सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । 


कूट--ऋग्वेदरे, अथर्ववेद* और ब्राह्मणों) से पाये जाने वाले इस शब्द का 
आशय संदिग्ध है। फिर भी इसका सर्वाधिक सम्भव आशय हथौड़ां है, जो 
सभी स्थलों के अर्थ के उपयुक्त है। सेन्ट पीदर्सबर्ग कोश इसका अनुवाद 'सींघ! 
करता है, जो अथववेद्‌ पर उस स्थल के लिये जहाँ यह जाता है, हिटने” 
द्वारा भी अहण किया गया है । गेह्डनर” का विचार है कि इसका अर्थ 'जाल 
या 'फन्दा है । 


आर अथववेद के सूक्त ५८५; में ऐसा हो 
5 <) रै६ । मानते है । 
ऐतरेय ब्राह्मग ६. २४, झतपथ ब्राह्मण | “ अथरववेद का अनुवाद ५०५। 
ह ८, १, १०७, जेमिनोय आह्मण १. | * वेदिश्े स्टूडियन १, १३८, २, ७। तु० 
४५, ९, ५०, २ ( ज० अ० ओ० सो० कौ० फॉन ब्राडके : रसी० गे० ४६, 
28 ९१४ )। ४५८; कुन : त्सी० ३४, १५६, वेवर : 
* ब्लूसफील्ड. त्सौ० गे० ४८, ५४६; इन्डिशे स्टूडिंयन ९, २९२ । 


कूदी | ( १६६ ) [ कूमे 


कूदी, जिसे पाण्डुलिपियों में 'कूटी! भी लिखा गया है, अथर्ववेद' भर 
कौशिकसूत्र' में एक लकड़ी की टहनी का थ्योतक है जिसे विद्वानों ने बद्री की 
टहनी माना है। इस टहनी को मझतकों के सभी चिह्न समाप्त कर देने के लिये 
उनके शव में बाँध दिया जाता था; सम्भवत, इसलिये कि उनकी 
(मरूतकों की ) भ्ात्मा के छिये अपने पुराने घर में पुनः छौट जाना 
कठिन हो जाय । 





१७ १९, १२। हिदने अथर्ववेद का अनुवाद २५४, 
* ब्लूमफौल्ड का सस्करण ज्यार । तु० की० मैंकडोनेल *  वेदिक माइथौलेजी 
ब्ल्मफील्ड अ० फा० ११, ३५५, पृ० १६७५ । 


१२, ४१६, रोथ फे० वो० ९८, 
कूप ऋग्वेद” और बाद के साहित्य में आता दे और पृथ्वी के एक 
कृत्रिम छिद्र या गत का द्योतक है। कुछ दुशाओं में यह गहरे रहे होंगे क्योंकि 
पौराणिक कथा में 'त्रतः के एक ऐसे ही गड्ढे में गिर जाने की वात कही गई 
हैं जिसमें से वह बिना सहायता के स्वयं नहीं निकल सके थे ।* 
३१ १०७, १७। १८४, इत्यादि । विशेषण 'कृप्य” वाद 
* अथरववेद ५ ३१, ८, शतपथ बआह्मण ३ की सहिताओं में अक्सर मिलता है। 
५ ४, १, ४ ४, ५, ३, ६ ३, ३, | मैंकडोनेल वेदिक माइथौलोजी, ४ ६७ 
२६, इत्यादि, जेमिनीय ब्राह्मण १ है 
कूबर मेन्नायणी संहिता ( २.१, ११ ) में, और कूवरी शत्तपथ ब्राह्मण 
( ४.६, ९,११.१२ ) तथा कौषीतकि ब्राह्मण ( २७.६ ) में गाढ़ी के स्तम्भ का 
चोतक है । 
कू्चे तेत्तिरिय संहिता" जीर बाद्‌' सें मिलता है। यह बैठने के लिए 
॥ 
प्रयुक्त घास के गठ्र का द्योतक है । शतपथ ब्राह्मण) के एक स्थरू पर एक स्वर्ण 
कूच का उब्लेख है। 
१७ ५, ८, ५। आरण्यक ५, १, ४ । 
* शतपथ जाक्षण ११ ५, ३, ४ ७, बृह- | | १३ ४ ३, १। 
दारण्यक उपनिपद्‌ २ ११, १, ऐेतरेय 
कूमे, 'कछुआ!'--इसका बाद की संहिताओं? और ब्राह्मणों" में अक्सर 
? अथववेद ५ ४, १६, तैत्तिरीय सहिता | * शझतपथ ब्राह्मण १ ६, २, $ै. है ७ ४ 
० ६, इ्‌, ३, हि! २, ८, है. 2 ७, १२, इत्यादि । तु० की० त्सिमर 
१३, १, मैत्रायणी सहिता ३ १५, ३, | आरिटन्डिशे लेबेन ९५, मैंकडौनेल 
वाजसनेयि सहिता २४ ३४, इत्यादि। वेदिक माइथौलोजी ए० १५३ । 


कूशाम्ब स्वायव लातव्य | (१६७ ) | कृति 





उल्लेख है, किन्तु इसकी विशेषताओं के सम्बन्ध सें कुछ भी वहीं कहा गया है। 
कश्यप भी देखिये । 

कूराम्ब स्वायव लातव्य का पत्चविश ब्राह्मण सें एक पुरोहित के रूप 
में उल्लेख है। प्रत्यक्षतःः इसके नाम का छअर्थ' छातव्य कुछीय, स्वायु-पुन्र 
कृशास्व' है । 


8.2: 28 होना चाहिये था । 
* यह रूप विचित्र हे क्‍योंकि “कुआम्व” | _ हॉपकिन्स : ट्रा०सा० १५, ५५, नोट २। 


कृकलास एक प्रकार का पशु है जिसका यजुवंद*” और वाद में अश्वमेघ 
के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ब्राह्मणों) में मादा 'कृकलासी” का 
भी उल्लेख मिलता दे । देखिये गोधा, भौर शयण्डक | 


3 तेक्तितोय सहिता ५ ५, १९ ९, मैत्रायणी ओ० सौ० १८, २९५ ), ऋग्वेद ८. ९१ 
संहिता 29. १४, २१, वाजसनेयि पर सायण में साव्यायनक । 
सहिता २४ ४० | तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेबेन 
+ बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ १, ५, २२। ९५। 


3 जैमिनीय ब्राह्मण १ २२१ ( ज० अ० 


कृक-वाकु--झुर्गा--छा अधथर्ववेद' में सेड, बकरी और अन्य पालतू 

पशुर्ओों के साथ उल्लेख है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी पाला 
जाता था ।* यजुचेंद) में अश्वमेघ के बलि प्राणियों की तालिका से यह 'सवितृ 
को अर्पित प्रतीत होता है : यास्कं इसकी इस तथ्य के आधार पर व्याख्या 
करते दे कि यह दिन के समय की घोषणा ( कालानुवाद ) करता है। 
भाष्यकार सहीधर” इस नाम की व्याख्या 'ताम्र-चुड” (छाल छुत्नवाला) करते 
हैं। इसे 'कक कहना” निसन्‍्देह ध्वन्यानुकरणात्मक ही है। कुक्कुट भी देखिये । 
? ७, ३१, 7 । तु० की० १०. १३६, १०। सहिता २४. ३५। 
* तु० की० तेत्तिरीव सहिता ५. ५, १८, १ | निरुक्त १२ ३। 

पर साथण, जिनका कहना है कि यह | + वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर ! 
_ बन! कुछूद है। £ श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटीज, २५१ 
> तेत्तितीय सहिता उ० स्था०; मैत्रायणी वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १८, २८५ | 

सहिता ३. १४, १५; वाजसनेयि तु०की ० त्सिमर : आह्टिन्डिशेलेवेन ९१ 

कृत--देखिये २-अक्ष औौर २-युग | 

कृति--ऋग्वेद* के एक स्थऊ के जाधार पर, जहाँ मरुतों को 'कृतियों? से 

१. १६८, १। 


क्त्तिका ] ( १८८ ) [ क्ृमि 


न... ली नी नी नी तन बन न ली नी नी नी नी चक्‍ ््_्त्स्‍्््््च्् जनचच ततचतजतजजतचा६६६६६६४+४४/+++++ 





थुक्त कहा गया है, त्सिमर' यद्द निष्कर्ष निकालते हैं कि इस शब्द का अर्थ 
युद्ध में प्रयुक्त 'कटार' है । किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 'कृति' 
क्रसी मानवीय असत्र भी था। देखिये अपि | 
३ आल्टिन्डिशेलेबैन ३०१। तु० की० श्रेडर * प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटीज २२१। 

कृतिका--देखिये नक्षत्र | 

कत्वनू--ऋग्वेद*र के एक स्थल पर बहुवचन रूप में क्ृत्वन! शब्द का 
आर्जीकों तथा पाँच जातियों के साथ उल्लेख है। पिशलर का विचार है कि 
इसका अर्थ एक जाति है, और सायण निश्चित रूप से यह कहते हैं कि 
'कत्वनः एक देशर का ग्योतक दै। इस दशा में यह नाम कुरुओं और 
क्रिक्यों के साथ अपने कुछ सम्बन्ध का संकेत करेगा । फिर भी हिलेब्रान्ट' 
का विचार है कि यह शब्द आ्जीकों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है 
और इन छोगों को अभिचारी बताता है। इन पर इनके किसी विपक्षी 
ने ही यह आरोप किया होगा । इस मत के समर्थन में हिलेब्रान्द, छ्वेनसाड़ का 
यह मत” उद्धुत करते हैं कि आस पास के राजा लोग निम्न-काश्मीरियों को 
इतनी घृणा से देखते थे कि उनके साथ सभी प्रकार के सहयोग अस्वीकृत 
कर दिये गये थे और इन्हें 'कि-लि-तो” अथवा 'क्ृत्यों? के नाम से पुकारते थे । 
इनका विचार दै कि भार्जीक छोग, जो प्राचीन काल में काश्सीर में बसे थे, 
वैसे ही कुख्यात थे जेसे कि बाद के इनके उत्तराधिकारी । 


हे ९ ६५, २१। “४ कर्नियम.. ऐन्ड्रेन्ट ज्याग्रफी ऑफ 
वेदिशे स्टूटियन २, २०५ । इन्डिया ९३। 

3 कृत्वान पौटर्सवर्ग ९ 

हक इति देशामिधानम्‌ । तु० की० रौथ, सेन्ट पींट्सेवग कोश, 
वेदिशे माश्यौलोजी १, १३६, १३७। वस्था। 


कप का ऋग्वेदः में रुशम और श्यावक के साथ इन्द्र के एक भाश्नित 
के रूप में उदलेख है । 


? ८ ३, १२, ४, २ | तु० की० लुडविग.. ऋग्वेद का अनुवाद ३१, १६२ । 
कृपि--बाद की सहिताओं' में जौर विशेषतः अथर्ववैद्‌' में कृमियों का 
3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, ११, १, मैत्रायणी ० ४, १, २, और तु० की० ऋग्वेद 
सहिता ३ १४, ११, वाजसनेयि सहिता १ १९१५। 
२४ ३०, मन्त्र जाह्मण २ ७, तैत्तितेण | २ ३१५ ३२, ५ २३। 
आरण्यक ४ ३६, झतपथ ब्राह्मण 


क्रमुक ] (१६६ ) [ कृश 





बहुत उल्लेख है। इन्हें विषपमय साना गया है, और पव॒॑र्तों, वर्नों, जरू, 
पौधों, और मानव शरीर में इनके पाये जाने की बात कही गई है। व्यापक 
प्राचीन विचारों के अनुसार इन्हें मनुष्यों तथा पशुओं के रोगों का 
कारण माना गया है। अथर्ववेद में इनके विरुद्ध अभिचारों के तीन सूक्तो 
हैं। इन सूक्तों में से प्रथम सर्व सामान्य प्रकृति का है। दूसरा मवेशियों 
के कृमियों को नष्ट करने के लिये, जौर तीसरा बालकों को क्ृमियों से मुक्त 
करने के लिये है। मनुष्यों में पाये जाने पर इन क्ृमियोँ की स्थिति सर 
जोर पसलियों) में कही गई है। यह आँखों, नाक भीर दारतोंर में रेंग कर 
चले जाते हैं। इन्हें गाढे भूरे रंग का किन्तु शरीर का अग्मम्राग शखेत, 
कान काले, और त्तीन सरवारा* चताया गया है। इनके अनेक जाति 
विपयक् नास दिये गये हैं, यथा : अलाण्डु, एजत्क, कष्कप, कीट, कुरूरु, 
निलकगु, येवाष, वधा, वृक्तसर्पी, शत्रुन, शवर्त, शिपविलुक, स्तेय | 


४ अववेबेद २ ३१, ४। १३, ४५ और वाद; ११३ और वाद; 
४ अथववेद ५ २३, ३। व्लूमफील्ड : अथवेबेद के सूक्त ३१३ 
> अथर्ववेद ५ १३ ४ और वाद । और वाद, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
तु० की० स्सिमर : आइिटिन्डिशे १३, १९९, व्हिटने * अथववेद का 

लेबेन ९८, ३९३, कुनः त्सी० स्प्रें० अनुवाद ७३ । 


कुमुक--यह काठक संहिता" और शतपथ ब्राह्मण" में जलाने की रूकडी 
की एक जातिेे का नाम है। 
१ १९ १०। 3 वही ('समिथ? के लिये प्रयुक्त 'क्रामुक) | 
88 ह ४ ६. 

कुश--ऋग्वेदर के वारूखिल्य सूक्तों में से एक सूक्त में इसका संवर्त के 
साथ इन्द्र के प्रति पविन्न याश्षिक के रुप सें, जौर दूसरे सूक्त में सत्य बोलने 
वाले के रूप से उच्लेख है; और तीसरे सूक्त का परम्पराजुसारः इसे ही प्रणेता 

अरे प्र . 4 

कहा गया है। शयु के साथ अश्विनों के एक आश्रित के रूप से ऋग्वेद के 
एक अन्य सूक्त से भी इसका उल्लेख प्रतीत होता है, किन्तु यहाँ यह शब्द 
केवल एक “दुबल व्यक्ति! का ही घोतक हो सकता है । 


प्‌ | 63 

५ ८-५४, २। | * रीथ : सेन्ट पीटर्सवर्ग कोच, च० स्था० । 
_ <. ५९, ३। तु० को० लुडविंग - ऋग्वेद का 
404 न्व्शि कह 

५ न्टि स्टूणियन १, २५३, नोट । अनुवाद ३, १३२, १६४। 


१२० ४०, ८। 


कृशन ] ( २०० ) [ कृषि 





कशन ( सोती )--ऋग्वेद में सोतियों का, सबितृ" के रथ को अलक्षत 
करने और साथ ही घोड़ों को सी अलक्ृत' करने के लिये प्रयोग होने के रूप 
में उल्लेख ढै। अतः घोडे को 'सोतियोंवाला? ( कृशनावन्त्‌ )) कहा गया है। 
अथर्ववेद्र भी मोतियों छा संकेत करता है और ऐसा उल्लेख करता है कि 
समुद्र से निकाले हुये मोत्ती के सीपों ( शह्ढृः क्ृशनः ) का कवच के रूप में 
अयोग होता था । निघण्दुर इस शब्द का अनुवाद 'स्वर्ण' करता है। 


१9 ३०५, ४। £ १ २।तु० की० साम मन्त्र ब्राह्मण १, 

5 १०५ ६८, १। ६, २२। 

3१ १२६, ४। तु० की० 'कृशनिन्‌? ७ तु० की० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे 
१८, २३। लेबेन ५१, ५४, व्हिटने * अथर्ववेद 

४2१० १, ७। का अनुवाद १६१, में लेनमेन । 

3५ १०, १ ३। 


कशानु ऋग्वेद मे एक पोराणिक व्यक्तित्व! के रूप सें आता है। फिर 
भी एक सन्‍्त्र' में रोथ) इस शब्द को किली धनुर्धर का नाम मानते हैं, किन्तु 
इस स्थलऊ को शेष सन्दुर्स से ए्थक करके अर्थ करने का कोई कारण प्रतीत 
नहीं होता । 
3 मैकडोनेल. वेदिक माइथौलोजी, पृ० | १ ११२, २१। 

७४, ११२, १३७, हिलेब्रान्टवेदिशे | + सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 

माइथौलोजी १, ४४८ । 

कृषि--इसमें सन्देह नहीं कि ईरानियों से उथक होने के पहले से ही 
भारतीय कृषि? से परिचित थे। यह ऋग्वेद के 'यवं कृप! और 'सस्य', तथा 
जवेस्ता की 'यञो करेश! और 'हह्म” व्याह्ृतियों की समानता से स्पष्ट होता 
है, जिनसे जोत कर बोये हुये बीज और उससे उपजे हुये अन्न! का 
आशय है। किन्तु यह वात सी महसत्वहीन नहीं कि जोतने से सम्बद्ध 
व्याहृतियाँ प्रसुखत- ऋग्वेद के केचछ प्रथम" और दशम् मण्डर्लों में ही 
जाती हैं, और यह तथाकथित पारिवारिक! मण्डलों ( २.-७. )' में अत्यन्त 


” त्सिमर आल्टिन्डिशेलेबेन २३५, हॉप- ' तु० की० १० १०१, ४। 
किन्स - ज० अ० ओ० सो० १७, ८५। | _ ८ २०, १९, २२, ६ में भो 'क्षष! मिलता 
* (ुघः धातु के रूप ऋग्वेद १ २३, १५, है, पारिवारिक मण्डलों में से केवढ 
१७६, २, में सिलते हैं । ४ ५७, ४ में और 'विनक्षप! के रूप 
3 ऋग्वेद १० ३४, १३, ११७, ७। १० में ४ ५७, ८ में ही मिलता है। 


१४६, ६ में 'अकृंपीवलः जाता है|, 


कृषि | ( २०१ ) [ कृषि 
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दर्लभ है | अथर्ववेद मे कृषि आरम्भ करने का श्रेय प्थी वन्य को दिया 
गया है, जौर ऋग्वेद तक में भी अश्वि्तों को 'हलः जोत कर वीज बोते 
हुये कहा गया है ।* वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में कृषि का बार-बार 
उल्लेख दे ।* 

ऋग्वेद” तक में भी कृषि को महत्त्वपूर्ण समझने के स्पष्ट असाण उपछब्ध 
है। पश्चविंश घ्ाह्मण' में अब्राह्मणवादी हिन्दू व्रात्यों द्वारा भूमि की कृषि न करने 
का वर्णन है । 

कृषियोग्य भूमि को उरवरा अथवा त्षेत्र कहा गया है; खाद ( शकन्‌ + 
करीप ) का उपयोग होता था और सिंचाई भी की जाती थी ( खनित्र )। 
हल ( लाड्नल, त्तीर ) बेलछों द्वारा खींचा जाता था जिसके लिये छु, आठ, 
कौर कभी-फभी बारह बेल तक प्रयुक्त होते थे ।* कृषि सस्वन्धी विभिन्न 
क्रियाएँ शतपथ ब्राह्मण?* सें स्पष्टतवापू्वक इंस प्रकार वर्णित हैं : 'जोतना, 
वोना, काठटना जीर दुवाँई करके अज्न अलग करना? ( क्ृपन्‍्तः, चपन्‍्तः, छुनन्त% 
झणन्तः ) । पक्की फसल को हँसिया ( दात्र, स॒णि ) से काठ जाता था, 
उन्हें गद्दरों सें बाँधा जाता था* ( पर्ष ), और जज्नागार ( खल )*३ की 
भूमि पर पटका जाता था। इसके बाद या तो चलनी ( तितों ) से अथवा 
आोसा!' कर (आर्प १४ तृण और भूसे से अनाज को अरूय कर लिया जाता था। 





८ १०, २४। तु० की० हॉपकिन्स : इन्डिया, 
१ ११७, २१। ओल्ड एण्ड न्यू , २०८ । 
उदाहरण के लिये इन स्थलों पर कृषि? + 9७ १। 


मिलता है * अथववेद २. ४, ५, ८. | २१” अयववेद ६. ९१, १, काठक सहिता 
२, १९, १०, २४; १० ६, १२; १२. 
?>, २७, इत्यादि; तत्तिरीय संहिता ७ 
*, ११, ९ इत्यादि, मैत्रावणी सहिता 4000 030 
१ २, +, ३. ६, ८, वाजसनेयि | ११ १६, १, ३। 
सहिता ४ १०;९.२२; १४. १९ २१, | $२ 
र्त्यादि, शवपव ब्राह्यय ७ २, २, ७, ब् 
८ ६, २, २ तत्तिरीय ब्राह्मण 3. १, ऋग्वेद १०. ४८, ७। 
२, ५, इत्यादि। अथव॑बेद ,६. ११६, १ | * ऋग्वेद १०. ७१, २, अथर्ववेद १२ 
में 'कार्पीवण! एक कृपक का योवक है । ३, १९। पारिभाषिक झव्द, अथवैवेद 
५, अपन भी देखिये । ११. १, १२ से 'तुपर वि-विच्‌, ओर 
६०, ३२४, १३; ११७, ७। १२.३, १५ में 'पल्णवान्‌ अप-विच! है। 


२१५ २।तु० कोौ० ऋग्वेद ८. ६, ४८६ 


<. ७८, १०, १० १०१, ३; १३०, २। 


कृषि | ( २७२ ) | कृषि 


ओसानेवाले को धान्याकृत्‌*” कहा जाता था। एकपान्न में, जिसे उर्दरध 
कहते थे, अन्न को भर कर नापा जाता था । 
उपार्जित भन्ञ के भ्रकारों के सम्बन्ध में ऋग्वेद हमें अनिश्चित रखता है, 
क्योंकि यव एक सन्दिग्ध भाशय का शब्द है और धाना भी अस्पष्ट है। 
बाद की संहिताओं?” में वस्तुस्थिति भिन्न है। यहाँ चावल (ब्रीहि ) भी 
जाता है, और 'यव! का अर्थ 'जी', तथा इसकी एक जाति का नाम उपवाक़ 
है । मुह, माप, तिल तथा अन्य श्रकार के भक्त, जेसे अगु, खल्व, गोधूम, 
नीवार, ग्रियड्‌्गु, मसूर, श्यामाक, का भी उल्लेख है और उ्वारू, उ्वस्क, 
भी परिचित था। यह निश्चित नहीं है कि फर्छों के वृक्ष लगाये जाते थे 
अथवा वह वर्नों में स्वतः उगते थे“, किन्तु ककन्धु, कुबल, बद्र, का अक्सर 
उज्ञेख है । 
कृषि की ऋतुओं का तेत्तिरीय संहिता” के एक स्थऊछ पर सक्तिप्त उल्लेख 
है : जौ ग्रीप्म ऋतु में पकता था, और इसमें सन्देह्द नहीं कि जेसा आधुनिक 
भारत में होता है, इसे जाडे में वोया जाता था; चावल शरद्‌ ऋतु में पकता 
था, और वर्षा के आरम्भ में बोया जाता था, माष और तिल ग्रीष्म ऋतु की 
वर्षा के समय छगा दिया जाता था और जाड़े में पकता था। तेत्तिरीय 
संहिता” के अनुसार वर्ष सें दो चार फसल ( ससय ) काटी जाती थी। 
कौपीतकि ब्राह्मण"? के अनुसार जाड़े की फश्नल चेन्न महीने तक पक जाती थी। 
कृपकों को अनेक कठिनाइयाँ होती थीं : बिल में रहने वाले जीव ( जैसे: 
चूहे, छुछुन्दर ) बीजों को नष्ट कर देते थे, पक्षी और विभिन्न प्रकार के सप॑- 
श्रेणी के अन्य जीव ( उपक्वस, जभ्य, तर्द, पन्ना ) नये अड्डुरों को हानि 
पहुँचाते थे; अतिद्रृष्टि अथवा भनाच्ृष्टि से भी फसल को क्षति पहुँचती थी । 
अथर्ववेद में इन विपत्तियों* से बचाव के लिये अभिचारीय मन्त्र दिये गये हैं । 
१७ ऋच्वेद १० ९४ १३। 
कह 8 दिल | 0 
४ एक तालिका के लिये वाजसनेयि सहिता || २० ५ १, ७, ३। 
0 कट देखिये । ९१ १९ ३। तु० की० कीय शाप्वायन 
ऋग्वेद ३ ४५, ४ में पके फल तोडने आरण्यक ८१, नोट १। 
का उलछेख है। तु० की० पक्का शाखा? | २९ देखिये, ऊथरववेद ६ ५०, १४२, ७११ 
ऋग्वेद १ ८, ८, वृक्ष-पक्तः ऋग्वेद तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे 
४ २०, ५, अथवंबेद २० १२७, ४ | लेबेन २३५-२४३ । 
किन्तु यह फलों की खेती होने की वात 





कृष्ट ] ( २०३ ) [ कृष्ण 


कृष्टि--ऋग्वेद”र और बाद में यह सामान्य रूप से “व्यक्तियों? का चोतक है । 
इस जाशय से इसका चहुधा और नियमित प्रयोग यह सिद्ध करता हुआ 
प्रतीत होता है कि आय लोग भारत पर आक्रमण करने के पहले से ही 
कृपक थे, यद्यपि कृषि के अन्तर्गत वर्णित खेती करने से सम्बन्धित शब्दों का 
प्रयोग इस वात का संकेत करता है कि सभी छोग समान रूप से इस कार्य 
में लिप्त नहीं होते थे । इन्द्र और अप्नि, मनुष्यों ( कृष्टि )* के अत्यन्त श्रेष्ठ 
अधिपति थे । कभी-कभी इस शब्द को “मनुष्यों का! ( मानुपीः)े, सानवीः 9४ 
विशेषण जोड कर और अधिक स्पष्ट रूप से पारिभाषित कर दिया गया है । 

अक्सर” पाँच जाति के लोगों? ( पतञ्च क्ृष्टयः ) का उन्लेख है। इस व्याहृति 
का ठीक-ठीक आशय संदिग्ध है । पश्च जनासः देखिये । 
है १ ७२, ?१६ १००, १० १६०, ५; |  अथववेद २. २४, ३। 

१८९, ३; ३. ४९, १, ४. २१, २ | * ऋग्वेद २. २, १०, ३ ५३, १६, ४. 





इत्यादि; अथववेद १२ १, ३. ४ । ३८, १०; १०. ६०, ४; ११९, ६; 
* २ १७७, १, ४, १७, ५; ७. २६, ५; १७८, ३, अथववेद ३ २४, २, १२, 

४. १३, ९ (इन्द्र ), १. ५९, ५, ६. १, ४२ । 

१८, २, ७. ५, ५ ( अज्नि )। तु० कौ० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे- 
3 ऋग्वेद १. ५९, ५, ६. १८, २। लेवेन १४१ । 


( कृष्ण ( काछा )--किसी श्यामदर्ण पछुया पक्ती का द्योत्तक है। 
जेसा कि इसके सन्दुर्भ से प्रकट होता है, कुछ स्थलों? पर इसके द्वारा 
निश्चित रूप से एक 'स्ग! का अर्थ है। कुछ अन्य स्थल पर हिंसक पत्ती का 
तात्पय प्रतीत होता है | कृष्णाजिन सी देखिये । 


) तैत्तितीय सहिता ५ २, ६, ५, ६. १, ३, ७। देखिये अश्वमेघ स्थर्ों को : मैत्रा- 
१; झतपथ बाह्य १. १, ४, १, ३ यणी सहिता ३ १४, १७, वाजसनेयि 
२, १, २८। ृष्ण-विषाणा), ( काछे सहिता २४. ३६ ( तु० की० २. १)। 
धन की साध ) देखिये वही, ३. २, १, | ऋग्वेद १०. ९४, ५; अवर्ववेद ११, २, 
१८ २८, २, २०, ४ ४, ५, २, ५ ३; शाध्वायन आरण्यक १२ २७। 


४, २, ५; नेत्तिरीय सहिता ६ १, ३, 


९. हष्ण ऋग्वेद! के एक सूक्त से एक ब्रष्ठा के नाम के रूप में आता 
है। परम्परा इसको, अथवा कृष्ण ( कार्थ्णि ) के पुत्र 'विश्वक! को बाद के सूक्तो 
का प्रणेता सानती है। कृष्णियः शब्द भी इसी नाम से निष्पन्न पैतृक नाम 


५ 
५ ८0 ३.४। | 39 ११६, २३, ११७, ७। 
<, ८६ | | 


ऋष्ण देवकी-पुत्र ] ( २०४ ) [ क्ृष्ण-द्त्त लौहित्य 


हो सकता है जो ऋग्वेद! के दो अन्य सूक्तों में सिलता है जहाँ यह कहा 
गया है कि अश्विनों ने विष्णाप्‌ को, 'विश्वक कृष्णिय! को अत्यार्पित कर दिया 
था। इस दशा में 'कृष्ण', विष्णापृ', का दादा रहा हो सकता है। यह कर्ण! 
कौषीतकि ब्राह्मण” में उल्लिखित 'कृष्ण आह्विरस” के समतुल्य हो सकता है। 
४ ५काष्ण्य! की अपेक्षा पैतृक नाम के रूप में | / ३० ९। 
यही एक मात्र रूप होगा (फिर भी घच॒ु० की० छलंडविय ऋग्वेद का 
तु० कौ० 'पञ्धिय? ) | अनुवाद ३, १०८, मैकडोनेल वेदिक 
तु० की० मेकडौनेल वेदिक ग्रामर माइथोलेजी, ए ५२ । 
२२८७ और २०० । 





२, कृष्ण देवकी-पुत्र का छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌* में पौराणिक घोर आहिरस 
के शिष्य के रूप में उल्लेख है। परम्परा), और अनेक आधुनिक लेखक, जैसे 
ग्रियर्सन, गाबें और फॉन श्रोडर, इसे महान्‌ लोक-नायक 'क्ृष्ण” ही मानते हैं 
जो बाद में देवता के रूप में आाता है। इन लोगों के विचार से ब्राह्मणबादरे 
के विपरीत यह नीति का एक चत्रिय गुरु है। किन्तु यह विचार अत्यन्त 
संदिग्ध है । ऐसा मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि या तो नामों का 
यह साम्य आकस्मिक है, अथवा इसका सन्दर्भ केवछ एक खझ्दूक्ति मात्र है। 
इस “कृष्ण” को पहले के 'कृष्ण' के समतुक्य मानना, जैसा कि सेन्ट पीदर्सवर्ग 
कोश मानता है, नितान्त निराधार है । 


है ३ १७, ६ । भागवत गीता । 
तु० कौ० वेवर इन्डियन लिट्रेचर १६९। तु० की० वेवर उ० पु० ७१, १४८, 
3 फॉनश्रोडर वि० ज०, १९, ४१४, ४१५, हॉपकिन्स ज० ए० सो० १९०५, 


अियसंन एनसाइछोपीडिया ऑफ 8८६ । 
रिलीजन्स में भक्ति? पर लेख, यादें 


७, कृष्ण हारीत का ऐतरेय आरण्यक" सें एक गुरु के रूप में उल्लेख है। 
शाह्ञायन आरण्यक' के एक समानास्तर स्थल पर 'कृत्ख! है । 
38 २, ६ | तु० कौ० वेवर  इन्डिशे स्टूडियन, 
3८ १०। १, ३९१, नोट; इण्डियन लिटरेचर ५० 
कष्ण-दत्त लोहित्य ('लोह्वित” का बंशज ) का जेसिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मग ( ३. ४२, $ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में श्यामतुजयन्त 
लोहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


कृष्ण-क्षुति सात्यकि | ( २०४ ) [ केकय 





कृष्ण-धघृति सात्यक्ति ( खत्यक' का वंशज ) का जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण (३. ४२, १ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में सत्यश्रवस्‌ के 
शिप्य के रूप में उल्लेख है । 

कृष्ण-रात लोहित्य ( 'छोहित! का बंशज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२, १ ) के एक चंश ( गुरुओ की तालिका ) में श्यामेश्रजयन्त 
लौहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

कष्णल--यह घुघुँची ( .0"प8 0780७:07४प४७ ) के बीज-फल का 
द्योतक है, जिसका बाद के विद्वानों के अनुसार बटखरे के रूप में प्रयोग होता 
था । एक साष ( उर्द की फली ) को चार कृष्ण्ो? के बराबर कहा गया है १ 
बटखरे के आशय में यह तेत्तिरीय' और अन्य संहिताओं), तथा बादरखँ में भी 
आता है। 


ह मनु ८ १३४ | | है ( यह चिकनी और छारू रग की 
२. ३, २, १ और वाद । । होती है जिसके एक किनारे पर काला 
3 मैत्रायणी काठक हि 
मैत्रायगी सहिता २ २, २, काठक सहिता (:, “शी न्ता यो चिह्न होता है ) । 
११ ४ (हिरण्य क्ृष्णल )। तु० कौ० ज्योतिष ८९ और वाद, 
7 तत्तिरीय ब्रह्म १.३, ६, ७, अनुपद , वेवर का सस्करण; इन्डिशे स्ट्रीफेन १, 
सूत्र ९ ६ । वाद की भाषा में इसे | १०२, १०३। 


(क्तिका? अथवा 'सुझ्ा? भी कहा गया | 


कृष्णाजिन--यह काले सम ( कृष्ण ) के चसे ( अजिन ) का चयोतक 
है। सांस्कारिक हृत्यों में इसके उपयोग का बाद की, संहिताओं और ब्राह्मणों? 
में वार-बार उल्लेख है । 


* अधथर्ववेद ९. ६, १७, तैत्तिरीय सहिता ब्राह्मण १ १, १, २२; ४, १, ९, २, 
२ ४, ९, २,५ ४. ४, ४; शतपथ ३७, इत्यादि । 
कष्णायस, ( काली धातु ), छोहा--इसका छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६. १, ६) 
में उच्चेज है। अयस्‌ और का्णायस भी देखिये । 


कपर--खूत्रों सें बहुधा उल्लिखित चावछ और तिल की उष्णिका का 
दघोतक यह शब्द पडविंश ब्राह्मण" में जाता है। 


१७५ २। तु० की० बेवर : ओमिना उन्द पोर्टेन्दा, ३१७ और बाद । 


कैकय--यह एक जाति का नाम है जो बाद से और सस्भवतः वेदिक 


केह].... (३०). | केश 


काल में भी, उत्तर-पश्चिम में पिन्धु और वितस्ता' के बीच बसी थी। बेदिक 
अन्थों सें 'केकरयों' का केवछ उनके राजा अश्पति केकेय* के नाम द्वारा परोक् 
रूप से ही उन्लेख है। 

3 वार्जिर ज० ए० सो० १९०८, ३१७, 


३३२ । 
3 जतपथ ब्राह्मण १० ६, १, २ और वाद, 








छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ११, ४। 
तु० कौ० वेवर इन्डियन लिग्रेचर 
१२०, इन्डिशे स्टूडियन १, १२६ | 





?. केतु--यह एक ऐसा शब्द है जिसे अद्भुत ब्राह्मण में वेबर" एक 
“ल्का! अथवा 'घूमकेतु' के आशय में अहण करते हैं । 


उल्लेख है, किन्तु वोटलिश्डू द्वारा अपने 
कोश में इसका यह अर्थ स्वीकार नहीं 
किया गया है । 


3 इन्टिशे स्टूडियन १, ४१, अरुणा केतव ? 
(अथर्ववेद ११ १०, १ २ ७) जिसका 
सेन्ठ पींट्सेवर्ग कोश में इसी आशय में 





२. केतु वाज्य ( “बाज” का चंशज ) का चंश ब्राह्मण? में एक गुरु के रूप 
में उन्ञेख है । 
३ इन्डिशे स्ट्रडियन ४, ३७२ । 

केवत, केवतें--वाजसनेयि संहिता* और तैत्तिरीय ब्राह्मण' के पुरुपमेध 
के वलिप्राणियों की तालिका सें यह दोनों ही शब्द-रूप 'मछुये! के ग्योतक हैं । 
3 ३० १६, महोधर भाष्य सहित । | ३ ४, १२, १, सायण भाष्य सहित | 

केश, 'सर के बालः, का बाद की संह्िताओं और ब्राह्मणों? में बार-बार 
उल्लेख है । वेद्कि भारतीयों के लिये केशों की सुरक्षा का बहुत महत्त्व था भौर 
फेशों की अच्चुर मान्ना ( सघन केश ) प्राप्त करने के लिये अथवंबेद* में अनेक 


सूक्त दिये गये हैं । केशों को कटवाने या मुड़वाने ( चप्‌ ) का भी क्षक्सर 
उद्लेख है? । पुरुषों के लिये लस्बे वाल रखना ख्रेणँं माना जाता था। बाहों 


अथवंवेद ५ १९, ३,६ १३६, ३ इत्यादि, |  अथर्ववेद ८ २, १७, शतपथ आह्मग ५ 


वाजसनेयि सहिता १९ २२, २० ५, ५, ३, १ इत्यादि । 
२५ ३, शतपथ ब्राह्मण २. ५, २, तु० कीौ० औल्डेनवर्ग. रिलीजन 
४८ इत्यादि । डेस वेद ४२५ और वाद 4 

६ १३६, १३७। तु० कीौ० त्सिमर ? |  झतपथ बाह्यय ५ १, २, १४। किस्सु 
आल्टिन्टिशे लेवेन ६८; ब्लमफील्ड - तु० की० विन्सेन्ट स्मिथ इन्टिवन 


अधवधेद के सूक्त, ५३६, ५३७। ऐन्टिक्वेरी 2४, २०४ । 





केशिन ] ( २०७ ) ( केशिन दाभ्ये 


को लैंवारने की पद्धति के लिये देखिये ओपश और कपर्द, दाढ़ी के लिये 
देखिये शमश्र । 

/., केशिन्‌ , शतपथ ब्राह्मण? में आने वाली एक जाति का नाम है, जहाँ 
इसके राजा का खण्डिक से यज्ञ के समय किसी अपशकुन के उपशमन की 
विधि सीखने का उल्लेख है । 


3 ११ ८, ४, ६ । 
तु० कौ० पाणिनि ६ ४, १६५, एग्लिज्ल * सेण्बुणई० ४४, १३१,१३४। 





२. केशिन्‌ दार्भ्य' भथवा दाह्म्य' ( 'दुर्भ! का वंशज ), कुछ भस्पष्टाथंक 
व्यक्तित्व है। शतपथ ब्राह्मण” और जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के अन्लुसार 
यह एक राजा था। उक्त हविंवीय अन्थ के अनुसार यह उच्चेंःश्रवस्‌ की चहन 
का पुत्र भी कहा गया है। इसकी जाति के छोग पश्चाल थे; अतः 'केशिन? 
लोग भी जिन्हे त्यनीक'” कहा गया है, इसी की एक शाखा रहे होंगे। 
मेन्नायणी संहिता£ सें षण्डिक के साथ इसके एक सांस्कारिक विचाद की कथा 
मिलती है और यही कथा एक भिन्न रूप से शतपथ ब्राह्मण) में भी आती है । 
मेत्रायणी” और तेत्तिरीय संहिताओं” के अनुसार यह एक अन्य सजातीय ऋषि, 
केशिन सात्यकामि का समकालीन था। पद्चविंश ब्राह्मण” इसे एक 'सामन! 
आरोपित करता है और कौषीतकि ब्राह्मणग”” यह वर्णन करता है कि किस 
प्रकार यह एक स्वर्ण पक्षी द्वारा शिक्षित किया गया था । 

इस तथ्य को ध्यान में रखने पर कि आरम्मिक साहित्य 'दाभ्य! का 
उल्लेख सदेव एक ऋषि के रूप सें ही करता है, भाष्यकार का यह विचार 


? जेमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, मैत्रायणी स्टूडियन ३, ४७१ ), जैमिनीय उप- 


सहिता, तैत्तिरीय सहिता, कौषीतकि निषद्‌ ब्राह्मण उ० स्था०, बोधायन 
ब्राह्मण, और बाद में, बृहद्देवता में भी श्रौतसूत्र २०. २५ । 
इस नाम का यही रूप है। £ १, ४, १२ ( फान श्रोडर कोई अन्य पाठ 
* काठक सहिता और पश्चरविश ब्राह्मण में नहीं देते; किन्तु 'प! और 'ख! पाण्डु 
यह रूप है। वाढमें ऋग्वेद अनुक्रमणी लिपियों में नित्य हो अत्यधिक सद्भूल 
त में भी यही आता है। ओर अस्पष्ट हैं )। 
११ ८, ४, १ और वाद, जैसी कि सायण | ४ १, ६, ५। 
ने व्याख्या की है । %2६ है, हे) :। 
है 
३, २९, २१ और वाद । है १३ १०, ८। 


** काठक सहिता ३०. २ (वेवर : इन्डिशे |“ ७, ४ । 





केशिन सात्य कामि ॥) ( २०८ ) [ केरिशि 


सन्दिग्ध प्रतीत होता है कि शतपथ इसे एक राजा और जाति के सन्दभ मे 

स्वीकार करता है, जब कि इसमें सी स्पष्टतः एक ऋषि मात्र का ही जाशय 

हो सकता है। जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण बहुत आधिकारिक प्रमाण नहीं 

है, इस ग्रन्थ ने यह मान लिया हो सकता दे कि काठक संद्विता”* में 'केशिन 

जाति के राजा का ग्योतक है; किन्तु यह कदाचित्‌ ही आवश्यक दे । 

39 ३० २।तु० की० वेवर * इन्डिशे हॉपकिन्स द्वा० सा० १५, ५८, ५९ 
स्टूडियन १, १९३, २०९, २, ३०८, सा० ऋ० ६२, नोट २। 


३. केशिन्‌ सात्य-कासि ( 'सत्यकाम” का वंशज ) का एक गुरु भौर 


केशिन्‌ दर्भ्य के समकालीन के रूप में तेत्तिरीय ( २.६, २, ३) भर 
मेन्नायणी ( १.६, ५ ) संहिताओं में उल्लेख है । 


केसर-आवन्धा--कथर्व॑वेद* में वर्णित वेतह॒व्यों के अपराधों की तालिका 
में 'केसरप्रावन्धा!--जो सम्भवतः एक 'वेणीयुक्त केशॉवाली”' खत्री थी--की 
अन्तिम वकरी को पका देना ( चरमसाजाम्‌ ) भी एक अपराध बताया गया 
है। छडविगर, जिनका विहटने ने भी अनुसरण किया है, इस स्थर को 
परिमा्जित ( चरम-जाम ) करते हुए प्रतीत होते हैं जिससे इसका अर्थ एक 
गाय 'केसरश्रावन्धा! की “ अन्तिम उत्पन्न बछिया! हो जाता है। किन्तु यह 
व्याख्या इस नाम के अधिक कजुकूल नहीं है । 
प्र 





७ १८, ११। 3 ऋग्वेद का अनुवाद २, ४४७। 
“+ ब्लूमफील्ड अधरववेद के सूक्त ४३२, | / अथव॑वेद का अनुवाद २५२। 
४9३ । 
कैकेय 
केकेय ( केकर्यों का राजा ), अश्वपरति' की एक उपाधि है। 
* शतपथ बरह्मण १० ६, १, २; छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५ ११, ४। 


केरात--अथर्वचेद* में यह एक सर्प, सम्भवतः आधुनिक 'करेत! का 
नाम है । 


२७ २३, ५। तु० की० अथववबेद २४३ । 


कैरातिका--'किरात जाति की एक कन्या? का अधथर्ववेद ( १००४, १४) 
में जीपधिक उपयोग के लिये जढ़ें ( मूछ ) खोदते हुये उल्लेख दे । 


केरिशि 'किरिश” का चंशज--ऐतरेय ब्राह्मण (<, २८ )> में सुत्वन्‌ का 
पैतृक नाम है । 


केवते ] ( २०६ ) [ कोल 


केवर्त--देखिये केवते | 

केशिनी--'केशिन्यः प्रजा? ( केशिन्‌ की सन्तान या जाति के छोमों )१, 
का शतपथ ब्राह्मण के एक अस्पष्ट स्थल पर उल्लेख है जो या तो इस ब्राह्मण" 
के समय में वर्तमान थे अथवा तब तक छुप्त हो छुके थे । 
? सायण ऐसा ही मानते हैं।. तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
२११, ८, ४, ६। १, २०८ । 
३, तु० की ० एग्लिज्ञ - से० बु० ई० ४४, १३४ 

केशोर्य--( 'कैशोरि! का चंशज ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम दो वंशों 
( गुरुओं की तालिका ) में यह काप्य का पेतृक नाम है। 
$ ० ५, २२; ४ ५, २८ ( साध्यन्दिन 5 २. ६, ३; ४ ६, ३ काण्व ) | 


९, कोक--ऋग्वेदर और अथवंचेद में आनेवाका यह दाब्द 'कोयलछ! का 
घोतक प्रतीत होता है | तीनों स्थलों पर जहाँ यह मिलता है, सायण इसकी 
चक्रवाक के रूप में व्याख्या करते हैं। अथव॑वेद सें जहाँ यह जाया है, रोथर 
इसे एक विनाशकारी परोपजीची पशु मानते हैं। चु० की० अन्यवाप। 


१ ७ १०४, २२ ( 'कोकन्यातु” कोयछ के '.. के सूक्त ४५४, व्हिटुने * अथर्ववेद का 

रूप में एक प्रेत? ) । अनुवाद २६२; गेल्डनर : ऋग्वेद 
९७ २३, ४, ८ ६, २। ग्लॉसर ४९, त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
3 सेन्द पीटसैवर्ग कोश, व० स्था०, ६ । लेवेन ९१२। 


तु० की० ब्छूमफीर्ड * अथवंबेद 


२, कोक का शातपथ ब्राह्मण ( १३.७, ४, १७ ) में पद्चाल राजा 
सात्रासाह के एक पुत्र के रूप में उच्चेख है । 

कोकिल--कोयल का ग्योतक यह शब्द, जो महाकाव्यों और बाद में वहुधा 
आता है, काठक अनुक्रमणी' में एक राजपुत्र का नाम होने के कारण वेदिक 
काल में इसके ( कोयछ् के ) अस्तित्व का केवक अज्लुमान मात्र ही किया जा 
सकता है । 


) बेवर * इन्डिशे स्टूडियन ३, ४६० । 
कोणेय, कोणेय--देखिये रजन | 


कोल--बद्रीक फल कुबल ( 2/5एएप७४ प॒प्णुप08 ) का दूसरा रूप 
है जिसका छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७.३, १ ) में उल्लेख है । 


१७ बे० इ० 


कोश ] ( २१० ) [ कोसल 


?. कोश--ऋग्वेदर में यह “बाह्टी! का नाम है जिसका रस्सी की 
सहायता द्वारा कूये ( अवत ) से जल खींचने के लिये उपयोग होता था। 
सस्कारो' से यह कलश” से भिन्न, सोम रखने के एक पात्र का द्योतक है। 





39५ १३०, २, ३ ३२, १५, ४ १७, ६। ३०, इत्यादि । 
तु० की० त्सिमर आहल्टिन्डिशे तु० की० हिलेब्रान्ट वेडिशे माहथो 
लेबेन १५६ । लोजी, १ १८३ और वाद । 


है ऋरेद ९ ७५, ३, अथर्ववेद १८ ४, 


२. कोश--यह रथ" के शरीर भाग का दचोतक है। अनुमानत' यह 
घुरियों से बँधा रहता था; किन्तु सम्भवत- यह बहुत सुरक्षित ' नहीं होता 
था, क्‍योंकि 'पूषन्‌? के रथ के सम्बन्ध में ऐेसा कद्दा गया है कि उसका कोश 
गिर न पडे*। कोश को बाँधने के लिये प्रयुक्त रस्सियॉ का सम्भवतः 
अक्षा-न.” शब्द द्वारा संकेत हैं। उपलक्षणात्मक दृष्टि से यह शब्द समस्त 
रथ का भी थ्योतक है” । वन्धुर, रथ, भी देखिये । 


१ ऋग्वेद १ ८७, 7, १० ८५, ७, इत्यादि। | १ अक्ष के अन्तगत देखिये । 
+ ऋग्वेद ६ ५४, ३। + ऋग्वेद ८ २०, ८, २२, ९ | 
3 धाव ? ऋग्वेद ८ ४८, ५। तु० की० त्सिमर उ० पु० २४६ | 


३२, कोश--पुरुषमेध' के एक ख्लीलिज्न बलिप्राणी की उपाधि कोश-कारी 
में इस शब्द ( कोश ) का ठीक-ठीक आशय अनिश्चित है। यह 'मियान! का 
आओतक हो सकता दे । 


पु जे प 
वाजसनेयि सहिता ३० १४, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १०, १। 


कोष--एक पुरोहित-परिचवार के रूप में कोष-गण शत्तपथ ब्राह्मण" में 
आते हैं, जहाँ इनमें से एक, सुश्रवस्त, के नाम का भी उल्लेख है।* 


.] 
२१० ५, ५, ८ । | ् १० ५, ५, ९) 


कोसल--एक जाति के लोगों का नाम है जो प्राचीनतम वैदिक साहित्य 
में नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण* में चर्णित जाय सभ्यता के पअसार की कथा 
में विदेध माथव की सन्‍्तान के रूप में 'क्ुरूपश्ला्लों! की अपेक्षा 'कोसल- 
पविदेह”, ब्राह्मणवाद के प्रभावज्षेन्न के अन्तर्गत वाद में भाते हैं। इसी स्थर 
पर 'कोसल? और “दिदेह?, इन दोनों जातियों की सीमा सदानीर दी गई है। 
3 9 ४, १, १ और वाद । 


कोकूस्त | ( २९१ ) [ कौण्डिनी 





अन्यत्र इस बात का वर्णव है कि 'कौसल्य!ः अथवा 'कोसछ! के राजा, पर 
आट्णार हेरण्यनाभ ने महान खश्वमेंध यज्ञ किया था । शट्भडायन श्रौतसूत्र: के 
एक स्थल के अनुसार इन छोगों का काशि जौर विदेह छोगों के साथ भी 
सम्बन्ध रहा प्रतीत होदा है| चेवरं इस वात का उच्चेख करते ह कि विदेह के 
होतृ-पुरोहित 'आश्वकायन! को, जो बहुत सम्भव हे अश्वल का चंगज रहा हो, 
प्रश्ष उपनिषद्‌” में एक कोसल कहा गया है। बाद में किया गया, उत्तर और 
दक्षिण कोसछ का विभेदीकरण, वेदिक और बौद्ध दोनों ही साहित्यों में 
अज्ञात है 


'फोसछः गंगा के उत्तर-पूर्व में छझगभग उसी स्थान पर स्थित था जहाँ 
आधुनिक अवध! का क्षेत्र है । 


प ढु, श्‌ कफ 
शतपथ ह्राह्मग १३, ०, ४, ४ । | ६. १। 
तु० को ० एक राजपुत्र 'हिरण्य- | ओऔल्डेलवर्ग : बुद्ध ३९३, नोट । 


नाभ), प्रश्न उपनिपद् 9. ? ने, ओर 

आगयायन अजडियण 5 श्रोतत स्त्त्र न न ल्ः ५७. 

घाद्ावन श्रात सूत्र २६. %, श्शुम 
का सल्प ले तप कक 

एक कसिल्य मे तप ने, जद कि वही 
ब्ऊ हि ण्छ कक, बताया 

११, में पर! को एक बेढेह वता् 

गया है । 

हु 25. २९, ७ । 

थ >> ४ 

इन्डित्ने स्टूटियन १, 2८२, ४४१ । 


ठु० की ० फॉन ओश्रोडर - इन्डियन्स 
लिट्रेचर उन्‍्ट कल्चर १६७, एर्लिट्ठ : 
से० बु० 5० १२, ह77; वेवर : इन्डि- 
यन लियरेचर ३९, १३० और बाढ; 
मैकडोनेल : संल्कृत लिब्टेचर २१३- 
२१७४; रिज डेविड्स बुद्धित्ट इन्डिया 


ह्‌ 
२5! 


कोकूस्त का शतपथ त्राह्मण? सें यज्ञ करने वाले घुरोहितों को दक्तिणा? 


७ चो 


* 


देने घाले के रूप में उद्देख हैं। काण्च ज्ाखा से इस नास का पाठ 


काक्थस्त है । 


४. 5, ?, *३ । 


कांरोेय--देखिये रजन । 


तु० की? वेवर - इण्डियन लिद- 


पु 


रचर १४४ | 7: 





कोण्ट-रव्य का एक गुरु के रूप से ऐतरेय” और जझाड्डायनी आरण्पत्ोों में 


उल्लेख हे ! 


हक 
७ ४6८, ८ २। 


क्नठ ही फरप  फेसपिशथा “20872: 
७089 कण काय सृर्ण आरणतमस 


२४९ ॥ 


कोण्डिनी--देखिये पाराश्चर्रक्षोण्ड्नीपृत्र । 


कोण्डिन्य | ( २५१२ ) [ कौम्भ्य 


कोण्डिन्य का बुहृददारण्यक उपनिषद्‌* के प्रथम दो वच्चों ( गुरुओं की 
तालिकाओं ) में शाण्डिल्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
विदर्भीकीण्डिन्य और नीचे का नाम भी देखिये । 


१ २ ५, २०, ४ ५, २६ ( माध्यदिन+२ ६, १, ४ ६, १ काण्व ) 


कौग्डिन्यायन का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के साध्यन्दिन शाखा के प्रथम 
चंश ( गुरुओं की तालिका ) में 'कौण्डिन्य/ और “आश्निवेश्य” के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है। दूसरे वंश* में दो कौण्डिन्यों के शिष्य, 'औरणंबाभ! के 
शिष्य, कौण्डिन्यः के शिज्य, 'कौण्डिन्य! के शिष्य, और 'कोण्डिन्य! तथा 
अमिवेश्य! के शिष्य के रूप में इसका उद्धेख दे । इन दोनों में से कोई भी 
वंश विशेष सहत्व नहीं रखत्ता३ । 
२० ०७, २० | 3 एरिलड से० बु० ई० १२, उफाए। 
3७५ ७, २६। 

कौतस्त--यह शब्द, जो एक चार इन्द्र सें आता है, प्रत्यक्षतः पत्नर्विश 
आह्मण” सें वर्णित सर्प-यज्ष के दो अध्चर्य पुरोहितों - अर्गिजय और जनमेजय 
का पेतृक नाम है । 
के २० १५, ३। 

तु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन १, ३५ । 

कोत्स, ( 'कुत्स” के वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण? सें माहित्थि के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है । निरुक्तः में सी एक 'कुस्स! पर वेदों के महत्त्व को अस्वीकार 
करने का भाज्षेप, तथा हुत्सों? के विरुद्ध आक्रमक सावना की पुक तीत्र 
सांस्कारिक परम्परा है । 


१ १० ६, ५, ९, ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ १० २०, १२, हिल्खान्द बेदिशे 
६ ५, ४ ( केवल काण्व शाखा में ) | माइथौलोजी ३, र२८५| तु० कौ० 
११ १५। वेबर इण्डियन लिटरैचर ७७, १४०) 


> उदाहरण के लिये आपस्तम्ब औत सूत्र 


कोत्सी-पुत्र ( कुत्त के किसी स्त्री चंशज के घुत्र ) का बृद्ददारण्यक उप- 
निषद्‌ के साध्यन्दिन शाखा ( ६. ४, ३१ ) के अन्तिम वंश ( ग़ुरुझों की 
तालिका ) में बोधीपुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

कीपयेय--यह उच्चेःभ्रवस्त्‌ का पैतृक नाम दै। 

कोम्य ( कुम्म्य” का वंदज ) बश्रु का पैतृक नास दै । 


कौरम ) ( २११३ ) [ कौलाल 





जा आंच तः 


कोरम--देखिये कौरव । 
कोरयाण ऋग्वेद में प्रत्यक्षतः पाकस्थामन्‌ का पेठुक नाम है। हॉपकिन्स'* 
का विचार है कि इससे 'कोरायण? का तात्पय है । 


१ ८ ३, २१। तु० की० निरुक्त ५. २७। | * ज० ग० ओ० सो० १७, ५०, नोट २ । 


कोरव--यह 'खिर्लों” के मूलपाठों और शाह्लायन श्रौतसूत्र* की कुछ 
पाण्डुलिपियों में भथवचेद) के 'कौरम? का पाठ है जो कि एक दानस्तुति में 
रुशमों से से एक उदार दानी है । हे 
१७ ८, १ (शेफ्टेलोवित्ज . डी० ऋ० ! २० १२७, १। 

१५५ )। तु० की० ब्लूमफीलड . अथवबेद के 
3३१२, १४, १। सूक्त ६८९ । 

कोरव्य, (कुसुओं से सम्बद्ध), कुछ जाति के इस च्यक्ति का, राजा परिचित” 
के शासन के जन्तर्गत, अपनी पत्नी के साथ सम्हझ जीवन व्यत्तीत करते हुए 
चर्णन है । शतपथ ब्राह्मण' में भी एक “कौरव्य” राजा, बल्हिक ग्रातिपीय का 
उल्लेख है, और वाद के आख्यान में आिषेश और देवापि को भी “कोरच्या3 


कहा गया है। 
है| 





१० १२५७, ८; खिल, ५. १०, २, एक मन्त्र । 
शाहायन ओतसूत्र १२. १७, २। 5१२. ९, ३, ३। 
तु० की० वैतान सूत्र ३४. ९ में | + निरुक्त २. १०। 


कोरव्यायणी-पुत्र ( कुरु के एक ख्री वंशज का पुत्र ) का चुहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ५, १, १ ) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। 

कोरु-पत्चाल (कुरु-पन्चार्लो से सम्बन्धित), शत्तपथ ब्राह्मण (११. ४, १, २) 
में आरुशि का एक विशेषण है। इस जाति के एक प्रचकृतन का इसी शब्द 
द्वारा इसी ग्रन्थ ( १. ७, २, ८ ) में उल्लेख है । 

कौलकावती दो व्यक्ति हैं, जिनका मैत्रायणी संहिता (२, १, ३) सें 
पुरोहितों के रूप में रथओनेत दार्भ्य को परामश देने का उ्लेख है । 

कोलाल--यह एक शब्द है, जो चाजसनेयि संहिता* के भाष्यकार 
महीघर के अचुलार एक वंशानुगत कुम्हार .( 'कुछाल? जथवा 'कुम्हार! का पुत्र ) 
का चयोतक है । जनन्‍्य सहिताओं' से कुलाल है। 


थु 
8 सहिता १७ १३, और तु० की० वाज- 
नंत्रावणी सहिता २. ९, ५; काठक सनेयि सहिता १६. २७। 


कोलितर ] ( २१४ ) [ कोशिकायनि 


कौलितर का ऋग्वेद' में एक दास के रूप में उल्लेख है। श्रत्यक्षतः यह 
नाम शस्बर की एक उपाधि है, जिसका अर्थ “कुलितर' का पुन्न' है : यह इस 
बात का संस्त करता है कि शम्बर एक पार्थिव शब्ु था, न कि केवछ एक राक्षस] 








3७४ ३०, १४ । ३, २७३, मेकटोनेल वेदिक माइ- 
* तु० की हिलेब्ान्द वेदिशे माइथौलोजी थोलोजी, प्‌ृ० ६४, १६१। 

'कीलीक भी, कुलीका की ही भाँति, यज॒वेंद* में अश्वमेघ के चलिप्राणियों 
की तालिका में एक प्रकार के पक्ती का नाम है । 


१ वाजसनेयि सद्दिता २४ २४, मेत्रायणी सहिता ३ १४, ५। 


कौशाम्बेय ( 'कुशास्व” का वंशज ), शतपथ चाह्मण? में सेन्‍्टपीटर्स वर्ग 
कोश के अनुसार यह ग्रोति के एक गुरु का नाम है: इस दृष्टिकोण की पुष्टि 
इस तथ्य द्वारा की गई है कि वास्तव में कृशाम्ब एक व्यक्ति के नाम के रूप 
में पत्मनर्चिंश ब्राह्मण में आाता है। फिर भी, यह सम्भव है कि इस दाब्द का 
९ जे हट. 
अर्थ 'कौशाम्वी नगर का रहने वाला? हो, जेसा कि शतपथ ब्राह्मणों पर 


अपने भाष्य में हरिस्वामिन्‌ ने माना है। 
3 १२, २, २, १३, गोपथ ब्राह्मण, १ नोट ५। 
२. २४। तु० की वेवर इन्डिशे स्टूडियन 
२ ८ ६, ८। यह नाम वाद ( महाकात्य ) १ १९३, रिज डेविड्स वेडिस्ट 
में भी कुशाम्व” के रूप में मिलता है । इन्डिया, ३, ३६, औस्डेनवर्ग बुद्ध 
3 एग्लिज्न - से० बु० ई० ४४, १५३, ३९७। ' 


कोशिक--यह 'कुशिकों से सम्बन्धित? होने के रूप में इन्द्र का, और 
'कुशिक-पुन्न'? होने के रूप में व्शिगित्र की भी उपाधि है। बृद्ददारण्यक 
उपनिषद्‌* के प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में कौण्डिन्य के शिष्य 
के रूप में 'कुशिक' नामक एक गुरु का उल्लेख है । 


* बाद के एक खिल में, शेफ्टेलोवित्न, | २ ६, १, ४ ६, १ ( काण्व शाखा ) 
डी० ऋ० १०४ । 


कोशिकायनि ( 'कौशिक? का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
प्रथम दो वंशों ( ग्रुरुभों की तालिका्ों ) में एक गुरु, और धतकोशिक के 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


| 
२ ५, २१, ४ ५, २७ / माध्यदिन# २ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व ) । 


कोशिकी-पुत्र ] (२१४ ) [ कौसल्य 








कोशिकी-पुत्र ( 'छुशिक' के एक खत्री चंशज का पुत्र ) का बुहृदारण्यक 
उपनिपद्‌ ( ६, ५, १ ) के काण्व आखा के एक वंश ( गुरुझों की तालिका ) 
में आलम्बीपुत्र जोर वेयाप्रपदीपुत्र के शिग्य के रूप में उल्लेख है । 

कोश्रेय ('कुश्रि! का वशज) काठक संहिता (२० ८; २१-५) में सोमद्त्त 
का पैतृक नाम है । 

कोपारव ( 'कुषारः का वंशज ) ऐत्तरेय ब्राह्मण ( 4. २८ ) में मेत्रेय का 
पेतृक नाम है । 

कोपीतकि ('कुपीतक' का चंशज) एक गुरु अथवा गुरु्भों की एक परम्परा 
का पेतृक नाम है, जिनको कोपीतकि ब्राह्मण? जौर शाद्वायन आरण्यक', तथा 
श्रौत और गृहसूत्रों) द्वारा प्रवर्तित लिद्धान्व आरोपित किये गये हैं। अन्यत्न 
इसका बहुत कम उल्लेख है । कौपीदकि के सिद्धान्तों को कौपीतर्क कहा गया 
है। कीपीतकि के शिष्य निदानसूत्र” में कीपीतक्गिण के रूप सें घ्यक्त हैं, और 
पञ्चविश ब्राह्मण सें कुपीतक के साथ यह छोग लुशाकापि द्वारा शापित कहे 
गये हैं । अन्यत्न” इन्हें कोपीतकिन्‌ कहा गया है । यदि शाह्लायन आरण्यक' पर 


विश्वास किया जा सकता है, तो इनमें दो प्रुल गुरु, कहोड और सर्वजित्‌ थे 
जिनमें से प्रथम का अन्यत्र”” उद्चेख दै । 


39 ०९,७ ४ १०; ८ ८; ११५ ५ ७, 


श्ड 3 ४, १०. २, १६ ९, १८ ५, 
२7२२ १ ०२7, २३ १.४, र४ ८ ९; १७ ४, ३। 

२७० ८ १० १४. १५, इत्यादि । आपस्तन्व श्रीत॒ सूत्र १०. १, १०। 
२ १७, १५ १; कौपीतकि उपनिपद्‌ आखलायन गद्य सूत्र १ २३। 


< ५, इत्यादि | 
६. १२। 





७ 6 छा 


रे 


२१२७! + तु० की० कीथ . शाह्ावन आरण्यक १४, 
3 आाद्ायन औजत्सूत्र ४ १५, ११, ७. २१. २४, ७१। 

६, ९. २०, ३३, ११. ११, ३.६, | * जतपय ब्राह्मण २.४,३, १; इहदारण्वक 

श्त्यादि । उपनिषद्‌ ३ ४, १; आखश्वछायन शृह्य- 
४ झवपथ ब्राह्मण २ ४, ३, १; छाल्दोग्य सूत्र ३े ४। 

उपनिपद्‌ १. ५, २ । तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
“ क्ौपोततजि ब्राह्मण ३. १६ १९ ३, झाड्वा- १ २७९, ?, २८९ ओर वाद, इल्डि- 

यन शत सूत्र ४. २, १३, ११ १४, चन लिट्रेचर ४४ और वाढ, लिन्ड- 

२६, अनुपदा सूत्रा। २ ७, ७ ११ | नर - कोपीतकि ब्राह्मग ९ | 


कांप्य--( 'कोष' का वंशज ) सुश्रवस्त का पेतक चास है । 
कासल्य, (कोसर का राजा) शतपथ बाहाण' से पर आटणार की, भोर 
शाह्ायन प्रौत सूत्र से हिरण्यनाभ की उपाधि है। “कोल देश के रहने- 


२३, ५, ४, ४ । | १६ ९, १३ | छु० की ० १६ २९, ५ | 


कोसित | ( २१६ ) [ क्रय 


वाले के रूप में? 'आश्वकायन? को प्रश्न उपनिपद्‌) में 'कोसल्य! कहा गया है, 
और 'काशि-कौसल्याः” अथवा 'काशियों कौर कोसल के लोगों? का गोपथ 
ब्राह्मण में उद्लेख है । 

39 शत! | “१ २,९ (अक्षर-विन्यास 'कौशल्या ? है) 


कौसित--यह 'कुसितायिन! देत्य के सन्दर्भ में, एक झील के नाम के 
लिये सैन्नायणी संहिता ( २.१, ११ ) में आता है । काठक संहिता ( १०.५ ) 
में इसके स्थान पर 'कौसिद' है। 

कौसुरुबिन्दि, 'कुसुरुबिन्द का चंशज'--शतपथ ब्राह्मण (१२.२, २, १३) 
सें ग्रोति कौशाम्बेय का पेठुक दास है । गोपथ ब्राह्मण ( १.४, २४ ) में इसका 
रूप 'कौसुरविन्दु” है । 

कौहाड, 'कोहड का वंभ्ज'---यह एक गुरु मित्रविन्द का, जिसका वंश 
आह्यण* में उल्लेख है, और साथ ही श्रवरण॒द्त्त का भी, पेतृक नाम है । 
3 बेबर : इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२, ३८२, से गोमिल गृक्नसूत्र १ ४, ३४ भी 

और वाद । 'कौहडीयों? की एक परम्परा परिचित है। 

कठु-जित्‌ जानकि ( जनक का वंशज ) यजुबेंद* में रजन कोेय के 
पुरोहित के रूप में उल्लेख है | ऋतुविद्‌ भी देखिये । 
3 तैत्तिरीय सह्िता २ ३, ८, १, काठक संहिता ११ १। छु० कौ० वेवर « इन्टिशे 

स्टूडियन ३ ४७४। 

क्रतु-पिद्‌ जानकि ( जनक का चंशज ) का ऐतरेय ब्राह्मण ( ७. ३४ ) 
में अभि से 'सोम? सस्वन्धी एक सिद्धान्त सीखे होने के रूप में उद्लेख है । 

क्रय, एक ऐसा शब्द है जो वस्तुत ऋग्वेद में नहीं आता, यद्यपि क्री! 
क्रिया, जिससे यह संज्ञा शब्द व्युत्पन्न हुआ है, ऋग्वेद में मिलती है । वाद 
की संहिताओं* में इसके संज्ञा और क्रिया दोनों ही रूप सासान्‍्य रूप से 
मिलते है। ऋग्वेद में नियमित रूप से क्रम, विनिमय के रूप में क्रिया 
जाता था ; उपासना के लिये इन्द्र की ( प्रतिमा ) का सम्भव मूल्य दस 





है ४ २४, १०। | ६ १, १०, ३, ७ १, ६, २) श्त्यादि, 
क्रय! तैत्तिरीय सहिता ३१ १, २, १, अपनक्री! « अथवेबेद < ७ ९७ 
& १, ३, ३, वाजसनेयि सहिता प्रि-क्री! अथवेवेद ४ ७,६, इत्यादि, 
< ५५, १९ १३, छतपथ ब्राह्मण पवि-क्रीः वाजसनेयि सह्दिता ३ ४५ 

$ ३, २, १० इत्यादि, क्री? * अथर्व- इत्यादि । 


वेद १ १५, २, तैत्तिगेय सहिता | ४ २४, १०। 


क्रय ] ( २१७ ) [ क्रय 


20 ० दस अटल 
गायें माना जाता था, जब कि अन्यत्र यह भी कहा गया है कि ( स्वयं ) 
इन्द्र को क्रय करने के लिये एक सौ, एक सहस्र, अथवा असंख्य गायें भी 
पर्याप्त मूल्य ( शुढ्क ) नहीं है। अथर्वचेद”, परिधान ( दूर्श ), चादरें 
< पवस्त ), बकरे के चर्म ( जजिन ) भादि का वाणिज्य की सम्भाव्य वस्तुओं 
के रूप में उल्छेख करता है। वाज़ारों में सोल-साव होने की वात ऋग्वेद: 
के समय में भी परिचित थी, और अथव॑वेद” के एक विशेष सूक्त का उद्देश्य 
ही व्यवसाय में सफरूता प्रदान करना है। “मूल्य” को वल्न कहा जाता था, 
तथा व्यवसायी को वरणिज्‌ , और इनके छोभी होने की वात भी सुपरि- 
चित थी । 
मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध सें किसी प्रामाणिक प्रतिसान के भ्रचकछून का 
विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जहाँ किसी प्रामाणिक प्रतिमाद का निश्चित 
उद्लेख नहीं है चहाँ इसकी इकाई सम्भवतः एक गाय'* है। फिर सी शतपथ 
झ्ाह्मग*” के अनेक स्थलों पर, तथा अन्यन्न”?, “'हिरण्यं शत-मानम व्याहृति 
द्वारा यह व्यक्त होता है कि गायों के अतिरिक्त भी कोई प्रतिमान रहा होगा; 
यद्यपि इन सभी रथल्लों पर इसका अर्थ 'सो गायों के सूल्य के बराबर स्वर्ण 
भी किया जा सकता है। किन्तु तौल के एक बटखरे** के रूप सें कृष्णल 
हि ऋग्वेद ८. २, ५ | का चु० कौ० ५५, ५, १६, १३ ४, १५६। 
४. ७, 5 । पतन्नावश ज्राह्मण १८. ३, २, जहाँ 
5 ४ २४, ९। देखिये औस्डेतवर्ग : ऋग्वेद “-मान? के साथ सख्यात्मक यौगिक 


मे 8 के 3 हे का शब्दों की एक रूम्बी तालिका आती 

९१ को शुद्ध वरते हुए, अर ४. २४ 

पे काठक ८ ७५. १४, ८: 

पर भेल्डनर का कम्मेन्टर । ह [ ह सहिता » २ ; 
«८ 


2, १५। देखिये ब्लूमफील्ड : अथवंवेद | ,२ _ हि 
के सूक्त ३५२, हिल्‍ने . अवर्ववेद का |. ५० है? कावठ्क सहिता ११ ४; 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, ६, ७, अनुपद 


अनुवाद १११, ९११२।॥ 
5 ऋग्वेद १ ३३, 9 णौर देखिये पणि। सूत्र ९. ६, वेवर . इन्डिशे स्ट्रोफेन 
२, ९९-१० ३ | 


+ तु० की० झतपथ ब्राह्मण १३ ४, २, १ पर 3 
हरिस्वामिन्‌ जहाँ यह 'साइलाहँ का तु० कौ० त्सिसर : आ्टिन्डिशे अर 
२५५-२६०। अधिक जअ्शों में विनिमय? 


अनुवाद एक सहुस्न गायों के मूल्य के 
पद्धति जातकों के समय तक समाप्त 


हि 


वरावर कहते हैं ओर जिनका एग्लिट्न 





थु० 


से भी 'अनुगमन किया ६; काय्यायन 
आाचसूतच्र २९. १०, १३ पर सप्षिप्तसार। 
६२ ७, ?, २३, ९, २, ४. ९३ १, 
१, ४, २, ३, २, ४, १, ६३३; ९४. ३, 
२, 38२॥ 


हो गई थी जो (जातक ) आधु- 
लिक समाज के स्वरूप का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं । देखिये श्रीमती रिज्ञ 
डेविट्स £ ज० ए० सो० १९०१, 
८७४ ओर वाद । 


ऋ्रवण ] ( २१८ ) | क्रिवि 


का प्रयोग इस वात का संकेत करता है कि उक्त व्याहृति का अर्थ 'एक सौ 
कृष्णछों की तोल के वराबर स्वर्ण! है, और यही अधिक सम्भव व्याख्या भी है। 
ऋणगेद्‌ सें यह इक्ताई परिचित प्रतीत नहीं होती, जहाँ केवरक एक वार 
आनेवाले शब्द सना का अर्थ दुर्वोध है, तथा जहाँ आधुनिक भारत में 
जाभूपणों की भाँति कण्ठहार ( निष्क ) सरपत्ति का एक अधिक सुवहनीय 
रूप रह्या अतीत होता है जो सम्भव है विनिमय का माध्यम भी रहा हो । 
क्रवण--ऋग्वेदर मे केवकछ एक वार आनेवाले इस शब्द को छुडविग' 
यज्ञ करनेवाले होठ? पुरोहित का नाम सानते हैं। पहले) तो रौथ इसे 
कोई आशय अदान किये बिना ही एक विशेषण सानते थे, किन्तु वाद में 
इसका अर्थ 'भीरः माना । सायण इसकी व्याख्या उपासना करना? करते 
है। जौर्टेनवर्ग” इसका भर्थ अनिश्चित सानते हुये 'बलिप्राणी को मारनेबाला' 


एक सम्भव अर्थ बताते हैं । 
हि । 





५ ४४, ९। ४ बीदलिट्टू का कोच व० स्था० । 
है ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११८ । + ऋग्वेद-नोटेन ?, ३१४२ । 
3 ज्ेन्ट पीट्संबर्ग कोच, व० स्था० । 


क्रव्य (कच्चा मांस), मल॒र्ष्यों द्वारा खाये जाने का वेद्क साहित्य में कभी 
सी उल्लेख नहीं है। केवर राज्षसों को ही इसे खानेवाला कद्दा गया है।* 
इनके अतिरिक्त झतफ शर्वों को आत्मसात कर लेनेवाले के रूप सें भग्नि को 
कऋष्यादू ( कच्चा मांस खानेबाछा ) कट्दा गया है । ऋग्वेद में जो एक व्यक्ति 
भूख के कारण कुत्ते का मांस खाने के लिये विवश होता है चह भी उसे पका 
लेता है? । 


3 ऋग्वेद ७ ? ०४, >, १० ८७, २ १९, पुृ० ९७, १६५। 

“६०७०, अंव्वविदा हे २०, २.७ | ४ ३८ १३१ 

१६, ३, ५ २९, १० इत्यादि । तु० कीौ० त्सिमर : आल्टिन्टिशे ठेवेव 
६4 ऋग्वेद १० १६, ९ १०। देखिये २७०, २७१ । 


मैकडोनेल... वेदिक माइश्थौलोजी 
क्रातु-जातेय जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३. ४०, २, ४. १6 १) में 
रास काठुजातेय वेयाप्रपद्य का पेतक नाम है । 
क्रिसि--देखिये कृसि | 
क्रिवि को शतपथ ब्राह्मण में पत्चालों का एक पुराना नाम बताया गया 


भर 
श्३ ५, ४, ७। 


क्रीत बेत-होत्र ] | ( २१६ ) [ क्रीत वेत-होत्र 





है। यह कथन वहाँ उल्लिखित राजा के नाम कंव्य पाग्वाल द्वारा पुष्ट होता 
है। ऋग्वेद सें क्रिविगण पिन्धु और अपिक्की के किनारे बसे हुये छोगों के 
रूप में जाते हैं। त्सिमर) का यह एक उपयुक्त अनुमान है कि कुरुओं के 
साथ मिलकर यही छोग वेकर्ण बन गये” । पद्चालों का महत्त्व भौर क्रिवियों 
की नगण्यता की आंध्षिक व्याख्या इस तथ्य द्वारा होती है कि बाद के कुरु- 
पञ्माल् सम्मिलन के अन्तर्गत भरत छोग भी सम्मिलित थे। जैसा कि 
ओऔस्डेनबर्ग) का विचार है, शत्तपथ ब्राह्मण” हारा यह भी सम्भव है कि 
तुवंश लोग तो पदच्चालों के अन्तर्गत थे, साथ ही इसके नाम से यह भी 
व्यक्त होता है कि सम्भवतः इसके अन्तर्गत अन्य जातियाँ सी थीं। अथचा, 
यदि हॉपकिन्स का यह दृष्टिकोण” स्वीकार कर लिया जाय कि तुबंश “यदुओं? 
का राजा था तो यह सम्भव है कि यदुु छोग क्रिवियों के साथ अंशतः सम्बद्ध 
होकर पश्चाल बन गये । 


है ८ २०, २४, २२, १९। अन्यत्र क्रिवि! / ज० अ० औ० सो० १५, २०८ और 
का आशय सन्दिग्ध है। अनेक स्थलों बाद। यह इषप्टिकोण कद्राचित्‌ ही 


(१ ३०, १, ८ ८७, १, ९. ९, ६, विश्वसनीय है, जब कि 05ुव॑ंच्ों? के 
ओर कदाचित १, १६६, ६ जहाँ लप्त हो जाने का, उनका 'क्रिवियों? के 
फक्रिविर-दती? विद्युत ( चपछा ) का साथ पाज्चार् में विलोन हो जाने के 
एक विशेषण है) पर औल्‍्डेनवर्ग ऋग्वेद- द्वारा सरलता से समाधान हो जाता 
नोटेन १, १६६, ३४१ में इस शब्द है। महाकाव्य में क्रिवियों का नाम 
का अर्थ 'वोडा! समझते हैं। अन्यत्र भी उसी प्रकार पूर्णतया छप्त हो गया 
(२ १७, ६, २२, २, ८. ५१, ८) हैं जिस प्रकार तुवंशों का ( पार्जियर : 
यह इसे एक व्यक्तिवाचक नाम मानते ज० ए० सो ० १९१०, ४८, नोट ४, ५) । 
है, जव कि ५. ४४, ४ में इन्हें इसके तु० कौ० मैकडौनेल सस्कृत लिट- 
अर्थ पर सन्देह है। अन्त में उद्धृत रेचर १७५, १७७, ग्ियसेन : ज० 
स्थलों पर यही दृष्टिकोण अत्यन्त ठीक ए० सो ० १९०८, ६०२-६०७, की4 « 
हो सकता है । वहीं ८११ ओर वाद, छुटविग: ऋग्वेद 
ह आलिटन्डिशि लेबेन १०३ | का अनुवाद हैं, १५२, १५३, 
तु० की० कवष । एग्लिज्न - से० बु० ई० १२, », 
५ बैंड, ४०४। सैक्स मूलर - से० बु० ईं० ३२,४०७ । 
१३ ५, ४, १६ । 


क्रीत पेत-होत्र ( 'वीतद्वोन्र” का चंशज ) का सेन्नायणी संहिता (४.२,६) 
में कुरुओं के सन्दर्भ से उल्लेख है । 


कब्र, कुत्च, करौद्ध])] (२२० ) [ क्रेब्य 


जज त+ अल ओज>-जजी3>3>-+++->+5«०+«-«०..........ह.त.. 


-कुन् *, कुश्च ', क्रो ),--यह सभी क्रौंच पक्ती के नाम के विभिन्न 
रूप है। यजुवेंद' में इस पत्ती को दूध और पानी मिला देने पर उसमे से 
से दूध मात्र खींच लेने के ग्रुण से युक्त बताया गया है, जिसे द्वी बाद में हंस 
का गुण कहा गया है।।४ें 
* जैत्रायणी सहिता ३ ११, ६, काठक सहिता | + तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १। 

३८. १, वाजसनेयि सह्िता १९ ७३ |  लैनमैन . ज० अ० ओ० सो० १३९, 


और वाद, पैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, २, १०५१-१८, मेकडोनेल.. सस्कृत 
१-१। लिटरेचर १५० । 

१ वाजसनेयि सहिता २४ २२ ३१(२५ ६ तु० की० त्सिमर - आल्डिन्डिशे लेवेन 
में आशय अत्यन्त अनिश्चित है), 3१, ५२ । 


मैत्रायगी सहिता ३ १४, ३ । 


२--कुच्च आतिरत, पशद्चविश ब्राह्मण? सें 'क्रौद्ध/ नामक एक सामन्‌ 
के द्वषश्ठ का नाम है। सामन्‌ के नाम की व्याख्या करने के लिये इसका 
आविष्कार निश्चित रूप से इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर किया गया 
है कि सामनों का नामकरण उनके रचयिताओं के नाम पर किया जाता था, 
यद्यपि इस सिद्धान्त के अनेक अपवाद- हैं । 
3 १३ ९, ११, ११, २०। की० हिलेत्रान्ट - वेदिशे माइथीलोजी 
+ हॉपकिन्स ट्रा० सा० १५, ६८ । तु० २, १६० । 

क्रम एक नदी का नाम है जिसका ऋग्वेद में दो वार--एक चार पश्चम 
मण्डल” और एक वार अन्तिम के “नदी-स्तुति” में, उल्लेख है। इसमें लेश 
सात्र भी सन्देह नहीं कि यह सिन्धु) नदी में पश्चिम से आकर मिलने वाली 
सहायक नदी, आधुनिक 'कुरुम” के ही समतुल्य है । 
१७ ७३, ९। । आल्टिन्डिशे लेवेन, १४, छंडविग 
९१०५ ७५, ६। ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० । 
3 रैंध निरुक्त ( टिप्पणी ) ४३, त्सिमर - 

क्ुमुक--लकड़ी? के नाम के रूप में यह कुमुक का ही एक भिन्न रूप है।' 
3 तैत्तिरीय सहिता ५ १, ५, ३, तैत्तिरीय जाह्मण १ ४, ७, ३। 





क्रेव्य--किवक्यों? के राजा पाञ्चाल के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में यह 

जज्लेख है कि उन्होंने परिवक्रा के निकट भश्वमेघ यज्ञ किया था। फिर भी; 

+ स्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० में यही नोट, औस्‍्डेनवर्ग * बुद्ध, ४०९, नोट । 
है, वेवर इन्डियन लिटरेचर १२५, | १३ ५, ४, ७। 


> 


क्रोश | ( २२१ ) [ क्रौष्टुकि 


एग्लिड्न) इस शब्द को व्यक्ति वाचक नाम “क्रेव्य! मानते हैं जो एक पाश्चाल 


राजा था। 





3 ३० बु० ई० ४४, ३९७ (किन्तु तु० कौ० प्रृ० ३९८ का शीर्ष भाग भी । 


क्रोश--यह दूरी के नाप के रूप में ( शब्दार्थः 'ज्ोर से चिज्ञाने की ध्वनि! 
द्वारा मौखिक ध्वनि के सुनाई देने की दूरी को व्यक्त करते हुये ) पदञ्नविंश 
ब्राह्मण? में मिलता है । 


१ १६ १३, १२ । तु० की० वेवर * इन्डिशे रूप में यह शब्द आज भी प्रयुक्त 
स्टूडियन ८, ४३२ और वाद । वाद के होता है और भारतवर्ष में दूरी का 
साहित्य में यह लगभग दो मील के सर्व प्रचलित नाप है। 


वरावर है। छोक भाषा में 'कोस? के 

क्रोष्ट, ( शब्दार्थः 'कोछाहल करनेवाला”? ) 'गीदड़”, को ऋग्वेद में जज़्ली 
सूअर ( वराह ) की तुलना में कायर प्रकृति का जीव बताया गया है। 
अथववेद" में इसे शव भक्तण करनेवाला कहा गया है। यह शब्द वाजसनेयि 
संहिता: में सी जाता है जहाँ भाष्यकार इसे गीदड़ के दूसरे नाम श्वगाल! 
के साथ रखते हैं । लोपाश भी देखिये । 


39० २८, १। तु० कौ० स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन 
१9 २, २ । ८४१। 
द २४ 8२) 


भर 


#--क्रौच्चन--देखिये क्रश्च्‌। 
२-क्रोश्चन--एक परत के नाम के रूप में यह केवक सबसे बाद के 
वेदिक साहित्य? में आता है । 


3 तैक्तिरीय आरण्यक १. ३१, २। देखिये वेवर - इन्डियन लिगरेचर ९३, इन्डिशे 
स्टूडियन १, ७८ । 


क्रोश्चिकी-पुत्र, ( क्रौल्च! के एक सत्री वंशज का पुत्र )का वेटमतीपुत्र* 
के शिष्य के रूप सें बृहदारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम वंश में उल्लेख है । 
3 साध्यदिन शाखा ६ ४, ३२ में 'विद- | ६ ५, २ ( काण्व )। 





भतीपुत्र है । 

क्रोष्टके, ( 'क्रो्टक' का वंशज ) का निरुक्त*, बृहद्देवता' और इन्दों? से 
8 के १, १०५। 
* ४. १३७ | तु० की० इन्डिशे स्टूडियन |  ५। 





क्यि | .. (६ २२२ ) [ क्षत्त 











एक चेयाकरण के रूप सें, किन्तु अथर्थवेद्‌ परिशिष्ट से एक ज्योतिषी के रुप 
में उल्लेख है । 
४ चेवर॒ वर्लिन कैटलॉग जॉफ सस्कृत १. २, २ ८, में यह नाम ष्डक्नि! 
मैनुस्कप्ट्स, १, ९४ | देखिये, वॉलिडड के रूप में आता है। 
और फॉन नेंगेलेत . परिशिष्ट ऑफ तु० कौ० वेवर ज्योतिष १२, इन्टि 
अथर्ववेद २, ४३८ ओभोर वाद, जहाँ यन छिटरेचर ६१ । 
परिशिष्ट 5एशणा ( स्वप्लाध्याय ) 


क्यि--यह यज्ञ॒वेद* में एक प्रकार के पक्ती का नाम है जो अश्वमेध के 
चलिप्राणियों की तालिका सें जाता है। मेत्रायणी संहिता" में इसका रुप 
'कुबय! है 
3 तैक्तिरीोय सहिता ५ ५, १७, १, वाज- 


सनेयि सहिता २४ २९। 
है १४, १८ | 


तु० कीौ० त्सिसर आल िन्टधिशे लेबेन 


९९ | 
4 





कल एक पदार्थ, कदाचित्‌* 'बद्रीक' फल कुक्ल के समतुदय है, 
जिसका तैत्तिरीय संहिता" के कनुसार दूध को जमाने के लिये प्रयोग किया 
जाता था । 


3 सेल्ट पीट्सवर्ग कोच, व० स्था० । आल्टिन्डिशे लेवेन २२७ । 
९७ ५, ३, ५। तु० कौ० त्सिमर 


क्षत--त्सिसर? इसे अथरवेवेद' में एक विशेष प्रकार की व्याधि ( एक 
प्रकार का फुफ्फुसीय यचमा, 7ि#रांशंड एपोए7072॥8 ) का द्योतक सानते 
ख्् 
हैं, किन्तु यह शब्द सम्भवतः एक विशेषण मात्र है। 
) आल्डिन्डिशे लेवेन ३७७। 
७ ७६, ४ ( जहाँ पाठ सन्दिग्ध हे 
और मूल 'अक्षित! है | देखिये अक्षत । 


3 ब्लमफील्ड * अथवंबेद के सूक्त १०९, 
हिटने : अथवेवेद का अनुवाद ४४२ | 





च्त्त वाद की संहिताओं और बाह्मणों में बहुधा आनेवाला एक शब्द दै 
जो राजकीय परिचारकवर्ग के एक सदस्य का द्योतक है; किन्तु इसका आशय 
कुछ भनिश्चित सा है। ऋग्वेदः से अपने उपासकों को अच्छे पदार्थों के 'वितरक' 
के रूप में इसका एक देवता के लिये प्रयोग हुआ है । भथववेद्‌' तथा अन्यत्र” 


प्र 3 त्ञ 
६ १३, २। शतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, ६, भझाद्वायन 
१३ २४, ७, ५ १७, ४। श्रीत सूत्र १६ ९ श६ | 


( २२३ ) | क्षत्र 


भी यही आशय निहित प्रतीत होता हैे। वाजसनेयि संहिता के एक स्थल 
पर भाष्यकार महीधर ने 'द्वारपाल! के रूप सें इसकी व्याख्या-की है और अन्य 
स्थलों” पर भी यही आशय सम्भव प्रतीत होता है; जब कि सायण शतपथ 
ब्राह्मण" के एक स्थऊ पर इसको अधिक प्रतिष्ठित अर्थ 'अब्तःपुराध्यक्ष” प्रदान 
करते हैं। एक अन्य स्थरू पर 'सारथि! का आशय सी असस्भव नहीं है । 
बाद में चत्त! एक मिश्रित जाति का व्यक्ति माना जाने रूगा । 


अल ल नकल लत 3 ५४७८ ७3० ७००५७ ७० ४3 ७त७ज5ल3ज>व 5 











४३०, १३। तु० की० तत्तिरीय ब्राह्मण इत्यादि, में इसका “अन्त पुराध्यक्ष? 


१७, ९, ५ | 

“ तेत्तिरीय सहिता ४. ५, ४, २, मेत्रायणी 
सहिता २ ९, ४; काठक सहिता 
१७ १३, छान्‍्ठोग्य उपनिषद्‌ ४, १, ५, 
पत्मविश ब्राह्मण १९ १, ४। 

8 ५ ३, १, ७। तु० की० १३ ४, २, ५, 
( आयबव्ययाध्यक्ष ) पर और १३ ५, 
४, ६ ( कोभाध्यक्ष ) पर हरिस्वामिन्‌ । 
कात्यायन श्रौतसूत्र १५ ३, ९ पर 
टीकाकार 'मत्री दूतों वा और २० 
१, १६ पर प्रतीहारों दूतों वा' मानते 
है। एरिल॒ज्ञ * से० बु० ४० ४१, ६१ 


? क्षत्र--देवों भौर मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त 'प्रशुत्व', 'शासन', 


के अर्थ में अनुवाद करते है । 


* वाजसनेयि सहिता १६ २६, तत्तिरीय 


ब्राह्षण ३, ४, ७, १ ( टीकाकार की 
टिप्पणी सहित ) और वही, “अलुक्षत्तः 
की 'सारयेर अनुचर? के रूप में 
व्याख्या, शाहायन शॉतसूत्र १६. १, 
२० ( टीकाकार को थिप्पणी सहित )। 


४ मूडर - सस्क्षत टेक्स्ट्स १*, ४८१ । 


ठु० की० वेवर : 
२, ३२६, १७, २९०, 
कोश, व० स्था० । 


इन्डिशे स्टूडियन 
सेन्ट पीटसंवर्ग 


शक्ति, 


जादि के सामान्य आाशय से यह शब्द ऋग्वेद' जौर उलके बाद वहुधा मिलता 
है। ऋग्वेद! और बाद) से यह शब्द 'शासक' के विशेष अर्थ मे भी मिलता 
है; किन्तु ऋग्वेद सें निश्चित रूप से पुरोहितों ( वह्मन्‌ ), प्रजाजन ( विश 

वश्य ), जोर सेवक वर्ग ( शूद्र ) के विपरीत यह “शासक वर्ग! के उस आशय 


२ २४, ११, १३६, ९ ६, ४ १७, २१, 
७५. ६२, ६ इत्यादि, अववेबेद ३ ५, 
२, ५. १८, ४ शयादि। इसी आगय 
में 'क्षत्र-त्री', ऋग्वेद १. २५, ५, ६ 
२६, ८, क्षित्र-नूता, प्रशुत्व प्रदान 
करने कार । तेत्तिरीव सहिता २ ४, 
७, २३ तेत्तिरीय ब्राह्मण २ ४, ६, १९, 
७, ६, २१ वाजसनेधि सहिता २७, ७ 


४ देखिये रोधथ : सेन्द 


श्त्त्यादि । 


* एक वचन : १. १५७, २, ८. ३५, १७ 
हि. 
वहुवचन अधर्ववेद ४. २०, २, वाज- 


सनेयि सहिता १० 
ब्राह्मम २ ७, ६, ३ । 


१७, तत्तिरोय 


पोट्संवर्ग कोश, 
पीर छः 
ब॒० स्था०, और बर्ण। 


क्षत्र | - ( २२४ ) [ क्षत्रिय 


में कहीं भी नहीं प्रयुक्त हुभा है जिसका यह बाद को सहिताओं“ में नियमित 
रूप से चद्योतक है। ज्ञत्रिय भी देखिये । “राजा? के समानार्थी के रूप में एक 
ज्षन्न-पति! का अनेक बार उढ्लेख है? | 
+ अथवेवेद २ १५, ४, ९ ७, ९, १२ ५, |. उद्धरण वर्ण के अन्तर्गत देखिये । 
८, १५ १०, ५ श्त्यादि, तैत्तिरीय , + तैत्तिरीय सह्िता १ ८, १४, २, वाज- 
सहिता १ ६, १, २, २ २, ११, २ | सनेयि सहिता १० १७, तैत्तिरीय 
इत्यादि, वाजसनेयि सहिता ५ २७, | ब्राह्मण १ ७, ८, ५, शनतपथ ब्राक्षण 
१४ २४, १८ ३८ इत्यादि। अन्य ' ५ ४, २, २ | 
२. क्षत्र एक व्यक्ति का नास प्रतीत होता है जिसका मनस, यजत, 
और अवत्सार सहित अन्य के साथ ऋग्वेद के एक अस्पष्ट स्थल पर 
उल्लेख है । 


है 








५, ४४, १०। तु० की० लछुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८ । 


क्षत्र-विद्या, (शासक वर्ग का शास्त्र), का छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌* में उल्लेख 
है। शह्ृलर इस शब्द को 'धनुर-वेद' के साथ रखते है जो कि इसका सर्वाधिक 


सम्भव आशय है? । 
3७ १,२ ४, २, १, ७, १। | + हॉपकिन्स ज०्ञ०्भो०्सो० १३,१०४ 


ज्षत्रिय--जातियों का आरम्भ, उनका परस्पर सम्बन्ध, भन्तर-जातीय 
विवाह, और अन्य सजातीय विषयों का चर्णन वर्णा के अन्तर्गत अधिक 
सुविधापू्वक किया जा सकता है । अतः प्रस्तुत लेख को यथासाध्य “क्षत्रिय, 
अथवा सामूहिक रूप से ज्षत्र कहे जानेचाले वर्ग की वास्तविक प्रक्ृति के 
निर्धारण तक ही सीमित रक्खा जायगा । 

न्ञातर्कों) में उपलब्ध प्रमाण इस बात का संकेत करते हैं कि 'खत्तिय' 
शब्द्‌ एक तो पुरानी आय जाति के उन कुलीन या विशिष्ट सदस्यों का धोतक 
है जो इस जाति के विजय अभियानों का नेतृत्व करते थे, भौर दूसरे उन 
आदिवासी परिवारों का जो इस विजय के विपरीत भी अपना राजक्रीय स्तर 
सुरक्षित रखने में सफल रहे । महाकाव्य' में क्षत्रिय” शब्द के अन्तर्गत भी 
यह लोग सम्मिलित प्रतीत होते हैं, किन्तु यहाँ 'खत्तिय” की अपेक्षा सम्भवतः 
) देखिये फिक डी०ग्ली० ५९ और वाद, ५२ और वाद । 


रिज डेविड्स - डायडॉग्स ऑफ दि | + हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३५ 
बुद्धा १,९५और वाद, वुद्धिस्ट इन्डिया ७३ और वाद । 


क्षत्रिय | ( २२४ ) | क्षत्रिय 


जीजीजीजीि 














इसका आशय अधिक विस्तृत है और इसके अन्तर्गत सभी राजकीय सैनिक- 
अनुचर और सामनन्‍्तगण भी आ जाते हैं। इस अकार इसका ( ज्ञत्रिय का ) 
आशय वास्तव में बहुत कुछ आरम्भिक आंग्ल इतिहास के “बेरन्स! जैसा ही 
प्रतीत होता है। जातकों? में, ओर महाकाव्यों में भी सभी योद्धा इसी शब्द 
के भाशय के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि सेना मे ज्ञत्रियों के अतिरिक्त 
अनेक क्षन्‍्य लोग भी केवल साधारण सेनिक होने की अपेक्षा नेता अथवा 
पदाधिकारी होते थे । 

बाद की संहिताओं? तथा ब्वाह्म्णो? से "क्षत्रिय! एक निश्चित सामाजिक 
समूह का चोतक है जो पुरोहितों, प्रजाजरनों और दार्सों, अर्थात्‌ वाह्मण, वेश्य, 
भर शूद्र से स्पष्टटः भिन्न थे। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि चन्नियों! का एक 
पहले का विभेद 'राजन्य! है। अतः यह स्वीकार कर लेना युक्ति संगत प्रतीत 
होता है कि ज्ञत्रिय और राजन्य दोनों का आरस्भस समान और राजकीयता 
अथवा उससे सम्बन्धित है। साथ ही ऋग्वेद में “ज्षत्रियः का आरम्मिक 
प्रयोग सवंधा राजकीय सत्ता अथवा अलौकिक सत्ता से ही सम्बन्धित है । 


यह कहना असम्भव है कि '“ज्षत्रियः शब्द के आशय के अन्तर्गत ठीक- 
ठीक कौन लोग भाते हैं । इतना तो निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया जा 
सकता है कि राजगृह और राज-परिवारों की विभिन्न शाखाओं के छोग उसमें 
सम्मिलित थे। इसमें भी सन्देह नही कि विशिष्टजत भी इसके अन्तर्गत थे--- 
इस तथ्य के द्वारा 'राजन्य”ः और *च्षत्रिय” के कभी-कभी के परस्पर विरेध की, 
जैसा कि ऐत्तेय ब्राह्मण" सें व्यक्त है, व्याख्या की जा सकती है जहाँ एक 'राजन्य! 
एक ज्षत्रिय से 'देव-यज्ञ” के लिये स्थान माँगठा है। इस पकार यदि विल्कुछ 
टीक-ठीक आशय से अयोग किया जाय तो 'राजन्य' की ऊपेत्षा क्षत्रिय का 
आराय अधिक विस्तृत हो जायगा । फिर भी तनियसित रूप से यह दोनों ही 
शब्द समतुल्य है ओर नीचे दी गई वातों के प्रजाण स्वरूप अयुक्त हुये हैं । 
६, श्त्वादि । देखिये वर्ण । 
४ २२, ३. ४२, २६ ७५.६९, २, ७ ८४. 
है २, ८ २०५, ८, ५६, ९, २० १००.,३। 
ड४ड ४६, इत्यादि, वाजसनेयि सदिता तु० की० वाजसनेयि सहितता ४-१५; 
2० ५, दत्यादठि। देखिये बर्ण जोर... १०. ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, ७, छ। 
राजन्य। 
* लेनरेय दाह्मण ७ २४ इत्यादि; झतपथ 
झाषपण १ 3, २, १०, ४ $, ४, ५ 


कफ 
श्श्द० द्र्० 


फिक्क ४ उ० पु० ७२, नोट २ । ; 
पक्षिन्स * उ०पु० १८४ और वाद,१९० ' 
बबवेद ६. ७६, ३ ४, १२. ७५, ० 


“ शी 


हि 


रण 


न 


धि 


“४ ७ २० | तु० की० पत्नविश ब्राह्मण २४. 
१५८, २, काठक सहिता २० १॥ 


3 मम यम ली ज औ 


क्षत्रिय ] 


( २२६ ) 


[ क्षत्रिय 





सन्निय के अन्तर्गत कभी भी केवल युद्ध करनेवाले व्यक्ति ही णाते थे ऐसा 
सिद्ध नहीं होता । ऋर्वेद' और वाद*' में ज्ञत्रियों के अतिरिक्त अन्य छोग 
भी नियमित रूप से युद्ध करते हैं। यदि विशिष्टजन भी अपने साथ राजाओं 
की ही भाँति अनुचर रखते रहे हों तो 'ज्षत्रिय” के अन्तगंत सम्भवतः वेसे सभी 
अन्ुचर भी भा जायेंगे जिनका कुछ सेनिक कार्य रहा हो। राजकीय- 
परिचारक वर्ग के सभी सदस्यों के लिये यह शब्द नहीं श्रयुक्त होता था। 
उदाहरण के लिये थ्रामणी वहुधा वेश्य होता था । 

ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था। दोनों की ही 
समृद्धि, और सुख्यत' राजा ( राजन ) भौर पुरोहित के सम्बन्ध को वार-बार 
अविच्छिन्न रूप से संयुक्त? कट्दा गया है। कभी-कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण 


3 सैम्नलिखित स्थ्ों पर साधारण छोगों 


चु० 


(विश ) का थुद्ध करनेवा्लों के रूप 
में उलेख है. १ ६९, ३, १२६, ५ 
( फिर भी तु० कौ० पिचल - वेदिशे 
स्टूडियन २, १२१ ), ४ २४, ४, ६ 
२६, ५१, ऐड ७९, >, ८ श्८, ५८, 
९६, १५, कदाचित ७ ३३, ६ भो 
जहाँ तृत्सूना विश ? का अर्थ 'वृत्सु 
राजाओं की प्रजा? है, जसा कि 
गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन २, १३६ 
का विचार है। इसके विपरीत ६ ४१, 
५ में साधारण लोगों और युद्ध में भेद 
स्पष्ट करते हुये साधारण लोगों का 
सामान्य नियम शान्ति बताया गया दें! 


अथवंबेद ९ ७, ९ में साधारण लोगों 
को स्पष्ट रूप से 'वलूम्‌? अथवा 'शक्ति 
कहा गया है जो कि वाद में सैनिकों 
के लिये एक नियमित शब्द है। वाद 
के नीति थनन्‍्थ ( जेसे, गोतम्‌ ७ ६, 
वसिछठ २ २२) ब्राह्मणों तक को 
आवश्यकता पडने पर क्षत्रियाँ का 


कार्य करने को स्वीकृति देते है । महा- 
काव्य के लिये, तु० कौ० हॉपकिन्स 
उ० पु० ९४, ९७, १८४ और बाद । 


च्छु तैत्तिरीय 
3 तैक्तिरीय सहिता ५ १, १०, ३, मेत्रा- 


यणी सहिता २ २, ३, ३ १, ९, २, 


वन तल न ने >-+-न--+-3त७>+- ० कल ठाससससीााा। ++++++ ++>+3->----त..तह8ईल0ह.न्‍ डन्ननेलेनन कर 
अननम+ ३५ 3त-न+++-त न लत बन 
# 


३, ४ ३, ९, काठक सहिता २९ १०, 
वाजसनेयि सहिता ५ ?७, ७ २१, 
१८ १४, १९ ५, ३८ १४, इत्याठि, 
पतन्नरग्शि ब्राह्मण ११ ११, ९, ऐतरेय 
ब्राह्मण ७ २२, शतपथ ब्राह्मण १ ९ 
१ णज्‌र ६, १, १७, ६ 
शत अन्य सभी जातियों से 
'राजन्यों? की श्रे्ठठा तैत्तिरीय सहिता 
२ ५, १०, ९ उत्यादि में बताई गड़ 
है । कमो-कभी ब्राह्मणों को क्षत्रियों से 
श्रेष्ठ बताया गया है--उदाहरण के 
लिये अथर्ववेद के ५ १८ १५ सूर्तो 
में, मैत्रायणी सहिता ४ है, 4, वेज 
सनेयि सहिता २१ २१, शतपथ 
ब्राह्षण १३ १, ९, १३ २३७ ८ । 
इसी प्रकार राजा का 'राजसूय यश, 
ब्राह्मण के सर्वोच्च यज्ञ ( वाजपेव ) से 
हीन है ( वहीं ५. १, ९५ १२) और 
यद्मपि ब्राह्मण राजा का आश्रित होता 
है तथापि वह राजा से अधिक शर्फि 
शाली है (५ ४, २, ७ और ५ ४; 
४, १५ )। तु० की० हॉपकिन्स 3९ 
पु० ७६ । 


१२ काठक सहिता २८ ५, अयथववेद ५ 


२१८ १९॥ 


क्षत्रिय | ( २२७ ) [ क्षत्रिय 


में संघर्ष भी होता था। ऐसी दशा में यज्ञ की व्यवस्था ब्राह्मण को इस बात 
की शक्ति देता था कि वह सर्वंसाधारण?3 अथवा अन्य जनत्रियों? को ही 
विक्षुब्ध कराकर ज्ञत्रियों को विनष्ट कर सके । 





इसके विपरीत सामान्य व्यक्तियों से कज्षत्रियों का निर्विवाद रूप से 
आयः श्रेष्ठता** का ही सस्वन्ध होता था। फिर भी, सासान्य छोर्गों और 
विशिष्टजर्नों के वीच संघर्ष का भी कहीं-कहीं संकेत है,** जिससे विशिष्टजर्नो 
की संख्या की कमी की, उनके शाख्रार्तनों की श्रेष्ठठा भौर पराक्रम द्वारा निश्चित 
रूप से प्रतिपूर्ति हो जाती थी। ऐतरेय ब्राह्मण” से बेश्य को दूसरों द्वारा 
उपभुक्त होनेदाला ( अन्यस्य बलि-कृत्‌ ), दूसरों द्वारा भात्मसात (अन्यस्याद्य) 
और इच्छानुसार उत्पीडिद ( यथाकाम-ज्येय ) किया जानेवाला कहा गया है। 
यह सभी विशेषण कदाचित्‌ राजा और उसको प्रजा के सम्बन्ध के ही लिये 
प्रयुक्त हुये हैं। यह स्थल इस बात को तो व्यक्त करता ही है. कि प्रजाजन 
चहुत सीमा तक विशिष्टजनों की दया पर ही निर्भर रहते थे । इसमें सन्देह नहीं 
कि इन विशिष्टजर्नों को राजा ही सामान्य लोगों द्वारा पोषित होने का अधिकार 
अदान करता था जो वंशाबुगत भी होता था। इस प्रकार॑ यह छोर साधारण 
लोगों पर सामन्तशाही श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते थे। काठक संहिता?" के एक 
अस्पष्ट स्थर द्वारा ऐसा प्रतिसासित होता है कि अपने इन अधिकारों के 
चदले में क्षन्रियों को सम्भवतः प्रजाजनों को सुरक्षित रखने का उत्तर- 


दायित्व वहन करना, और कुछ न्याय-व्यचस्था सम्बन्धी कार्या भी करना 
पड़ता था । 


वेदिक काल के छोटे राज्यों में ज्षत्रियों का प्रधान कर्चब्य युद्ध के लिये 


चुड उदाहरण त्तिरीय 
दर के लिये ते सहिता २ ५ ४, ६, ७, मेत्रायणी सहिता ४. 


२. ११, २; मेत्रायणी सहिता १ ६, फ 5 रे 

५, में १, ९ है हे, १०, काठक | , ७ २७३ | ठ० का० राजन । 

सहिता २९५ ८ इत्यादि । २७. ४ ( तस्माद राजन्येनाध्यक्षेण वैच्यं 
3४ जैन्रायणी सहिता ३ ३, १० इत्यादि । पघन्ति ( इस प्रकार एक 'राजन्य! के 
35 काठक सहिता १६ ४, २१ १०, २२ अधीक्षकत्व में [?] वह एक “वैश्य! 

९, २९. ९. १०, छऐेतरेय ब्राह्मण २ को पीटते हैं )। यह स्पष्ट नही है कि 

३३; शतपथ ब्राह्मण ११५ २, ७, १५ यहाँ हन्‌? का अर्थ 'पीटना? है अथवा 

१६ इत्यादि, मैत्रायणी सहिता ४ ४, “जान से मार डालना? । 

९ १०; ६, ८ इत्यादि । 3+ देखिये हॉपकिन्स - ट्रा० सा० १५, ३०, 


38 - क्ौ० नोट १३; तैत्तिरीय सहिता नोट २। 


। 


क्षत्रिय ] ( रश८ ) | क्षत्रिय 


तत्पर रहना होता था। क्षत धनुष रखना इनका उसी प्रकार एक विशेष 
गुण” माना जाता था जिस प्रकार अंकुश रखना एक क्ृपक का; क्योंकि वेदों 
में घलुप ही प्रधान अखा है। क्षत्रिय छोग बौद्धिक कार्यो पर अधिक ध्यान 
देते थे अथवा नहीं यह अनिश्चित है। ब्राह्मण साहित्य के सबसे बाद के 
अंशों में कुछ विद्वान्‌ राजाओं का उल्लेख है, जेसे विदेह के जनक, जिनके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यह ब्राह्मण ( ब्रह्मा ) हो गये थे, जो 
प्रस्यक्षत। इसी भाशय में कहा गया है कि इन्हें वह सम्पूर्ण ज्ञान हो चुका 
था जो ब्राह्मणों को प्राप्त होना चाहिये*। ग्रवाहण जेवलि,'* अश्वपति 
कैकेय,'* और अजातशत्रु” इस काल के अन्य विद्वान क्षत्रिय थे। गावें,* 
प्रियसंच**, और अन्य विद्वानों को अपने इस विचार के औदित्य का विश्वास 





5? अथर्ववेद १८ २, ६०, काठक सहिता इसी प्रकार दीक्षा के समय एक क्षत्रिय 
१८ ९, ३१७ १९१, शतपथ ब्राह्मण अल्पकाल के लिये ब्राह्मण वन जाता 
७ ३, ५, २०, तैत्तिरोय आरण्यक है, ऐतरेय ब्राह्मपम ७ २३। तु० की० 
६ १, ३। ऐेतरेय ब्राह्मण ७ १९ में शतपथ ब्राह्मण ३ ४, १, ३ । 


यह तालिका और वडी है--रथ, 

कवच, धनुष और वाण (शव धन्वनू)- | देवर ण्यक उपनिषद्‌ $ ६, ० 

और अख्मेध यज्ञ के समय क्षत्रिय छात्दोग्य उपनिषद्‌ १ ८, १, हक 

( जिसे प्राचीन मूल ग्रन्थों में सामान्य- अ 
न 3 हे ५१५, वेवर इन्डिशे स्ट्ूूडियन १०, 

तया 'राजन्य? कहा गया है) की समृद्धि « 

की प्रार्थना में यह कहा गया है कि ११७, मैक्स मूलर से० छु० ४० १, 

'राजन्य” एक धनुधेर और श्रेष्ठ महा- 4 

रथी योद्धा होता है, तैत्तिरय सहिता ह््ड शतपंथ ब्राह्मण १० ६५, १) 3 ओर 

७ ५, १८, १, मंत्रायणी सहिता वाद । 

९ १२, ६, काठक सहिता, अश्वमेष, | १४ बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ २ १, १, कोपी- 

५ १४, वाजसनेयि सहिता २२ २। तकि उपनिषद्‌ ४ १। 

इसी प्रकार इन्द्र को क्षत्रियों का देवता 2 है 

कहा यया है, मैत्रायणी सहिता २ ३, वबी० कु० १ और वाद। छु० कौ० 


१, ४ ५, ८ इत्यादि । व्यूसस फिलॉसफी ऑफ दीं उप- 
हे निद्स १७ और बाद, विन्टर्निज गे० 


शतपथ ब्राह्मण ११ ६, २, १। तु० 
कौ० कौपीतकि उपनिपद्‌ ४ १। 
देखिये मैक्स मूलर. ऐेन्शेन्ट सस्कृत | ** एनसाइक्योपीडिया ,ऑफ रिलीजन ऐण्ड 

लिट्रेचर ४२१ और वाद, मू्र इथिक्स में 'भक्ति! पर छेख, ज० ४० 
सस्क्ृत टेक्स्ट्स १*, ४२६ और वाद । सो० १९०८, ८४३। 


लि० १, १९९। 


क्षत्रिय ] ( २२६ ) [ क्षत्रिय 





है कि ज्षत्रियों ने स्वयं अपना एक अछग दर्शन! विकसित कर किया था 
और वह उस ब्राह्मणचाद से भिन्न था जो बाद में “भक्ति के रूप में प्रकट 
हुआ है। दूसरी ओर इस वात का स्पष्ट प्रमाण” है कि ऐप्रे विषयों पर 
नज्षत्रियों के विचारों को विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और 
खाथ ही इसे भी स्मरण रखना चाहिये कि एक राजा को विद्वान कहना 
खुशामद ( मिथ्या प्रशंसा ) का एक गखदु और प्रभावशाली रूप है। राज- 
ऋषियों ( राजन-यर्षि )** के आरस्मिक संकेत तो हैं किन्तु इन पर अधिक 
'बल देना चाहिये या नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, और सायण"* की बाद 
की परम्परा से तो कुछु भी नहीं दिया जा सकता। पुनः, एक राजा का पुत्र 
देवापि किस प्रकार अपने अजुज शंततनु का पुरोहित बना था, इस सम्बन्ध 
में निरुक्त)/ एक परम्परा का उल्लेख करता है; किन्तु सीग)* के साथ 
ऋगेदर में इस कथा को हूँढ़ा भी जा सकता है, इसमें अत्यधिक सन्देह 
है। अस्तु, किसी भी दशा में चह कथाये कुछ थोडे से छुने हुये उच्च पदस्थ 
क्षश्नियों का ही संकेत करती हैं, जब कि इस बात का कोई सी प्रमाण नहीं 
है कि औसत क्षत्रिय छोग भी किसी प्रकार के ज्ञानाजजन से सम्बन्ध रखते 
थे। मौर न तो' इसी बात का कोई सन्दर्भ उपलब्ध है कि चज्ञत्रिय छोग 
क्षषि, वाणिज्य या व्यापार में रूगते थे। ऐसा विश्वास किया जा सकता है 
कि केवल प्रशासन ओर युद्ध सम्बन्धी उनके कत्त्य ही उनका समस्त ध्यान 
आकर्षित करने के लिये पर्याप्त थे। इसके चिपरीत एक “राजन्य! को हम 


७ जतपथ ब्राह्मण ८ १, ४, १०। तु० 
की० ओस्डेनवर्ग * बुढू, ७३, नोट १, 
कीथ * ऐतरेय आरण्यक ५०, २०५७, 


में उद्धृत । 
ज २ २५०१ 
397 
सा० ऋ० ९१ और बाद । देखिये 


ज० ए० सौ० १५९०८, ८६८, ८८३, 
११४०-११४२ । प्रोफेसर एग्लिन्न 
इस मत से सहमत हैं कि धार्मिक 
आन्दोलन में क्षत्रिय का योगदान 
बहुत वास्तविक नहीं होता था। 


२८ उदाहरण के लिये, पद्चविंश ब्राह्मण 


१२. १२, ६ भें, किन्तु इस पर देखिये 
ओऔल्डेनवर्ग - त्सी० गे० ४२, २१५, 
नोट, लोर रण ॥ 


** जुइर . उ० पु० १*, २६५ और वाद 


देवापि । 


3९ १५ ५८। विश्वामित्र का उदाहरण भी 


यहाँ उद॒घृत किया जा सकता है, किन्तु 
इनका राजकीय पद, जिसकी पुष्टि 
इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७, में 'राज- 
पुत्र! कहने से होती है, अधिक से 
अधिक एक वश्ानुगत क्रम की ही वात 
हो सकती है और इसकी प्रामाणिकता 
अत्यन्त सन्दिग्ध है। चर्ण के अन्तर्गत 
देखिये । 


क्षत्रिय ] ( २३० ) [ क्षत्रिय 








अश्वमेध के समय वीणा वादक अथवा गायक के रुप में भी देखते हैं।३३ 


जत्रियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हमारे पास कोई सामग्री 
नहीं है। सम्भवत., जेसा कि चस्तुतः तो था चाहे बाद में सिद्धान्ततः न 
रहा हो, इन्हें मुख्य रूप से युद्धकका, धुर्विद्या और भविष्य में वहन किये 
जानेवाले साधारण प्रशासनिक कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। विशिष्टज्नों 
के विकास की इस आरम्भिक छवस्था में जेंसी कि यह ऋग्वेद में व्यक्त होती 
है, किसी वेश्य के लिये ज्षत्रिय हो जाना कदाचित असम्भव अथवा असाधारण 
वात नहीं थी। कम से कस इस मान्यता द्वारा '्षत्रियं मिथुया धारयन्तम! 
(मिथ्या रूप से क्षत्रिय वन जाना ) यक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हो 
जाती है । 

राजा और ज्ञत्रियों में विशेषरूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। राजा के 
एक विशिष्ट क्षत्रिय होने के कारण हमें शतपथ ब्राह्मण*“जैसे स्थलों पर साधारण 
चत्रियों की अपेक्षा इन्हीं लोगों ( राजाओं ) से अधिक तात्पय समझना 
चाहिये, जहाँ यह कहा गया है कि क्षत्रिय मुखियों की स्वीकृति से ही किसी 
व्यक्ति को भूमि का वन्दोबस्त कर सकता है। यह व्यवस्था अनेक जातियों 
में प्रचि्तति उस नियम के समकक्ष है जिसके अन्तर्गत इन जातियों का 
प्रधान केवछ वहाँ के लोगों की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर ही किसी व्यक्ति 
को अनधिकृत भूमि प्रदान कर सकता है। इसी ब्ाह्मण३* में यह भी कहा 
गया है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय का प्रतिष्ठापान करता है, जिससे, जेसी 
कि भाष्यकार ज्याख्या करते हैं, बृद्ध राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी राज 
कुमार का भविष्ठापन करने की प्रणाली का स्पष्ट संकेत मिलता है। पुन", 
अन्य व्यक्तियों के विपरीत केवल ज्षन्निय और पुरोहित को ही पूर्ण कहा गया 
है। इस स्थान पर पुरोहित से क्षत्रिय की समानता इस बात का संकेत करती 


33 शतपथ ब्राह्मण १३, ४, ३, ५। यह | “7 ७ १०४, १३। तु० कौ० ब्राह्मण होने 
उल्लेख, इस वात का प्रमाण है कि के इसी समान एक अन्य मिथ्या दावे 


क्षत्रिय-चारणों ( पुरोहित गायकों से को १० ७१, ८। 

भिन्न) के एक अलग वर्गका सी अस्तित्त | १७ १, १, ८ । 

था जिनकी कृतियों से 'महाकब्य | _ १२ ८, ३, १९, एग्लिज् से? है? 
स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। ई० ४४, २५४, नोट १। 

तु० की० दॉपकिन्स : ज० अ० ओ० | 3७ तु० की० एग्लिज्न वहीं, ४९, १५५ | 
सो० १५ २५८। 





क्ष-पावन | (२३१ ) [ क्षिति 


है कि यहाँ विशिष्ट क्षत्रिय से ही तात्पर्य है। इसके विपरीत, कभी-कभी राजा 
की 'राजन्य” से विपरीतता भी दिखाई गई है ।२८ 

सूत्र साहित्य में ज्षत्रियों की शिक्षा ओर कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत 
नियस”' मिलते हैं । किन्तु इनके विषय को ब्राह्मण साहित्य में सदेव ही नहीं 
हंढ़ा जा सकता, साथ ही इनका महत्त्व की सन्देहास्पद हे । 


शतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७, और | वाद, फॉन ओ्रोडर : इन्डियन लिटरेचर 
देखिये राजन्य । उनन्‍्ट कल्चर, १५१ और बाद, वेवर : 

3९ देखिये वृहलूर . से० बु० ई० १४, इन्डिशे स्टूडियन १०, ४ और वाद 
३९५, ३५९६, में इसके सन्दर्भ । ( जहाँ वस्तुत- इस विषय के सभो 

तु० की० त्सिमर : आइि्टिन्डिशे स्थल उद्धृत हें), हॉपकिन्स . ज० अ० 

लेवेन २१५५ और बाद; लुडविग ओ० सो० १३, ९८ ओर वाद ( महा- 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २३१ और काज्य के समासान्तर स्वर्छों के लिये)। 


क्ष-पावनू, (धरती का रक्षक)? ऋग्वेद मे किसी राजा" की उपाधि अथवा 
एक राजा) का द्योतक है । अपने जातीय प्रदेश के रक्षक के रूप में राजा के 
कत्तज्य को ध्यक्त करने के कारण यह शब्द महत्त्वपूर्ण है । 
) 'ुपावान्‌? के रूप में यह शब्द केवल १, ७२। 

एकवचन में आता है जो कि | ३ ५५, १७। 

क्षुपावन्त” से निकला एक नियमित | १ ७०, ५, ७ १०, ५, ८. ७१, २; 


कि 


रूप होगा, किन्तु यह सम्भवत- १० २९, १। 
छ्रूपावा? का हो अनियमित रूप है। तु० कौ० वाद के सस्कृत में 'क्षित्ति- 
त॒ु० की० ओल्डेनबर्ग * ऋग्वेद-नोटेन प?, 'वरती का सरक्षक', 'राजा? । 


स्िति ऋग्वेद' में 'आवास” के लिये एक नियमित शब्द है, और विशेषत+ 
'क्षितिर धुवाः ( सुरक्षित आवास ) का उल्लेख एक ऐसे सन्दर्भ में किया 
गया है जहाँ यह प्रकट होता है कि यह वृजन अथवा ग्राम के समान है 
जिल्हें सुरक्षित गढ़ साना जाता था। इसी जाशय से लोगों द्वारा, जोर 
“विशेषतः पाँच लोगों ( जिनके लिये देखिये पतश्च जनासः ) द्वार प्रदेशों पर 
अधिकार का आशय विकसित हुआ है। 
) १ ६५, ३, ३ १३, ४; ५. ३७, ४। + ऋग्वेद ३ ३८, १६४ २४, ४, ३८, ५५ 
इत्यादि । । ५ १, १० इत्यादि । 
२१ ७३, ४ (तु० की० २), ७ ८८, ७। | ४ १ ७, ९, १७६, २,५ ३५, २, ६ ४६, 
देखिये । त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ७, ७ ७५, ४, ७९, १। 
१४२ । ४ 





श्मिप्त ] ( २३२ ) ..[ शरीदन 





आल 3 3जी 3 ल ५3 +ल 9 ला +ी 


लिप्त, एक घाव! (किसी वस्तु के बिध जाने से उत्पन्न ), अथवा 
“(छिलजाना? ( किसी फेक्ी गई वस्तु के रूग जाने से उत्पन्न ), का अथवषेद* 
में उल्लेख हे और साथ ही इसके लिये एक जौषधि--पिप्पली, का भी संकेत है। 


3६ १०९, १ ३। तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे लेवेन ३८९। 


त्तिग्र-श्येन, (तीव्रगामी वाज्ञ पक्ती)--यह मैन्नायणी संहिता (३,३४७, ११) 
झर शतपथ ब्राह्मण ( १०.७५, २, १० ) में एक पक्ती का नाम है। 


ज्ञीर, 'दूध', जिसे गो जथवा पयस्‌ भी कहते हैं, वेदिक सारतीयों की 
आर्थिक व्यवस्था में वहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।? गाय से दुह्ने के 
बाद दूध को गरम करके पीया जाता था*, अथघा किसी अन्न के साथ पकाकर 
खीर के रूप में ( क्षीर-पाकस्‌ जोदनम्‌ 9) प्रयुक्त होता था ॥ सोम में मिश्रित 
करने के लिये सी दूध ( अभिश्री, आशिर्‌ ) का व्यवहार होता था। इससे 
घृत बनाया जाता था। दूध की दही भी जमाई जाती थी और इस कार्य 
के लिये अन्य पौधों के अतिरिक्त पूतीका और कल पौधों का भी प्रयोग होता 
था ।* जमाया हुआ दूध ( दधि ) निश्चित रूप से खाने के लिये प्रयुक्त होता 
था। ऋग्वेद” के एक स्थल पर सम्भवत. एक प्रकार के 'पनीर' का संकेत हैं । 
चकरी के दूध ( जज-त्षीर ) का भी उल्लेख है ।£ 


* कर! छब्द ऋग्वेद २ -७ में नहीं २०, । तु० की० 'क्षोर-शी! ( दूध 


आता | यह १ १०९५, ३, १६४, ७, मिला हुआ ), तेत्तिरीय सहिता ४ ४, 
४ २, ९, ९ ६७, ३२, १० ८७, १६ ९, १, वाजसनेयि सहिता < ५७, 
( 5 अथवबेद ८ ३, १५) में मिलता है । इत्यादि । 


देखिये हॉपकिन्स ज० अ० ओ० |  तंत्तिरीय सहिता २ ५, ३, ५। 
सो०, १७, ६४, ७३ और वाद | | “६ ४८, १८। 
अववंबेद २ २६, ४, ५ १९, ५, १० £ जतपथ ब्राह्मण १४ १, २, १३, देखिये 


९, १२ इत्याढि, तेत्तिरोय सहिता ३ अज। 
४, ८, ७ इत्यादि, भी देखिये । तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे लेवेन 
3३ ६२, ९, १८०, ३, ३ ३०, ४। ६३, २२६, २६८ । 


3 ऋग्वेद ८ ७७, १०, अथवबेद १३ २, 


ज्ञीरोदन--दूध के साथ पकाया हुआ चावल” ( खीर ) का शतपथ 
चाह्मण ( २.०,३,४, ११.५,७,७५ इत्यादि ) सें अक्सर उढलेख है । 


दि पद आय कक की की की की की 





७७/४४/४७४७ 


( २१३३ ) 


[ छुर 





छुद्र-सूक्त-- छोटे सूक्तों के रचयिताः--ऐत्तेय आरण्यक) से यह ऋग्वेद 
के कुछ सुफ्तों के रचयितार्ओों का नाम हैं। तु० की० महासूक्त | 
32 २, २। तु० की० कीथ ; ऐेतरेय आरण्यक २१२९, और मेकडोनेल : 


बुहद्देवृता ३. ११६ पर टिप्पणियाँ । 


क्ष्म्प ऋग्वेदर के एक स्थक पर आनेवाका शब्द है जहाँ इसका अर्थ 
'झाद़ी? प्रतीत है । निरुक्त' इसे अहिछुन्नक ( कुकुरसुत्ता ) बताता है । 


+.३; ६४, &) 
१ ७, १६। ठु० की० बेनफे : सामवेद 


ग्लॉसर, ५३ । 


चुर ऋग्वेद में तीन बार आता है। एक स्थल" पर इंस शब्द का 


सामान्य जाशय '“छुरा” प्रतीत होता है। सम्भवतः दूसरे स्थल) पर भी 
यही आशय है जहाँ यह कहा गया है कि खरगोश 'क्षुर! को निगल गया, 
और जहाँ 'छुरा? भाशय ही पर्याप्त है। तीसरे स्थरू“ं पर सान रखनेवाले पत्थर 

( झुरिजोस्‌ , जिनका ठीक-ठीक आशय, जेसा पिशल* व्यक्त करते हैं, इस 
यन्त्र के उन दोनों पाश्व खण्डों का द्योतक है जिनके बीच आधुनिक खान के 
यन्त्र की ही स्ाँति उसका पत्थर घूमता था ) पर छुरे को तेज करने का संकेत 
अतीत होता है। किन्तु मुईर,/ रोथ” के एक भिन्न मत का अनुसरण करते 
हुये इलका झाशय 'केंची की धार! सानते हैं, जो कि एक दूसरे, अथवबेद" 
के स्थल के कदाचित ही अनुकूल है जहाँ एक '“ह्ुरः को 'भ्ुरिजोस”?” पर 


3 १ १६६, १० ( मरुतों के रथ के चक्र- 
धारों पर पविपु छुरा.", कदाचित 
'छुरो! से ही तात्पय है, जेसा कि इस 
स्थल पर टिप्पणी करते हुये मैक्स 
मूलर व्यक्त करते है, से० बु० ई० 
३२, २३५, नोट ४ )। 

हॉपकिन्स ४ ज० अ० औओ० सो० १७, 
६१, ६८ । तु० को० १३, २९२ 
( महाकाव्य में चाकू! के अर्थ में )। 

39० २८; ५, जहाँ सायण इसका 
अनुवाद 'नख-युक्त” करते हैं। बाद 
को परम्परा में इसे किसी वकरे द्वारा 
“सगलत्ा' कहा गया है । 


८ ४, १६ (स नः शिशिहि भुरिजोर इव 
छुरम--सान पर अथवा सान-चर्मे 
पर रखे गये छुरे की भाँति हमें तेज 
करें ) । 

> सैथ - सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 

£ बेदिशे स्टूडियल १ २४३। 

* सस्क्ृत टेक्स्ट्स ५, ४६६ । 

४ ज्ेन्ट पीट्सेबर्ग कोश, 'व० स्था० पर 
'झुरिज! । 

3 २०, १२७, ४ । 

)7 ब्लूमफील्ड : अथवेबेद के सूक्ता १९७ 
में 'भुरिजोस! का अनुवाद 'सान रखने 
के चमेपट पर! करते हैं । 


। क्षेत्र ( २३७ ) [क्षेत्र 


उसी प्रकार चलते हुये वताया गया है जिस प्रकार ओठ पर जिह्ना चलती है। 
अथववबेद** में 'छुरे! का घर्थ स्वथा स्पष्ट है जहाँ इसके द्वारा दाढ़ी बनाने का 
उल्लेख है। अनेक अन्य स्थल? पर दोनों में से कोई भी आशय पर्याप्त है। 
यजुवद? ) में एक 'चुरो-मुज्वान! आता है, और यह, जेसा कि ब्छूमफीद्डें 
का विचार है, एक चसंपट ( धार रखने के एक छोटे से उपकरण के रूप में ) 
सहित एक छुरे का ग्योतक है। छुरधारा'” भी, 'ह्रस्य धारा? की भाँति 
धुरे की धार! का द्योतक है। उपनिषदों"* सें छुरा रखने के एक उपकरण 
( छर-धान ) का उल्लेख मिलता है। शमश्ु भी देखिये । 








3१ ६ ६८, १ ३,< २,७। वाजसनेयि सह्दिता १५ ४, शतपथ 
3९ अतपथ ब्राह्मण २ ६, ४, ५, ३ १, २, ब्राह्मण ८५ ५, २, ४। 
पु 
७, 'झुर-पवि), अथर्ववेद १९ ५, २० |. अ० फा० १७, ४१८ | 
सैत्तिरीय 9५ जेमिनीय ल्‍५ उपनिषद । 
५५, तंत्तिरीय सहिता २ १, ५, ७, य्ढ नीय उपनिषद ब्राह्मण ३ १३, ९ 
७५, ५, ६, ५ ६, 5, ९, शातपथ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ ३, २। 
१७9 श्रीपीतकि 
ब्राह्मण ३ ४, २, ९ श्त्यादि, मैत्रायणी के उपनिपद्‌ ४ २०। 


सहिता १ १०, १४, काठक सहिता तु० की० त्सिमर आइिटन्डिशे 
१६ ८, निरुक्त ५ ५! लेबेन २६६, पिशल वेदिशे स्टूटियन 

१३ तत्तिरोय सहिता ४ ३, १२, ३। चु० १, २३९-२४३, श्रेडर  प्रिहिस्टॉरिक 
की० मैत्रायगी सहिता २ <, ७, ऐन्टिक्तिटीज ३८, ओर वाद । 


त्तेत्र, खेत! । ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग इस बात क्ला स्पष्ट संकेत 
करता है कि अलूग-भलग खेतों का अस्तित्व था जो सतकंतापूर्वक नपे होते 
थे, यद्यपि कुछ स्थर्ों पर इस शब्द का अर्थ अपेक्षाकृत निश्चित नहीं है 
और सामान्य रूप से कृषित भूमि का द्योतक है। अथर्ववेद और वाद मे 
एक अछूग खेत का आशय स्पष्ट है, यद्यपि भ्धिक सामान्य प्रयोग भी मिलता 


3 ३० 8३, ६ | तु० की० ३ ३१, १५, *१ | 'स्थान” का विस्तृत आज्य भी 


५ ६२, ७। | मिलता है, ७ 7, ह, ४५ ५ ६ 
२१ ५१०, ५। ४७, २० इत्यादि, और अक्सर वाद 
3५; १००, १८, ९ ८५, ४, ९१, ६, । में भो। 

क्लेत्र-जेप', १ ३३, १५, “भूमि अर्जित | ४ १८, ५, ५ ३१, ४, १० 9 १6 
करना,, क्षित्रास्सा! ४ ३८, १, 'मूमि | ११ १, २२, नेंत्तिरोय सह्िता ? 5 
प्राप्त करना), क्षेत्र जय', 'कृपित भूमि |, १५ २, छाम्दोग्व उपनिषद्‌ ७ ४ * 
विजय करना) मेत्रायणी सहिता ? २, इत्यादि । 


चेन्रिय | ( २३४ ) 


[ ज्षेत्रिय 





है 'क्षेत्रस्य पति)” नामक देवता को सम्भवतः उसी प्रकार प्रत्येक खेत का 
अधिपति देवता समझना चाहिये जिस प्रकार 'चास्तोप पति! प्रत्येक आवास 
का अधिपति देवता है । इस आधार पर यह निष्कर्ष मिकाका जा सकता है 
कि आरम्मभिक वेदिक कार" से भी अलग-अलग खेतों की पद्धति का अस्तित्व 


था । उवरा, और खिल्य भी देखिये । 

+ अथवेबेद २ २५, ३, १४. २, ७, शतपथ 
ब्राह्मण १ ४, १, १५. १६ इत्यादि । 

5 ऋग्वेद ४ ३७, १५ २, ७. ३५, १०; 
१०, ६६, १३; अथवेबेद २ ८, ५, 
प्लेत्रस्य पत्नी', १२, ९, क्षेत्राणा पत्ति., 
वाजसनेयि सहिता १६ १८। 

७ मेकडौनेल . वेदिक माइथौलोजी, ५० 
१३८१ 


८ तु० की० ट्सिमर : आइडिटिन्डिशे लेवेन 


२३६, शतपथ ब्राह्मण ७ ९१, १, 
८, जहाँ प्रजा की स्वीकृति से क्षत्रिय 
किसी व्यक्ति को भूमि का बन्दोबरुत 
करता है : अर्थात्‌ उसे उसके लिये एक 
निश्चित छिेत्र दे देता है, जो कि 
सम्भवत* नपा होता है, जसा कि 
ऋग्वेद १. ११०, ५ में मिलता है । 


क्ेत्रिय एक प्रकार की व्याधि है जिसका अथववेद में अनेक बार उल्लेख 
है, और विशेषतः तीन सुक्त इसके प्रतिरोध के छिये उद्दिष्ट हैं।* काठक 
संहिता" मोर तेत्तिरीय ब्राह्मण से भी इसका उल्लेख है। जथवंबेद के 
भाष्यकार इसे एक वंशानुगत व्याधि मानने पर सद्मत हैं । इसके आरम्भ के 
सिद्धान्त-स्वरूप, इस झछाब्द का अर्थ आंगिक', क्षथवा सम्भवत्तः 'खेत 
में उत्पन्न', हो सकता है । इससे चास्तव यें किस व्याथि का तात्पय है 
यह सवंथा अनिश्चित है। वेबर* का विचार दे कि इन अथवन्‌ सुक्तों का 
उद्देश्य खेतों को क्षति पहुँचाने वाऊे तत्वों को भयाना है, किन्तु यह असंभव 
प्रतीत होता है। ब्छूमफील्डन का विचार है कि यह 'गणण्डसाला? या 'उपदंश! 
है ।जिन उपचारों का उल्लेख है वह इसके रूक्षण पर कोई प्रकाश नहीं डालते । 


१ २,८ १०, ३ ७। तु० कौ० २ १४, 
५ ७५, ४ २८, ७१) 
२५ ११। 

3२ ५, ६, १-१, जहाँ इसका रूय प्षेत्री” 
हैं, जिसकी व्याख्या व्याधि उत्पन्न 
करने वाले एक देत्य के रूप में की 
गई है। यहु अथरवेबेद ३. १०, का 
केवल एक चुरिपूर्ण पाठ है । 

४ सेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश, व॒० स्था० । 

+ इन्डिशे स्टूडियन ५, १४५, १३, १५० 


ै, 
ओर वाद, : १७, २०८, नक्तन्न, २, 
२९२ । 


£ अथवंबेद ६० । 


तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवेवबेद के. 
सृक्त २८६ और वाद, व्हिटने - अथवे- 
वेद का अनुवाद ४८, ४५९, त्सिमर - 
आहल्टिन्डिशे लेबेंन ३९१, ३९२; 
स्पीजर : डी० वो० ७६-८३, पाणिनि 
५ २, ९२, काशिका दृत्ति सहित । 


त्तेम-ध्रत्वन्‌ पोण्डरीक ] ( २३१६ ) [ख 


4७ल७८४८७४४४१६०४ *५७८७८४० ६. *७००४५७-+ २५४७७०४८४४८४०५ २७०+७५००+>>>०जत 


च्षेम-घृत्वन्‌ पोण्डरीक ( 'पुण्डरीक' का वंशज ) का सुद्ामन्‌ नदी के तट 
पर यज्ञ करने वाले के रूप में पश्चर्चिंश ब्राह्मण? में उल्लेख है । 
3०7 १८, ७। तु० की० वेवर इन्टिशे स्टूटियन *, ३०। वाद सें यह नाम 
क्षेम पनन्‍्वन्‌? है, हरिवश ८२४ इत्यादि 





क्षेमि--(“ज्ेम” का वंशज) जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३. ६, ३; ७, १) 
इत्यादि; 4, ६ ) में सुदत्तिण का पेतुक नाम है । 

च्ोणी--यह शब्द जब वहुवचन रूप में भ्रयुक्त हुआा है तब सेन्ट पीटस- 
चर्ग कोश और लुडविग" के अनुसार ऋग्वेद के घनेक स्थर्तों पर राजा के 
मुक्त भन्नुचरों का थोतक है। एक समय में गेह्डनरर का विचार था कि यह 
राजा की पल्नियों का थोतक है, जो 'वहुपत्नीकत्व” का सकेत करता है, किस्तु 
बाद में इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका जर्थ कुछ दिव्य पत्नियाँ हैं । 
3 ऋग्वेद का अनुवाद 9, २४७। छ्ोता है । 
3 ३ ५७, ४, १७३, ७, ८ 3, १०, १३, | | वेजेनवर्गर वीट्रेज, ?१, १०७। 

१७, १० ९५, १९। २, ३४, १३, | | वेदिशे स्ट्ूूटियचन १, २७९, २८३ | 

१० २२, ९ में आशय सदिग्ध प्रतीत 


त्ञोम--एक मरूसछ का परिधान, का मैत्रायणी सहिता (३, ६, ० 
इत्यादि ) और सूत्रों में उल्लेख है । 

ज़्िड्डा का एक छ्विंसक पक्षी के रूप में एक वार ऋग्वेद' से उल्लेख है। 
यह शब्द तैत्तिरीय संहिता" में दी हुई अश्वमेघ के बलिप्राणियों की तालिका 
में भी आता है, जहाँ कि भाप्य पुक्‌ 'छाल मुख वाली साँदा बन्द्रियाँ ( रक्त- 
सुखी वानरी ) के रूप में हसकी एक असगत व्याख्या करता है | 


हे २१० ८७, ७। । तु० को० त्सिमर आल्टिन्डिश 
५, ५, १५, १। |. छेवेन ११। 
सर 
ख, ऋग्वेद” और वाद" में, पहिये के उस नाभि-छिद्ध का ोतक है जिसमें 
3 ऋग्वेद ८ ७७, ३, ९१, ७, १० १५६ लता से चल सके', वाद में अनुकूल 
३, जहाँ केवल 'ख” का सकेत है। छिद्ठों वाला? । 


तु० की० विशेषण 'सु-खः , उत्कृष्ट घुरे | | घृहुदारण्यक उपनिषद्‌ ५ १२, १ (माध्य- 
के छिद्ध वालाग जिसमें धुरा सर- न्दिन, ५. १०, १ काण्व )। 


खन्ड | (२३७ ) ., [ खद्र 





घुरा प्रविष्ट रहता है। ऐसा ग्रतीव होता है कि एक गाड़ी ( अनस्‌ ) और 
थे के पहियों के छिद्वों के भाकार में अन्तर होता था । देखिये ९. युग भी । 


3 ज्ेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १ ३, ६, तु० की० त्सिमर: आशहि्टिन्डिशे 
गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, ३३३ । लेबेन २४७ । 
खज्ब--देखिये खडग । 


खड़य--यह मैन्रायणी संहिता' में एक ऐसे पशु के नाम का पाठ है 
जो वाजसनेयि संहिता" के पाठ में खड़ा” और 'खडग'? के विभिन्न रूपों में 
आता है। इससे 'गेंढे! का स्पष्ट ताप्पर्य प्रतीत होता है |) शांखायन श्रौत 
सूत्र में गेंडे की खाल का रथ के आवारण के रूप में उल्लेख है । 


398 १४, २१। 3 रिसमर - आल्टिन्डिशे लेवेन ८६। 
३ २४, ४० । ४ १४, ३३, २६ (खाडग-कवच अश्वरथ) । 


खण्डिक औड्धारि ( 'उन्नार' का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण? में केशिन 
के गुरु के रूप में, भौर मेन्नायणी संहिता मे एक याज्षिक के रूप में केशिन्‌ 
द्वारा पराजित होने के रूप से उल्लेख है। वोधायन श्रोतसूत्र) में केशिन 
के शत्रु के रूप में भी एक 'खाण्डिक? आता है। 


| हद 
५१ ८, ४, १। 'धृण्डिक पाठ है । 
हु मा पाण्ड लिपियों 3 केले 
१ ४, १२, जहाँ पाण्डुलिपियां में न्‍्ड * ऊ० बो० २० । 


खद्रि का ऋग्वेद! ओर उसके बाद एक कड़ी लकडी वाले) घृक्त 
( .3.080७ 080॥6०7प ) के रूप में उल्लेख है। अथववबेद' मे अश्वत्थ को 
इस पर वृत्षान्तरित होकर उसने का उढलेख है, और अरुन्धती नामक छता 
का आविर्भाव भी इसी से बताया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इसकी 
छकड़ी कड़ी होने के कारण ही यज्ञ के समय प्रयुक्त होने वाला चम्मच 'खंचः 
भी इसी का बना हुआ बताया गया है। इसी स्थरकू पर इसे “गायत्री” के 
398 ७३, १९। २ १; शतपथ ब्राह्मण १ ३, ३, २०, 
* अवर्ववेद ३ ६, १,५ ५, ५, ८ ८, ३, ३ ६, २, १२ इत्यादि । 

१०. ६, ६, मंत्रायणी सहिता ३ ९, ३ | “ अथर्ववेद १०. ६, ६। 

इत्यादि। इसी प्रकार खादिर!( 'खादिर | ३ ६, १ | छु० की० ८ ८, ३। 

की लकडी का वना हुआ ) तैत्तिरीय | * अथवंबेद ५ ५, ५। 

सहिता ३ ५, ७, १, ऐतरेय ब्राह्मण ' | तैत्तिरीय सहिता ३. ५, ७, १। 


खन्दोत ] ( रहे८ ) [ खेला 





रस से उत्पन्न कहा गया है। इसके सार” से कत्था बनाने का कोई स्पष्ट 

सन्दर्स नहीं है, जैसा कि बाद में मिलता है। इसके 'सार का 'क्षार!* बनाने 

के लिये प्रयोग होता था । 

४ जतपथ ब्राह्मण १३ ४, ४, ९ में इसे 
बहु-सार! ( वहुत शक्तिवाला ) कहा 
गया है। 


४ शाह्वायन आरण्यक १२ ८। 
तु० की० त्सिसर * आल्टिन्डिशे लेवेन 


७५८, ५८ । 





ख-्द्योत ( आकाश को प्रकाशित करने वाला ), 'जगनु”, का छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ६. ७, ३. ७५ ) में उल्लेख है। 

खनितन्र 'बेछचा? या 'फरसा?, का खोदने के उपकरण के रूप में ऋग्वेद 
और बाद" में उल्लेख है । 


१, १७२, यह स्थल अस्पष्ट है )। 
* लाव्यायन औरत सूत्र ८ २, ४ इत्यादि । 








देखिये ओल्डेनबग. ऋग्वेद--नोटेन 


खनित्रिम, 'खोदने से 'उत्पन्न--यह जाप” (जल ) के छिये प्रयुक्त 
शब्द है, जो कि ऋग्वेद और अथर्ववेद' के समय में सिचाई के लिये व्यवहार 
में छाये जाने वाले क्लत्रिम जलाशयों का स्पष्ट सकेत करता है । 


लेवेन २४६, मूइहर सस्क्ृत टेंक्स्ट्स 
७५, ४६६॥। 


3७ ४९, २। 
३१ ६, ४, १९ २, २। 
तु० कौ० त्सिमर  आहिटन्डिशे 





खर, 'गद॒हा', ऐतरेय आरण्यक'" में आता है जहाँ गद॒हों के एक पूरे दल 
का उद्लेख है | लम्भवतः शतपथ ब्राह्मण" के उस स्थरू पर भी, जहाँ यह शब्द 
मिद्दी के एक ऐसे टीले के लिये प्रयुक्त हुआ है. जिस पर यज्ञ के घट था पात्र 
रक्‍्खे जाते थे, इसमें एक गदहे का आशय निद्दित है, क्योंकि कदाचित्‌ उस 
टीले को गदहे के आकार का ही बनाया जाता था ।४ 


38 २, ४। २, २, ३० । 
२७५ १२, २, १५, १४ १, २, १७, | | तु० की० सेन्‍्ट पीटस॑वर्ग कोश, व० स्था०। 


खर्गला एक “उल्लू! अथवा कोई अन्य जशुभ-सूचक पक्ती है जिसका 
ऋग्वेद” के एक स्थल पर उद्चेख है । 
3 ७ १०४, १७। तु० कौ० कौशिक सूत्र १०७, त्सिमर  आइल्टिन्डिशे लेवेन १३१। 


खजूर | ( २३६ ) [ खाण्डव 


_-न्‍ल्‍चच्श््््अििप- आई 


खर्जूर एक इच्च ( 02 झए०७४४/७ ) का नाम है जिसका 
यजुरवेद' में उल्लेख हे । 








: वेत्तिरिय सहिता ? ४, ९३ ?, काठक सहिता ११. १० रैं५. ७। तु० कौ० 
व्सिमर : आलिटिन्डिशे लेवेन, ६३ । 


खल 'खलिहान? का ऋग्वेद! और अथवववेद* में उल्लेख है। देखिये छवि | 


११० ४८, ७, निरुक्त ३. १०। मेत्रायगी सहिता २. ९, ६ । 
२ ११, ३, ९; 'खल-ज,” खलिहान की भूमि तु० की० त्सिमरः आइि्टिन्डिशे 
प्र उत्पादित', ८ 5६, ३१५, खलय! लेवेन २३८ | 


धलिहान की भूमि पर रक्खा हुआ?, 


खल-कुल एक शब्द है जो बहदारण्यक उपनिषद्‌? में आता है जहाँ 
सायण इसे एक प्रकार की दाल 'कुलद्ठ' ( ॥20॥५%709 प्रागरी07प७ ) के लाथ 
रखते हैं । 


१६ 2, २९ (साध्यन्दिनलर ६ ३) १३ काण्व )। छु० की० वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन १, ९५५ | 


खल्त्र एक प्रकार का भज्न अथवा शिम्बिकोत्पादक ( छीमी फलने वाला ) 
पौधा, सम्भवतः जैसा कि बेवर” का विचार है, 88७]प४ 78085पर8 है । 
अनेक अन्य प्रकार के अज्नों के साथ इसका वाजसनेयि संहिता में, ओर हदृषद 
से इसके दले जाने का अथर्ववेदः में उल्लेख है। यह बहदारण्यक उपनिपद्‌* 
भें भी आता है, जहाँ शंकर इसे “निष्पाव” के साथ रखते हैं । 


है. 


9 इन्टिशे स्टूडियत १ ३५५। ६ ३, २२ (साध्यन्दिन>६ ३, १३ 


९ १८ १२, जहाँ महीघर इसका 'चणक? |  काण्व )। 
अथे करते है । तु० की० स्सिमर £ आह्टिन्डिशे 
3५ ३१, ११५ २३, ८ । लेवेन २४१। 


खाण्डव का तेत्तिरीय जारण्यक' में कुरुक्षेत्र की एक सीमा के खूप सें 
उत्नेस है । इसे महाभारत का प्रसिद्ध 'खाण्डवः चन ही मानने में सन्देह 
का फोई कारण प्रतीत नहीं होता । यह नाम पद्चविंश ब्राह्मण” और शाद्या- 
यमकर में भी आता है । 
ष ५७. २, * ! तु० को० वेवर : इन्डिशे स्टूटियन 
रु २७५. २. ६! 2, ७८ । 
3२: २ दर 

मेक्‍्स मल्र ४ ऋग्वेद, १४, थ॑। 


खादि ] ( २४० ) [ खिल 


32४७4#9७-2७ 0७४9 ७0७७७४७७७७७७७७७४४/४७७०४७७७७७७७३४४७७०७०७७७७७४७७७४७७४/७७७७८रयागंआ ४७७20 क के अंडे पक] ली की ० डरने 


खादि ऋग्वेद सें अक्सर जाता दे जहाँ यह कमी पैर के कड़े', अथवा 
बाजूबन्द', अथवा कभी-कभी हाथ के कड़ों? का थोतक है| मेक्समूकर' के 
विचार से इस शब्द का अर्थ वलूय” है जिसे बाद में चक्र* कहते थे । यह 
कडे कभी-कभी स्वर्ण के होते थे । 


3७५ ०४, ११, और कदाचित ५३, ४। | ५ _ सी आता ह्दै । 
* क्षन्धों पर 'खादियों? का यही अर्थ होना. ! हे से० बु० ईैं० ३२, १२०, २३०। 
चाहिये, १ १६६, ९, ७ ५६, १३। तु० को० बष-खादि?, ऋग्वेद १ ६४, १० 
< 
3 १ १६८, ३, खादि-हस्तः, (हाथ में कडे |. दिरण्य-खादि”, शाज्ञायन श्रौत॒ सूत्र 








पहने हुये ) ५, ५८, २। ६ १६, ४० ३ ७, १२, ८ २३, ६। 

में रौथ 'खादिन्‌ को यही मानते हें, तु० कौ० त्सिमर आट्टिब्डिशे 
सेन्ट- पीटसेबर्ग कोश, व० स्था। लेवेन, २६२, मूईर * सस्क्ृत टेकस्ट्स 
'खादिन्‌ २ ३४, २, १०. १८, १ में ५ १४९। 


खारी ऋग्वेदर के स्थक पर सोम के एक नाप का चोतक है । 
४ ३२, १७। तु० को० त्सिमर ४ आहिन्डिशे लेबेन २८० । 


प्र 


खार्गलि + 
६ 'खागंछः अथवा 'खर्गल' का वंशज ) यह छुशाकपि' का मांतृ- 
नामोद्गत भौर पेतृक नाम है । 


१ काठक सहिता ३० २, पन्नर्विश ब्राह्मण १७ ४, ३। 


?. खिल", खिल्य", दोनों का एक ही अर्थ प्रतीत होता है । रोथ के 
अनुसार यह शब्द कृषित भूमि के बीच पड़ी बंजर भूमि का द्योतक है। किन्तु 
भाप ( रौथ ) स्वीकार करते हैं कि यह आशय ऋग्वेद के उस स्थल के 
अनुकूल नहीं है जहाँ यह कहा गया है देवता अपने उपासकों को एक अक्षत 
खिल्‍य ( अभिन्ने खिलये ) पर रखता है। अतः आप 'अखिल्य-मिन्ने! ( ऐसी 
भूमि जो वंजर भूमियों से बीच-बीच सें विच्छिन्न न हो ) पाठ होने का अनुमान 
करते हैं। पिशल” का विचार है कि इसका “चौड़ी भूमियों! से आशय है 
जिनका समुदाय के मवेशियों के लिए ऐसे चरागाह्द के रूप में प्रयोग किया 
जाता था जो बीच-वीच में क़षित भूसि के कारण अछूग-भलग टुकड़ों में न 





3 अधर्ववेद ७ ११७५, ४, शतपथ बआाह्षण । वेद, उ० स्था० पर क्हिंटने भी यही 
५ _ ३२४, १। मानते है । 
ऋग्वेद ६ २८, २, १० १४२, ३। ४६ २८, २। 


3 पीठसे ८ च 
सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, व० स्था० । अथव- [ “* वेदिशे स्टूडियन २, २०५ । 


् 
कं 


५ 


खिल ] (२४१ ) [ खेल 


बेंट गये हों । फिर भी, औरढेनवर्ग5 यह विचार प्रकट करते हैं कि इसका जाशय 
ऐसी भूमि से है जो कृषित भूमियों के बीच सें पड़ती थी किन्तु जिसे बंजर या 
अनउपजाऊ मानने की आवश्यकता नहीं जेसा कि रोथ का विचार है। यह 
इस तथ्य के अनुकूल दे कि वेदिक काल में भी अलग अलग खेतों की प्रणाली 
सुपरिचित थी : देखिये ज्षेत्र | ] 


£ ऋणग्वेद-नोटेन, ९, ३८५, ३८६ । अनुवाद ३, ४९९; कीथ : ज० एु० 
त॒ु० की० त्सिमर : आहलि्टिन्डिशे सो० १९१०, २२८ । 
लेवेन २३६, लुडविग : ऋग्वेद का 





२, खिल--मूल ऋग्वेद के कुछ पूरक सूक्तों के नाम के अर्थ मे यह शब्द 
केवल सूत्रकाल" में ही मिलता है। यह उपरोक्त शब्द का ही एक लाक्षणिक 
प्रयोग है जिसका अर्थ 'एक स्थान जो भरा न हो', अथवा 'एक परिपुरक', है । 


3 देखिये शेफ्टेलोवित़् * डी० ऋ० १६ और बाद । 


खुगल, अथवा जैसी कि जथर्ववेद्‌र के पेप्पछाद शाखा में 'खुग्रिलः एक 
असुपए्ट व्याह्मति है, केवल दो स्थ्ों पर ही मिलता है--एक बार तो ऋग्वेद 
में, और एक बार अथर्ववेद में | प्रथम स्थल पर इसका 'बेसाखी” अर्थ 
उपयुक्त प्रतीत होता है; और दूसरे स्थल पर सायण इसे 'तनु-त्राण” ( कवच ) 
के साथ रखते हैं, किन्तु यहाँ आशय सर्वथा अनिश्चित है । 
2३ ९, है। के सूक्त ३४०; व्हदने : अथर्ववेद का 
रथ ३९, ४ । अनुवाद ९८ ) 

तु० कौ० ब्लूमफील्ड : अथवेबेद 


खेल ऋग्वेदुर के एक स्थल पर आता है जहाँ पिशछ का विचार है कि 
इससे एक देवता, 'विवस्वन्तः, से त्ताप्पय है जिनके सम्मान में दोड़-प्रति- 
योगिताओं का आयोजन होता था, और इस प्रकार आप “आज़ा खेलस्य! 
( खेल के दौद़ में ) चाक्पदु की व्याख्या करते है । रौथ) के विचार से इसका 
किसी व्यक्ति से तात्पय है, और सायण का अनुसरण करते हुए सीग भी इसे 
एक राजा मानते हैं जिनके पुरोहित अगस्त्य थे। अंशु भी देखिये । 


* ३, ११६, १५। ४ सु० ऋ० १२७, १२८ | तु० की० 
है वेदिशे स्टूडियन १, १७१-१७३। लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, 
| सेन्ट पीदसेबर्ग कोश, व० स्था० । ४, २८ । दे 


१६ बे० ड्ढ्० 


गड्ढा ] ( २४२ ) [ गणक 


+]॥ 

गड्डा ( भाधुनिक गंगा नदी ) का ऋग्वेद के “नदी-स्तुति” में केचू एक 
बार ही स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु इसके व्युत्पन्न रूप 'गाइ्नथ” द्वारा भी, जो 
कि उरकक्ष का विशेषण है, इसका उल्लेख मिलता है। हस नदी का नाम धन्य 
संहिताओं में तो नहीं मिलता किन्तु शतपथ ब्राह्मण” में आता है जहाँ गड्ा 
भौर यमुना दोनों पर भरत दौश्षन्ति की विजय का उद्लेख है। तेत्तिरीय 
सारण्यक”* में गंगा तथा यमुना के बीच के ज्षेन्न में रहने वालों को विशेष 
प्रतिष्ठा प्रदाव की गई है, और इससें सी सन्देह नहीं कि यही वह क्षेत्र है जहाँ 
इस गअन्ध ( तैत्तिरीय भारण्यक ) का सुज्ञन हुआ था। गंगा और जपया: 
नदियों में छुडविग” द्वारा स्थापित साम्य अस्वीकृत कर देना चाहिये: 
देखिये आपया | 





3 9० ७७५, ५। ४ १३ ७, ४, ११ । गगा पर विजय, भरत 
5६ ४५, ३१। ॥ अथवा कुरु शासन के विस्तार की 
3 इस स्थरू पर “गगा? का पनन्‍्दर्भ उस अन्तिम सीमा का थोतक है।तु० 


स्थिति में भी वना रहता है, जव कि |. की० ऐतरेय ब्राह्मण < २३, और 
हम ओल्डेनवर्ग ( ऋग्वेद-नोंटेल १, |. वैतान सूत्र ३४ ९ का एक मन्त्र, 
३०६ ) के अनुसार यह मान लें जहाँ 'सरस्वती? का भी उल्लेख है। 
कि इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का | _२ २०। 

नहीं वरन एक 'वन! का अर्थ है (तु० | * ऋग्वेद ३ २३, ४। 

की० वाकरनाॉगल, आहलिटन्डिशे गझमे- | ४ ऋग्वेद का अनुवाद १, २०० | 

टिक्‌ , २, २८८ )। वेवर प्रो० ज० तु० की० त्सिमर आल्डिन्डिशे 
१८९८, ५६३, नोट १, भी देखिये । लेवेन ४, ५। 








गज--महाकाव्य” ओर बाद के संस्कृत में यह हाथी का सामान्य नाम 
है जो केवल अद्भुत ब्राह्मण* के वाद के अंशों में ही मिलता है। देखिये हस्तिन्‌। 


* हॉयकिन्स ज० अ० ओ० सो० ११, | * इन्डिशे स्टूडियन १, १९। 


२६५, २६५ | 





गरुक, ( ज्योतिषी )--यह यजुवेंद? में पुरुषमेध के बलिप्राणियों की 
तालिका में जाता है। नक्षत्रदर्श भी देखिये । 


_ बाजसनेयि सहिता ३० २०, तैत्तितीय ब्राह्मण ३ ४, १५, १। तु० कौ० 
वेवर इन्डिझ्े स्ट्रीफेन १, ७८ । 


गन्वजीयण ] ( २४३ ) [ गसस्ति 


गन्धर्वायण बालेय ( बलि! का वंशज ) आग्निवेश्य का एक पश्चाल 
के रूप में बोधायन श्रौतसूत्र ( २०*२७५ ) में उल्लेख है । 


गन्धार, ऋग्वेद और अथर्ववेद में गन्धारि कहे गये छोगों के नाम का 
एक बाद का रूप है। छान्दोग्य उपनिपद्‌? सें गन्धारों की स्थिति लेखक से 
चहुत दूर कही गयी है। यान्धार भी देखिये । 


१६ १७, १. २। देखिये औस्डेनवर्ग : १५, १०६, में यह विचार व्यक्त करते 
बुद्ध, १९९, नोट; वेवर : इन्डिशे हैं कि इस स्थल का अर्थ हैकि 
स्टूडियन १, २१९, नोट। इसके धन्धार? लोग लेखक के निकट है । 
विपरीत, मैक्स मूलर : सैे० बु० ई० 


गन्धारि--यह भारत के उत्तर-पश्चिस में बसी एक जाति का नाम है। 
ऋणग्वेद* में गन्धारियों की भेड़ों के श्रेष्ठ कनत का उल्लेख है। अथववेद' में भी 
गन्धारियों का, मृजवन्तो, अब्लो और मणधों के साथ उल्लेख है। गन्धारियोंर 
अथवा गान्धारियों की श्रौत सूत्रों" सें सी चर्चा है। त्सिमरव का विचार है 
कि वेदिक काल में यह लोग कुभा नदी के दुक्षिणी तट पर सिन्धु नदी में 
उसके (कुसा के ) सुहाने तक, कोर उसके कुछ नीचे भी स्वयं सिन्धु 
के पूर्वी तट पर कुछ दूर तक बसे हुये थे। बाद में यह कछोग पशिय्नन साम्राज्य 
के एक अंग बन गये थे, और गन्धारियों की एक सेनिक हुकड़ी यूनान के 
विरुद्ध 'ज़क्सेंस' के अभियान सें उसके साथ भी सम्मिलित हुई थी ।* 
१ १९६, ७। ४ वीधायन ओऔत सूत्र २१ १३। 
* ७५ २२, १४ | प्रत्यक्षतः कवि के ज्ञान | + देखिये कैलेण्ड : त्सी० गे० ५६, ५५३ । 

के अनुसार वाद वाली दोनों जातियाँ | + आल्टिन्डिशे लेवेन ३०, ३१। 

पूर्वी सीमा और प्रथम दोनों उत्तरी |  क्रीथ . ऐतरेय आरण्यक २३। 

सीमा व्यक्त करती हैं । * तु० की० लुडविंग . ऋग्वेद का 
3 हिरण्यकेशि शऔ्तसूत्र १७ ६; आपस्तम्ब अनुवाद, ३, २०६ । 

श्रीत सूत्र २९ ६, १८। 


गसस्ति--रौथ' के अनुसार 'स्पूस-ग्भस्ति! (खम्से की तरह लगाम 
घालछा ) विशेषण मे यह शब्द रथ के एक खग्से का द्योतक है जो ऋग्वेद 
में देवों की गाढ़ी में लगा हुआ, तथा तेत्तिरीय ब्राह्मण) सें स्वतन्न्न रूप से 


3 जेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्वा० । हा ७, २३, ४ । 
है ३ १२२, ५, ७ ७१, ३। 


हि. 


गय ] ( २४४ ) [ गर 
बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। फिर भी इसका अर्थ सन्दिग्ध है। स्वयं रौथ* 
यह विचार व्यक्त करते हैं कि 'स्यूम-गभस्ति! से एक प्रकार की दुहरी छगाम 
( वल्गा ) का आशय हो सकता है । 


४ देखिये औल्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन १, 
७५] 





पे उ० पघु० व॒० स्था० ॥ 





?. गय, घर), ऋग्वेद में पक साधारण शब्द है और कभी-कभी बाद 
में भी आता दै। यतः इसके भाशय के भ्षन्‍्तर्गत घर के प्राणी और उनके 
सामान भादि सभी आ जाते हैं, अतः यह “गरहस्थी”? के भाशय के समान है | 


१ १ ७४, २, ५ १०, ३, ४४, ७, ६ २, | * अथर्ववेद ६ ३, ३, ८४, १, वाजसनेयि 
८, इत्यादि । सहिता २७ ३। 


२. गय ब्रात ( 'प्लति? का पुत्र ) का ऋग्वेद' में उच्नेख है। ऋग्वेद 
के दो सूरक्तों की रचना का श्रेय यह स्पष्टतः स्वयं लेता है और इन दोनों 
का सूजन सर्वानुक्रमणी तथा ऐतरेय ब्राह्मण) में भी इसे ही आरोपित है। 
अथवंचेद) में यह अपित भौर कश्यप के साथ एक भर्घ-पौराणिक ऐन्द्रजालिकों 
के रूप में जाता है। 


3 १० ६३, १७, ६४, १७ ( '्त्ि? के पुत्र स्टूडियन ३, २१४ । 


के रूप में ) । व ब्मफील्ड अ० फा० १७, ४०३। 
१७ २। तु० की० छुडविग ऋग्वेद का 
39 १४, ४ | तु० की० ऋग्वेद ५ ५१, अनुवाद १, १३३, वेबर : इन्डिशे 


१५ की परम्परा में 'खिल”, इण्डिशे स्टूडियन ३, ४६० । 


?-गर (विष) का यौगिक शब्द गर-गीर्ण” के रूप में अथर्ववेद* में उच्चेख 
है | शतपथ ब्राह्मण' में इसका अर्थ केवछ एक 'तररू पदार्थ! है। 


१७ १८, ११५। तु० की० केवल 'गरः, ( विषयुक्त ) पतन्चनविंश ब्राह्मण १७ ६ 
पन्चर्विश ब्राह्मण १९ ४, २ ( देखिये ९, १९ ४, २ १०। 
इन्डिशे स्टूडियन १, ३३ ), तैत्तिरीय | ११ ५, ८, ६। 
आरण्यक १ ९, १०, गरूगिर्‌! 


२-गर का एक सामन्‌ के प्रणेता और इन्द्र के एक मित्र के रुप में 
पत्नविंश ब्राह्मण' सें उल्लेख है । 
१९ २, १६ तु० की० हॉपकिन्स ट्रा० सा० १५, ५२ | 


गगे ] | ( २४४ ) [ गदभ 





गर्स एक ऋषि का सास है जिसका किसी भी संहिता में उल्लेख नहीं 
हैं, किन्तु इसके वंशज 'गर्गा: प्रावरेयाः का काठक संहिता" में उल्लेख 
सिलता है। स्वयं “गर्ग! सुत्र काल) के पहले नहीं आता । 


3 अनुक्रमणी में ऋग्वेद ६ ४७ का प्रणेता रात अथवा तीन दिन का गये का 
'र्ग भारद्वाज” वताया गया है । भोजनोत्सव । देखिये आश्वलायन श्रोत 
* ३३, १२) तु० की० वेवर : इन्डिशे सूत्र १०. २; शाह्ायन श्रौत सूत्र १६. 
स्टूडियन ३, ३७४ । २२, २; कात्यायन श्रोत सूत्र २३. 
3 धार्ण-न्रिरात्र), 'गर्गह्यह” अर्थात्‌ तौन २, ८। 


गर्गर का, जो कि प्रत्यक्षतः एक प्रकार के वाध-यन्त्र का नास है, ऋग्वेद* 
में एक बार उल्लेख है । 


१८ ६९, ५ । थौलोजी १, १४४, नोट १; त्सिमर : 
तु० की० हिलेव्ान्ट : वेदिशे माइ- आल्टिन्डिशे लेवेन २८९। 


गर्त--यह ऋग्वेद में प्रसुखतः रथ सें वेठने के उस स्थान का चोतक है जहाँ 
धनुर्धर बेठता था। यह आकार में काफी बड़ा होता था क्योंकि इसे 'बृहन्व!* 
कहा गया है। इस प्रकार चाहे वास्तव में) अथवा लाक्षणिक रूप से ही, यह 
आउद्‌ सम्पूर्ण रध का घोतक प्रतीत होता है । ८ 


3६, २०, ९ ।त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन | ५ ६२, ८, ६८, ५। 
२४६, २४७ । त्सिमर छुटिपूर्ण रूप से | ५ ६२, ५, में सम्भवतः ऐसा ही है; 


इस स्थल का गाडो में खडा होना ऋग्वेद १. १२४, ७ में 'गर्ता-रुद? 
जेसा आशय गहण करते हैं। देखिये ( रथ पर चढना ), निरुक्त ३ ५ में 
हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, केवल आसन पर चढने मात्र का 
२३८, २३५; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडि- आशय हो सकता है, देखिये गेल्डनर : 
वन ३, ४८, और तु० की० “गर्त-सदः ऋग्वेद कमेन्टर, २२ । 


( गाडी के आसन पर बैठता ) ऋग्वेद | ७. ६४, ४ ( सूक्त का ) । 
र्‌, ३३, ११२ || 


गदस--'गदह/ का ऋग्वेद' में घोड़े से हीन होने के रूप में उल्लेख है । 
तेत्तिरीय संहिता में पुनः इसे घोडे से हीन,' किन्तु साथ ही साथ पशुओं में 
सघसे उत्तम भार-वाहकर ( भार-भारितम ) भी कहा गया है। इसी ग्रन्थ 
3 2 ७३, २३। ऐत्तरेय ब्राह्मण ४. ९ में | * ५. १, २, १. २। 

“गदह? द्वारा सीची जाने वालो एक | 3 ५. १, ५, ५। 

गाटी का उलेख है, खर भी देखिये । 





गर्दभी-सुख ] ( २४६ ) [ गलत 


में गदद्दे को 'द्वि-रेतस्‌'” बताया गया है जो कि “घोड़ी? और “गद्दी? दोनों से 
ही सन्‍्तान उत्पन कर सकने की इसकी छम्रता का संक्रेत करता है। यदहे हे 
बच्चे की छोटाई और उसके खाने की हमता, दोनों का ही उछ्लेख है इस 
पशु के कर्णकट्ठ चीत्कार का अथर्ववेद* में उद्लेख दे भौर इसी को उद्दिष्ट करके 
ऋग्वेद में एक गायक के लिये भी “गद॒द्दे! शब्द का भनाद्रात्मक प्रयोग 
किया गया है। बालखिएय सूत्र” में एक गायक को सौ गद॒हों का उपहार 
देने का उल्लेख है। खच्चर ( भश्वतर ) गदहे भौर घोड़ी के ससर्ग द्वारा 
उप्पन्न होता है, भर इसलिये घोढ़ी को भी गद॒हे की ही भाँति समान कारणों से 
'ह्ि-रेतस/' कहा गया है। नर गदहे के लिये अक्सर रास शब्द का भी प्रयोग 
मिलता है। गदद्दी ( गर्दभी ) का अथर्ववेद ” और धृहदारण्यक उपनिपद्‌. में 
उल्लेख है। 


१-६ ग मिनीय कु त दे 
४ ?, ५, ५, ७. १, २,२; ज| विश्ष ब्राह्मण ६ १,६, जैमिनौय ब्राह्मण 
ब्राह्मण १ ५७, ४ (ऑरटेल . ट्रा० १ ८७, ४। 
सा० १५, १७७-१८० ) 'रासभ! १० १, ४ । 


घतपथ ब्राप्मण, ६ ३, १, २३। 39 १ ४, ८, “गदर्भ! के रूप में गदहे के 


* तैत्तितीव सहिता ५ १, ५, ५। अन्य सन्दर्भी के लिए देखिये अथरवेवेद 


8 ३४ 
8८ ६, १०। ५ ३१, 9, ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३४ 
७2 २०,०५ झतपथ ब्राह्मण ४ ५ ५ ४ 
२ २०९०,५। 43070 6700 
7८ ५६, ३।॥* तु० की० त्सिमर. आल्डिन्डिश 
+ तैत्तिरीय सहिता ७ १, १, २ ३, पश्च- २३२, २३३। 


गर्दभी-मुख का वंश ब्राह्मण* में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
3 इल्डिशे स्ट्रूडियन ४, ३८४ । 


गर्दभी-विपीतव, भथवा यर्देभी-विभीत एक गुरु का नाम है जो कि एंके 
भारद्वाज थे और जनक के समकालीन थे ! इसका छद्वदारण्यक उपनिषद्‌ में 
उल्लेख है । 
28, » ११) ( माध्यन्दिनं>४ १, ५ काण्व )। 


गर्मृत्‌ एक प्रकार की जंगली फली का नाम है जिसका तैत्तिरीय संद्िता' 
में उल्लेख है । काठक संद्विता* में इसका “गन्मुत” रूप है जो सम्भवतः एक 
२४,७४१ २। | १० ११। 





गलुन्त ] ( २६७ ) [ गय्‌ इृष्टि 


ननत>->-+- तल क्‍ज ड ड ऑ  ड डइऑइ ड डऑऑडिवइिचजिनिल लि लस््््् ् ््ााच ४ +४+++++/++++++/++++++/४/४/++/++5 


चुटिपूर्ण पाठ है । इसका विशेषण रूप गाम्ठुंत! ( गम्लंत्‌ की फलियों से बना 
हुआ ) मैन्रायणी संहिता) सें मिलता है । 
39,007] | व० स्था०, त्सिमर : आइहि्टन्डिशे 
तु० की० सेन्ट पीटसंबर्ग कोर, लेबेन ७१। 
गलुन्त एक शब्द है जो अथवबेद* मे केवछ एक बार ही, भत्यक्षतः 
'सूजन!' के आशय में मिलता है, किन्तु हिटने! इसका अनुवाद गला! करते हैं । 





3 ६. ८३, ३। | झुणं; अथवेबेद के सूक्त ५०५। 
* बलूमडील्ड : प्रो० सो०, अक्तूवर १८८७, | > अथवबेद का अनुवाद ३४३ | 

गलूनत आहज्षकायणु--( 'ऋच्षाक! का वंशज ) का जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( १.३८, ४ ) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 

गवय--यह वेछ की एक जाति ( 308 88ए8०४४ ) का नास है 
जो ऋग्वेदुर जौर उसके बाद' अक्सर आता है। इसका, गोर भौर महिष 
के साथ वाजसनेयि संहिता) में उल्लेख है, जहाँ एक जंगली 'गवय! की भी 


चर्चा है । 
4 ५, २१, ८। ज डेड। कटी 
बड़ ष्ट तेत्ति ध 
मेत्रायगी सहिता १ १४, १०; काठक | * १३. ४९; तैत्तिरीय सहिता ४. २, १०, 
सहिता १६. १७, वाजसनेयि सहिता ३, मेत्रायणी सहिता २ ७, १७, काठक 
२४, २८, ऐतरेय ब्राह्मण २. ८, ३. संहिता १६. १७ | 
३४; शतपथ ब्राह्मण १. २, हे, ९; तु० की० त्सिमर : आहलि्टिन्डिशे 
शाह्नायन श्रीत सूत्र १६. ३, १४, लेवेन ८३, ८४ । 
श्त्यादि। 


यवाशिर--( दूध-मिश्नित ) ऋग्वेद” सें जक्सर सोम के छिये प्रयुक्त 
विशेषण है । 


१ ६ १३७, १; १८७, ९; २. ४१, ३; ३ 
३२, २, ४२, १. ७, ८. ५२, १०, 


१०१, १० । तु० की० त्सिमर ६ 
आह्टिन्डिशे लेवेन २७९ | 





गव्‌-इष्टि--( शब्दार्थ : गायों की इच्छा! )--ऋग्वेद' के अनेक स्थर्लो 
पर, प्रत्यक्षतः सवेशियों के भाक्रमण के सन्दसे में, यह 'संघर्ष! या 'युद्धः 
का थोतक है।* 
११,०९१, २३; ३. ४७, ४ ५. ६३, ५; 
६. ३१, ३; ४७, २०; ५९, ७; ८. २४, 
२; ९. ७६, २। अथवेवेद ४. २४, ५ 


में भी ऐसा ही है । 
* ऋग्वेद ७. १८, ७। 





गवि-प्ठिर आत्रेय | ( २४८ ) [ गव्यूति 


गकिछिर आत्रेय ( आत्रि का वंशज ) का ऋग्वेद” और अथर्ववेद* में एक 
ऋषि के रूप में उल्लेख है । 





3७५ १, १२, १० १५०, ५। तु० की० लुडविग ऋग्वेद का 
२ ५ २९, ०। देखिये आश्वलायन ओऔत अनुवाद ३, १२६। 
सूत्र १२ १४, १ भी । 


गवीधुका,! गवेधघुका,*--यह घास की एक जाति ( (०७5 0७7६६ ) 
का नाम है । इसके विशेषण रूपों, गावीधुक' और “गावेधुक””, का भी 
उल्लेख है। यवागु? अथवा 'उष्णिका? पकाने के लिये इसे चावल" ( गवीधुका- 
यवागू ) क्षथणचा जी* ( गवेधुका-सक्तवः ) के साथ उबाला जाता था। 


3 तैत्तिरोय सहिता ५ ४, ३, २। सहिता १५ ५। 
* जतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, १३, ३, १, |  शतपथ ब्राह्मण ५ २, ४, ११ १३, ३, 
१०, १४ १, २, १९ । १, १०, ३, ७। 


3 से 
तेत्तिरिय सहिता १ ८, ७, १, ९, २, | ?तैत्तिरीय सह्दिता ५ ४, ३, २। 
तेत्तिरीय 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ६, मैत्रायणी | * शतपथ ब्राह्मण ९ १, १, ८ । 
सहिता २ ६, ५, ४ ३, ८, वाजसनेयि ह 


गव्य--देखिये यव्यूति | 

गव्या--देखिये यवि्ि | 

यव्यूति--ऋग्वेदर में रौथ' के अज्सार इसका अर्थ घास का मेदान अथवा 
मवेशियों का चरागाह है, और इसी आशय में 'ग़ब्य? का प्रयोग भी मिलता 
है? । यहीं से दूरी के एक नाप का आशय भी ्युत्पन्न हुआ है जो पश्नविश 
ब्राह्मण में मिलता है। इसके विपरीत, गेल्डनर” इसका वास्तविक अथवा 
छाक्षणिक* अर्थ 'सडक! और इसी से दूरी का एक नाप*, और अन्ततः भूमि” 
मानते हैं । 


3 १ ०५, १६, ३ ६२, १६, ५ ६६, ३, | * वेदिशे स्ट्रूटियन २ २९०, २९१। 
७ ७७, ४, इत्यादि । £ ऋग्वेद १ २५, १६ । 
* सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । ४ ऋग्वेद ६ ४७, २०, १०० ६४, ? । 
3 हेतरेय ब्राह्मण ४ २८, सेन्‍्ट पीट्स॑वर्ग | “ ऋग्वेद ८ ६०, २० और नोंट ४। 
कोच, व० स्था०, 9 व । * ऋग्वेद १ ६०, १६, ७. ६९, "५ ९४ 
* पव्दर्विश द्ाह्मण १६ १३, १२। ४, ८ ५, ६। 


गाड़य ] 


( २४७६ ) 


| गाधा 


गाज़थ ( गंगा के किनारे स्थित )--यह उरुकृत्ष"॑ अथवा एक वन' के 


लिये ऋग्वेद) में प्रथुक्त विशेषण है । 


3 सैथ : सेन्ट पीटस वर्ग कोश, व० स्था० । 
तु० की० वाकरनॉगरू : आइ्टिन्डिशे 
आमेटिक, २, २८८३ वेवर ४ ए० रि० ५ 


२८ ॥) 


९ औल्‍्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन १, ३९८ । 
3६ ४५, ३१। 


ठ॒० की० वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन 
२, २३९१, नोट । 


गाज़यायनी ( “गाड़थ! का वंशज )--यह कौषीतकि उपनिषद्‌” में चित्र 


के पेतृक नाम के रूप में आता है। 


१9 १। एक ार्ग्यायणी? भी है। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १,३५०५। 


गातु -देखिये गाथा | 

गाथा--ऋग्बेदर में गातु” की भाँति बहुधा इसका अर्थ केचछ गीत! 
या मंत्र है । फिर भी, एक स्थल पर इसका अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशय 
भी है क्योंकि इसे नराशंती और रेभी के साथ वर्गीकृत किया गया है, तथा 
यह सहवर्गीकरण बाद" में बहुधा मिलता है। भसाष्यकार इन तीनों शब्दों 
को अथवंबेद” के कुछ सम्सत्रों के साथ समीकृत करते हैं, किन्तु औरडेनबर्गर 
ने यह दिखाया है कि यह समीकरण ऋग्वेद की दृष्टि से च्ुटिपूर्ण है। 'गाथार्जों? 


3 ८, ३२, १३ ७१, १४, ९८, ९; ९ ९९, 
४) याथ', १, १६७, ६; ९ ११, ४, 
गाय-पति), १ ४३, ४, “गाथा-नी! 
( एक गीत का नायकत्व करते हुये ), 
३२. १९०, १, ८ ९२, २, ऋजु-गाथ? 
( शुद्ध रूप से गाते हुये ), ५. ४४, ५, 
गाथिनू? ( गायक ), १ ७, १। तु० 


सहिता, अश्वमेघ ५. २; ऐेतरेय ब्राह्मण 
६ ३२; कोषीतकि ब्राह्मण ३० ५; 
शत्पथ ब्राह्मण ११. ५, ६, ८, जहाँ 
'रेमी? नही जाता; गोपथ ब्राह्मण-२. 
६, १२। 

“ जैसे, गाथा > अयववेद २० १२७, १२ 
ओर वाद, नाराशसी र अथर्ववेद २०. 


कौ० हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० 
१७, ६५ | 
२ 
४५ ६,2७५ ८७, ८; १०, २०, ४ 
१२२, २। 
3 
१० ८७५, ६। 
छ< प्‌ पे 
तैत्तिरीय सहिता ७. ५, ११, २, काठक 


१. 


१२७, १-३; रेभी ८ अथर्ववेद २०. 
१२७, ४-६; जब कि वहीं, ७-१०, 
में पारिक्षित्य” के रूप में परिचित हैं । 


ट्ट त्सी ६०० 
त्सी० गे० ४२, २३८ । ब्लूमफील्ड : 


अथवबेद के सूक्त, ६८५ और वाद, 
में यह इस समीकरण को ऋग्वेद के 
लिये भी स्वीकार करते प्रतीत होते हैं । 


गाथा ] ( २४० ) [ गाया 





का अन्यत्र” भी अक्सर उल्लेख है। ऐतरेय आरण्यक" से उस स्थल पर इसके 
पद्चबद्ध होने का उच्लेख है, जहाँ ऋच्‌ , कुम्व्या और “गाथा” को सन्स्रों का 
अलग-अलग स्वरूप कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में 'ऋच' जौर 'गाथा' का 
क्रमशः देवी और मानवीय होने के रूप में विभेद किया गया है। आह्यण और 
सांस्कारिक साहित्य में अचछन का जैसा सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश में उद्लेख है, 
उसके अनुसार विपय-वस्तु की दृष्टि से गाथायें यथपि धाम्मिक द्वोती थीं 
तथापि 'ऋच', 'यज्ञुस” और 'सामन की तुलना में इन्हें अवेदिक कहा गया 
है--भर्थात्‌ यह मन्त्र नहीं हैं । यह इष्टिकोण दस तथ्य के भी अनुकूल है कि 
यज्ञ-गाथा वाक्पद ( जिसका अर्थ याज्षिक-प्रचलन का सारांश व्यक्त करनेवाला 
पथ्च है ) बहुत दुलेभ नहीं है । शतपथ ब्राह्मण*” में अनेक गाथायें सुरक्षित 
हैं, जो सामान्य रूप से इसके इसी वर्णन से सहमत हैं कि इनमें प्रतिद्द 
राजाओं के यज्ञों के विवरण के सारांश सुरद्धित हैं । सेन्रायणी संहिता" यह 
व्यक्त करता है कि विवाह के समय “गाथा” भानन्द्प्रद्‌ होती है। कभी-कभी" 
गाथा! का नाराशंसी? के रूप में भी विशेषीकरण किया गया है, जिस दशा 
में हसका चार्पय अवश्य ही एक उदार दानी की प्रशस्ति होना चाहिये । 
४ अयवेबेद १० १०, २०, १५ ६, ४ से०बु० ६० ४४, ९८ में शतपथ आाह्मण 
( 'नाराशसी” से मिन्न ), शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ६, ८ को इसी प्रकार मानते 
३ २, ४, १६; ११ ५, ७, १०; १३ हैं, किन्तु यहाँ सायण इन दोनों में 
१, ५, ६, ४, २, ८, ५, ४, २, तैंत्तिरोय समीकरण करने अथवा विभेद दिसाने 
आरण्यक २ १० ( 'नाराशसी” से में सकोच करते हैं। यह मानना तक 


भिन्न ), छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १७, 
९, इत्यादि । 


“२ ३, ६, कीथ की टिप्पणी सहित, 


शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ७, १० । 


+ ७ १८ | शुन शेप” की कथा को 'शत- 


गाथम्‌? (सौ गाथाओं में कछ्दयी गई ) 
बताया गया है । 

१३१ ५, ४ इत्यादि, और देखिये १३ 
४, २, ८, जहाँ 'गाधायें? सी उसी 
प्रकार केवर द्वान-स्तुतियाँ है जिस 
भ्रकार इहृद्देवता ३ १५४ में 'नाराशसी? 
मन्त्रों को भी कहा गया है। 

१8 ७, ३। 


१९ जैत्तिसीय आह्यण १ ३, २, ६।एग्लिज * 


सगत प्रतीत होता है कि गाथा” एक 
विस्तृत आशय का शब्द है जिसके 
अन्तर्गत 'नाराशसी” भी आ जाता है, 
न कि इन दोनों का अलग-अल्य 
आशय है। तु० की० सायण दाता 
रेतरेय आरण्यक २ ३, ६ पर अपने 
भाष्य में गाथा का उदाहरण भी 
प्रातर अनृत ते वदन्तिः ( वह अति 
दिन प्रात काल एक असत्य कहते है ) 
जो कि स्पष्त- 'नाराशसी? नहीं है। 

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के 
सूक्त ३८९ और बाद, वेवर : ९० रि० 
४ और वाद; मैक्समूलर ऐन्हेन्ट सर्रकृत 
लिटरेचर, ४९३ । 


गाथिन्‌ ] (२४१ ) [ गार्गी-पुत्र 





गाथिनू--इसका कुशिक के पुत्र और विशामित्र के पिता के रूप सें 
सर्वानुक्रमणी में उल्लेख है । यह परम्परा ठीक है अथवा नहीं यह कहना कठिन 
है। ऐतरेय ब्राह्मण ( ७.१८ ) से इसकी कुछ पुष्टि होती है जहाँ 'गाथिनें” की 

दिव्य विद्या ( देव वेद ) का सन्दर्भ है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया दे कि 

विश्वामित्र द्वारा दत्तक ले लिये जाने के कारण उसमें शुन/शेष का भी भाग 
था। देखिये याथिन | 

गाथिन--ऐतरेय ब्राह्मण? से विश्वामित्र के पुतन्नों को गाथिन! अथवा 
गाधिन? का वंशज कहा गया है। परम्परा के अनुसार ग्ाथिन्‌ इन पुन्नों का 
पितामह' था; और सर्वानुक्रमणी में स्वयं विधामित्र को भी गाथिन” ही कहा 
गया है । 
व ३४८ और वाद, पार्जिटर : ज० ए० 
सो० १९१०, ३२ और वाद । 


७ १८ । तु० की० आश्वछायन ओतसूत्र 
७ १८, वेवर . ए०रि० १६, नोट ३ । 
* तु० की० मूईर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स १९, 
गां-दस--यह पद्चर्विश ब्राह्मण? में एकयावन्‌ के नाम का रूप है, जिसका 
तैत्तिरीय ब्राह्मण) में 'कांदम' पाठ है । 





3 २१, १४, २०। 


ट्रा० सा० १५, ६९ । 
१२ ७ ११, २। तु० की० हॉपकिन्स : 


गान्धार, 'गन्धार का एक राजा!--नप्जित्‌ नामक गन्धार के एक राजा 
का ऐतरेय ब्राह्मण? मे उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण* में यही अथवा इसका कोई 
चंशज स्वर्जित्‌ नाम्मजित अथवा “नम्नजित' के रूप में संस्कार पर अपना सत 
प्रदर्शित करते हुये आता है। इस मत को इस दृष्टि से अस्वीकृत कर दिया 
गया है कि इसको व्यक्त करने वाछा केवल एक राजपुरुष ( राजन्य-बन्धु ) है । 
3 ७, ३४, युरुओं की तालिका में, जिसने को प्रदत्त किया था । 

'सोम! के स्थानापन्न का श्ञान परम्परा | | ८. १, ४, १० । 

गार्गी वाचक्रवी का बुहदारण्यक उपनिषद्‌? में याज्ञवल्क्य की एक सम 
कालीन भोर भ्रतिह्वन्दी महिला के रूप में उच्चेख है । 


) ३.६, १६ <, १। तु० की० वेवर: इन्डिशे स्टूडियन १०, ११८। 

यार्यी-पुत्र ( 'गार्गी! का पुत्र )--बहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.७, ३० ) के 
माध्यन्दिन शाखा के भन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह तीन गुरुओं 
के नास के रूप में आता है। इन तीनों में से सबसे पहले वाला गुरु वाडेयौपृत्र 


गाग्य ] ( २४२ ) [ पिरि 


का शिष्य और द्वितीय 'गार्गापुन्न! का गुरु था। यह द्वितीय गुरु, तृतीय गार्गीपुत्र 
के गुरु पाराशरीकोण्डिनीपुत्र का भी गुरु था । 


गार्ग्य ( 'गर्ग! का वंशज )--यह बृहृददारण्यक' और कौपीतक्कि' उपनिषद्दों 
में बालाकि का पैठुक नाम है। बृहदारण्यक उपनिपद्‌: के द्वितीय वंश ( गुरुओं 
की तालिका ) में दो गाग्यों का उल्लेख है : इनमें से एक गाग्य का शिप्य है, 
और स्वयं 'गार्ग्य! गौतस का शिष्य है। अन्य लोग तेत्तिरीय आरण्यकर भौर 
निरुक्त* तथा वाद के सांस्कारिक सूत्रों में सी जाते हैं । इस प्रकार यह परिवार 
वहुत बड़ा भौर संस्कारों तथा व्याकरण के विकास से सम्बन्धित था। 
8] ४१ ७,३। 
3५ श। नि 3१, ३ १२, ३, १३। 
3७ ६, २ ( काण्व ) 


गाग्यायणु, ( 'गाग्य! का वंशज ), का बृहदारण्यक उपनिपदू ( ४. $, 
२ काण्व ) के द्वितीय वंश ( ग़ुरुओं की तालिका ) में उद्दालकायन के एक 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


गारग्यायरणि, ( 'गार्य! का चंशज )--यह कौपीतकि उपनिषद्‌ (३.१) में 
चित्र के पेठुक नाम याज्नथायनि का एक भिन्न पाठ है । 


गालव का बृहदारण्यक उपनिपद्‌? के प्रथम दो वंश्ों ( गुरुओं की 
तालिकाओं ) में विदर्भीकीण्डिन्य के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है। कदाचित 
यह वही व्यक्ति है जिसका किसी सांस्कारिक विषय के सम्वन्ध में ऐतरेय 
आरण्यक' में उल्लेख है। निरुक्तर में इस नाम के एक वैयाकरण का उद्चेख है। 
१० ७, २२, ४ ५, २८ (माध्यन्दिनद | ४ ३। तु० की० पाणिति ६ १, ६५ 


के 20० आम जप क कपल ) ७ १, ७४, ३, ९९, ८ ४, ६५७। 
५ ३, ३। 





गिरि, पर्वत! अथवा 'ऊँचाई”, एक शब्द है जो ऋग्वेद" में घार-घार भाता 
है। पव॑त पर उगनेवाले बृत्चों का उल्लेख है, और इस कारण इंसे ( गिरि को ) 
'वृक्ष-केशा:/* अर्थात्‌ 'बुत्तरुपी वारू वाला? कहा गया है। पर्वत से निकल कर 
“समुद्र! तक जाने वाली नदियों का भी उल्लेख है। इस शब्द को अकसर 


पु 
१ ५६, ३, ६१, १४, ६३, १, ४ २०, | ऋग्वेद ५ ४१, ११। 
_ ६, ६ २४, ८, इत्यादि । 3 ऋग्वेद ७ ९५, २। 


गिरिक्षित्‌ औच्चा-मन्यव | ( रेश३ ) 





विशेषणात्मक शब्द पर्वत! के साथ संयुक्त किया गया है। ऋग्वेद केया गया है। ऋग्वेद में पबू॥“ 
से आने वाले जल" का, और अथर्ववेदः में हिमाच्छादित प्व॑तों का उल्लेख है [7 
मूजवन्त्‌, त्रिककृदू, हिसवन्त्‌, आदि जेसे पर्वतों के वास्तविक नाम अत्यन्त 
दुर्लभ हैं। क्रौज्, महामेरु, और मेनाय का सन्दर्भ केवल तेत्तिरीय आरण्यक 
तक ही सीमित है, और नावग्रश्न॑शन को एक “व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं माना 

जा सकता । 





४ ऋग्वेद १. ५६, ४, ८. ६४, ५, अथवे इत्यादि । 
बेद ४ ७, ८, ६, १२, ३; १७, ३, | १२ १, ११। देखिये हिमवन्त्‌। 
९ १, १८, इत्यादि । ४ अथवेबेद १९ ३७, ८, अपने अनुवाद में 
५ ऋग्वेद ६ ६६, ११, जिस स्थर पर ड्िहिटने की टिप्पणी सहित, मेकडोनेल : 
देखिये औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, ज० ए० सो० १९०९, ११०७। तु० 


१, ४११, ८ ३२, ४, १० ४६८, ९ की ० त्सिमर : आबिटन्डिशे लेवेन ४७। 


गिरिच्ित्‌ आओचा-मन्यव, ( “उच्चामन्यु! का वंशज ) का पद्मविंश आ्राह्मण 
(१०.५, ७ ) में अभिग्नतारिन्‌ काक्षसेनि के एक समकालीन व्यक्ति के रूप 
में उल्लेख है । 

गिरि-ज बाश्रव्य ( बचश्नु! का वंशज ) को ऐतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) में श्रोत 
द्वारा बलि-पशु के विभाजन की विधि ( पशोर्‌ विभक्ति ) सिखाये जाने का 
उल्लेख है । 

गुग्गुलु को अथवचेद* के एक स्थल पर 'सिन्धु” और सागर से उत्पादित 
कहा गया है। जेसा कि त्सिमर) का भी विचार है, उक्त बाद के स्थल पर 
सम्भवतः समुद्वीय व्यापार का आशय है और 'गुग्गुल' किसी वृक्ष का गोंद है, 
सझुद्र से उत्पादित कोई पदार्थ नहीं । फिर भी, यह सम्भव है कि इस स्थल 
पर किसी अन्य वस्तु का ही अर्थ हो । इसी रूप में यह शब्द अथव॑वेद में 
अन्यत्न तथा बाद में भी जाता है। अक्सर इसके पुराने रूप गुग्गुलु का भी 


पु 
१९, ३८, २। 5 तैत्तिरीय सहिता ६. २, ८, ६; मैत्रायणी 


* अथवा 'ैन्धव” ( नदी की धारा से ), सहिता ३. ८, ५, पत्नचर्विश बआाह्यण २४. 
जैसा कि रोथ * सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, १३; शतपथ ब्राह्मण ३. ५, २, १६ | 
व० स्था० पर 'शुग्युलः के अन्तगंत तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवेवेद 
व्यक्त करते हैं । के सूक्त, ६७५, लासन: इ० आ० ११, 

3 आल्लडिन्डिशे लेबेन २८ । ३३९; व्हिटू ने : अथववेद का अनुवाद 

४५३६, ७। ९०७, ९०८ | 


* छेतरेय जाह्मण १, २८ । 


गह्लु ] ( २४४ ) [गृप्र 
कि आम न मन मम आम एक पल मन ड प्रकीलि >हज मत तह लक के 
उल्लेख है, भौर इस रूप तथा 'गुग्युल्! के बीच ही पाण्हुलिपियों में नित्य 
ही इसके पाठ की भिन्नता मिलती है । 

गन्नु--गड्ढु! के वंशर्जो को, गद्डुओं के रूप में ऋग्वेद* के एक सूक्त में 
प्रत्यक्षतः अतिथिरव का मित्र कहा गया है। सस्भवतः इससे एक जाति के 
लोगों का आाशय है । 


११० ४८, ८ | तु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५। 


गुप्त, जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३.४२ ) में वेषथित्‌ दार्ढजयन्ति गुप्त 
लोहित्य का नाम है। इस नाम के तीनों अन्य शब्द पेठुक नाम हैं जिससे 
यह प्रकट होता है कि यह ( गुप्त ) 'विपश्रित', 'दार्दजयन्त', भौर 'लोहित' के 
परिवारों का चशज था । 

गुल्गुलु-देखिये गुग्युलु । 

ग्रत्स-मद--एक द्रष्टा का नाम है जिसे सर्वाचुक्रमणी, ऋग्वेद के द्वितीय 
भण्डछ का प्रणेता मानती है । ऐत्तरेय ब्राह्मण” और ऐतरेय भारण्यक- द्वारा 
इस परम्परा की पुष्टि होती है । कौपीतकि ब्राह्मण? इसे भार्गव ( 'झ्गु' का 
चशज ) भर एक अन्य विभेदात्मक रूप वाश्रव ( “बश्चु! का वंशज ) मानता 
है; किन्तु बाद की परम्परा प्रथम पेतुक नाम को ही सुरक्षित रखती है। 
'गृत्समदों' का ऋग्वेद” के द्वितीय मण्डछ सें अक्सर उल्लेख हे शोर इन्हे 
शुनहोन्न भी कहा गया है; किन्तु इन्हें 'गार्त्समदःगण अथवा 'शोनद्दोन्न"गण 
कभी भी नहीं बताया गया, भौर “शृत्समद' स्वयं इस स्थर पर कभी भी 


नहीं भाता* । 

3७ २, ४। ६२ १८, ६, ४१, १४ १७। 

१२०, १। ७ औल्‍्डेनवर्ग त्सी०गे० ४२, २०० २०९ 

3२२ ४।तु० कौ० शात्समदी!, २८ २। त॒ु० की० लुडविग ऋग्वेद का 

“ मूईर सस्क्ृत टेक्स्ट्स, १*, २२६ और अनुवाद ३, ११८, हिलेब्ान्ट  वेदिशे 
बाद । माध्थौलोजी, ३, २८७। 


पु 
२ ४, ९, १९, ८, ३९, ८, ४१, १८। 


गृप्त, 'गिद्ू', का ऋग्वेद' और उसके बाद अक्सर उल्लेख है। इसके 


१ १ ११८, ४, २. ३९, १, ७ १०४, २२, ७ १, ५ ५, २०, ९, मैत्रायणी सहिता 
१० १२३, ८। ४ ५९, १९, तंत्तिरीय आरण्यक ४ 
अथवेबेद ७ ९५, १, ११ २, २, ९, ९, २९, इन्डिशे स्टूडियन १, ४० में अरुत 


१० < २४, तैत्तिरीय सहदिता ४ ४, ब्राह्मण, इत्यादि । 





गृष्टि ( २५५ ) [ गृह 
पर 


उड़ने की गति) और सदा हुआ मांस-भत्तण करने के इसके प्रेम का विशेष 
रूप से उल्लेख है । अधिक सामान्य जाशय सें इस शब्द का प्रयोग किसी भी 

है हे 
हिंसक पक्तीमात्र के लिये किया गया है और रयेन को ग्रुभों में प्रमुख” बताया 
गया है। 


3 ऋग्वेद २. २९, १। तु० की० त्सिमर ४ आहल्टिन्डिशे 
४ अथर्ववेद ११. १०, <. २४, भैन्नायणी लेवेन ८८; हिलेब्रान्ट : वेदिशे माह- 
सहिता, उ० स्था० । थोलोजी १, २२५। 


+ ऋग्वेद ९ ९६, ६ । 


गष्टि, 'एक कम अवस्था वाली गाय”, जिसने क्रमी केवल एक मात्र बच्चा 


ही दिया हो, का चोधक यह शब्द ऋग्वेद', ्थवंवेद' ओर वाद के सूतह्र- 
साहित्य) में भाता है । 


3 ७, १८, १०। 


3 कौशिक सूत्र १९. २४ इत्यादि । 
3२ १३, ३, ८. ९, २४; १९ २४, ५। 


यृह--वैदिक भायों के 'घर? के अर्थ में इस शब्द का एकवचन" अथवा 
अपेक्षाकृत अधिकतर वहुवचन' में प्रयोग किया गया है। दम भ्थवा दम का 
भी यही भाशय है, जब कि पर्त्या और हम्ये अधिक विशेष रूप से घर और 
उसके आस-पास परिवार की अन्य सम्पत्ति के भी द्योतक हैं। केवल 
परिवार, जो काफी वड़ा हो सकता था, के छोग ही घर में नहीं रहते थे 
चरन्‌ रात के समय मवेशी छोर भेड़ भी उसी में रहते थे। जेसा कि इसके 
बहुवचन रूप के प्रयोग से व्यक्त होता है इसमें अनेक कमरे होते थे, तथा 
इसे सुरक्षित रूप से वन्‍्द भी किया जा सकता था”। द्वार्‌ , द्वार, का भी 


3 अऋग्वेद ३. ५३, ६, ४. ४९, ६, ८. 


१०, ९, इत्यादि, अथववेद ७ ८३, १; 

१०, ६, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१। 
* ऋचषेद २. ४२, ३, ५. ७६, ४; १०. 

१८, १२; ८५, २६; १४२, ४; १६७५, ९५ ३, १३॥। 

२, अपवबेद १. २७, ४; 9. १०, ११; | ऋग्वेद १०. १०६, ५; अथवेवेद ३. ३ । 

६ १३७, १, ऐतरेय ब्राक्षण २. ३१, | _ ऋग्वेद ७. ८५, ६ । 


८. २६, वाजसनेयि सहिता २. ३२; 
४. ३१३५ १८, ४४; शतपथ ब्राह्मण 

म १. १, २, २२, ६, १, १९, इत्यादि । 
ऋग्वेद ७ ५६, १६, अथवेबेद १. ३, ४, 
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अक्सर उल्लेख है और इसी से घर को दुरोश कहते थे। प्रत्येक घर में दर ; 
समय अप्नि प्रज्वलित रक्खी जाती थी । 
घर की बनावट के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञात ै। सम्भवतः पत्थर का 
उपयोग नहीं होता था*।घर ऊकडी के ही बनाये जाते थे, जैसा कि मेगस्थनीज़ 
के समय में भी प्रचलित था। अथर्ववेद' के कुछ सूक्त घर की बनावट के सम्बन्ध 
में सामझी प्रस्तुत करते हैं, किन्तु उनमें दिये गये विवरण अत्यन्त भसपष्ट हू 
क्योंकि अधिकाँश प्याह्ृतियाँ जिनका वहाँ प्रयोग किया गया है, अन्य किसी 
भी ऐसे मूलग्रन्थ में उपलब्ध नहीं जिनमें उनका आशय स्पष्ट हो। स्सिमर' 
के अनुसार एक अच्छे स्थान पर स्तम्भ ( उपमित्‌ ) स्थापित कर दिये जाते 
थे कौर उनके सहारे धरनों या 'काणियों? ( उतिमित्‌ ) को एक कोण पर रख 
दिया जाता था । इस प्रकार, सीधे खड़े स्तर्भों को उनके आधार पर रखी 
तिरद्ची 'काणियों? ( ग्रतिमित्‌ ) से सम्बद्ध कर दिया जाता था। छाजन के 
लिये काणियों के कोण भाग पर एक घरन ( विषृवन्त ) रक्‍्खी जाती थी और 
उसके तथा काणियों के ऊपर बाँस ( बंश )** के फटे बिछा दिये जाते थे । 
६ ऋग्वेद ५ ६५, २। तु० की० “गाहंपत्य $० ३० पु०, १५१। इन शब्दों के अनु- 
अश्नि, अथवेवेद ५ ३१, ५, ५, १२०, बाद के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
१, १२१, २, ८ १०, २, ९ ६, ३०, | 9१ नही कहा जा सकता । 
१२ २, ३४, १८ ४, ८, वासजनेयि ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि, जब 
सहिता ३ ३९; १९ १८, ऐतरेय छाजन के लिए बाँस के फट्टों का प्रयोग 
ब्राह्मण ७ ६. १२, कौपीतकि ब्राह्मण होता था और इन्हें धरनों पर टिकाया 
२ १, ३ ६, १, २८, ७ १, २५ ६, जाता था, तव समस्त छाजन का 
इत्यादि । आकार गाडी की छत की भाँति बीच 
७ त्समर, आब्टिन्डिशे लेबेन १५३। सस्क्ृत में उठा और दोनों ओर ढाद होता 
टेक्स्ट्स ५, ४६१, में मूईर का यह रहा होगा, जैसा कि अधुनिक “येढा' 
दृष्टिकोण कि 'मिट्टी” का अ्योग होता जाति के छोर्गों की झोषडियों में होता 
था, केवल घर की दीवारों को साधा- है ( देखिये चित्र, रिवसे. दि गोडाज, 








रण रूप से चिकना करने की बात के पृ० २५, २७, २८, ५१), और पश्चिमी 
लिए ही उपयुक्त हो सकता है । भारत के बौद्धों के शुफा चेत्य अगवी 
८ अरियिन, इन्डिका १० २। प्राथना कक्ष, जिनमें से कुछ प्राचीनतम 
3३ १२, ९ ३। देखिए ब्लमफील्ड रूपों में उनके अधेगोराकार छाजनों 


अथर्ववेद के सूक्त ३४१ और बाद, में लगी छकडी की कूणियाँ आज भी 
वेबर - इन्डिशे स्टूडियन १७, २३४ सुरक्षित हैं, देखिए फर्गुसन . हिस्टरी 
और वाद, उिय्ने - अथववेद का ऑफ इल्डियन आकिटिक्चर, २२, 
अनुवाद, ५२५, और वाद | १३५, तु० की० १२६ । 


ग्रह-प ] ( २४५७ ) [ गृह-प 





इन सब के ऊपर एक जार ( अचछ्षु ) डाल दिया जाता था, जिसका आशय 
यह हुआ कि वाँस के फर्दों पर एक छुप्पर डाल दिया जाता था। दीवारों 
का निर्माण घास के गठ्दरों ( पद ) को एक दूसरे पर रख कर किया जाता 
था और अनेक अकार के वन्धनों ( नहन, प्राणाह, संदंश, परिष्वक्षल्य )*3 
द्वारा घर के सम्पूर्ण ढाँचे को सन्नद्ध करके खड़ा रक्खा जाता था। घर के 
सम्बन्ध में चार ऐसे शब्दों का उल्लेख है जिनका अर्थ प्रमुखतः तो यज्ञ से 
सम्बद्ध है, किन्तु यह सभी घर के विभिन्न भार्गों के भी द्योतक प्रतीत होते हैं, 
यथा ; 'हविर्धान!; 'अप्निशाल) ( अप्निस्थान ); 'पत्नीनाँ सदन! ( पत्नी का 
कमरा 9 और 'सदस! ( बेठने का कमरा )। सिकहरों ( शिक्य ) अथवा 
लटकते हुए पात्रों का भी उल्लेख है**। नरकट (इट ) की भी चर्चा है, 
जिसका निःसन्देह घर की दीवारों को सुडील बनाने के लिये उपयोग होता 


था । बाहरी दीवारों को पक्तु, तथा चौखट-बाजू सहित द्रवाज्ञों को आता 
कहा गया है। 


3१ अधर्ववेद ९. ३, ८, जहाँ ब्लूमफील्ड * रकक्‍्खा जाता था (यथा : अथर्ववेढ 
उ० पु० ५९८, के विचार से छाजन ३ ३, ४), 'पत्नोना सदन? को 
बेत की चटाई का होता था, और स्त्रियों का कक्ष, और सदस्‌? को घर 
गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियल १, १३६, |. के अन्य उपभागों का थोतक मानते है। 
के विचार से एक खम्मे का जिसमे | * * अथवंवेद ९ ३, ६। देखिये वहट्ने; 
असख्य छिद्गर होते थे । 3० पु० ५२६; ब्लूमफील्ड £ उ० पु० 

१३ अथववेद ९. ३, ४. ५। ५९७ | 

3४ स्सिमर अनुमान के आधार पर | 5 अथर्ववेद ९. ३, १७। 

“अन्विशाल? को वोच का कमरा, 'हवि- तु० की० त्सिमर : आटि्टिन्डिशे 
धान! को ऐसा स्थान जहाँ अन्न इत्यादि लेबेन १४८-१५६ । 


गृह-प* अथवा गृह-पति', ऋग्वेद और उसके बाद, नियमित रूप से 
घर के प्रधान या स्वामी का द्योतक है। इसी प्रकार गृहस्वामिनी को 


१ वाजसनेयि सहिता ३०, ११। ऋग्वेद १ १२, ६; ३६, ५; ६३०, ४५ 

“ ऋग्वेद ६ ५३, २; अथर्ववेद १४. १, | ६ ४८, ८; वाजसनेयि सहिता २. 
५१; १९. ३१, १३; शतपथ ब्राह्मण २७, ३. ३९; ९. ३९; २४. २४, 
४. ६, ८, ५८. ६, १, ११, और अम्नि इत्यादि । 


को उपाधि के रूप में वार वार: 
१७ चे० ड० 


गृह्य ] ( रश्प ) [गो 


“गृह-पत्षी)) कहा गया है। 'गृहपति! के अधिकार और स्थिति के लिये 
देखिये पित । 


ऋग्वेद १० ८५, २६, अधवंवेद ३ २४, । १ १५, १२; ६ १५, १९, १० ८५, 
६। तु० की० 'गाहपत्थ', ऋग्वेद २७. १६ । 
गृह्म, शतपथ ब्राह्मण? सें गृह अधवा परिवार के सदस्यों का द्योत्तक है। 








है २ ५, २, र४, है, १६, ६, २, ४, है ४, १, ६, १२. ४, १, ४। तु० को० 
-ग्रह्य, १७, ४, १२। 

गेरि ५ ३ 

₹-ज्षित ( गिरिक्षित्‌ का वंशन )--यह ऋम्वेद* में तसदस्यु का, तथा 
काठक संद्दिता" में यस्कत्‌ का पेठुक नास है । 

) ०५ ३३, ८, डुडविग ऋग्वेद का अनु- | * १३ '१२, वेशर * इन्टिशे स्टूडियन ३, 
वाद ३, १५५, १७४ । ४७४, ४७५ । 

?. गो--( क ) 'वेछ” अथवा गाय”? । यह वैदिक जायों की सम्पत्ति के 
प्रधान साधनों में से थे और इनका ऋग्वेद तथा उसके बाद वार-वार उल्लेख 
है। दूध ( ज्ञीर ) को या तो ताज़ा दी पीया जाता था अथवा उसका पृत 
या दृधि बना लिया जाता था। कभी-कभी उसे सोस में मिलाया या अन्न के 
साथ पकाया भी जाता था ( ज्ञीरोदेन )। गायों को दिन में तीन वार 
दृहा जाता था। एक वार प्रातःकाल ( प्रातर-दोह »), दूसरी वार मध्याह के 

पहले ( संगव ), और उसके बाद सन्ध्या समय ( सायं॑-दोह )१। तेत्तिरीय 
ब्राह्मण” के अछुसार इन्हें तीन वार ( भात', संगवे, सायम्र ) चरने के लिये 
बाहर कर दिया जाता था । प्रथम दोहन अधिक उत्पादक होता था और शेप 
११ ८३, १, १३५,८; २ २३, १८, | ; तैत्तिरीय सहिता ७ ५, ३, ९ । 


इत्यादि, गाव उक्षण-, १ १६८, २, | १ ४, १२। इस सूचना का ठीक ठाढ़ 
अथर्ववेद ३. ११, ८५, वाजसनेयि आशय अस्पष्ट है। जैसा कि अक्सर 


संहिता २५ २०, गांवों घेनव-॥, उलछेख है, वस्तुत गायों की आंत काल 
ऋग्वेद १ १७३, १, ६ ४५, २८, पशुगृह से बाहर कर दिया जि था, 
१० ९५, ६, वाजसनेयि सहिता दिन की गर्मी वह 'सगविनी' में व्यतीत 
२१. १५९, श्त्यादि । करती थीं, फिर सन्ध्या समय उन्हें 
* प्रॉँच वलि-पशुओं के नाम यह है चरने के लिये बाहर कर दिया रत 
मनुष्य, बकरा, भेडा, बैल, घोडा), था, और अन्त में वह स्वत्त घर आ 
शाहायन श्रौत सूत्र ९. २३, ४, शत- जाती थीं, अथवा उन्हें हाँक कर ठावों 


पथ ब्राह्मण २ ४, ३, १३, £ १, २, जाता था * ऋग्वेद १ ६४8, ०५ ४३ 
९३; ४. ५, ५, १०, रै४- ३, ९ै, २२। ४, वाजसनेयि सहिता १५५ ४६ | 


गो] ( २४६ ) [गो 


दो क्षपेज्ञाकृत कमर । ऐतरेय ब्राह्मण” के जनुसार भरतों के पशु-समूह सन्ध्या 
समय ग्रोष्ठ में, भौर मध्याह् के समय संगविनी में रहते थे । इस स्थल 
की व्याख्या करते हुए सायण यह व्यक्त करते हैं कि ऐसे सभी पशु जो दूध 
देते थे वह रात्रि के समय 'शाहा? अथवा पशु-गृह में चले जाते थे, जब कि 
अन्य प्रकार के पशु 'गोष्ठ! अथवा खुले चरागाह में ही रहते थे; किन्तु दिन 
की गर्मी में दोनों प्रकार के पशु एक साथ पशु-ग्ृह में ही रक्‍्खे जाते थे। 
'संगव' के पूर्व का लमय, जब कि गायें चरागाहों में मुक्त रूप से चरती रहती 
थीं, स्वस्तरः कहते थे । जब गाय॑ बाहर घरने के लिये जाती थीं तो उन्हें 
उनके बछुडों से अलग कर दिया जाता था । इन वछुड़ों को संगव* के समय, 
और कभी-कभी सन्ध्या" समय पुनः गायों से सिलने दिया जाता था। 


चरते ससय यह पश्चु एक चरवाहे ( गोपा, योपाल ) की देखरेख में 
रहते थे जिसके पास एक अंकुश या डण्डा' होता था। फिर भी इन पशुओं 
के लिये अनेक संकट उत्पन्न हो सकते थे, जेसे ; खो जाना, गडढ़ों में गिर 
जाना, पर दूट जाना,” अथवा चोरी चले जाना, आदि। पशुओं के कान पर 
चिह्न वना देने की विधि का वार-वार प्रयोग होता था जो कि स्वामित्व व्यक्त 
करने के लिये ही किया जाता था?? | 


सवेशियों के वडे समूह भी भर्ती प्रकार परिचित थे, जैसा कि राजाओं 


है 3, १८, १४। + 'पवीरान्‌), का ऋग्वेद १०. ६०, ३, में 
ऋग्वेद २. २, २, ३४, ८, ५ ६२, २, कदाचित ऐसा ही अर्थ है। इसका 
८ ८८, १३ ९. ९४, २। प्रात-काल सामान्य नाम अष्ट्रा था, जो कि बेश्य 
गार्यों के चरागाह में जाने का अक्सर झा प्रमुख चिह् है। तु० की० ऋग्वेद 
उल्लेख है, यथा, ऋग्वेद १. २५, १६; ७ ३३, ६। 
छ मई 628 हे "डं ऋग्वेद २, १२ ०, ८; ६, ५४, ५-७ | 
ऋग्वेद २. २, २; < ८८, १, तेत्तिरीय पूषन्‌ ही वह विशेष देवता थे जिनके 
मान्षण २ १, ३, ३; छान्‍्दोग्य उपनि- द्वारा मवेणियों की रक्षा करने को 
पद्‌ २. ९, ४ पर जझकर, जेमिनोय आशा की जाती थी, और इसी कारण 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण १ १२, ४, आख- इन्हें 'अन2-पश्ुः भी कहां गया है। 
लायन श्रौत सूत्र ३. १२९, २ पर देखिये ऋग्वेद १० १७, २ और मेक- 
५ . तरायण। डोनेल: वेदिक माइथौलेजी ए० ३६ । 
गोमिल गृद्य सूत्र ३. ८, ७, ऋग्वेद २. | ** ऋच्वेद ६ २८, ३; मैत्रायणी सहिता 
?, २। देखिये गेल्टनर : वेदिशे स्टूडि- ४ २, ९ थोर तु० कौ० अष्टकर्णी 


चयन २, १११-११७४।॥ तथा स्वधिति । 


गो] ( २६० ) (गो 


के उदारता सम्बन्धी अतिरंजित वर्णव को ध्यान में रखने पर भी ऋग्वेद 
की दान स्तुतियों से प्रकट होता है। पशु रखने का महत्व उन छनेक 
स्थर्लों द्वारा स्पष्ट होता है?? जिनमें देवों से पशुओं की प्ृद्धि के लिये 
निवेदन और इनके विकास द्वारा जाति की समृद्धि के लिये बार-बार 
स्तुतियाँ** की गई हैं । अतः पशुर्थों के लिये उपद्रव ( गविश्टि ) होना भी 
सुपरिचित था। ऋग्वेद*” में भरत दुरकू को 'गव्यन्‌ श्रम! कहा गया है; और 
ऋग्वेद जैसे प्राचीन अन्ध में ही नाम धातु 'गो-पाय! ( गार्यों की रक्त करना ) 
से एक क्रियात्मक धातु 'शुप/"£ ( रक्षा करना ) का निर्माण हुआ है। बेदिक 
कविगण* क्षपने गायनों की गायों के रेभण से तुलना करने, अथवा गीत गाती 
हुईं अप्सरा्धों को गायों के समान?“ बताने में संकोच नहीं करते थे । 

चैदिक काऊ के मवेशी अनेक रंगों के : छाल ( रोहित ) हलके 
श्वेत रंग ( छुक्त ), चितकबरे ( पृश्चि ) भौर काले ( क्ृप्ण )* रंग तक के 
होते थे । व्सिमर, ऋग्वेद) के एक स्थल पर ऐसी गायों का सन्दर्भ मानते 
हैं जिनके मुख पर श्वेत दीप्तिमान धव्वे होते थे, किन्तु यहाँ यह अत्यन्त 
अनिश्चित है । 

हल जोतने अथवा गाढ़ी ( अनडवाह्‌ ) खींचने के लिये नियमित रूप से 
3९ ऋग्वेद ८ ५, २७ इत्यादि । तु० की० की० मैकढोनेल - वेदिक गामर, 


पत्नविश ब्राह्मण १७ १४, २, ऐतरेव पृ० ३५८, नोट १३। 
ब्राह्मण ८ २१५ २३; शतपथ ब्राह्मण | * ऋग्वेद ७ ३२, २२, ८ १५, ९५ १०४६, 





१३ ५, ४, ८ और वाद । १, ९ १२, २, इत्यादि । 

93 ऋग्वेद १ ४३, २, १६२, २२९, ५ ४, | ८: ऋग्वेद १० ९५, ६। फिर भी, इसे 
११, ९ ९, ९, इत्यादि, अथवंधेद १ स्थल पर अप्सराओं के ही नामते 
३१, ४, २ २६, ४, ५ २९, २, ६ तात्पर्य है यह सन्दिग्प है। तु? कौ" 
६८, ३, ८ ७, ११, १० २, १७ लडविग ऋग्वेद का अनुवाद ५ 
२९, ११ २, ९ २१, इत्यादि, तेत्तिरीय ७१७ । 


सहिता ३ २, ३, ३; ५ ५, ५, १, | १९ ऋग्वेद १ ६२, ९। यजुबवेद में अश्वमेष 
६ ५, १०, १, वाजसनेयि सह्दिता के समय के वलि-पशुरओं की तालिका 


सर ३ ७५९ । में अनेक अन्य रगों का उल्लेख है। 
ऋग्वेद १ ८३, १, ४ ३२, १७, ५ किन्तु प्रत्यक्ष यह सभी अपवा 
४, ११, ८ ८९, २ शत्यादि। दात्मक हैं । 
5५५ ७ 
38 ३३, ११। २? आरिटन्डिशे लेवेन २२६। 


४ 
[. ऋग्वेद ७ १०३, ९, अथवबेद १ ०, | +*१ १ ८७, १। इसका अचुवाद तार से 
5, ७, <, १९, २७,.९. १० |! तु० भरा आकाश, भी किया गया है ! 


गो] ( २६१ ) [ गो आह्विरस 


चलो का ही प्रयोग होता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य के लिये 
वेलों को वधिया* कर दिया जाता था। गाड़ियाँ खींचने के लिये गार्यों का 
प्रयोग नहीं होता था, यय्यपि कभी-कृभो इनसे भी यह काय 3 लिया गया 
है। गाय अथवा चेछ, दोनों का ही मास कभी-कभी खाया जाता था। 
मवेशी निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व की चस्तु होते थे जौर यह विनिमय 
तथा मूल्यांकन के एक प्रमुख प्रतिमान भी थे ( देखिये क्रय )। 
3९ अधर्ववेद ३. ९, २; ६ २३१८, २, देखिये महानिरष्ट । 
तत्तिरीय सहिता १. ८ ९, १, वेवर : | शतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, १११ 
एन्टिशे स्टूडियन १३, १५१, नोट | 





(ख) गो शब्द का प्रयोग अक्सर गाय से उत्पादित पदार्थों को व्यक्त 
करने के लिये भी क्रिया गया है। बहुधा इसका अर्थ दूध” किन्तु कदाचित्‌ 
ही कसी इस पशु का मांस" है। बहुत से स्थछों पर इसका आशय उस चर्म से 
भी है जिसका विभिन्न चस्तुओं के लिये प्रयोग होता था, जेसे धनुष की 
प्रत्यज्ञार, अथवा ऊटकाने का फन्‍्दा, अथवा रथ के कुछ भागों को बांधने का 
ताँत या चमड़े की डोरी*, अथवा छूगास*, अथवा प्रतिष्कश ( चाबुक ) में 
छूगी चमसडे को डोरी”, जादि। चसेनू भी देखिये, मिसके समानार्थी के रूप 
में कभी-कभी “गो? का प्रयोग हुआ है ।* 


* ऋग्वेद १ ३७, १०, १५१, ८, १८१, | * ऋग्वेद ६. ४७, २६; ८. ५९, ५। 
८, २. ३०, ७, ४ २७, ५, ९ ४६, | ऋग्वेद ६. ४६, १४। 
४, ७१, ५। ४ ऋग्वेद ६. ५३, ९। 

* ऋचम्वेद १० १६,७ (अन्त्येष्टि सस्कार में) | “ ऋग्वेद १०. ९४, ९। 

3 ऋग्वेद ६. ७५, ११६१० २७, २२; तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
पसयवंधिद १ २, ३। लेवेन, २९८ । 


४ ऋच्वैद १. १२१, ५। 

( ग ) गावः का ऋग्वेद! के दो स्थर्कों पर रौथ* के जनुसार “आकाश के 
तारे! अर्थ है। 
? १, १७४, ६, ७ ३६, १। | | सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 

९. गो आजिरस ( अश्विरसू का चंशज ) पत्नविंश ब्राह्मण में सामनों 


9 
१६. ७, ७। तु० कौ० लाव्यायन ओत सूत्र ६. ११, ३। 


गो-घात्त ] ( २६२ ) [ गोतम 





का प्रसिद्ध प्रणेता है। इसके पौराणिक होने का कदाचित ही सनन्‍्देह क्रिया 
जा सकता है ।* 
* हिलेब्रान्ट - वेदिशे माट्यौलोजी, ?, १६०, टॉपकिन्स * द्रा० सा० १५, ६८ । 


ग्रो-घात ( गाय-मारने वाला ) का यज॒बँद्‌ में पुरुषमेध के वलि प्रागियों 
की तालिका में उम्लेख है | देखिये मास । 
* बाजसनेयि स्दिता ३०. १८, तत्तिरीय ज्रापग ३ ४, १६, १। 


गोतस का फ्र्वेद' में अनेक बार उच्लेस है, किन्तु किसी भी स्थरू पर 
इस रूप में नहीं कि यह किसी सूक्त का व्यक्तिगत प्रणेता प्रतीत हो ।* 
यह स्पष्ट प्रतीत ऐता है कि अद्िरसों से इसका घनिष्ठ सम्धन्ध था, क्‍योंकि 
गोतम-छोग अज्विरतों का अक्सर उद्लेख करते है?। इसने कमी 'राहुगण! पदक 
नाम भी धारण किया था ऐसा ऋग्वेदर्ट के एक सूक्त द्वारा सम्भव प्रतीत होताई, 
भौर शतपथ ग्राह्मण* ने भी इसे माना है, जद्ाँ यद माथव विदेध के पुरोहित 
भौर वेदिक सम्यता के वाहक के रूप में भाता है। इसी ब्राह्मण में इसे 
विदेह के जनक, और याज्ञावल्क्य का समकालीन तथा एक स्तोम* का प्रणेता 
भी कद्दा गया है। इसके अतिरिक्त यह अयर्पवेद” के दो स्थर्लों पर भी 
जाता है । 

गयोतर्मों का ऋग्वेद*॑के अनेक स्थलों पर उद्चेष्न है, जहाँ वामदेव भर 


3 ऋग्वेद १ ६२, १३, ७८, २; ८४, ५, ९, ५, ६, १०, ८ इत्यादि । 
८५, ३११; ४ ४, २१। ८७ २९, ६; १८ ३, १६। इन्डिशे स्टूढि 
* औल्डेनवर्ग त्सी० गे० ४२ न 
कु अधट्डनवग ० गं० ४२, २९१५। यन १, ३८ र्मे पडविश भाझण, इृह 
तु० कौ० ऋग्वेद १ ६२, १ ७१, २, दारण्यक उपनिषद्‌ २ ३, कि में 
७४, ५, ७५, २; ७८, ३, ४ २, ५; देखिये । 
१६, ८, इत्यादि । पा 


१, ६०, ५, ६१, १३, 5३, ९ ४४ है । 
७८, १, ८८, ४, ९२, ७, ह४ २0 
< १२, ८ ८८, ४। तु० को? आंख 
लायन ओतसूत्र १२ १०। 

तु० की० लठविंग * ऋग्वेद की 
अनुवाद ३, ११०, १२३, वेवर 
एन्टिशे स्टूडियन १३ १७०, १८० 
गेल्डनर वेदिशे स्ट्ूूडियन है; १५७ 
१५२॥ 


४2 
ऋग्वेद १. ७८, ५। तु० कौ० औल्‍्डेन- 

वर्ग उ० स्था० २३६, नोट १। | 

5१३, ४, १, १० और वाद; ११ ४, ३, 


२० | ऋग्वेद ? ८१, ३ पर सायण ने 
उक्त प्रथम स्थल का गलत उदाहरण 


दिया है। देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडि- 
यन २, ९, नोट | 


8११ ४, ३, २०। 
४ १३, ५, १, २६ आश्रलायन ओतसूत्र 


नोधस्‌ को गोतम का पुत्र कद्दा गया है। वाजश्रवस-गण॒ भी गोतर्सों के 
क्षन्तर्गत आ जाते हैं । गातम भी देखिये । 

गोतमी-पुत्र का छुदददारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.७, १ ) के काण्व शाखा में 
भारद्वाजी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । गौतमी-पुत्र भी देखिये । 

गोत्र--ऋग्वेद? में इन्द्र के पौराणिक अभियानों के विवरण में गोत्र! 
अनेक बार आता है। रौथ इस शब्द की शोशाहडा! के रूप में व्याख्या करते 
हैं, जब कि गेल्डनर) के विचार से इसका धयूथ! से अर्थ है। यह द्विवीय 
आशय ही इस शब्द के बाद के साहित्य में 'परिवार! अथवा ोतन्र” के अर्थ में 
प्रयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, और यही छान्दोग्य उपनिषद्‌ँ में भी 
मिलता दे ! 

गुह्य सूत्र।” से एक ही गोत्र के छोगों, अथवा वधू की माता के सपिण्ड के 
साथ विवाह के निषेध पर वर दिया गया है। सेवा” ने इस तथ्य को जाति 
का आधार मानने के लिये इस आधार पर जोर दिया है कि एक जाति 
( वर्ण ) के भीतर विवाह-सम्बन्ध की अथा उसी प्रकार भा-रोपीय थी जिस 
प्रकार सगोत्र और सपिण्ड वर्ग के बाहर के छोगों के बीच। किन्तु इस बात 
को सिद्ध करने के लिये कोई भी प्रमाण” नहीं है कि यह प्रथा भा-रोपीय थी, 
जब कि भारत में शतपथ ब्राह्मण दोनों पक्षों की तीसरी अथवा चौथी पीढ़ी 
के बीच वियराह को स्पष्टटः स्वीकार करता है । सायण के अनुसार “का््वों? 
ने तृतीय पीढ़ी में और 'सौराष्ट्रो' ने केवल चतुर्थ पीढ़ी में ही विवाह सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया था, जब कि 'वच्धसूची”' के टीकाकार ने 'काण्वों? के साथ 
हर । 


१, ५१, ३; २. १७, ९१; २३, १८, ऐन्शेन्ट सस्कृत लिग्रेचर ३८७ में 
३, ३०, ४; ४३, ७; ८. ७४ ५५ आपस्तम्व धर्मसूत्र त्र २. ७५, २११, १५ 
१० ४८, २, १०३, ७। १६ । 'सपिण्ड? के लिए देखिये गौतम 

* लेन्ट पीट्सेवर्ग कोश, व० स्था। धर्म सूत्र १४ १३; वासिष्ठ भर्म सूत्र 
3 बंद्िशे स्टूडियन २, २७५, २७६, जहाँ ४ १७-१९। 
वास्तविक अथवा पौराणिक यूथों के 8 छ० इ० २१० और वाद। तु० कौ० 
अर्थ के अनुसार वह विभिन्न स्थलों ड० वे० १५। 
५ गे अलग करते हैं। ७ द्रीथ * ज० ए० सो० १९०९, ४७२१, 
४. ४, ९ | शाहायन ओत सूत्र १. ४, १६ ४७२ । 


इत्याडि; आश्वलायन गद्य सूत्र ४. ४, | / १. ८, ३, ६। 
इप्यादि, कौपीतकि ब्राह्मण २५ १५; | देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १०, 
आदि में भी यही है । ७३-७६ । 
मोमिल गृद्य सूत्र ३. ४,४, मेक्स मूलर : 


गो-दान ] ( २६४ ) [ नोथा 





हज अ>->+ 2५-+ #०«. 


अन्य! भौर 'दाछ्षिणात्यों? को भी सम्मिलित कर लिया दै तथा यह रिप्पणी 
भी की है कि वाजसनेयि छोग मात्ता के भाई (मासा ) की पुत्री के साथ 
विाह्द निपिद्ध मानते थे । अत्यक्षतः यह सभी पितृपछ में चाचा की पुत्री से 
विधाद्द की भनुमति देते थे, जिसे वाद में सर्वथा निषिद्ध कर दिया गया। 
गोन्न परिवर्तत सर्वथा सम्भव था, जैसा कि शुनश्शेप और यृत्समद के दृशस्तों 
से विद्त है, जो पहले एक “अद्विरस! थे भौर वाद में 'भार्गवः** बन गये । 
१ हिले्ान्द : बेदिश .. माध्यीलोजो ६१ और वाद, त्सिमर - आरलियन्टिशे 
२, १५७, फे० रै० १०८ । लेबेन, ३२३। 
तु० क्ी० जीटो : रेस्त उन्ट सिट्टे 


गो-दान--शतपथ ब्राह्मण? में यह 'सूंद्दों' का ग्रोतक प्रतीत होता है जहाँ 
चह व्यक्ति, जिसका प्रतिष्टापन समारोष्ट हो रहा है, पहिले दाद्विनी जार की 
'सूंछ' मुद्चाता है जोर उसके वाद वायी कोर की। बाद में गोदान-विधि 
जथवा सर मसुड़वाने का सरकार पक युवक के पूर्णतया प्रीढ़ मनुष्य द्वो जाने पर 
दीक्षा के समय, तथा विवाद के समय का, एक नियमित समारोद्द है, रिन्‍्तु 
अथव॑वेद में यथपि- यह सस्‍्कार स्वीकृत दे तथापि इसमें ग्रह नाम 
नहीं भाता । 


33,9१9, २, ५ ६। इन्टिशे स्टूठियन १३, १७३, भर 

है आश्वछायन गृह्सूत्र १ १९, शायायन |. त्सिमर  आल्टिरिउशे ठेदेन शे२०, 
गइसूत्र १. २८ इत्यादि । 3०3, को सशोधिन करने है ।तु० कौ० 

2६ ६८ | देखिए कौशिक सूत्र था १७- |. ब्नूमफौल्ट » अथर्ववेद के चूक्त ३०६, 
२० | पिन्तु अथर्ववेद २ १३ को उसो ५७४, धुघु५ । 
अगी में नहीं रखना चादिये जैसा कि | | इसका “मेंछ” आर्य गौण हैं, जो कि 
कौदिक ऐ, वरन्‌ इसका सन्दर्भ नि सन्देद गे अथवा केश मुटवाने 
एक वालक को नूतन परिधान देने के सस्कार के समय गाये दान 
नथा पहले के वर्खों का त्याग करने से ( गो-दान ) करने के छत्य से व्युप्पन्न 
ऐ। देखिए छिब्ने * अथर्ववेद का छोता ए । 


अनुवाद ५६, ५७, जहाँ यह वेवर - 


गोघा--( के ) इससे 'धह्ुप की प्रत्यक्षा” का आशय ऋग्वेद! के एक 
स्थल पर निश्चित, तथा दूसरे स्थर पर सस्भव, प्रतीत द्वोता है। रोथ' भी 
3 १० २८, १० ११। | अ० ओ० सो० १७, ५१। 
+ ८ ६५, ९। देखिए हॉपकिन्स : ज० | + सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० १) 





गो-धूम ] ( २६४ ) ( गो-पति 





इसक। अथवंवेदु के एकमात्र स्थल पर जहाँ यह शब्द जाता है, यही जआाशय 
अहण करते है । 
४ ४,३, ६। 

(ख ) ऋग्वेद के एक स्थल पर रोथ ओर हिलेब्रान्ट' द्वारा इस शब्द का 
आशय 'ाद्य-यन्त्र! स्वीकार किया गया है । 
२८ ६९ ९। | * वेदिशे माइथौलोजी, १, १४४, नोट १। 


(ग ) अन्यत्र* इससे एक पश्च, सम्भवतः 'सगरः का अथ प्रतीत होता 
है; जसा कि लुडविग' और वेबर) का विचार है, अथवा सम्भवतः एक बढ़ी 
(छ्विपकिली है जेसा रौथ और त्सिसरं मानते हैं । अथर्ववेद्‌* में सी कदाचित 
एक पशु का ही आशय है। 


हर 


” नत्तिरीय सहिता ५. ५, १५, १, वाज- | + इन्डिशे स्टूडियन १८, १५, १६ । हलम- 


सनेयि सहिता २४. ३५; पश्चर्विश फील्ड : अथवेबेद के सूक्त, ३६८, में 
ब्राह्मण ९. २, १४, वोधायन ओऔत सूत्र इस शब्द का अस्पष्ट रूप से एक 
२ ५, जेमिनीय ब्राह्मण १. २२१; ध्याल? के अर्थ में अनुवाद करते हैं । 


४ 
ऋग्वेढ ८ ९१ पर सायण में शास्या- | आल्टिन्डिशे लेवेत ५५। 
यनक; ज० अ० ओ० सो० १८, २९। | “४ ३, ६, जहाँ हिटने इसका कोई अनु- 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४९९ । वाद प्रस्तुत ही नही करते । 


गो-धूम, गेहूँ” का बहुचचन रूप में यजुर्वेंद संहिताओं* और ब्राह्मण 
मे अक्सर उल्लेख है, तथा चावरू ( ब्रीहि ) अथवा जो ( यव )) से इसकी 
स्पष्ट रूप से भिन्नता बताई गई है। इस भन्न से बने सत्त्‌ ( सक्तवः ) का 
भी उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण” में यह शब्द एकवचन रूप में जाता है । 


* प्न्नावणी सहिता १. २, ८, वाजसनेयि इत्यादि । 
सहिता १८. १२; १९. २२. ८९, २१. | | तत्तिरोय ब्राह्मण १. ३, ७, २। 
२९, एचादि । 7 झतपथ ब्राह्मण १२. ९, १, ५। 
* दतपथ ब्राह्मण १९. ७, १, २; २, ९; | ५ २, १, ६। 
बृष्टगरण्वक उपनिपद्‌ ६. ३, २२ तु० कौ० त्सिमर « शेआल्‍्टिन्डि 
( साध्यन्दिन ८६ ३, ११ काण्व ), लेवेनच २४१॥ 


यो-पति--( गायों का स्वामी ) का किसी भी स्वासी अथवा जधिपति 
के घोतक के रुप से ऋग्वेद में सुक्त रूप से प्रयोग हुआ है, जो इस बात 


प्थ।१; 
१. १०१, ४. ४. २४, १; ६. ४०, २१; ७ १८, ४, श्त्यादि। अथवंवेद १, १४, ६ 
एयादि | 


गोप-बन ] ( २६६ ) [ गो-मती 


को ध्यान सें रखते हुए कि पश्च ही सम्पत्ति के अम्रख अंग होते थे, एक 
स्वाभाविक प्रयोग है । 
गोप-वन ऋग्वेद सें “अन्रि! वंश के एक कवि का नाम है। देखिये 
गोपवन | 
१ ८ ७४, ११। तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, २१५, छुडविग ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, ९१०७॥। 








गो-पा जोर गो-पाल--( गार्या का रक्षक ), ऋ्वेद* तथा वाद्‌ में आता 
है । किन्तु प्रथम शब्द वहुधा लछाक्षणिक आशय में किसी भी प्रकार के रक्षक 
के लिये प्रयुक्त हुआ है, जब कि द्वितीय का वास्तविक आशय गार्यों के 
यूथ के रक्षक से दै । 


) जोपा!ः ऋग्वेद १ १६४, २१, २ २३, में आता है। 'सरक्षण' के आशय में 
६, ३ १०, २, ५ १२, ४, शत्यादि, गोपीठ” ऋग्वेद ५ ६५, ६, १० 
गोपाल! : वाजसनेयि सहिता ३० ३५७, १४, इत्यादि में आता है। गोप्त! 
११, झतपथ बाह्मण ४. १, ५, ४ | एक ( रक्षक ) सबसे पहले अथववेद ३० 
रक्षक के अर्थ में 'गोपा? पत्नर्विश जाह्मण १०, ५ में आता है और उसके वाद से 
२४ १८ में एक यौगिक शब्द के रूप सामान्य हो गया हे । 


गो-चल ( चैछ की शक्ति ) वाष्ण ( 'बृष्णि' का चंशज ) का तेत्तिरीय 
संहिता ( ३.११, ९, ३ ) और जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (१.६, १) में 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 

गो-मती--( गायों से युक्त ) का ऋग्वेद' के दसवें मण्डल के नदी-स्तुति 
में एक नदी के रूप में उल्लेख है। इस सूक्त में सिन्‍्धु नदी में मिलनेवाली 
किसी नदी का अर्थ हो सकता है, और सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी 
'मोमछ! के साथ एसके समीकरण पर सन्देह नहीं किया जा सकता है।ऋग्वेद' 
के एक अन्य स्थल पर भी 'गोमतो”? पर छगा स्वर यह ब्यक्त करता है कवि इसपे 
एक नदी का ही अर्थ है। यह सम्भव है कि एक तीसरे स्थल'ँ पर “गोमतीर' 
पाठ को 'गोमतिर” कर दिया जाना चाहिये । गेल्डनर" का विचार है कि इन 
दो अन्तिम स्थर्छों पर 'गुग्ति' अथवा इसकी चार ऊपरी अुजार्थो ( इसीडिये 


3१५० ७५, ६। ४५ ६१, १९ । देखिये औस्डेनवर्ग 
* त्सिमर आल्टिन्डिशे लेवेन, १४, लुडविग ऋग्वेद-नोटेन, १, ३५५, २५६ । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० । ४ बेदिशे स्टूडियन ३, १५२, नोट २। 


< २४, ३० । 





गो-मायु ( ३६७ ) [ गो-व्यच 


वहुबचन का प्रयोग दे ) का अर्थ है।यह मत इस नाम के बाद के प्रयोग, 
तथा इसके द्वारा उदिष्ट नदी, जो कि सम्भवतः कुरुक्षेत्र से स्थित थी, के चैंदिक 
सभ्यता के केन्द्र होने के विचार* के बहुत कुछ अनुकूल है । 
£ पिशञ्ल * बेदिशे स्टूडियन २, २१८; लिटरेचर १७४; कींथ : ज० ए० सो० 
हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १९, १९०८, ११४१। 
१९५ और वाढ,, मेकडोनेल : सस्क्ृत 


यो-मायु ( गाय की भाँति रेभना )--यह “श्गाल? के नाम के रूप में 
अद्भुत ब्राह्मण? के वाद के अंशों के पूर्च कभी नहीं आता । 
? इन्डिशे स्टूडियन १, ४० । 


यो-म्ग, वेल की एक जाति का, जिसे अब 'गयरू? ( 308 28&ए०6८७ ) 
कद्दते हैं, यज॒वेद संहिताओं? जोर ब्राह्मर्णोन में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की 
तालिका में उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता) में इसे न तो पाछ॒तू जोर न जंगली 
पशु ही कहा गया है | इसका सम्भवतः ऐसा अथ हुआ कि यह अधघे-पाछतू था, 
अर्थात्‌ इसे पाला भी ज्ञाता था और जंगलों सें भी मिलता था। इस पशु के नाम 
के साथ 'मुग महिप! की भी तुलना की जा सकती है जिसे ऋग्वेद सें स्पष्ट 
रूप से जंगली कहा गया है। गयव भी देखिये । 
? मैन्नायणी सहिता ३ १४, ११; वाजसनेयि , ९. ९२, ६। 

सहिता २४. १, ३० | । तु० कीो० त्सिमर ४ आहलिटिन्डिशे 
* झतपथ ब्राह्मण १३ ३, ४, ३, ७, २, | - छेवेन ८३, ८४, एग्लिज्न - से० बु० ई० 


१०, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, २०, ५। ४४, ३३८, नोट १। 


39५ १, १०, २। 





गोलत्तिका-यह यज्ञुवंद? से अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका में 
किसी अज्ञात पशु का नाम है । 


) तैक्तिरीय संहिता ५. ५, १६, १; मैत्रा- सहिता २४. ३७। तु० कौ० त्सिमर : 
यणी सहिता ३. १४, १८; वाजसनेयि । आलि्टिन्डिशे लेवेन, ९९ । 
नरकेतन 
यो- ( गाय-मारने वाछा )--यह शतपथ ब्राह्मण (७,३, १, १०)* 
में एक 'आखेटक' का द्योतक है। देखिये गोघात | 


१ +० दौं० नैत्तिर ग 
छु० की० नैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४, १६, १६ वाजसनेयि संहिता ३०. १८; वेवरः 
इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ८२ । 


यो-व्यच--देखिये व्यच | 


ग्रोशय ] € २६८ ) [ गौतम 


गोशर्य--यह ऋग्वेद ( ८.८, २०; ४५, १; ५०, १० ) में अश्विनों के एक 
जाश्रित का नाम है । 





गो-श्रु जाबाल का जेमिनीय उपनिषद्‌ आाह्मण ( ३.७, ७ ) में एक ऋषि 
के रूप सें उल्लेख है । 


यो-श्रति क्याप्र-पद्य ( 'ध्याप्रपद” का वंशज ) का छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(५.२, ३ ) में सत्यकाम के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । शाह्रगयन 
आरण्यक ( ९.७ ) में यह नास 'गोश्रुत” के रूप में आता है। 


गो-शदी ( याय पर बेठा हुआ )-यह यजुवेंद' में अश्वम्रेध के बलि- 
प्राणियों की तालिका में एक पक्ती का नाम है। 


+ जैच्रायणी सहिता ३. १४, ५, वाजसनेयि सहिता २४. २४ | तु० की० त्तिमर 
थआल्टिन्डिशे लेबेच ९४ । 


गो-षक्तिनू का सर्वाचुक्रमणी से ऋग्वेद <.१४ और १५ के प्रणेता के रूप 
में उल्लेख है | पञ्मनचिंश ब्राह्मण ( १९.४, ९ ) में 'गोषूक्त' शीपषेक के अन्तर्गत 
इसके एक सामन्‌ का भी उल्लेख प्रतीत होता है । किन्तु देखिये योपूफि | 


योष्ठ (गायों के खड़ा होने का स्थान)--जैसा कि गेह्डनर* ऐतरेय ब्राह्मण" 
के एक स्थऊ, तथा वाजसनेयि संहिता) पर सहीधर की टिप्पणी के भाधार पर 
व्यक्त करते हैं, इससे 'गायों के खडा होने के स्थान” का उतना बर्थ चहीं 
जितना कि 'गार्यों के चरने के स्थान! का । यही भाशय ऋग्वेद के उन सभी 
स्थर्कों के भी अनुकूल है जहाँ यह शब्दु जाता है, और यही अधथर्व॑वेद के एक 
सूक्त की व्याख्या वहुत कुछ परिमाजित कर देता है, साथ ही अन्‍्यत्राँ भी 
आह्य है। यो भी देखिये । 


) बेदिशे स्ट्ूडियन ३, ११२, ११३। जनक है, और ब्छ्मफील्ड का गो-गह! 
5 जा सी वहुत अच्छा नहीं है । 
ड़ पक & अथवेवेद २. २६, २, वाजसनेवि संहिता 
१ १९१, ४, ६ २८, १, ८ ४३, २७। ३ २१६५ १७, झतपथ ब्राह्मण ११ 
8 १४, १ ५ ६, जहाँ रििंदने द्वारा ८, ३, २ इत्यादि, काठक सहिता ७ 
'गोजाल! अचुवाद अत्यन्त असतोष- ७, मैत्रायणी सहिता ४ ? ११। 


च्छः ४ १ 
योतय ( 'गोतस' का चंशज ) एक साधारण पेठुक चास है जो अएंण | 
3 शत्तपथ ब्राह्मण १० ६, १, ४। 


गोतसी-पुत्र ] ( २६६ ) [ गोपालायन 


उद्दालक आरुणि', कुत्रि', साति, हारिद्रुमत* के लिये अयुक्त हुआ है। 
वृहृदारण्यक उपनिषपद्‌ के चंशों ( गुरुओं की तालिका ) में आशिवेश्य* के, 
सेतव और ग्राचीनयोग्य के, सेतव” के, भारद्वाज" के, गौतम*” के और 
वात्य्य*ः के शिष्यों के रूप में जनेक 'गौतसो” का उब्लेख है। अन्यन्न भी एक 
गौतम का उल्लेख मिलता है । 
+ बही, ११ ४, ३, ३, ५, ९, २; बृहदार , वही, ४. ६, २। 
ण्यक उपनिषद्‌ ६. १, ७, छान्दोग्य | + वही, २. ६, २ ( काण्व 5 २. ५, २२; 
उपनियदु ५ ३, ६ और बाद, कौपी- ४. ५, २७ माध्यन्दिन ) । 
तकि उपनिषद्‌ १ १; जैमिनीय उप- | 37 वही, २. ६, ३ ४. ६, ३ ( काण्व ८ 
निपद्‌ ब्राह्मण १ ४२, १। २ ५, २२, ४. ५, २८ माध्यन्दिन ) । 





घतपयथ ब्राह्मण १०. ५, ५, १। 99 वही, २. ६, ३, ४. ६, ३ ( काण्व ८ 
इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ में वश ब्राह्मण। २, ७, २०. २२, ४. ५, २६ माध्य- 
के छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ४. ४, ३ । न्दिन )। माध्यन्दिन २. ५, २०, ४. 
8 बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ २ ६, ३ (काण्व)। ५, २६, चेजवापायन और चेष्ठप्रेय 
४ वही, २. ६, २। के शिष्य एक गौतम से परिचित ह । 


गोतमी-पुत्र ( 'गोतम” के एक स्त्री वंशज का पुत्र ) का बुहदारण्यक 
उपनिपद्‌ की काण्व शाखा ( ६.५, २ ) में भारद्वाजीपुत्र के एक शिष्य के रूप 
में उल्लेख है। माध्यन्दिन शाखा ( ६.७, ३१ ) में एक 'गौतमी पुत्र” का, 
वात्सीपुत्र के शिष्य गौतसी पुत्र के एक शिष्य आत्रेयीपुत्र के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । गोतसीपुत्र भी देखिये । 

गोप-वन ( योपवन का चंशज ) का बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.६, १; 
४.६, १ ) की काण्व शाखा के वंशों ( गुरुओं की तालिका ) में पोतिमाष्य के 
शिष्य के रूप सें उद्लेख है । 

गोपायन ( 'गोप” का वंशज )--गौंपायन छोग, असमाति, किरात और 
अआकुलि की कथा में आते हैं जो ( कथा ) सर्वप्रथम ब्राह्मणों? सें मिलती है । 


3 पद्नविश ब्राक्षण १३ १२, ५; जैमिनोय पर सायण में ज्ञाय्यायनक; इह॒द्देवता 
ब्राह्मम 8 १६७ ( ज० आअ० ओ० सो० ७. ८३१ और वाद, मेकडौनेर की 
१८, ४१ ), ऋग्वेद १०. ५७ ( मैक्स टिप्पणी सहित । 


मूलर का सस्करण, ४१, ० और वाद ) 
गोपालायन ( गोपाल! का वंशज )--यह मेन्नायणी संहिता? में शुचित्त्त 
का पेतृक सास है। यह वौधायन श्रौत सूत्र में कुकुओं के स्थपत्ति ओपोरदिति 
१ ३ १०, ४ (पृ० १३०, पक्ति ९ )। तु० ऑफरेख्त 'गौपलायन? पढते है । 
कौ० ऐतरेय श्राणह्य ३. ४८, ९, जहाँ | २०, २५। 


गौर ] ( २७० ) [ गीश्नायणि 


का, तथा पदत्नर्चिंश ब्राह्मण) में 'गौपालेय” के रूप में 'उपोदिति! अथवा ओपो- 
दिति! का भी पेटक नाम है। 


उ 





१० १३, ११, जहाँ इनके सस्करण में 'उपोदिति' है। 


गोर का, जो कि बैल की एक जाति ( 305 28प्रा'ए७ ) है, ऋग्वेद! औोर 
उसके बाद' से गवय के साथ बहुधा उल्लेख है। वाजसनेयि संहिता) स्पष्ट 
रूप से जगली ( आरण्य ) गौरों का उद्लेख करती है, जिससे ऐसा अतीत 
होता है कि यह पालतू रहे होंगे। माँदा गोरी? का भी अक्सर उल्लेख है!। 
यौगिक शब्द 'गौर-रूग” ( जंगली पशु गौर! ) सी कसी-कभो मिलता है! । 


१ १ १६, ५, ४ २१, ८, ५८, २, ५ ७८, १०, ३, और अस्पष्ट से मत्र १ १६४, 
२, ७ ६९, ६, ९८, १, हत्यादि | श्श्में। 

२ जैत्रायगी सहिता ३ १४, १०, वाज- | * वाजसनेयि सहिता २४ १२, ऐतरेय 
सनेधि सहिता २४ २८, ऐतरेय बाह्मण २ ८। 
ब्राह्मण ३ ३४, इत्यादि । तु० की० त्सिमर आट्टिन्दिशे 

3 १३ धट। लेबेन ८३, ?२४। 


है ऋग्वेद ? ८४, १०, ४ १२, ६, ९ 


' गोरिनीति शाक्‍त्य ( शक्ति का वंशज ) अथवा जैसा कि योरीविति भी 
इस नास का अक्षर-विन्यास' है, ऋग्वेद के एक सूक्त का ऋषि अथवा द्रष्ट 2 
ओर इसका ब्राह्मणों? से बहुधा उल्लेख है । जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार यह 
उस यज्ञ-सत्र के समय 'प्रस्तोत” था जिसे विभिन्‍्दुकीयों ने आयोजित किया 
था ओर जिसका इस्ती ब्राह्मण में उल्लेख है । 


रे मतपथ ब्राह्मण १२ ८, ३, ७, पत्मविश | २ २३३ ( ज०्अ०ओ० सो० १८, ३८ ) 


आह्यग ११ ५, श्र १३, २५७ ७। तु० की० लुडविंग ऋग्वेद का 
७५ २९, ११५। अनुवाद ३, १२६, भोल्डेनवर्ग त्सी० 
3 रेतरेय ब्राह्मण ३ १९; ८ २, और गे० ४२, २१५ । 

देखिये नोट १ । 


गोश्र ( 'गुश्नि! का दंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका कौपीतकि ब्राह्मण 
( १६.९; २३.५ ) सें उल्लेख है । देखिये गोश्ठ | 


योश्रायणि ( 'गौश्र का वंशज ), कीषीतक्कि आ्ाह्मण ( २३.७ ) में एक 
शुरू च् 
शुरु, चित्र, का पेतृक नाम है। 





गौर ] ( २७१ ) [ ग्रह 


गौकछ--यह थौश्र का एक विभेदात्मक रूप दे और एक ऐसे गुरु का नाम दे 
जिसे ऐतरेय त्राह्मण' में बुडिल आश्वतर आशधि से असहमत बताया गया है । 
3३६ 8०। तु० की० नोपथ ब्राह्मण २ ६, ९ (गो ) । 

गोयक्ति--यह जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में एक वंश ९ गुरुर्भो की 
तालिका ) के भनुसार इष श्यावाथि के एक शिष्य का नाम है। पद्चविंश 
ब्राह्मण* से भी यह एक ऐसे गुरु का नास है जिसका 'गौपूक्त सामन! की 
व्याख्या करने के लिये व्यर्थ में ही आविष्कार किया गया है, क्योंकि यह 





सामन्‌ वास्तव में गोपूक्तिनू का है। 
3 ४, १६, १। कोश, व० स्था० हॉपकिन्स : द्र[० 
२१०, ४, ९। तु० कौ० सेन्ट पीटर्सवर्ग सा० १५, ३० । 


यह ( पकड़ना )--शतपथ ब्राह्मण में सूय के लिये प्रयुक्त यह शब्द 
बहुत सम्भवतः अपने वाद के 'परह”! ( सौरमण्डल का तारा ) के जाशय में 
नहीं वरन्‌ अभिचारीय प्रभाव रखनेवाली एक शक्ति' के भाशय में ही प्रयुक्त 
हुआ है। ग्रह (तारा ) सर्वप्रथम वाद के खाहित्य, जेसे कि सेन्नायणी 
उपनिपद्‌), में भाता है| वेदिक भारतीय 'अहों! ( सौरमण्डल के तारों ) से 
परिचित थे अथवा नहीं यह प्रश्न आज भी सन्दिग्ध है । ओल्छेनबर्ग” आदित्यों? 
में इनका आभास देखते है जिनकी ( आदिरत्यों की ) सख्या आपके अनुसार 
सात थी, यथा : सूर्य, चन्द्रमा, और पाँच अन्य सौर-ग्रह । किन्तु यह विचार 
जिसे यद्यपि असम्भव अथवा अनुचित नहीं कहा जा सकता, प्रमाण द्वारा 
पुष्ट नहीं होता, और हिलेत्रान्ट", पिशलूः, फॉन श्रोडर”, मेकडौनेरू” तथा 
ब्ल्मफील्ड* प्रभ्वत विद्वानों द्वारा यह भस्वीकृत कर दिया गया है। हिलेब्रान्ट * 
ऋग्वेद में उल्चिखित पाँच अध्वयुरओों? सें अरहों का आभास देखते हैं, किन्तु 
यह केवलऊ कषनुसान मात्र है। ऋग्वेद के एक अन्य स्थरू पर पाँच बेलों 
) ४ ६, ५, १। ।  बि० ज० ९, १०९। 
* मेन्ट पोटसे वर्ग कोश, व०स्था०; एग्लिड् । 5 वेदिक माइथीलोजी, ए० ४४ । 

से० बु० 3० २६, ४३२, नोट २। * रिलोजन ऑफ दि वेद, ११३ और वाद । 
3 ६ १६। देखिये वेबर * इन्डियन लिट- |... वेदिशे माइथौलोजी ३, ४२३ | 

शेचर ९८, नोट । 339, ७, ७। 
४ र्लीजन देस वेद १८५ ओर वाढ; त्सी० | १. १०५, १०। तु० की० ओऔस्डेनवर्ग 
गे० ५०, ५६ और वाद। की टिप्पणी सहित । तु० की० १. 
> बेदिशे माश्यौलोजी ३, १०२ और वाद । १०५, १६ भी । 
8 जो० १८९०, ४४७। 


ग्राभ ) ( २७२ ) [ ग्राम 


( उतच्षाणः ) की भी ऐसी ही व्याख्या की गई है, जो उसी प्रकार अनिश्चित*३ 
है; और दुर्गा भी भपने निरुक्त) के भाष्य में 'भूमिज' ( भूमि से उत्पन्न ) 
शब्द तक की व्याख्या करते हैं जिसका केवलछ संगछ ग्रह" के अर्थ में ही 
यास्क ने उदलेख किया है | थिवो*” का, जो कि वेदों में ग्रहों ( सौरमण्डढ 
के तारों ) के उल्लेख को सामान्यतया सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, 
विचार है कि इनमें उल्लिखित द्ृहस्पति से 'ज्ञुपीटर” का आशय है, 'क्िन्तु 
यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि तेत्तिरीय संद्विता'” से घृहस्पति को 'तिप्य! 
का राज-प्रतिनिधि बनाया गया है। तेत्तिरीय कारण्यक** के बाद के स्यढों 
पर 'सप्त सूर्या/ में मर्दों का सन्दर्भ बहुत कुछ सम्भव दहै। इसके विपरीत, 
ऋग्वेद में पाँच भ्रहों सहित सूर्य, चन्द्रमा भौर सत्ताइस नज्तत्नों को लुढविंग 
द्वारा ज्योति ( ज्योतिस ), तथा वलि के घोड़े की पसलियों* के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त चॉतीस की संख्या को समान भानना बहुत दूर का निष्कप है। शुक्र, 
मन्थिन्‌ , वेन भी देखिये । 

3३3 लपकिन्स: जण्ञ०्जोग्सो० २४, १६। | १०, ५५, ३ । 





3४ १ १४। ३४ १ १६२, १८। 

3५ देखिये वेवर - ज्योतिष, १०, नोट २ । तु० कौ० लडविंग « ऋग्वेद का 

१8 रेस्ट्रोनौमी, ऐस्ट्रोलीजी, उन्ट मैथमेटिक, ६. अनुवाद ३, १८३ और वाद, त्सिमर 

3७ ५ ४, १०, १ | तु० की० मैकडौनेल * आह्टिन्डिशे लेवेन १५४ और वाद, 
वेदिक माइथौलोजी, पृ० १०२-१०४। मैक्स मूलर * ऋग्वेद ४ , २० और 


१८ १ ७। इन पर देखिये वेवर * ओमिना वाद, वियने. ओरियण्टड ऐण्ड 
/ उन्ट पोर्टेन्टा, ३३९५, इन्डिशे स्टूडियन लिन्गुइस्टिक एसेज, २, ४१२, नोट | 
२, २३८, ९, ३६३, १०, २४०, २७१३ ज० अ० ओ० सो० १६, मु्णी | 
ज्योतिष, १०; रामायण २८, नोट २ । 
ग्राभ ( शब्दार्थ पकड़ना )--ऋग्वेदर सें यह पासे के 'फेक' का चोतक 
है। ग्लह भी देखिये । 
८ ८१, १, ९ १०६, ३ । तु० की० ल्यूडसे . डा० इ०, ४९, ५० | 
ग्राम--इस शब्द का, जो ऋग्वेद” और उसके वाद से बहुधा मिलता है, 
प्राचीन भाशय एक 'गाँव” प्रतीत होता है। चेदिक भारतीय साँवों में ही 
हम, १०, ११४, १, २ १२, ७ अथवंबेद ४ ३६, ७ ८, ५ १४७, * 
( कदाचित उसी अर्थ में ग्रहण किया ६ ४०, २, इत्यादि, वाजसनेवि सहिता 
जाना चाहिये जैसा नोट १० में है ), ३. ४५, २०. १७ इत्यादि । 
१० १४६, १; १४९, ४, इत्यादि, 


॒ 





ग्राम ] ६2803) बम 


रहते रहे होंगे जो देश भर में यत्र-तत्र स्थित थे। कुछ गाँव एक दूसरे के 
निकट थे, कुछ काफी दूर-दूर, और वह सडठरकों द्वारा सम्बद्ध थे!। गाँव का 
वन € अरण्य ) से सर्देव विभेद्‌ स्पष्ट किया गया है तथा इसके पश्चुरओ और 
पौधों को वन में रहने या उगने वाले पशु-पोधों से सदेव भिन्न कहा गया हैं । 
गाँवों सें मवेशी, घोड़े, ओर भन्‍्य पालतू पशु, तथा मनुष्य” रहते थे। इनमें 
ही अनाज भी संग्रहीत रकक्‍्खा जाता था*। सन्ध्या समय मवेशी जंगलों से 
गाँव में लौट जाते थे? । गाँव कदाचित्‌ खुले होते थे, यद्यपि इनके भीतर कभी: 
कभी गढ़ ( पुर ) भी बना लिया जी सकता था ।* सम्भवतः गाँवों में सर्भ 
घर अरूग-भलरूग बने, तथा उनमें णपने अद्दाते होते थे; किन्तु चंदिक साहित्य 
में घरों के स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं। बड़े गाँः 
( महाग्रामाः ) भी परिचित थे । 

ग्रामवासियों का ठीक-ठीक सम्बन्ध जान सकना कठिन है। अनेव 
स्थलों?” पर यह शब्द इस रूप में आता है कि इससे 'सनुष्यों के समुह 
का झादय व्यक्त होता है । यह आशय सम्भवतः “ग्रामीण लोगों? के च्योत्तव 
स्वरूप इप्त शब्द के प्रयोग द्वारा आरम्भ हुआ है, जेसा कि शतपथ ब्राह्मण* 
के उस स्थान द्वारा व्यक्त होता है जहाँ शर्यात मानव को अपने गाँव (आसेण) 
के साथ इधर-उधर अमसण करते हुये बताया गया है। किन्तु, जेसा कि 
त्सिसर"* व्यक्त करते हैं, यह सीमित आशय ऋग्वेद ?? में कहीं भी स्पष्ट रूप 





*+ धतपथ ब्राह्मण १३ २, ४, २; ऐतरेय ४५8 5॥ 
५ शाह्मण ३. ४४। जैसा कि आजकल है। देखिये त्सिमर 
5 छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८, ६, २। आहल्टिन्डिशे लेवेन, १४४, हुगेल के 


है ०६ 
पश्चु . ऋग्वेद १०. ९०, ८; अथर्ववेद कश्मीर, २, ४५ को उद्धृत करते हुये। 


२ हेड, ४; ३. १०, ६, ३१, ३, | ? जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३. १३, ४। 

तेत्तिरिय सहिता ७ २, २, १; काठक | ** ऋग्वेद १. १००, १०; ३. ३३, ११; 
सहिता ७. ७, १३. १; वाजसनेयि १०. २७, १, १२७, ५; अथवंबेद ४- 
सहिता ९. ३२; पशन्चविश् ब्राह्मण १६. ७, ५; ५- २०, हर ( जहाँ, फिर भी, 


१, ९ शतपथ ब्राह्मण ३ ८, ४, १६ गाँवः बहुत सम्भव है), शत्तपथ 
हत्यादि ५ 
इत्यादि । पौधे . तैत्तिरोय सहिता ५ ब्राह्मण ४. १, ५, २; ६. ७, ४, ९; 


है के 
श हु ५, ५; ७ ३, ४, १ इत्यादि । १२. ४, १, ३ । तु० की० नोट १। 
जथवेबेद ४.२२, २; ८.७, ११ इत्यादि। | *१ ५, १, ५, २. ७। 


5 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ३, १३ | ?* आल्टिन्डिशे लेवेन १६१। 


( काण्व> २२, माध्यन्दिन ) । 3 ज्ञोद १०, में उद्धृत स्थलों को देखिये । 
ऋग्वेद १०. १४९, ४, मैत्रायणी सहिता 


श्प दे ० छहु० 
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आम ] ( २७४ ) [ ग्राम 
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से नहीं प्रकट होता, जिसमें वास्तव में भरतों के “जनों?” ( लोगों ) को एक 
स्थरू*” पर 'गाय हूढ़ने वाला दुल”? ( गब्यन्‌ आमः ) कहा गया है। परिवार 
और जाति ( विश ) के बीच की एक श्ंखछा के रूप सें ग्राम को त्सिमर 
णुक वंश का घोतक मानते हुये प्रतीत होते हैं। फिर भी ग्राम को कदाचित्‌ 
अधिक उपयुक्त रूप से”? क्षनेक ऐसे परिवारों का समूह मानना चाहिये, जो 
अनिवार्यतः एक ही वंश के नहीं वरन्‌ एक जाति ( विश ) के अंग होते थे, 
जेसा कि आधुनिक काल में भी अक्सर मिलता है ।९** 


गाँव की सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में वेद्कि-साहित्य बहुत 
कम विवरण प्रस्तुत करता है। इस बात को सिद्ध करने के लिये कोई भी 
सामग्री नहीं है कि छोग भूमि पर सामुदायिक अधिकार रखते थे। जो कुद 
भी थोड़ा प्रमाण उपलब्ध है. उससे यही व्यक्त होता है कि भूमि पर वेयक्तिक 
अधिकार ही परिचित था ( देखिये उवरा, क्षेत्र )) किन्तु विधानतः तो नहीं, 
फिर भी व्यवहारतः इसका आशय भूमि पर एक व्यक्ति की अपेक्षा एक परिवार 
के भ्धिकार से है। फिर भी “गाँव की इच्छा रखने वाला” ( ग्राम-काम ) 
च्याहति, जो बाद की संहिताओंँ?' में अक्लर मिलती है, इस प्रचलन का 
संकेत करती है कि जहाँ तक फसली विषयों का संस्थन्ध था राजा गर्वों पर 
के अपने राजकीय विशेषाधिकार अपने प्रिय पात्नों को प्रदान कर देता था। 


25 ऋग्वेद ३ ५३, १२। किन्तु किस सीमा तक ऐसे परिवार े, 
35 ऋणचेद १ ३३, ११। और इनके अन्तर्गत कितने व्यक्ति 
38 3७ पु०, १५९, १६०, जहाँ, भाषा होते थे इसका उपलब्ध अमाणों के 

बहुत स्पष्ट नहीं है। तु० की० हॉप- आधार पर अलुमान मात्र तक नहीं 


किन्स रिलीजन्स ऑफइडिया, २७, जो किया जा सकता | ठ॒० की० श्रेडर ' 
इस बात का उछेख करते हैं कि जाति? प्रिहिस्टॉरिक एन्टिक्किटोज, १९२, लौट 
को 'विश” के समान मानने का त्सिमर अल्टारिशे जुस जेन्टियम, रै४ ! ्त 
का विचार छुरिपूर्ण है। यह एक 'कुल” | “* तु० की० बैडेन पावेल * विलेज कम 
या 'गोत्र” है जो कि जाति ( ज्ञन ) के निटोज इन इन्डिया, ८५ और बाद । 


अन्तर्गत एक भाग मात्र है । 9१९ जैक्तरीय सहिता २ ५ ५ ७ 9 5 
५ एक गाँव में एक सम्पूर्ण गोत्र या कुछ ३, %, २, मैत्नायणी सद्िता ९, ७ है 

के ही लोग हो सकते हैं, किन्तु सम्म- २, ३; ४ २, ७ इत्यादि, हॉपकिन्स 

वत शसमें एक कुछ या गोत्र का एक द्वा० सा० १५, ३२, का विचार 

भाग ही रहता था। परिवार द्वारा एक यहाँ “झाम! का अर्थ ( मवेशियों की ) 


सम्मिलित हिन्दू-कुडम्व का अर्थ है। ध्यूथ? है 


ग्राम ] ( २७५ ) [ ग्राम 





चाद में यह विचार विकसित हो गया कि राजा सभी भूमि का स्वामी 
है और इसी विचार के समानान्तर यह दृष्टिकोण भी विकसित हुआ कि उक्त 
प्रकार से भूमि प्राप्त करने वाले छोग जमींदार होते हैं। किन्तु इन दोनों में 
से किसी भी विचार को पुष्ट करने के लिये चेदिक-साहित्य में आम-कास! 
शब्द के अतिरिक्त धन्य कोई संकेत नहीं है। भौर अधिक सम्भव यह है कि 
आराम-काम' चस्तुतः भूसि प्रदान करने की अपेक्षा राज-चिह्न प्रदान करने का 
चोतक है, जेसा कि समानान्तर व्यूटनिक प्रचलनों द्वारा भी ग्रकट होता है ।** 
ऐसे अनुदान सम्भवतः वास्तविक कृपकों की स्थिति को निम्न तथा उन्हें केवल 
काश्तकार मात्र चना देते थे; किन्तु उस आरम्मिक काल में उन पर ऐसा 
प्रभाव कदाचिव्‌ ही उत्पन्न हुआ होगा । 


आरम्मिक काल में वेधानिक कार्यों के लिये गाँव का एक इकाई होना 
नहीं प्रतीत होता, और इसे एक राजनेतिक इकाई भी कदाचित्‌ ही कहा जा 
सकता है । इसमें सन्देह नहीं कि, जेसा कि बाद में था, गाँव के सदस्यों के 
अन्तर्गत अनेक प्रकार के निम्न कार्य करने वालों के अतिरिक्त कृषक लोग 
और ब्राह्मण तथा ज्षत्रिय भी आ जाते हैं, जो राजकीय अजुदान अथवा प्रचलन के 
जाधार पर विना भूमि की कृषि किये ही, गाँव पर अपना स्वार्थधिकार रखते 
थे । इनके अतिरिक्त रथ वनाने वाले ( रथ-कार ), बढ़ई ( तक्तन्‌ ), भौर धातु 
का कार्य करने वाले ( कर्मार ), तथा अन्य लोग भी होते थे; किन्तु यह 
+ 7 तु० की० वैडेन पावेल: इन्डियन उल्लेखनीय है कि हम लोगों के पास 
विलेज कम्युनिटी २०७ और वाद । परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि विक्रय 
यही विचार मनु ९. ३४ में पहले से न करने के सम्बन्ध में उर्चरा के 
ही निहित है अथवा नहीं यह अनिश्चित अन्तर्गत कुछ सकेत के अतिरिक्त 


नथा विवादअस्त ऐ। देखिये राजन । वैदिक साहित्य में कोई अन्य प्रमाण 
इसका जख्ोत दूसरे--कुछ का गोत्र की उपलब्ध नहीं है। वाद में गाँव के 
स्वीकृति से भूमि प्रदान करने के अर्थ में थाम! के लिये प्रचुर प्रमाण 
जन्निय के अधिकार ( ऋतपथ ब्राह्मण हैं। तु० कौ० छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
७, ?, २, ८ ) के क्षेत्र में निहित है । ४. २, ४, शाह्ायन गृद्य सूत्र १. १४; 
२५ ० कौ०, पोलक और मेटलेण्ड: कौशिक सूत्र ९४ । 
टिस्ट्री ऑफ इश्लिश लॉ, २, २३७ |  तु० की० फॉय : डी० गे०, २०, नोट, 
और बाद; बैडेन पावेल: विलेज जौलों - रेखव उन्‍्ट सिद्धे, ९३; हॉप- 
दम्युनिटेज ऑफ इन्ठिया ८३; रिज किन्स : जग अ० ओ० सो० १३, ७८ 


टेविएस ४ चुद्धिस्ट इन्टिया ४८। यह १२८। 


आम ] ( २७६ ) [ ग्राम 


मल चकी न 





सभी सम्भवतः किसी भी दशा में बिरादरी के अग नहीं माने गये हैं।*३ राज़ 
नेतिक दृष्टि से सभी लोग समान रूप से राजा के आधीन होते थे, और ज्ञत 
तक कि राजा भंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने अधिकार राजकीय परिवार 
या राजग्ृह के किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर देता था, जैसा 
कि निश्चित रूप प्रे अक्सर होता था, यह सभी लोग उसकी सेवा करने 
अथवा भन्य प्रकार का कर देने के लिये बाध्य होते थे। गाँव में राजा के 
अंश का इतना पहले तक उढ्लेख है जितना अथवंबेद 


गाँव के प्रधान के रूप में एक 'आम-णी” अथवा गाँव का नायक भी होता था 
जिसका ऋग्वेद में, और अक्सर वाद की सद्दिताओं तथा ब्राह्मणों में उद्लेख 
है। इस पद का ठीक-ठीक क्षथ निश्चित नहीं ॥ स्सिसर” आमणी? को एक 
सेनिक कर्तव्यवहन करने बाला व्यक्तिमान्न मानते हैं और यह अक्सर ही 
सेनानी अथवा 'सेना के नायक! से निश्चित रूप से सन्‍्वद्ध है। किन्तु इसके 
आइह्यय को इस प्रकार सीमित कर देने का कोई कारण नहीं। सम्भवतः 
नागरिक और सेनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों की दृष्टि से 'आमणी! एक गाँव 
का प्रधान होता था। शतपथ ब्ाह्मण** में इसे यूत ्थवा 'सारथी! से नीचा 
चताया गया है। फिर भी, 'सूत” के साथ इसको राजकीय वेभव के एक रलिन्‌ 
के रूप में सम्बद्ध£ किया गया है । यह पद एक चेश्य के लिए विशेष महत्त् 
रखता था, क्योंकि इसे प्राप्त कर लेने पर वह समृद्धि के शिखर पर (गतश्री)* 
पहुँच जाता था। राजकीय व्यक्तित्व से आमणी का सम्बन्ध इस वात का संकेव 
करता अतीत द्ोोताहै कि यह छोकमत के भाधार पर छुने गये अधिकारी की अपेत्ञा 


*3 तु० की० वैडेन पावेल इन्डियन विलेज ४, शतपथ ब्राह्मण ह ४, १, ७ * 

हे कम्युनियों १७, १८ । ४, ४, ८, ८ ६, २, ९ (आम-ीथ्य), 

2 मत कौ० नोट २० | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ ३, १७ ३८ 
१०, ६२, ११; १०७, ५। इत्यादि । 


श्ष्ट अथर्ववेद 
अथवेवेद ३ ५, ७, १९ ३१, १२, | *० आल्टिन्डिशे लेवेन, १७१। 
ने टु 
तैत्तिरिय सहिता २ ५, ४, ४, मैत्रा- | *८ ५ ४, ४, १८ । 
यणी सहिता १ ६, ५ (आम-णीथ्य, | *९ झतपथ ब्राह्मण ५ $। १५ ५। 
आमणी का पद” त्ु० की० तैत्तिरोय | 3" तैत्तितिय सहिता २ ५ ४, ४) मैरी 


सहिता ७, ४, ५, २ ), काठक सहिता | यणी सहिता १ ६, ५। ठु० कौ 
< ४, १०. ३; वाजसनेयि सहिता वेवर : इन्ठिशे स्टूडियन १०७ 
१५ १५, ३०. २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण नोट २ । 


९ १, ४, ८, ७, ३, ४, २ ७, १८, 


आम्य-वबादिन ] ( २७७ ) | श्राहि _ 





राजा द्वारा ही नियुक्त व्यक्ति होता था। किन्तु यह पद कभी वंशानुगत और 
कभी नियुक्त जथवा निर्वाचित दोनों ही रहा हो सकता है। इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चिद प्रमाण उपरूब्ध नहीं दे। इस शब्द का एक चचन प्रयोग कठिनाई प्रस्तुत 
करता है । सस्भवतः उस गाँव अथवा नगर का आमणी विशेष रूप से समस्मा- 


नित और प्रभावशाली होता था, जहाँ राजकीय-आवास स्थित होता था ॥7? 


9 


* सम्भवतः एक राज्य में अनेक 'आ्रामणों” 
रहे हं.गे, किन्तु मूल अन्थ राजकीय 
परिचारकगर्णों में केवछ एक ही ग्रामणी 
की कल्पना करता है । तु० कौ० 
एग्लिज्न : सै० बु० ई० ४१, ६०, नोट, 
हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, 
९६, रिज डेबिडंस « उ० .पु० 
४८, का विचार है कि आमणी, याँव- 
सभा अथवा एक वशानुयत अधिकारी 
द्वारा निर्वाचित किया जाता था, क्यों 


कि मनु ७. ११५, आदि जैसे वाद के 
प्रमार्णा में नियुक्ति को केवल राजा के 
लिये हो स्वीकृत किया गया है। किन्तु 
निर्वाचन अथवा वश्ञानुक्रम के लिए 
इतना भी प्रमाण नहीं है, और वास्तव 
में इस यह नहीं कह सकते कि आर- 
म्भसिक्‌ राजाओं के अधिकारों को किस 
सीमा तक विस्तृत किया जाय । सम्भ- 
वतः इन अधिकारों में वहुत भिन्नता 
थी। तु० की० राजन और चितन्ररथ । 


ग्राम्य-वादिन्‌ का यजुर्वेद* में प्रत्यन्षतः गाव का न्यायाधीश” जर्थ प्रतीत 
होता है । इसकी सभा ( कचहरी ) का मेन्नायणी संहिता में उल्लेख है । 
* तैत्तिरीय सहिता २ ३, १, ३; काठक सहिता ११. ४, मेत्रायणी सहिता २. २, १। 


ग्ाह ( पकड़नेचाका )--यह शातपथ ब्राह्मण” में एक व्याधि का नाम 


३ ५, ३, २०, ६, १, २०। 


* ५१ ५९, १२। 


ढ़ । 


3 युद्धि साष्य के 'ऊरु-ग्राहै” पाठ की स्वीकार 


कर लिया जाय त्तव; किन्तु हिटने 
अथववेद का अनुवाद ६५३२, मूल के 





है। अथर्व॑वेद' में यह इसका अर्थ सम्भवतः जॉ्घों का 'पक्षाघात”) है। 


उरुभाहैःः पाठ को मानते हुए इस 
योगिक शब्द का एक विशेषण के रूप 
में 'चोडी पकड वाला? के अथ॑ में 
अनुवाद करते हैं। तु० कौ० ब्लूम- 
फौल्ड : अथवबेद के सूत्र, ६१५। 


थ्राहि ( पकडनेवाला ) ऋग्वेद और अथर्ववेदः में ज्याथि के किसी र्री 
देत्य के रूप सें जाता है। इसका पुत्र निम्रार ( स्वप्त ) है। 


१०, २६९१, १। 


*२ ५९, १, १०, ६. ८; ६ ११२, १, 


११३, १६ ८. २, १२, ३, १८, १६. 
७, २; ८; ३१, १५९ ४०, ५) 


१६. ५, १; अथवा कदाचित 'स्वप्न' से 


तात्पय॑ है । 


तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, 
१३, १५४ । 


प्रीष्म |. ( २७८ ) [ धर्म 


ग्रीष्प--देखिये ऋतु | 


ग्रेव्य--अथर्ववेद' में यह 'गलछे ( झीवाः ) पर निकले शोथ' का चोतऊ़ 
प्रतीत होता है । 





)६ २५ २, ७ ७६, २। तु० की० | १८८७, 75, अथववेद के सूकत 
ब्दूमफील्ड प्रो० सो०, अक्तृवर, ४७२) 


ग्लह भी, थराभ की भाँति जिसका यह एक बाद का रूप है, पासे की 
'कैकः का चोतक है और अथर्वषेद* में भाता है । 


१४ २८, १ और बाद | तु० की० ल्यूडसे: डा० इ०, ४९ । 


ग्लाव मेत्रेय ( 'मैन्री” का चंशज ) का छान्दोग्य उपनिषद्‌* में उक्लेख है, 
जहाँ इसे वाक् दाल्म्य के ही समान कहा गया है। पदञ्नविश आह्मर्णा के 
सर्पोस्सव के समय यह प्रतिस्तोत के रूप में आता है भौर पद्विंश आह्मण में 
भी इसका उछलेख है। 
कर १२, १ ३। तु० की० गोपथ जाह्यण रे १४] 


११, ३११। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
हे २५ १५, ३। १, ३५, ३८॥ 


ग्लौ, अथर्ववेद' और ऐतरेय ब्राद्मण* में किसी व्याधि, सम्भवतः जैसा कि 
ब्लूसफील्ड का विचार है, 'फोड़ों' के किसी छक्षण का नाम है। वाजसनेगि 
संद्विता के एक स्थछ पर जहाँ यह एक भस्पष्ट आशय में मिलता है, इससे 
सम्भवतः बलिप्राणी के किसी भाग का अर्थ है ।* तु० की० गलुन्त | 


धर 
मं ६ ८३, ३। ४२७५ ८, मेत्रायणी सहिता ३. १५, ७) 


श १ २५। कप सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, लुडविंग: 
प्रो० सो०, अक्तूबर, १८८७, 5९, अथव- |. ऋग्वेद के अनुवाद 9, ५०० में 


वेद के सूक्त १७, ५०३; हिटने . पलौः को उल्हू? के अर्थ में अहृण 


अथवंवेद का अनुवाद, ३४३ | करते हैं । 
घ 
धर्म--ऋग्वेद' और बाद में यह उस पातन्न का धोतक है जिसमें मुख्यतः 
१ ३. ५३, १४, ५. ३०, १५; ४३, ७, ७६, ८. ६१, ऐतरेय ब्राह्मण १ १८ १9 
१, इत्यादि । इत्यादि | 


* अथवेंवेद ७ ७३, ६, वाजसनेयि सद्दिता 


घास ] ( २७६ ) ह [ धृत 


मिड न्सन्रम्कीनक नकल पीट सन कट पी प्रपीटस् पीस कट पी श सप सीट पग सी बी सी कसर शीट चर शक आम अर आया शन १० शीलीएरी महक श शीश 


अश्वितों को अर्पित करने के लिये दूध गरम किया जाता था । इसी कारण यह 
अक्सरर स्वयं गरम दूध भथवा किसी भी अन्य गरम पेय का भी थयोतक दै। 
तु० की० निरुक्त, ८. ३२, ११. _ 
४२; त्सिमर : आहइिटिन्डिशे लेबेन 
२७९१, सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था०। 
घास का अथर्ववेद' और बाद में पशुओं का “चारा? अथ है। ऋग्वेद) में 
भश्वमेध के समय बलि. दिये जानेवाले भश्व के 'चारे' के लिये 'घास्रि! का प्रयोग 
हुआ है। 


१ अथर्ववेद ४. ३८, ७; ८. ७, ८; ११. ५; 


3 ऋग्वेद १, ११९, २; १८०, ४, ७ ७०, 
२, ८. ९, ४, इत्यादि; अथर्वेवेद ४, १, 
२, वाजसनेयि सहिता ३८ ६, इत्यादि । 





तैत्तिरोय सहिता ६. ५, ९, ३; तैत्ति- 
१८ इत्यादि । रीय ब्राह्मण १. ६, ३, १०, श्त्यादि । 
२ वाजसनेयि सहिता ११. ७५; २१. ४३, | ? १. १६२, १४। 
प्रणवन्तू--वाजसनेयि संहिता" में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका 
में यह किसी पशु का नाम है। मेन्नायणी संहिता के समानान्तर स्थरू पर 
'घृणावन्त?! पाठ है । अन्यन्न यह शब्द विशेषणात्मकर है। 





3 २४, १९ | तु० कौ० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
* ३, १४, २०। लेवेन, ९९ | 
3 ऋग्वेद १०. १७६, ३। 


घुृत का, जो आधुनिक 'घी? है, ऋग्वेद* और बाद में सामान्य और यज्ञ 
में प्रचलित, दोनों ही रूपों से भयुक्त होने का बार-बार उल्लेख है। ऐतरेय 
ब्राह्मण) पर सायण के भाष्य में एक उद्धरण के अनुसार 'घृतः और सार्यत 
में यह अन्तर बताया गया है कि यह द्वितीय पदार्थ पूर्णतया गछा हुआ 
मक्खन होता था जब कि प्रथम सक्‍्खन को गला देने के बाद उसका पुनः 
जमा हुआ ( घनी-भूत ) रूप होता था; किन्तु इस विभेदीकरण पर अधिक 
बल नहीं दिया जा सकता | यतः मक्खन का भप्नि में हवन दिया जाता था, 
अ्षतः अप्ि को विविध रूप से घृत-प्रतीक'*, 'घृत-पृष्ठ"*, “घृत-प्रसत्त'*, और 
* १, ११४, ६३ २. १०, ४, ४ १०, ६, | * १. ३ ((० २४०, ऑफरेख्त का सस्करण) 

५८, ५ ७, ९, ५. १२, १, इत्यादि । ऋग्वेद १. १४३, ७; ३. १, १८, ५ 
* बाजसनेयि सहिता २. २२, इत्यादि, ११, १; १०. २१, ७, इत्यादि । 

अथवेवेद १ १३, ५, इत्यादि, शतपथ | + ऋग्वेद १. १६४, १६ ५. ४, ३; ३७, १; 


ब्राह्मण १. ८, १, ७ € दुधि, मस्तु, ७ २, ४, इत्यादि । 
असिज्षा के साथ ); ९-२, १, १ | + ऋग्वेद ५. १५, १। 
( दधि, सधु, घृत ), श्त्यादि । 


चत-कोशिक | | ( २८० ) [ घोषा 








अुत-प्रीः” जादि नास दिये गये हैं। मक्खन को शुद्ध करने के लिये जल का 
प्रयोग होता था : इस कारण जरूू को सक्खन शुद्ध करनेवाका ( घृतन-पू )८ 
कहा गया दै। ऐतरेय ब्राह्मण" सें यह कहा गया है कि 'भाज्य', 'घृत', 
“आयुत”, कौर “नवनीत', क्रमशः देवों, मनुष्यों, पितरों जौर अआर्णों को 
चस्तुएँ हैं । 
७ अथवेबेद १२ १, २०, १८ ४, ४१। |  तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन 
“१५३त। २२७। 
घृत-कोशिक--माध्यन्दिन शाखा के घुहृदारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम 
दो दंशों ( गुरुर्णो की तालिका ) सें पाराशययरण[ के शिष्य के रूप सें इसका 
उल्लेख है । 
3१० ५, २१, ४ ५, २७ | तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन ४, ३४८ । 
घोर-आहज्िस्स--यह कौपीतकि प्राक्मषण* और छान्दोग्य उपनिषद्‌* में 
एक पौराणिक गुरु का नाम है, जहाँ यह एक विचिचन्न व्यक्तित्व कृष्ण देवकापृत्र 
का गुरु है। यह नाम केदछ एक कोरा खजन मात्र है, ऐसा इस वात से 
अकट होता है कि यह 'अज्विरसों के भयह्लर वंशज! का एक प्रतिरूप भिषज्‌ 
आशथरवेण ३ ( क्षथर्वनों का शासक वंशज ) है, जब कि ऋग्वेद सूत्रों में 
'अअथर्वाणो वेद” को 'भेषजम! से, तथा “अद्विरसो वेद” को 'घोरम! से सम्बद्ध 
किया गया है| इस प्रकार यह अथर्ववेदीय* व्यवहारों के गुप्त-पत्ष का वेयक्ती- 
कृत रूप है। काठक सहिता* के अश्वमेध खण्ड सें भी इसका उद्लेख है । 
3 ३० ६। तु० की० आश्वछायन औतसूत्र ५ २७ १८१। 


१२ १०। ब्लूमफील्ड अथवबेद के सूत्र मध्य 
ड्ज्ण्षपां, अथववंद ८, २ ३; मैगड 


५ 
कक नेल लिटरेचर १८९, १५९० 
3 बेवर . इण्डिशे स्टूडियन ३, ४५९ । की 0 5 र्‌ की हि 
5 आश्वलायन औतसूत्र १० ७, शाह्वायन कक 8३ माईवौलोजी, २ 
श्रौतसूत्र श्६ २,ज० अ० ओण० सो० / * १५ १। हि 
घोष--देखिये घोषा | 
घोषवन्तू--देखिये स्वर | 


घोषा--ऋग्वेदर के दो स्थलों पर इसका अश्विनों के एक आश्रित, और 
सम्भवतः एक पति प्राप्त करने वाले के रूप में उल्लेख है । एक अन्य स्थल 
१५ ३११७, ७, १०.४०, ५। तु० की० | * १५ १२०, ५। देखिये ओऔर्टेनर् 
300 «0 ऋग्वेद नोटेन, १, १२३ । 





चक ] ( २८१ ) [ चक्र 








पर इसके पति के रूप में 'अजजुन! का उल्लेख है जो यथपि सम्भव प्रतीत नहीं 
होता । इस स्थल पर सायण किसी चर्म रोग का सन्दर्भ देखते हैं जिसे 
चहद्देवता) की बाद की परम्परा द्वारा इसके ( घोषा के ) अविवाद्वित रह जाने 
का कारण माना गया है; किन्तु यह विचार उपयुक्त नहीं है। सायण के 
अनुसार ऋग्वेद” के एक भस्पष्ट मन्त्र में इसके पुत्र 'सुहस्त्य' का उल्लेख है; 
फिर भी औौल्डेनवर्ग” यहाँ स्वयं घोषा का ही सन्दर्भ देखते हैं, जब कि पिशल' 
का विचार है कि 'घोषे! रूप वास्तव में संज्ञा नहीं वरन्‌ क्रियाव्मक है | 


3 ७, ४१-४८, मेकडौनेल के नोट के साथ । ११७, २४)।. 

४३१ १२०, ५। £ वेदिशे स्टूडियन १, ४; २, ९२। 

+ उ० पु० ११९ | 'सहस्त्य” को प्रत्यक्षतः तु० कौ० लुद्विग : ऋग्वेद का 
१०. ४१, ह के आधार पर आविष्कृत अनुवाद ३, १४३; ऊ० नह ० ४३३ 
किया गया है, और इस तथ्य द्वारा मूईर : संस्कृत टेक्स्ट्स ५, २४७, 
इसमें सहायता मिली है कि अश्विनों सैकडोनेल * वेढिक माइथीलोजी, 
हारा बधिमती!” को एक पुत्र, हिरण्य- पृ० ५२ । 


हस्त, प्राप्त हुआ था ( ऋग्वेद १. 


चच 

चृक का, 'पिशड्र” के साथ, पद्चविश ब्राह्मण? सें सर्पोत्सव के समय के 
दो “उन्नेतृ! पुरोहितों में से एक के रूप में उल्लेख है। 
? २५ १५, ३ । तु० की० वेवर .- इन्डिशे स्टूडियन, १, ३५, जो “चक? पढते है; 

१०, १४२, नोट ३, १४४ । 

चक्र क्थत्रा रथ या गाढ़ी के 'पहिये! का, ऋग्वेद! और उसके वाद से 
चरावर जोर अक्सर छाक्षणिक आशय में भी उल्लेख है। जब रथ को 
व्यवहार में छाना होता था तब पहिये को उसके घुरे ( अक्ष ) पर सन्नद्ध 
कर दिया जाता था। जेसा कि ऋग्वेद के एक सन्दर्भ से प्रकट होता है, 
इस काय के लिये पर्याप्त शक्ति-प्रयोग की आवश्यकता पड़ती थी। पहिये 
में सासान्‍्यतया तीलियाँ ( अर ), भोर एक नाभि) होती थी जिसके छिद्ध 
( ख ) से छुरे का सिरा ( आखणि ) प्रविष्ट रहता था। पहिये की मज़वूती 
को कितना महत्त्व दिया जाता था इसका इस बात से संकेत मिलता है कि 
पूपन्‌ देव की याड़ी के पहियों के सम्बन्ध सें यह प्रशस्ति कही गईं है कि 
? १, १३०, ९, १५५, ६, १६४, २. ११ इत्यादि । 


१४, १७४, ५, ४ १, ३ इत्यादि । डे ऋग्वेद ८ ४ १, ६। 
+ अथवंबेद ११, ७, ४; १९ ५३, १. २, 


चक्र-वाक ] ( रे८२ ) [ चक्रबाक्‌ 


उन्हें ( पहियों को ) किसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुँच सकती ।' 
साधारणतया पहिये की सख्या दो” होती थी, किन्तु ऋग्वेद” के सात स्थदों 
पर एक रथ को 'तीन पहियों वाला), तथा कुछ अन्य पर 'सात पहियों बाला" 
भी कद्दा गया है, जब कि अथवचेदर्ँट के एक स्थर पर इसे “आठ पहियोंवाला' 
कहा गया है। स्सिमर' यह तक उपस्थित करते हैं कि इन विशेषणों से 
धास्तविक रथों का तात्पर्य नहीं है। आपका विचार है कि उन सभी स्थों पर 
जहाँ 'त्रि-चक्र' आता है, एक पौराणिक सन्दर्भ है। इसके विपरीत वेबर'' का 
यह विचार है कि तीन पहियोंवाले रथ भी रहे हो सकते हैं, जिनमें से एक 
पहिया मध्य में, रथ पर बेठनेवाले दोनों ध्यक्तियों के वीच स्थित रहा होगा। 
यह विचार निर्णायक नहीं है। किसी भी प्रकार, 'सात पहियोवाले' भौर 
आठ पहियेवाले! रथां के उल्लेख को इस बात का धोतक कदाचित ही माना 
जा सकता द्वै कि वास्तव में भी इतनी अधिक पहियोवाली गाडियाँ रही होंगी। 
शतपथ ब्राह्मण” में कुम्हार के चक्र ( कौछाल-चक्र ) का भी उल्लेख है। 
४ ऋग्वेद ६े ५४, ३। 3 ऋग्वेद १ १६४, ३. १२, २? ४०, ३। 
“४ ऋग्वेद ८ ५, २९, छान्दोग्य उपनिषद्‌ | ११. ४, २२। 
४ १६, ५, कौषीतकिउपनिषद्‌ १. ४। | * आहल्टिन्डिशे लेबेन शरण, 75। 
8१ ११८, २; १५७, ३, १८३, १; ८. | “” प्रो० अ०, १८९८, ५६४, वर्शाजः 
५८, ३, १० ४१, १, ८५, १४ (सभी | __ त्सी० ३०,५, २०० को उद्धृत करते हुवे। 
अश्विनों के रथ के), ४ ३६, १ ११.८, १, १। 


( ऋशभुओं द्वारा, जिनकी सख्या तीन तु० की० त्सिमर - उ० पु०, २४०) 
हैं, बनाये एक रथ के ) । । 





चक्र-वाकू--यह प्रत्यक्चः उसकी बोली के भाधार पर निष्पन्न एक 
प्रकार के जलीय पक्ती ( 0.89 0888॥08 ) का नाम हे, जिसे आजकल 
की हिन्दी में 'चकवाः और आंगेज़ी" में “ब्रह्मनी डक! कहते हैं। इसका 
क्वेद में, तथा यजुर्वेद में अश्वमेघ के बलि प्राणियों की तालिका में, उह्वेत 
है; जब कि अथर्ववेदरें में यह पहले से ही दम्पति की उस परस्पर निष्ठा # 
एक प्रकार के रूप में आता है, जो कि जसिजात वाद्धय में इसकी प्रमुत 
पारिन्रिक विशेषता है ॥ 


* भिफिय : ऋग्वेद के सूक्त, १, ३०५, वाजसनेयि सदहदिता २४ २२ रै। 
नोट ४ | २५ <। 

२ १४, २, ६४ | 

२. ३९, ३ । हु० कौ० त्सिमर आट्टिन्दिश !] 


3 जैश्वायगी सहिता ३. १४, ३ १३, लेबेन ८९ | 


चक्लुस ] ( २८३ ) 


चत्ुस्‌ ( आाँख )--दुएट दृष्टि' ( घोरं चक्ञस्‌ ) अथववेद में सुपरिचित 
है, और इस ग्रंथ में इसके दुष्प्रभाव को निष्फछ करने के लिये अभिचार दिये 
गये हैं ।* इसके विरुद्ध उपचार्रों के रूप में त्रिककुभ पर्वत के आँनन, भौर 
जज्लिड पौधे) का उल्लेख है । विवाह संस्कार के समय वधू के 'अघोर-चक्ुस” 
होने की अभ्यर्थना की जाती है। आँख की बनावट, तथा 'शुक्ल?, 'क्ृष्ण!, 
और 'कनीनिका'” आदि के रूप में उसके भागों का बाद के ब्राह्मणों? सें बार- 
बार उल्लेख है। अलजि नामक व्याधि आँख का ही कोई रोग प्रतीत होता है । 


[ चण्डाल, चाण्डाल 





वार उल्लेख है: छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
२१, ७, ५; ४. ९७, ९; इबंहदारण्यक 
उपनिषद्‌ २. ३, ५, ४. २, २३ ५. ५, 
२, ४, इत्यादि, जेमिंतीय उपलिषद्‌ 
ब्राह्मण १. २७, २ । बृहदारण्यक 


२२ ७, १९, ४५ का सस्कारों में इसी 
प्रकार उपयोग है । 
* अथववेद ४ ९, ६ । 
3 
अथवेषेद- १९. ३५, ३ । 
४ पारस्कर गृह्य-सूत्र, ९. ४ शाब्दायन 


गृहसूत्र १. १६। 

न ज्ञैमिनीय ् 
शतपथ ब्राह्मण १२. ८, २, २६; जे 

ब्राह्मण १, २५४. ३२४, जेमिनीय 

उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. २६, १; ३४, ै, 

बहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ३, २॥ 

ऐतरेय आरण्यक २. १, ५, इत्यादि। 


उपनिषद्‌ २ २, ३, नेत्नों में जरू 
( आपः ), ऊपरी और नीचे को पलके 
( वृतेनी ) और सात छार रेखायें 
( लोहिन्यो राजयः ) भी जोड देता है । 

तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन 
१३, १४५९। 


इसी प्रकार नेत्रों में 'पुरुष! का बार- 


चण्डाल,? चाण्डाल"*---यह दोनों ही एक ऐसी घछुणित जाति के नाम 
हैं जो आरम्भ की दृष्टि से सम्भवतः एक कबायिली? जाति थी; किन्तु ब्राह्मण- 
वादी सिद्धान्त के अनुसार यह शूद्ध पिता और ब्राह्मण माता द्वारा उत्पन्न सन्तान 
थे । यजुबेंद संहिताओं में ओर उपनिषदों में भी जाति के सन्दर्भों द्वारा 
स्पष्ट व्यक्त होता है कि यह एक निम्न जाति के लोग थे, किन्तु इनके सम्बन्ध 
में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । 


? छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५. १०, ७, २४, ४; , * फिक - डी० ग्ली०, २०४ और बाद । 
आख्वलायन गृहसूत्र ४. ९; शाह्वायन | आल्टिन्डिशे लेवेन, २१७, में प्रत्यक्षतः 
५ सूत्र २. १२, ६. १ इत्यादि। त्सिमर द्वारा वैदिक काल के लिये 
वाजसनेयि संहिता ३०. २१; तैत्तिरीय स्वीकृत । 
प्राह्मण ३. ४, १७, १, दहदारण्यक तु० कौ० फान श्रोडर : इन्डियन्स 
उपनिषद्‌ ४. १, २२। लिटरेचर उन्ट कल्चर, ४३३ । 


चतुष-पढ़ू | ( २८४ ) [ चन्द्र, चन्द्र-मास्‌ 


४४0४४ आकीआी0आजीआ आधा 00#४#४४॑जीआीआीआी आए 0 लए ४४ आंसी आल ताई वारसी लक की किसकी: "है पल. ३ या सी. जे कम अ कई '5१४१७८७८४७०६-८४८/४८४८ 








चतुष्‌-पदू ( चार पेरोॉंवाछा )--यह ऋग्वेद! और उसके बाद सदेव 
पशुओं की संज्ञा है जौर अक्सर द्विपदू* से इसका विमेद स्पष्ट किया गया 
है। पशुओं ( पशवः ) के छिये प्रयुक्त एक विशेषण के रूप में भी “चततुप- 
पाद! मिलता है? । हे 


धु 
ऋग्वेद १ ४९, ३, ९४, ५, ११९, १, | | ऋग्वेद १०. ११७, ८, अवर्ववेद ६ 





है. ६२, १४ इत्यादि; अथवेवेद ४ १०७, १, इत्यादि । 

११, ५, १० ८, २१, वाजसनेयि |  ऐतरेय ब्राह्मण २ १८, ६ २, शतपथ 
सहिता ८. ३०, ९ ३१, १४. ८, २५, ब्राह्ण ३ ७, ३, २; ६. ८, २, १७, 
श्त्यादि, ऐतरेय ब्राह्मण ६ २; ८ २० इत्यादि । 

इत्यादि । 


?, चन्द्र,' चन्द्र-मास्‌*--बरह दो्भो ही “चन्द्रमा? के नाम हैं, जिनमें से 
द्वितीय शब्द ऋग्वेद जौर उसके वाद से मिलता है, किन्तु प्रथम इस आशय में 
सर्व प्रथम धथर्वचेद में ही प्रयुक्त हुआ है । इसकी सोग से समानता स्थापित 
करने, तथा दोनों के समान रूप से घटते-चढ़ते रहने के वर्णन के अतिरिक्त, 
चैदिक साहित्य में चन्द्रमा के सम्बन्ध में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। 
फिर भी, चन्व्रमा के नियमित रूप से परिवतित होते रहने भौर इसे तथा 
सूर्य को एक दूसरे के बाद प्रकट होते रहने” का उल्लेख है। ऋग्वेद में, सोम 
की ही भाँति, चन्द्रमा को भी सूर्य के साथ विदाहित* कहा गया है। ( शुह्क- 
पक्ष की प्रतिपदा के दिन ) नवीन चन्द्रमा उदय होने के पूर्व ( अमावस्या को ) 
इसके सम्पूर्ण रूप के समाप्त हो जाने* और सूर्य के प्रकाश से ही इसके जन्म 


> अवर्ववेद २ १५, २, २२, १, ३, ३१, १० ८, ३१२। 
६, इत्यादि, वाजसनेयि सहिता २९ | ) ऋग्वेद १०, ६८, १०। छु० कौ० १ 
२८, १९ २, शतपथ ब्राद्मण ६. २, ६२, ८, ७२, १०। 
२, १६, इत्यादि । 8 १० ८५, १८. १९। 

> ऋणग्वेद १ १०५, १, ८ ८२, ८, १० |  शतपथ बाह्यण १ 8, ४, रैक 4 के 
६४, ३, ८५, १९५, अथवबेद ११ ६, ७, १२, ११ १, ६, १९ १४ ४) | 
७, वाजसनेयि सहिता १ २८, १३ १३, ऐतरेय ब्राह्मण < २८, 
१० ५९, इत्यादि । चदाचित ऋग्वेद १० रै३५, ४। 


3 देखिये, मैकडोनेल वेदिक माइथौलोजी, | _ ऋग्वेद ९ ७१, ९, ७६, ४, ८9 रै४ 
पृ० ११२, ११३। यह समीकरण सामवेद २. ९, २, १२, ९, हिलेगार 
ऋषग्वेद के वाद के अशों में स्पष्ट रूप वेदिशे माइथौलोजों १, ४४३ 
से मिलता है। पि वाद । छु० की० सूर्य । 

*४ ऋग्वेद १० ५५, ५। तु० की ० अथवेवेद 


चन्द्र ! ( श८५ ) [ चमू 


नल ्््च्््चच तचत ा 5 + 53 ् ्र्््तच चनलत  ञत- 








कि 








का भी उन्ञेख है। अधथर्ववेद' में चन्द्रमा को असित करने वाले देत्यों ( अहम 
चान्द्रमासाः ) का भी सन्दर्भ मिलता है । 


चन्द्रमा की कलार्भो, और समय के एक नाप के रूप में महीने के लिये 
देखिये मास | चन्द्रमा और उसके नज्ञत्नों के लिये देखिये नक्षत्र | 


$ १५ ५९, १० | कौशिक सूत्र, ० ३, भी, ण्श्३। 
अथववेद ६ १२८, में चन्द्रमा के तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
ग्रहण का ही सन्दर्भ मानता है। लेवेन ३४९, ३५०; १५२। 


देखिये व्लमफौल्ड : अथवंवेद के सूक्त 


२, चन्द्र--ऋग्वेद ओर उसके बाद* से कुछ स्थर्कों पर यह 'स्वर्ण' का 
चोतक पत्ीत होता है। 


3 ऋग्वेद २. २, ४, ३ ३१, ५, अथवबेद पतन्चविश ब्राह्मण ६. ६, शतपथ ब्राह्मण 
१२ २, ५३, तेत्तिरीय सहिता १ २, ३. ३, ३, ४, इत्यादि। तु० की० 
७, ?, काठक सहिता २. ६, वाजस- वाजसनेयि सहिता २०. ३७, ३१. 


नेयि सहिता ४. २६, १९. ९३, ३१, में विशेषण “चन्द्रिनू? 


चाप्यू---यज्ञ से सस्बन्धित किसी पान्न ( बतेन ) के नाम के रूप में यह 
चाजसनेयि संद्विता? और शतपथ ब्राह्मण' में मिलता है । 


* १९ ८८, मैत्रायणी सहिता ३. २, ९, | १२. ७, २, १३, ९, १, ३। 
काठक सहिता ३८ ३। 


चमस 'पीने के एक पात्र” का ओतक है, जिसका बहुधा यज्ञ के समय 
सोम रखने के लिये प्रयोग होता था। ऋग्वेद*ः और उसके बाद से इसका 
अक्सर उल्लेख दे । यह छूकढ़ी ( बृक्त 9९ का बना होता था और इसी कारण 


इसे 'द्ुः” कहा गया है। शतपथ ब्राह्मणों के अनुसार यह उदम्बर की 
लरकडी का बना होता था । 


३ ऋग्वेद १. २०, ६, ११०, ३, ८. ८२, , _ ऋग्वेद १ १६१, १। 
७, १० १६, ८; ६८, ८; ९६, ९, | ७. २, ११, २। 
इत्यादि, अथवबेद ७ ७३, ३, १८, तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
३, ५४, वाजसनेयि सहिता २३ १३, लेबेन २८०; हिलेखान्द : वेदिशे माइ- 


इत्यादि, निरुक्त १९५ २; १९ ३८। थीलोजी १, १६७, १६८ । 
है ऋग्वेद १०. ६८, ८। 


चमू एक संदिग्ध आशय का शब्द दे जो ऋग्वेद में बार-बार जाता हैं 


चरक ] ( २८६ ) [ चरक 


नमी 


और सोम बनाने से सम्बद्ध है। त्सिमर* का विचार है कि एक द्विवाचक के 
रूप में यह उन दो पटरों का ग्योतक है जिनके बीच से रखकर सोम को 
दवाया जाता था (तु० की० अधिषवण ) | फिर भी अपने इस विचार में 
रौथ' ठीक ही प्रतीत होते हैं क्रि सामान्य आाशय में यह शब्द उस पात्र 
( बर्तन ) का द्योतक है जिसमें दवाने के उपकरण से सोम उँडेला जाता था; 
और हिलेब्नान्ट,' स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जब भी यह शब्द बहु- 
घचनरम में जाता है इसका यही आदय है तथा यह वाद के संरकार से 
सम्पद्ध ग्रह-पात्रों! जैसा ही है। कभी-कभी एकवचन” अथवा द्वि-वाचक 
रूप में भी यह इसी आशय में प्रयुक्त हुआ है। फिर भी कुछ स्थर्कों पर* 
हिलेब्ान्ट यह्ट स्वीकार करते हैं कि यह उस उद्दूखछ का ग्योतक हो सकता 
है जिसमें सोम दबाया जाता था। इन स्थर्छों के सम्बन्ध में आपका विचार 
ठीक भी हो सकता है, क्योंकि सोम बनाने की यह पद्धति सम्भवतः सारतीय- 
ईरानी थी (£ 

शतपथ ब्राह्मण” के एक थ्युत्पन्न भाशय में चम्र! ऐसे गड्ढे का 
दोत्तक प्रतीत होता है, जो या तो ठोस पत्थर का अथवा इंटों का बना होता 
था और जिसे पूर्वी देश के छोग शव को उसी प्रकार भूमि के सम्पक से बचा 
रखने के लिये व्यवहार में छाते थे जिस प्रकार जाधुनिक युग में पत्थर की 
बनी क्नों भथवा शव दफनाने के तहखानों में होता है। 








१ आ्टिन्डिशे लेबेन २७७, २७८ । ४८; १०३, ४, १०७, १०, १०८, २० 

२ जेन्ट पीटस॑वर्ग कोश, व० स्था० । तु० |  एकवचन : ऋग्वेद ५ ५१, ४४ ८ ४; 

को० ग्रासमैन ऋग्वेद १, १५। ४, ७६, १०, ९ ४६३ ३, १० २४, १। 

है वेदिशे माइथौलोजी, १, १६४-१७५ | द्विवाचक १. २८, ९३४ र८, से 
ऋग्वेद ३ ४८, ५, ८ २, ८, ८२ ७, ६. ५७, २; ९ ३६, २१। 


<, ९, २०, ६, ६२, १६, ६१३, ९ हे हिलेब्रान्ट ४59 पु० १, १७८-१६४ हे 
९२, २, ९३, ३, ९७, २१५ ३७. ४६, | १३ ८, २, १; एगिलह्न - से० वु० ३० 


९९, ६ ८॥ ४४, ४३०, नोट १। शाह्वायन श्रौतसूत्र 
५ ऋग्वेद ९, १०७, १८, १० ९१, १५। १४ २२, १५ में आशय सन्दिग्ध है। 
8 ऋग्वेद ९ छू५, ५, ७१, १, ७२, ५ तु० की० मैकडौनेल * वेदिक माई” 
८8, ४७, ९६, २० २१, ९७, २. थौलोजी, ए० १०५ भर वाद ! 


चरक---मुख्यतः एक “अमणकारी विद्यार्थी! का चयोतक है। वास्तव में 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌* में यही आशय मिलता है। अधिक विशेष रूप से 
हे 
३ ३,१। 


चरक-न्राह्मण ] ( २८७ ) [ चरु 
पा अ 


यह कृष्ण बजुर्वेद की एक परम्परा के सदस्यों का च्योतक है जिनके व्यवहारों का 
आतपथ ब्ाह्मण' में अग्राह्म होने के रूप में अनेक बार बल्लेख है। वाजसनेयि 
संहिता) में 'चरक' गुरु ( चरकाचाये ) को पुरुषमेध यज्ञ के बलिप्राणियों में 
से एक बताया गया हैं। यहाँ इसे कुकर्म सें लिप्त मानना एक सांस्कारिक 
विद्वेप-भावना का स्पष्ट संकेत करता है । 


२३ ८, २, २४ ( जहाँ तैत्तिरोय सहिता कल्चर १८८, के इस विचार को 
६. ३, ९, ६; १०, २, अथवा कुछ असम्भाव्य वना देता है कि “चरक' के 
अन्य समानान्तर स्थलों का सन्दर्भ उन्तर्गत कृष्ण यजुर्वेद की सभी 
है ), ४ १, २, १९ २, ३, १५, ४, शाखायें आ जाती हैं । 

१. १०, है २, २, १ १०, <. ९ तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
३, ७, ७, ९, १४. २४ | २, २८७, नोट २, ३, २५६, २५७, 
3 ३०, १८, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १६, १। ४५४, इन्डियन लिटरेचर ८७; त्सिमरः 


वाद के मूल अरन्धों में इसका आना, आइिटिन्डिशे लेबेन २१२। 

फान श्रोडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट 

चरक-ब्राह्मणु उस ग्रन्थ का नाम है जिसमें से सायण ऋणग्वेद्‌' के अपने 
भाष्य में उद्धरण देते हैं । 


१ ८ ६६, १०; मैकडोनेल : वेदिक माइथौलोजी, ए० ४१: 


चराचर ( इंघर-उघर घूमना ) एक शब्द है जो यज॒र्वेद संहिताओं' में 
सरीहप के साथ वर्गीकृत किया हुआ मिलता है। प्रत्यक्षतः यह किसी पशु 
का द्योतक होना चाहिये। 


3 तैत्तिरीय सहिता १ ८, १३, ३; काठक ३. १२, १०; वाजसनेयि सहिता 
सहिता १५. ३; मेत्रायणी सहिता २२. २९। 


चरु--यह ऋग्वेद* ओर उसके बाद से एक 'केतली? या 'घट' का चोतक 
है। इसमें एक ढक्कन ( भपिधान ) होता था और एक जेंकुसी ( भह्ढ ) छगी 
होती थी जिससे इसे भाग पर लटकाया जा सके ।* यह लोहे अथवा काँखे३ 
3 ऋग्वेद १ ७, ६;७ १०४, २; ९ ५२, इत्यादि में इसे पन्न-बिल” (पाँच 
३; १० ८६, १८; १६७, ४; अथववेद छिद्ठों वाला ) भी कहा गया है। 


४ ७, ४; ९. ५, ६; ११ १३, १६, | ऋग्वेद १. १६२, १३; अथर्ववेद १८. 
३, १८; १८. ४, १६ और वाद, ४, ५३। 


इत्यादि । तेत्तिरोय सहिता १. ६, १, | + शतपथ ब्राह्मण १३. ३, ४, ५। तु० की० 


२, काठक सहिता ५ ६, ३२. ६; त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २७१। 
ओर मैत्रायणी सहिता १. ४, ४ ९, 


4 


चमन्‌ ( र८८ ) [ चर्मन्‌ 


जज ्््््््््ततञ्+-तत्ततजतन्‍न्‍तेतत+न्‍>तततमतत+..व...त....... 


( अयस्मय ) का बना होता था। गौण रूप से यह शाब्द पात्र की सामग्री, 
अथवा उसमें पके अन्न की उष्णिका के घोतक के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। 
5 तैत्तिरीय सहिता १ ८, १०, १, ऐतरेय तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन 
ब्राह्मण १ १, शतपथ बाह्मण १ ७,४, | ९, २१६। 
७, २ ५, ३, ४, ३े २ रें, ९; इत्यादि 





५०4५७ न>म+-- 





चर्मनू, जो कि सामान्य रूप से “चर्म! ( चमड़ा ) का थोत्क है, 
ऋग्वेद और उसके बाद से एक साधारण- व्याह्ृति है। बेल के चमरका 
अनेक कार्यों के किये प्रयोग होता था, जेसे धज्ष की शत्यज्ञा, लटकाने के 
फन्दे, और लगाम (व्गा ) इत्यादि; (देखिये गो )। अक्सर यह विशेष 
रूप से उन पटरों' पर रखने के लिये भी व्यवहार में छाया जाता था निन 
पर रख कर सोम को पस्थरों से दुबाया जाता था।? सम्भवतः चमड़े के भैले 
बनाने के लिये भी इसका प्रयोग होता था । साधारणतया पऐतरेय ब्राह्मण में 
ध्चर्मण्य', चर्मकारी का चोतक है । 


चमड़े को सिझाने क्री कछा ( मा ) इतने पूर्व तक परिचित थी जितना 
ऋग्वेद,* जिसमें ही सिक्षाने वाले के लिये प्रयुक्त “चर्मन्न' शब्द भी आता है।* 
इस कार्य की विधि के सम्बन्ध सें विवरण उपलब्ध नहीं है किन्तु शतपथ 
आह्मण में खूँटियों द्वारा चमड़े के ताने जाने ( शह्ुमिः ) का, और ऋगेद' 
में घमडे को भिगाने का उल्लेख है। । 


3 ऋग्वेद १ ८५, ५, ११०, ८, १६१, इसकी तुलना करते हैं । 
७, ३ ६०, २, ४. १३, ४, इत्यादि, | ५ ३२। तु० की० 'परिचर्मण्य! शाही 
अथवंबेद ५ ८, १३, १० ९, २, ११- यन आरण्यक २ १। 


१, ९, इत्यादि, तैत्तितीय सहिता ३ १, | ८ ५५, ३ ( एक वाद का सूक्त )। 
७, २, ६ १, ९, २, इत्यादि । “चर्म! | ८ ५, ३८, वाजसनेयि सहिता रै९ 


( झीव- “चमें? ) तैत्तिरीय ब्राह्मण २ १५, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ९३ ६ | 
७, २, २ में मिलता है । इस रूप के लिए, तु० की०, मैंकडी 
* हिलेब्रान्ट - वेदिशे माइथौलोजो १, १४८- नेल वैदिक झ्ामर, ४० रै८, नोट « , 
१७५०, १८१-१८३ | १, पृ० २४९, नोट ४। 
3 ऋग्वेद १०. ९४, ९, ११६, ४। ४२ ६ ३.६ 
न्‍ ऋग्वेद १० १०६, १० को त्सिमर $ १ <५, ७५। 
आल्टिन्डिशे लेबेन २२८ में ऐसा ही तु० कौ० त्सिमर * आल्टिन्डिशे 


मानते हैं ओर ओोडेसी, १० १५ से लेवेन २२८, २०५१ । 


लत 


_ चर्षणि ] ( र८६ ) [ चाक्र 





लत ओञ+>+ 





चर्षणि--बहुवच प्रयोग में ऋग्वेद' में यह साधारणतया “मनुष्यों! 
या 'लोगों? का ग्योतक है जिन्हें या तो सक्रिय छोग' अथवा खानाबदोशों 
के विपरीत कृषक जन माना गया है। मनुष्यों का राजा? ( राजा चर्षणी- 
नाम्‌ ) व्याहृति बहुधा मिलती दै। जनों या छोगों का युद्ध के सम्बन्ध सें 
भी उल्लेख है ।* जथववेद* में पशुओं ( पशु ) और मनुष्यों ( च्ंणि ) की 
एक साथ चर्चा है। पाँच “चर्षणयः/* के लिये देखिये पश्च जनापः । 

१ ऋग्वेद १.८६, ५, १८४, ४; ३ ४३, | * ऋग्वेद १. ५५, १५ १०९, ६; ४. ३१, 


२; ४. ७, ४, ५. २३, १३ ६. २, २; ४; ३७, ८; ६. ३१, १, इत्यादि । 
१०. १८०, ३, इत्यादि । 5 ३३. १, ३८ । 
* यदि “चर? ( हिलना ) से च्युत्पन्न हुआ | ऋग्वेद ५. ८४६, २; ७. १५, २; ९. 
हो, जो सम्भव है। १०१, ९ | व्युत्पत्ति के लिए देखिए, 
3 यदि 'कृष! (हल जोतना या मिट्टी मेकडौनेल : वेदिक ग्रामर १८५, ओर 
खोदलना ) से व्युत्पन्न हुआ हो । विशेषतः १९२, २७ ( “चर? से ); 
४ ऋग्वेद ३. १०, १, ५, १९, ४, ६. ३०, मौनियर विलियम्स : कोश, व० 


५; ८. ७०, १, १०. १३९, १, इत्यादि | ' स्था० ( 'कृष? से )। 

चपाल का, जो यज्ञ स्तम्भ (यूप ) का मूसछाकार ऊपरी भाग है, 
ऋग्वेद और उसके बाद? से उल्लेख सिलता है। शतपथ-ब्राह्मण" के एक स्थल 
पर गौधूम' द्वारा इसके निर्माण का निर्देश है । ] 


) ऋवैद १२. १६२, ६, तैत्तिरीय सहिता | | ५. २, १, ६ । 
६ ३, ४, २ ७, काठक सहिता २६, तु० कौ० एग्लिन्न : से० बु० ई० 
४, इत्यादि। मेत्रायणी सहिता १ २६, १६८, नोट १३ ४१, ३१, 
११, ८, इत्यादि । नोट १॥ 


चाक्र एक ऐसे व्यक्ति का नास है जिसे विभिन्न रूप से 'रेवोत्तरस्‌ स्थपति 
पाटव चाक्र” और 'रेवोत्तरस्‌ पाट्व चाक्र स्थपित,” कहा गया है और जिसका 
केवल शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेख है। यहाँ यह वर्णन है कि इसे श्रुज्ञयों 
द्वारा निष्काषित कर दिया गया था, किन्तु इसने उनके राजा दुष्टरीतु को, कौरव्य 
राजा बाहिक प्रातिपीय के विरोध के विपरीत भी उनको पुनः समर्पित कर 
दिया था ।* यह एक योद्धा की अपेक्षा कोई ऋषि रहा होगा, क्योंकि शतपथ 
5 शतपथ ब्राह्मण १९ ८, १, १७। |... इन्डियन लिटरेचर १२३, एगिलज्न : 
वही, १२ ९, ३, १ और वाद । | से० बु०ई० ४४, २६५ और बाद, 
तु० कौ० बेवर्‌ : इन्डिशे स्टूडियन जिसके पाठ का हो ऊपर अनुसरण 

१, २०५-२०७, १०, ८५, नोट १, किया गया है। 

१६ ० ड्० 


चाक्रायण ] ( २६० ) ( चातुर-मास्य 


ब्राह्मण” का प्रथम स्थल इसे केवल एक गुरु के रूप सें ही ब्यक्त करता है। 
सु० की० स्थपति । 

चाक्रायण्‌ ( “चक्र का वशज )--यह उषस्त भथवा उषस्ति' का पेतृक 
नाम है। 
) बृहदारण्यक उपनिद्‌ ३ ५, १, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १. १०, १, ११, १। 

दोण्डाल--देखिये चण्डाल । 

चाक्तपत अथर्ववेद* सें ही केवक एक वार आने वाला शब्द है जो सेन्ट 
पीटसबग कोश के अनुसार ( एक वेयक्तीकरण, 'खुयामन! का ) पतृक नाम 
है। हिटने' इसे संसवतः केवल ( 'हृष्टि' का ) एक विशेषण मात्र सानते हैं। 


| + अथवबेद का अनुवाद ८००। 


चित ज्+++त+++-+न्‍न्‍त++तन्‍-_तन्‍त>-__- तल... 











१ 9६ ७, ७। 
चातुर-मास्य ( चार-मासीय ) उस चेद्क संस्कार के उत्सव का धोतक 

है जो चार-चार महीनों की तीनों उन ऋतुओं के, आरम्भ में आयोजित किया 
जाता था जिनमें वैदिक वर्ष को कृत्रिम रूप से विभक्त कर लिया गया था।' 
यह स्पष्ट है कि भत्येक ऋतु के आरम्भ सें यह यज्ञ किये जाते थे,' भौर यह भी 
निश्चित है कि इनमें से प्रथम 'चेश्वदेव” यज्ञ फाल्गुनी की पूर्णिमा को, द्वितीय 
वरुण-प्रधासस' आपाढ़ी पूर्णिमा को, और तृतीय 'साक-मेध” कारक्तिकी पूर्णिमा 

को,“ आरम्भ होते थे। फिर भी, दो अन्य चेकल्पिक तिथियाँ भी निर्धारित 
थीं, यथा : यह यज्ञ-समारोह चेैन्नी, आवणी और भाग्रहायणी ( मार्गशीर्षी ) 
पूर्णिमाओं को, अथवा चेशाखी, भाद्रपदी और पौषी पूर्णिमाओं को,” भी हो 


3 तैन्तिरीय सहिता १ ६, १०, ३, तैत्ति- | 


रौय ब्राह्मण १ ४, ९, ५, २ २, २, 
२, शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ३६; 
२ ५, २, ४८, ६, ४, ९, 5 २, ३, 
१०, १३ २, ५, २, कौषीतकि ब्राह्मण 
७५ १, इत्यादि । 


* जतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ३६ (तु० कौ० 


१५४ १, १, २८), कोषीतकि ब्राह्मण 
७५ १] 


४ कात्यायन ओ्रौत सूत्र ४० ४३० 


ब्राह्मण २ ६, ३, १३१, कोषीतकि बाक्ष" 
५ १, इत्यादि । 


& शाह्वायन ओऔत सूत्र ३ १३, ५ ९४ 


१. २; १५, १। यह सभी क्रमश 
(मार्च-अग्रैल), श्रावण (ज्जुलाई-अगल), 
और मार्गशीर्ष ( नवम्वर-दिसखर ) 
महीनों की पूर्णिमायें हैं । 


४५०॥ 


४९७, पर देव को पद्धति । यह त्त्मी 
(अमगत्त 


3 फाल्मुत अथवा फरवरी-साच महीने में । 
आषाढ, अथवा जून-जुलाई महीने ने । 
अर्थात्‌, कात्तिक महीने में, जब चन्द्रमा 

कृत्तिका नक्षत्र में होती है - शतपथ 


चैशाख ( अग्नैलन्मई ), भाद्रपद्‌ 
सितम्बर ) और पौष ( दिससर 
जनवरी ) महीनों की पूर्णिमाये हैं । 





चातुर-मास्य ] ( २६१ ) [ चातुर-मास्य 


जी अऑिषलजीओ अली. «+ >+००००७०+ ४७५०-५०-०७३७-७०७०: 


सकते थे। इन दोनों वाद के तिथि-क्रर्मों में से कोई भी ब्राह्मण-प्रन्थों में नहीं 
मिलना, परन्तु यह दोनों ही बहुत पहले से ही ज्ञात रहे होंगे क्योंकि तेतिरीय 
संहिता और पद्चविद्व प्राह्मण,' दोनों ही वर्ष आरम्भ होने की तिथि के रूप में 
फाल्युन पूर्णिमा के विकरहप के रूए में चैत्र की पूर्णिमा को स्वीकार करते हैं । 


जेकोवी का विचार है कि फल्गुनी नक्षन्न सें पूर्णिमा से वर्ष का आरम्भ 
होना, जो अन्य प्रमार्णों द्वारा भी पुष्ट होता है," इस वात का ग्योत्क है कि 
एक समय में वर्ष का आरस्भ मकर-संक्रान्ति से होता था जब कि चन्द्रमा फल्गुन्ी 
में रहता था, जोर यह उसी स्थिति के समान था जब क्ि कक संक्रान्ति से सूर्य 
फलानी में होता था। भापके विचार से ऐसी ज्योतिप शास्रीय स्थिति ऋग्वेद? * 
के समय, चार सहख्र वर्ष ईसा पूर्व सें थी । इस दशा में उक्त वेकल्पिक तिथियाँ 
उन समरयों की चोतक होंगी जब सक्र संक्रान्ति चेन्नी अथवा वेशाखी पूर्णिमा 
को पडती रही होगी । किन्तु औल्डेनवर्ग:* और धथिवो* यह मानने में स्पष्टतः 
ठीक प्रतीत होते ह कि फाह्गुनी का चसन्त ऋतु? के आरम्भ दोने के साथ 
पडना, जो कि निश्चित है, इस मत के लिये घातक है । अतः इस तिथि को साध 
के नव-चन्द्रमा के समय मकर-लंक्रान्ति के अनुरूप मानने सें कोई कठिनाई नहीं 
है, जैसा फ्रि कौपीतक्लि ब्राह्मग** व्यक्त करता है, और जो ज्योतिषीय गणना 
का आधार भरी प्रस्तुत करता है ।** हस स्थिति में फाह्युन पूर्णिमा को 
४ ७, ४, ८, १. २। २2१, १५, २, काठक सहिता ८. १; 
| 5 १८ ४१३) मैत्रायणी सहिता १. ६, ९; और 
एन्डियन ऐन्टिक्रेशे २३, १५६ और प्रथम ऋतु छदेव वसन्‍्त ही होती है : 
बाद, त्सी० गे० ४५, २९३ ओर वाद, शतपथ ब्राह्मण २.७५ ३, ८-१४; २. 


>->न>>क >> 2०० ०-०० 


७००, ७२-८१। २, ३, १६ ७. २, ४, २६; २११. २, ७, 
53 ७, २१०३, ९, १० ८५, १83 | ठु० की० ३२, १२. ८, २, ३४, १३. ५, ४, २८; 
फे० रो० ६८ और वाद । तेत्तिरीय सहिता २ १, २, ५; काठक 
)* त्सी० गे० ४८, ६३० और वाद, ४९५, सहिता १३. १. ७, इत्यादि | देखिये 
के ४७०५, ४७६, ५०, ४०३-४५७ | वेवर : नक्षत्र, २, ३५२ | 
 एन्डिचन ऐन्टिक्रेरी, २४, ८६ और | १५९. ३। 
रे ह । १६ वो : ऐन्द्रोममी, ऐस्ट्रोलोजी, उन्द 


८; शपथ शाह्यण १३ ४, १, २-४। ठु० की०, वेबर : नक्षत्र २. ३२९, 
सीलिये फाल्युनो पूर्णिमा को हब्तुओं | और बाद; उिवने * ज़० अ० झो० 
“ये छुपा! ( ऋतूना सुखन्‌ ) कहा गया सो० १६, !६९७५६८ , 7%55६४॥ ; कीथ 


वैशपिए तत्तिसेय द्ाह्मण १ १, २, ६ मैवमेटिक, १७, १८ । 
। 
ए>आाएरण से लिपि परर्षिन ध्यप्यग | 


ज० ए० सो० १९०९०, ११०१-११०४ 


चान्धनायन ] ( २६२ ) [ घिन्र 





मकर-संक्रान्ति के रूग़भग डेढ़ महीने वाद, अथवा दूसरे शब्दों में, फरवरी के 
प्रथम सप्ताह में साना जायगा, कौर थिवो के अनुसार इसी तिथि को छुगमग 
८०० ई० पू७ के भारत में एक नवीन ऋतु के भारम्भ का समय मानना 
तर्क संगत प्रतीत होता है। साथ ही साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
यह तिथि इस कारण अनिचार्यत. कृत्रिम थी क्योंकि वर्ष को चार-चार महीनों 
की तीन ऋतुओं में विभक्त किया गया था, और भारतीय वर्ष में इन तीनों 
ऋतुओं की क्षवधि विदकुछ वरावर-बरावर नहीं होती । इसलिये उक्त तिधियों 
में सिन्ञता होना अस्वाभाचिक नहीं है, क्‍योंकि अन्य परम्परा के छोग अपना 
वसन्तोर्सव अथवा “वेश्वदेव” समारोह ऐसे समय में रखना चाहते रहे होगे 
जब वसन्‍्त ऋतु का वास्तविक आरम्भ हो गया रहे । संवत्सर भी देखिये । 


चान्धनायन, दंश घाह्मण* से आनन्दूज का पैठुक नाम है। 
१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२, ३८३ । | 


चायमान, ऋग्वेद ( ६, २७, ७५, ८ ) में अभ्यावर्तिन्‌ का पेतुक नाम है। 
चाष ( नीला कठफोड़चा, (४0॥80)७४ 77009 ) का ऋग्वेद में, तथा 
साथ ही साथ यजुर्वेद' में अश्वमेघ के चलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख हैं। 
११० ९७, १३। तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे लेबेन, 
* जैन्नायणी सहिता ३ १४, ४, १५, ९, ९२। 
वाजससेयि सहिता रेड २३, २७ ७। 





चिचिक एक पक्षी दै जिसका समान रूप से ही अज्ञात वृषारव के साथ 
ऋग्वेद* के एक सूक्त में उल्लेख दे । दारिल द्वारा कौशिक सूत्र पर अपने साप्य 
में उह्लिखित 'चिटक' के साथ सम्भवतः इसकी तुलना फी जा सकती है। 


3 १०, १४६, २। ठु० कौ० त्सिमर आट्टिन्डिश 
* २६ २०, ब्लमफील्ड - अथवबेद के सूक्त लेवेन ९०, ग्रिफिथ ऋग्वेद के सूक; 
शध८्‌ । २, ५१८९ [| 





चित्र अनेक व्यक्तियों का नाम है। ( के ) ऋग्वेद? में राजा “चित्र! की 
एक दानस्तुति है। बाद की कथा-परम्परा" यह स्तुति सोभरि! को आरोपित 
करती है और “चित्र' का चूहों का राजा के रूप में वर्णन करती दे । 


१ ८ २१, १८। | के नोट के साथ । 


* बहृद्देवता, ७ ५८ और वाद, मैकडौनेल 


चित्र-रथ ] ( २६३ ) [ 'चीपुद्रु 


( ख ) चित्र गाद्नयायनि अथवा गार्ग्यायणि का कौपीतकि उपनिषद्‌' में 
आरुणि बोर रवेतकेतु के समकालीन के रूप में उल्लेख है। 
9 १ १ | तु० की०, वेवर : इन्डिशे स्ट्डियन १, ३९५, कीथ: जाह्वायन आरण्यक 

१६, नोट १। 

(ग) चित्र गौक्रायणि का कौपीतकि ब्राह्मण? में एक गुरु के रूप में 
उल्लेख है । 








3 २४३, ५ । तु० को० वेवर - उ० स्था० । 


चित्र-रथ ( एक जाज्वल्यमान रथवाछा ) दो व्यक्तियों का नाम है : 

(क ) यह एक आर्य राजा का दग्योतक है, जिसे अर्ण” के सहित ऋग्वेद 
€ ४. ३०, १८ ) के अनुसार तुबंश यदुस' के लिये इन्द्र ने सरयू ( सम्भवतः 
अचध में स्थित आधुनिक सरजू ) के तट पर पराजित किया था। यह स्थान 
सुवंध औौर क्रिपि अथवा पश्चाल के वीच निकट सम्बन्ध का घोतक है। 


(ख ) चित्ररथ एक राजा का भी नाम है. जिसके छिये कापेयों ने एक 
विशेष प्रकार का यज्ञ ( द्विरान्न ) किया था। पद्चचिंश ब्राह्मण” के अनुसार 
इस यज्ञ का यह परिणाम हुआ कि चेन्ररथि परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति 

ज्षत्र -पति! था और शेष उसके आश्रित । प्रत्यक्षतः इसका यही अर्थ है कि 
अन्य राज-परिवारों की भ्षपेज्ञा चित्ररथी इस अथ में भिन्न थे कि इस गोत्र 
में प्रधान का स्थान अधिकांश अन्य की अपेक्षा अधिक ऊँचा था और उसमें 
सम्भवतः परिवार के अ्रधान, किसी राजा और उसके आश्रितों की अपेक्षा, 
एक प्रकार के अल्पजनाधिपति व्यक्ति होते थे । देखिये राजन्‌ । 
२०, १२, ५। तु० कौ० हॉपकिन्स : इन्डिशे स्टूडियन, १, ३२; इन्डियन 
द्रा० सा० १५, ५२, ५३; वेवर : लिटरेचर, ६८, नोट । 
चित्रा-देखिये नक्षत्र | 

चिल्व॑टि -गोपथ ब्राह्मण ( १. २, ७ ) सें यह किसी जज्ञात पशु का 
नास है। 

चीपुद्र का अथवंदेद* के एक सूक्त सें किसी ऐसी वस्तु का नाम है जिसका 
घाव भरने की क्षोपधि के रूप सें प्रयोग होता धा। भाष्यकार सायण 
इसे 'चीपदु' पढ़ते हुए इसकी एक प्रकार के वृक्त के रूप में व्याख्या करते 
हे श्र७, २ | 


चुमुरि ] ( २६४ ) [ चेदि 


हैं। यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा भी पुष्ट होती है कि कौशिक सूत्र' इस सूक्तर 
के सांस्कारिक प्रयोग में पछाश की रूकढी के ठुकड़ों के व्यवहार का उद्चे् 
करता है। हिटने का विचार है कि इस शब्द का रूप “चीपुद्र! ही होना चाहिये। 





२ २६ ३४। सूक्त ३२५०-३५२, अथरववेद ६२, त्मि 
3: भवन हैं? हरेक मर आइल्टिन्डिशे लेवेन ३८६। रौग 
४ अधथर्ववेद का अनुवाद ३७६ । और « हदने के पाठ में घरुटि के कारण 


तु० की० ब्लूमफील्ड - अथर्ववेद के इसे 'शीपुद्र' मान लिया गया है। 


चुमुरि--यह दूभीति के एक छाञ्रु का नाम है। ऋग्वेद* में इसे अपने 
मिन्न धुनि सहित, इन्द्र द्वारा दुभीति! के लिये पराजित किये जाने का उद्बे 
है। अन्यत्र,' शम्बर, पित्रु और 'शुष्ण” सद्ठित, इन दोनों के भी इन्द्र द्वारा 
पराभूत तथा इनके दुर्गों के विनष्ट होने का उहलेख है। यह कहना 
असम्भमव है कि इससे वास्तविक मनुष्यों अथवा देत्यों, किससे ताप्पय 
है, किन्तु इस नाम का चुमुरि' रूप एक ऐसे मनुष्य का थोतक होने के 
पक्त में है जो भाय॑ प्रतीत नहीं होता ।* 
3 ६. २०, १३, ११३, ९। ६ २६, ६ में | * ऋग्वेद ६ १८, ८। 

केवल अकेले 'चुसुरि! का ही उछेख | + वाकरनाँगल आइ्टिन्डिशे ग्रामेटिक, 

है, और 'दमीति! के लिए “दार्सों! १, २२। 

अथवा दस्थुओं के पराभूत होने का तु० कौ हिल्जान्ट * वेदिशे माइथो 

उल्लेख ४ ३०, २१, २ १३, ९, में लोजी, ३, २७५, मैकडौनेल « वेदिक 

है। २ १५, ९, ७ १९, ४, आदि माइथीलोजो, ए० १६२ । 

भी देखिये । 

चूड भागवित्ति ( 'भगवित्त” का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिपद में 
मधुक पेल्नथ के शिष्य के रूप में उल्लेख दे । 
१६ ३, ९ (काण्व+६ ३, १७ १८ माध्यन्दिन )। काण्व पाठ में स्देव 

चल! हे । 

चूरा--कौषीतकि उपनिषद्‌ ( १. ४ ) के “चूर्ण-हस्त” वाक्पद से यह 
अप्सरसों द्वारा प्रयुक्त किसी सुगन्धित चूर्ण का दग्योतक प्रतीत होता है । 

चेदि, एक जाति के लोगों का नाम है जिनका, अपने राजा कशु चंद 
के साथ ऋग्वेदर के एक सूक्त के अन्तिम भाग में आने वाली केवल एंक 
दानस्तुति में उल्लेख है। यहाँ इन लोगों की उदारता के अद्वितीय होने की 


थु 
८ ५, ३७-३९ ॥ 


चेलक शाण्डिल्यायन ] ( २६४ ) ( चेलकि 
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बीजीजी, 


प्रशस्ति है । बाद में यह छोग मत्स्यों के साथ महाकाव्य में जाते है, और 
बन्देल खण्ड ( बुन्देरूखण्ड ) में रहते थे ।" बेदिक काल से यह लोग संभवतः 
बहुत कुछ इसी क्षेत्र में स्थित थे । 


पार्जियर : ज० ०० सो ० १९०८, ३३२; 
ग्रेल्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०२ । 


२ लछासन : इ० आ०, १, ६८८, नोट ३, 

त्सिमर : आब्टन्डिशे लेवेन, १२९; 

चेलक शाण्डिल्यायन ( शाण्डिल्य का वंशज ) का एक ग्रुरु के रूप में 
इशतपथ ब्राह्मण ( १०. ४, ५, हे ) में उल्लेख है । 


चैकितानेय ( 'चेक्रितान! का चंशज ) का एक गुरु के रूप में जेमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में उल्लेख है। यहाीँ' पर चेकितानेयों का उस सामन्‌ के 
सम्बन्ध में भी उल्लेख है जिसकी यह छोग उपासना करते भे। इसी सामन्‌ 
के सम्बन्ध में बृहदारण्यक उपनिपद्‌३ में बह्मदतत चेकितानेय का उल्लेख है 
तथा पडविश और वंश ब्राह्मण” वापिष्ठ चेकितानेय से परिचित हैं। यह 
शब्द एक पेतृक नाम है जो शंकर* के भज्ुसार तो "चेकितान' से, किन्तु 
अधिक सम्भवतः महाकाव्य में मिलने वाले नास 'चेकितान”” से बना है। 





3 १ ३७, ७; २. ५, २। + इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३, ३८४ | 
शर्‌ 
१. ४२, १। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ , उ० स्था, पर । 
3 १, ३, २४। पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । 
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चेकितायन ( 'चिकितायन”? अथवा 'चेकित'* का वंद्ज )-यह छान्दोग्य 
उपनिषद्‌? सें दाल्भ्य का पेतृक नाम है। 


प्र ८ 
छान्‍्दोग्य उपनिपषद्‌ १. ८, १, पर शाइर । | + १. ८, १। 
* सेन्ट पीटसंवर्ग कोश व० स्था० । 


चेत्र--यह काठक संहिव ( २१. ४ ) में यज्ञसेन का पैठक नाम है । 
चेत्ररथि--देखिये चित्ररथ और सत्याधिवाक | 
चेत्रियायणु--यद्द तैत्तिरीय संहिता ( ५, ३, ८, १ ) में यज्ञस्रेन नामक 
गुरु का पेंतृक अथवा मातृनासोद्गत नाम है। 
सेंद्य--दे द्विये चेदि | 
चलकि ( चेलक का वंशज ) झतपथ ब्राह्मण (२, ३, 3, ३४ ) में 
'जीवल' का पेतक नामाहै 


चोर ] ( २६६ ) [ च्यबन, च्यवान 
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चोर ( चुराने चाछा )--यह अपेज्ञाकृत एक वाद के अंथ, तेत्तिरीय 
आरण्यक, के अन्तिस खण्ड ( १०. ६५ ) में ही मिलता है । इसके लिये वैदिक 
शब्द यह दे : तस्कर, तायु, स्तेन भर परिपन्थिनू । 

च्यूवतान मारुताथ ( 'मस्तेश्व” का वंशन )--यह ऋग्वेद" की एक दानव 
स्तुति में प्रस्यच्षतः किसी राजा का नाम है। फिर भी इससे दो सवेधा मित्र 
व्यक्तियों का तात्परय हो सकता है । 
२७ ३३, ९ । तु० की० छुडविय * ऋग्वेद का अनुवाद १. १५५ | 








च्यवन,* च्यवान--यह दोनों ही एक प्राचीन ऋषि के नामके विभिन्नरुप 
है ऋग्वेद में इसे एक वृद्ध और जराक्रान्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है 
जिसे जख्िनों ने पुनः युवावस्था और शक्ति प्रदान की था तथा इस प्रकार 
इसे अपनी पक्नी के लिये स्वीकार्य ओर कन्यारओं का पति, बना दिया था । 


शतपथ ब्राह्मण में इसकी कथा एक भिन्न अकार से दी हुई है, जहाँ 
शर्यात की पुन्नी 'सुकन्या? के साथ इसके विवाद्द का वर्णन है। यहाँ इसे एक 
स्ग्रु अथवा भाद्विसस कहा यया है, और ऐसा चर्णन है कि एक ताछाव में 
डुबकी लगाने के कारण--सर्वप्रथम यहीं यह सिद्धान्त मिलता है, जो बाद के 
प्राच्य साहित्य में अत्यन्त सामान्य है--यह पुनः युवा हो गया था | ऋग्वेद” के 
बाद के एक भस्पष्ट सूक्त में च्यवन के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः भिन्न कथा का ही उद्देल 
मिलता है, जहाँ यह इन्द्र के उपासक एक पक्‍थ राजा तूर्वेयाणए का विरोधी 
और स्वयं अश्विनों से विशेषतः सम्बद्ध प्रतीत होता हैं। पिशलः: द्वारा प्रस्तुत 
इस सूक्त की यह व्याख्या जेमिनीय ब्राह्मण" द्वारा पुष्ट होती है जिसमें शृगु के 
अन्य पुत्र विद्न्चन्तू द्वारा इन्द्र के विरुद्ध व्यवन की सहायता करने का वर्णन 
है क्‍योंकि इन्द्र च्यवन से रुष्ट हो गये थे । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात 
है कि शतपथ ब्राह्मण, में 'सुकन्या? के परामर्श के अनुसार ही अशिवंगण 
3 यह रूप निरूक्त (४ १९) तक में, और | ४ १, ५, १ और वाद । 


नियमित रूप से ऋग्वेद के अतिरिक्त | _ १० ६१, १-३ । 
अन्य सभी वैदिक सूलछ पाठों, तथा £ वेदिशे स्टूडियन १, ७१-७७ जिस 


महाकाव्य में मिलता है। प्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त २, ४५ ने 
ऋग्वेद में सर्वत्र यही रूप है । रवीकृत किया है । 
१ ११६, १०, ११७, १३, ११८, ६, | ३ १२१-१२८, ज० अ० ओ सो० 5५ 
५, ७४, ५, ७ ६८ ६, ७१, ५, १० ०४9, २६, ४३ और वाद । 


३९, ४ । 4 ४ १, ५, १३ और वाद | 


छुग | ( २६७ ) [ छन्द्स्‌ 





यक्ष-भाग ग्रहण करने वार्ों के रूप में भाते हैं । किन्तु इन्द्र ओर च्यवन में 
निश्चित रूप से सधि हो गई होगी क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण” च्यवन द्वारा इन्द्र 
महाभिपेक ( ऐन्द्रेण महाभिषेकेण ) के साथ शार्यात॒ के उद्घाटन का वर्णन 
करता है। पदत्नविंश ब्राह्मण?” में च्यवन का सामनों के एक द्वष्टा के रूप में 


उल्लेख है । 


3 ८, २१, ४; पिणल : उ० पु० १, ७५ | का अनुवाद ३, १५६; मैकडोनेल : 
4 १३ ७५, १२, १९. ३, ६, १४. ६, १०; वैदिक माइथौलोजी पए० ५१, ५२, 
११, ८, ११। हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० २६, 
रे तु० की० मूईर सस्क्ृत टेक्स्ट्स, ५, ४३ और वाद; टद्रा० सा० १५, ५६, 
२४३, २५०-२५४, लुडविंग * ऋग्वेद ५७। 
छ़ 


छुग--यह तेत्तिरीय संहिता ( ५, ६, २२, १ ) में “बकरी का नाम है । 

सतु० की० अज भोर छागय | 
छुदिस का ऋग्वेद' में एक बार प्रयोग हुआ है और बाद में भी यह 
बहुत दुलूभ नहीं है। यह गाड़ी का ऊपरी भाच्छादून, अथवा घर का छाजन, 
या हसी प्रकार की ही किसी वस्तु का ग्योतक है। वेबरर का विचार है कि 
सथधर्ववेद" के एक स्थल पर यह शब्द किसी तारक-पुज्ञ का ग्योतक है; भौर 
हिटने” बिना हस वात का निश्चय किये ही कि उक्त घ्याखल्या आवश्यक है 
अथवा नहीं, यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि इससे कुम्भ राशि के तारक-पुशञ्न 
का अर्थ हो सकता है क्योंकि दूसरे ही मंत्र में विचतो का उच्चेख है जो वृश्चिक 


राशि के तारक-पुञ्ञ का ग्योतक है और कुम्भ से बहुत दूर स्थित नहीं होता । 
छादिसू भी देखिये । 


| 
१०, ८५, १० ('सूर्या! के विवाह- ५, ३, ९, इत्यादि । 


रथ का ) | 3 हन्डिशे स्टूडियन १७, २०८ । 
+ तत्तिरीय सहिता ६. २, ९, ४, १०, ५. | ३. ७, ३। 


७, वाजसनेयि सहिता ५. २८; ऐत- |  अथवेबेद का अनुवाद, ९५। तु० की० 

रेय ब्राह्मण १ २९५, शतपथ ब्राह्मण ३ व्लूमफील्ड : अथवंबेद के सूक्त, २१६ । 

?. छन्दसू-श््वेद में यह वहुधा 'प्रशस्ति गीतः अथवा 'सूक्त' का 

चोतक है। जेंसा कि छन्दु! ( प्रसन्न दरना ) क्रिया से निष्पन्न होता है, इस 

ऋग्वेद १०. ८५, ८( एक अस्पष्ट मन्न ); २६, ५; ६. १२४, १, ११. ७, ८, 
२६४, ५, जयवंविद ४. ३४, २६५, इत्यादि । 


छन्दस | ( २६८ ) [ छन्दोन 





शब्द का मौलिक आशय सम्भवतः ऐसा “आकर्षक अभिचार', या 'अमिचारीय 
सूक्त' था जो देवों को भी वशीभूत कर सकता था। ऋग्वेद के एक बहुत वाद 
के सूक्त, और साथ ही साथ अथव॑वेद्‌ँ के एक सूक्त में भी, ऋचः, सामानि, 
और यजुस्‌ के अतिरिक्त हस शब्द का बहुवचन ( छन्दांसि ) रूप में उद्लेस 
है, तथा यहाँ यह जपना ऐसा मुल भाशय सुरक्षित रखता हुआ सी प्रतीत 
होता है जिसमें अथर्ववेद्‌ के अभभिचारीय विषय-वस्तु का सन्दर्भ असम्भव नहीं। 
ऋग्वेद" के एक बहुत बाद के मंत्र सें, जिसमें “गायत्नी', 'त्रिष्टण', और अन्य 
सभी (सर्वा ) छन्दों ( छन्दांसि ) का उल्लेख है, इसका एक ( छन्द-बद्ध ) 
सूक्त के घोतक के रूप में 'छन्दः अथ हो जाता है। वाद की संहिता में 
तीन,” अथवा सात; तथा शतपथ ब्राह्मण? सें आठ छुन्दों की गणना कराई 
गयी है । ऋग्वेद प्रतिशाख्य* के समय तक छुन्दों का विस्तृत अध्ययन हो 
चुका था, यद्यपि बहुत से छन्दों में आने चाछे अक्षरों की सख्या के संवध 
में अपेक्षाकृत पहले के भी सन्दर्भ मिलते हैं ।?" जेसा कि शतपथ ब्राह्मण में 
है, बाद में यह शब्द निश्चय ही सामान्य रूप से वैदिक सूछपाठ का थोतक है। 


२ तु० की० रौथ . सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, | “ ८ ३, ३, ६, इत्यादि । 


च्‌० स्था० । $ १६ १ और वाद। तु० की मैक्स 
3 ऋग्वेद १०. ५०, ९। मूलर: से० बु० ई० 3२, खुश 
5 अथवेबेद ११ ७, २४। ओर वाद । 
39१० १४, १६ । १* क्ाठउक सहिता १४ ४ तैत्तिरीय सहिता 
£ अथवृंवेद १८ १, १७, वाजसनेयि ६ १,२, ७। 

सहिता १ २७, इत्यादि । 3३3 ११५ ७, ७, ३। इसी प्रकार गोमिठ 
४ अववेबेद ८. ९, १७ १९, इत्यादि । शूझ सूत्र ३ ३, ४ १५ इत्यादि । 


२, छुन्दस , अथर्ववेद्‌* के एक स्थछ पर विशेषणात्मक यौगिक शब्द 
बृहच-छुन्दस में जाता दे जो 'घट! के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है और जिसका 
अर्थ एक बढ़ी छुत वाला? होना चाहिये। ब्ल्मफील्ड इस पाठ को शुद्ध मानते 
हैं, किन्तु छिटने? इसका छुदिस के रूप में संशोधन आवश्यक समझते हैं । 


38 5२, है। | न्ड्शि लेवेन १५० । 

+ अथववेद के सूक्त ३४५, त्लिमर * आह्टि- | _ अथवेवेद का अनुवाद १०५। 
छन्दो-ग ( चुन्द-गायन )--यह शब्दु सामन के गायकों के लिखे प्रयुक्त 
हि हे है 

हुआ है, जो नि.सन्देह इसीलिये कि यह ग्रायन सामवेद के “हुन्दार्चिक के 


छर्दिंस ] ( २६६ ) ह | जगत्त 


. ह। रू 
अनुसार ही गाये जाते थे । यह केवल शतपथ ब्राह्मण, और अक्सर सूत्रों से 
ही मिलता है । 





३२ ३०, ५, २, २० | १, इत्यादि । 
* वौधायन श्रौत सूत्र २ २; २२.४; तु० की० औशल्डेनवर्ग : गो०, 
शाह्यायन श्रौत सूत्र १० ८, ३३; १३. १९०८, ७२० । 


छदिसि--यह ऋग्वेद* में अक्सर, और बाद में भो कभी-कभी आता है 
तथा एक सुरक्षित आवास-स्थान का चोतक है | यह शब्द अशुद्ध रूप से लिखा 
प्रतीत होता है क्योंकि 'छुन्दः यह स्पष्ट करता है कि प्रथम भक्षर सदेव लघु 
होता है। इसी कारण रोथ) यह व्यक्त करते हैं कि इसके स्थान पर छदिसि 
पढ़ा जाना चाहिये। किन्तु 'छुद्स! का जर्थ 'छत्त! है, जब कि 'छुदिस! का 
कहीं भी यह आशय नहीं है। इसीलिये बार्थोछोमाइं यह व्यक्त करते हुये 
सम्भवत. ठीक प्रतीत होते हैं कि इसका कुछ दूसरा रूप, जेसे 'छुडिस्‌ होना 
चाहिये । 


| 


3 ३, ४८, १५; ११४, ५; ६ १५, ३; वर्ग : प्रोलिगोमेना, ४७७ । 
४६, ९ १२, इत्यादि । ४ स्टूडियन, १, ४७, २, ५८। तु० की०, 
+ तैक्तिरीय सहिता ४ २, ९, २; ३, ६, १; वाकरनॉँगल ४ आल्टिन्डिशे ग्रामेटिक, 
वाजसनेयि सहिता १३. १९; १४. १२ १, १२, नोट २; औस्डेनवर्ग : त्सी० 
3 सेन्टपीट्संवर्ग कोश, व० स्था०; औल्डेल- ।... गे० ५५, ३१२। 


छाग ( बकरा ) ऋग्वेद* में मिलता है, ओर वाद में भी दुलेभ नहीं है ।* 
देखिये अज भोर छग । 


पु 

१. १६२, ३। १, ३, १४, मेत्रायणी सहिता ३. 
* बाजसनेयि सहिता १९५ ८९; २१, ४०. ११, २। 

४१; शतपथ ब्राह्मण ३. ३, ३, ४, ५ | 


जञ्ञ 


जपत्‌ ( गतिशील )--कभी-कभी यह अथर्ववेद और बाद में, जगली 
पशुओं (श्वपद्‌ ) के विपरीत, विभेषतः पाछतू पशुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है ।* 


पु 
अवरववेद < ५, ११, इत्यादि । 
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अक्सर याय का अलग उल्लेख है, जब कि अन्‍य सभी पालतू पशु जगत! 
शब्द के अन्तर्गत आा जाते हैं (* 


* अथवेवेद १. ३१, ४, १० १, २९, १९ तु० कौ० १ १५७, ५; और ६. ७२, 
४७, १०, वाजसनेयि सहिता ३, ५९ । ४ में 'जगती? | 
ऋग्वेद में वहुघा इससे सामान्य रूप छु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे, 


से पशुमात्र का आशय पर्याप्त है, किंतु लेवेन, १५०, नोट । 


जब्निड--यह एक उप-शामक गुण वाले पौधे का नाम है जिसका अथव- 
बेद' के सृक्तों में उल्लेख है । तक्मन्‌, बलास, आशरीक, विशरीक, प्ष्टयामय,' 
चातज्‌ पीड़ा और ज्वर, विष्कन्ध, संस्कन्ध, जम्भ, इत्यादि रोगों, अथवा इनके 
लक्षणों के विरुद्ध, इसका सुरक्षातमक्त कवच के रूप में उपयोग होता था। 
किन्तु इसे सभी ध्याधियों के विरुद्व एक सविशेष ओोपधि, और शामक गुर्णो मे 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता था ।* इसे 'कृषि”” के 'रस” द्वारा उत्पन्न कह्दा गया है, 
किन्तु इसका केवल इतना ही थर्थ होना चाहिये कि यह कृपित भूमि में 
उगता था, ल कि स्वयं इसकी खेती होती थी। यह नाम किस पोषधे का 
ओतक है यह सर्चथा अनिश्चित है, क्योंकि वाद के साहित्य में यह लुप्त हो 
गया है। कौशिक सूत्र में केलेण्डर इसे "00णं॥॥8 8॥ ०९१8 
मानते हैं । 


थ ४; १९ ३४ ३७५। तु० की० ब्दमफील्ड * अथवबेद के 


* अथवबेद १५ ३४, १० । । सृक्त, ४३३; ब्हिंदने . अथवबेद का 
3 अथर्ववेद २. ४, ९, ९९ ह४, ९ ५१ । अनुवाद, ४२, वेवर « इन्टिशे स्टूडियन 
४ अथववेद १९ ३४, ९ ७। १३, १४१, गॉहमैन * वही, ९, ४१५ 
 अथववेद २. ४, ५। ' त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेबेन, ६९% 


5 क्लोशिक सूत्र ८. १५ का अनुवाद करते |. ६8, १९० । 
हुये, आ० त्सा०, १५। 


जतू ( चमगादढ़ ) अथर्ववेद्‌* सें आता है, और यज॒वेंद* में अश्वमेष के 
एक वलिप्राणी के रूप में इसका उद्देख है। 
3० २, २२। तु० कौ० त्सिमर : श्ह्टिन्दियों 
* मन्रायणी सहिता ३ १४, ६, वाजस- लेवेन ८६। 

नेयि सहिता २४ २५ २६ ॥ 

जन--एक व्यक्ति के रूप में 'सनुष्यः के अर्थ में, जिसमें कब: 
सामूद्दिकता का भी आशय निहित है, यह शब्द ऋग्वेद और बाद में एक 
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जाति! (या कवीले ) के छोर्गों, या व्यक्तियों! का द्योतक है। इस प्रकार 
'पाँच जातियों ( पशञ्च जनाः अथवा जनास/) का अक्सर उल्लेख है, और 
ऋग्वेद! के एक सूक्त में 'यदु के छोग” ( याद्व जन ) और यदु-गण ( याद्दाः 9 
समनार्थी हैं । घुनः, राजा ( राजन्‌ ) को “जर्नों ( जनस्य ) का रक्षक (गोपा) 
कहा गया है,' और राजा तथा “जन! के सम्बन्ध में अन्य सन्दुर्भ भी उपलब्ध 
हैं 3 भरतों के छोगों (भारत जन) का भी उल्लेख है;” परन्तु यहाँ हॉपकिन्स'* 
के इस मत से सहमत होने का कोई आधार नहीं है कि इस स्थऊ पर “जन! 
का कुबीले के लोगों? से भिन्न, किसी गोत्र या दर (थाम ) के छोगों का 
आशय है । 

ठीक-ठीक यह कहना अत्यन्त कठिन दे कि "जनों? को किस प्रकार विभा- 
जित किया जाता था। स्सिमर,£ ऋग्वेद” के एक स्थल के आधार पर यह मत 
व्यक्त करते है कि “जनों? को विशों में, 'विशों! को सम्मिलित परिवारों भथवा 
गोत्रों में या झामीण समुदायों ( ग्राम, वृजन ) में, और इन्हें भी पुनः अरूग- 
अलग परिवारों में विभक्त किया जाता था। आपका यह विचार है कि यह 
चार सूत्नीय विभाजन उक्त स्थरू पर मिलने वाले 'जन!, विश”, “जन्मन!, 
और 'पुत्राः शब्दों द्वारा ्रतिविम्बित होता है, और इसी आधार पर आप यह 
मन्तब्य उपस्थित करते हैं कि प्रत्येक आम-ससुदाय की, मूलतः परस्पर सम्बन्ध 
के आधार पर ही, स्थापना होती थी। किन्तु ठीक-ठीक इसी विभाजन पर 
ज़ोर दिया जाना चाहिये अथवा नहीं, यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। जन! का 
अनेक “विश में विभाजन तो सम्भव साना जा सकता है, क्योंकि यह ऋग्वेद 











२ ८, ६, ४६. ४८ । एक सवंसामान्य प्रयोग है। देखिये 
* फऋ्वेद ४ ४३, ५। इसी प्रकार सोम नोट १०। 
को 'गोपति जनस्य” (लोगों का रक्षक) |  आल्टिन्शि लेवेन १५९, १६० । 
कहा गया है, ऋग्वेद ९. ३५, ५। 3२. २६, ३। 
3 ऋग्वेद ५ ५८, ४। “४ १०, ८४, ५। अनेक अन्य स्थलों पर 
४ ऋर्वेद 3. ५१, १२। भरत भी देखिये भी 'विश-? का यही आशय हो सकता 
तु० की० १०. १७४, ५८ अथववबेद है, यथा ४ २४, ४, ५ ६१, १, ६. 
१, २९, ६ भी । २६, १३ ७. ७९, २, ८ १२, २९-- 


+ रिलीजन्स ऑफ इन्डिया २६, २७। यह 
सत्य है कि ऋग्वेद ३ ३३, ११, में 
भरतों को “गव्यन्‌ गाम (लूट का 
अश प्राप्त करने के लिये उत्सुक दल ) 
कहा गया हैं, किन्तु यहाँ ग्राम! का 


किन्तु इसमें यही आभ्य निहित 
रहना आवश्यक नहीं है। किन्तु १०. 
९१, २ में विश! और “जन! में स्पष्ट 
विभेद किया गया है। 
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के ही एक अन्य ऐसे स्थऊ पर उपलब्ध प्रमाण द्वारा पुष्ट होता है जहाँ सैनिकों 
की हुकड़ी के रूप से 'विश! का उज्लख है और इस प्रकार इससे यह व्यक्त 
होता है कि, जेसा कि होसेर के समय तथा प्राचीन जर्मनी में भी था, परस्पर 
सम्बन्ध सेनिक व्यवस्था का एक उत्कृष्ट सिद्धान्त माना जाता था। किन्तु 
(विश! का अनेक आर्मो! के रूप में और जधिक उप-विभाजन अत्यन्त 
अनिश्रनित है। त्सिमर' यह भी स्वीकार करते हैं कि जहाँ युद्ध के लिये प्रयुक्त 
हुए हैं वहाँ आम?” अथवा वजन” दोनों में से किसी का भी विशेष जाशय 
(विश? का उप-विभाग नहीं है, क्योंकि यह दोनों शब्द केवछ एक सशखस्र दृढ़ 
के दी घोतक हैं । आप ब्रा'* कौर व्राज*? शब्दों में भी आसीण-समुदाय की 
दो अन्य उपाधियाँ देखते हैं, ऊिन्तु हस सम्बन्ध सें इतना कहना ही पर्याप्त 
हे फि इनमें से प्रथम स्थल पर थाशय अत्यन्त सन्दिग्ध है,* और द्वितीय में 
घुद्धू का कोई भी सन्दर्भ नहीं है। अतः यह कह सकना असस्भव है कि 
वेदिक काल में आस! का विश! जथवा परिवार ( कुल या गोत्र ) के साथ 
क्या सम्बन्ध था। थाम और “विश्व! दोनों के आशय्यों की जस्पष्टता के कारण 
ग्रह सन्दिग्धवा और भी चढ़ जाती है । यदि 'विश! को एक स्थानीय विभाजन 
माघ लिया जाय तो इसमें सन्वेह नहीं कि आम! जिले का एक भाग रहा 
होगा । किन्तु यदि विश” परस्पर सम्वन्धित लोगों की एक इकाई रही हो 
तब आम! के अन्तर्गत अनेक विभिन्न 'विशों? के परिवार भी रहे हो सकते है, 
अथवा यह कभी-कभी 'विश! के समान ही या उसका एक भाग मात्र ही रहा 
हो सकता है । किन्तु किसी भी दछ्या में जाति-व्यवस्था के आरम्भ, तथा 
'राजनेतिक दृष्टिकोण के स्थान पर सम्प्रदायवादी दृष्टिकोण की स्थापना के 
फलस्वरूप कालान्तर में मौलिक वस्तुस्थिति अवश्य ही अत्यधिक परिवर्तित 
हो गई होगी । 'जर्नों? के विभिन्न तत्व परिवार ( चाहे एक ही घर में रहने 
वाले एक परिवार के रूप में ( कुल ) जो निःसन्देद्द अक्सर आताओं का 
सम्मिलित परिवार होता था, जथवा पितृसत्ता-प्रधान ऐसे पुत्रों का परिवार 


ह छ० पु०, १५६१५। यह भी ऋग्वेद | *) ऋग्वेद ७ ३९, २७, १० ४२, १०। 
५ ५३, १५ पर आधारित है, जहाँ | * ऋग्वेद १ १२६, ५ (विश्या ध्वज )। 
मरुतों को 'शर्ध', जात), और 'गण! | ?३ ऋग्वेद १० १७९, २८ अथववेद 
में विभक्त किया गया है। किन्तु यह ७ ७२, ? । 

सभी शब्द अस्पष्ट हैं । १४ मु० को० पिशलवेदिद्ने स्टूडियन, 
ऋग्वेद १ ३१, ११। देखिये २, १२१, ३१९। 

नोट ५ । 


दर छ 
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जो अपने पिता के साथ ही रहता था ) जोर गोत्र ( जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी 
लोग था जाते थे जिनके पूर्वज एक ही रहे हों ) द्वारा व्यक्त होते थे। मोटे 
रूप से गोत्र! को क्रमशः छेंटिन 'जेन्स! और यूनानी 'गेनोख 7६४०४! के समान; 
“विश! को सम्भवतः क्युरिया! और "फ्रेट्रे 977707' के ससमाच; और 'हुन! को 
पटराइवसः और 'फुछोन ७७१५७” जथवा 'फुले $०).०” के समान माना जा सकता 
है ।* यही तीनों विभाजन ईरानी समाज के “विश, 'ज्ञन्द', और “दक्यु' शब्दों 
में भी देखे जा सकते है, जहाँ विश! का प्रयोग यह व्यक्त करठाहै कि भारतीय 
(विश! से स्थान की अपेक्षा रक्त पर आधारित सम्बन्ध का अर्थ है; और 
सम्भवतः टेसिट्स के जर्मेनिया?* में वर्णित प्राचीन जर्मन राजतन्त्र के 
'वाइकस', 'पेगस', जोर 'सिविटस' शब्दों में सी उक्त विभाजन से समानता 
देखी जा सकती ह। ऋग्वेद्‌* के एक स्थर पर, जहाँ घर (ग्रह ) का 
जन! और 'विश! से विभेद्‌ स्पष्ट किया गया है, क्विसी न किसी रूप में 
परिवार, 'जन! का वृतोय तत्त्व प्रतीत होता है। सम्भवत्तः एक दूसरा स्थल?“ 
भी 'अध्वर” अथवा पारिवारिक-यज्ष का, जन?! अथवा 'विश' से ही विभेदु स्पष्ट 
करता है, न कि मास” और दो घृदतर इकाईयों से, जेसा कि त्लिमर** का 
विचार दे । किल्तु वेंदिक भारतीयों के स्वपक्षार्थाचुराग के सम्बन्ध में यह 
महत्त्वपूर्ण हे कि, जब कि राजा एक ऐसी अप्लनि प्रज्वलित रखता था जिसे 
जाति या कबीले भर की पवित्र अप्लनि कहा जा सकता है, तब भी राजा के 
अपने ओर व्यक्तिगत ग्ृहपति के बीच की किसी मध्यवर्ती अचच॑न-पद्धति का 
कोई भी निश्चित चिह्न प्राप्त नहीं है । राज्य के वास्तविक तत्व ठीक उसी 
प्रकार गोन्र! और 'जन' थे, जिस प्रकार अन्ततोगत्वा जेन्स! भौर 'ट्राइबस', 
'गेनोस” और 'फुलोन' सह्त्वपूर्ण रह जाते है। ऐसा हो सकता है कि कभी- 


१५ तु० क्की० इलियड, २, १६२ । १८ ऋणगण्वेद ७. ८२, १। 

38 अध्याय ७। त्सिमर अन्य समोकरण | _ आहल्टिन्डिशे लेवेन ४३५। 
प्रस्तुत करते है, जिसके लिये तु० की० |... हिलेब्रान्ट : वेदिशे माधह्थौलोजी, 
श्रेडर : भपिहिस्टॉरिक ऐबन्टिक्किटीज, २, १२६।॥ 


3९३ ओर वबाद। फिर भी इनके तु० कौ० मैकडौनेल : संस्कृत, 
विल्कुल दो समानान्तर होने की वात लिव्रेचर १५८; फॉन ओडर : इन्डि- 
पर जोर नही दिया जा सकता । यन्स लिट्रेचर उन्ट कल्चर, ३२, ३३; 

१७ / ० ६१, २, जहाँ 'जन जनन? और जौली : त्मी० गे० ५०, ५१२ और 
विश्व विज्नन! जाते है, ओर जहाँ एक वाद । 


विरोधी आज्ञय टी दोना चाहिये । 


खा 





जन शाकराक्ष्य ] ( ३०४ ) [ जनक 


कभी अपेक्षाकृत प्राचीन मंर्थों में “विश! उसका पतिनिधित्व करता रहा हो जो 
बाद में गोन्न! के रूप में प्रचलित हो गया। देखिये व्शि्‌ ॥ 


ब्राह्मणकाल में समाज के गठन पर विचार करते समय यह ओर स्पष्टतया 
व्यक्त होता है कि जाति अथवा जन! के छोगों का इस समय भी अस्तित्व 
था, और यद्द वात पहले से ही मान छी गई है, किन्तु विश के रूप में 
जन! का विभाजन इस समय छुप्त हो गया है।इस काल का वास्तविक 
विभाजन जल्य-भलूग जातियों ( वर्ण ) में हुआ है, किन्त वह अनेक वर्ग 
जिनमें यह प्रत्येक वर्ण विभाजित किये गये हैं, अंशतः प्राचीन 'गोन्न” पर ही 
क्ाधारित प्रतीत होते हैं । 


२. जन शाकराक्ष्य ( शर्कराक्ष का वंशज ) का शतपथ आह्यण ( १०. 
६, १, * और बाद ) थौर छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ७५. ११, १$ १७, १) में 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है। यह अश्वपति केक्ेय और अरुण ओपवेशि 
तथा उसके पुत्र उद्दालक आरुणि का समकालीन था । 

जनक--'विदेह” का यह राजा शत्तपथ चघाह्मण” और दृहदारण्यक 
उपनिषद्‌*, और साथ ही साथ जैमिनीय ब्राह्मण> और कौपीतकि उपनिपद्‌' 
में विशेषरूप से प्रख्यात है। यह याज्ञवल्क्य वाजसनेय," रवेतकेतु आरुणेय, 
और क्षन्‍्य ऋषियों का समकालीन था £ अपनी उदारता, और चरम सत्य 
के रूप में ब्रह्म सम्बन्धी वाद-विचाद में अभिरुचि के कारण यह काश्शि” के 
अजातशत्रु के जीवन काछ में, भत्यन्त प्रसिद्ध हो गया था। यह महत्त्वपूर्ण 
घात है कि इसका कुरु-पद्चाल ब्राह्मणों, जेसे याज्षवतक्य और श्रेतकेतु भादि से, 
घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता था; क्योंकि यह तथ्य यह ब्यक्त करता है कि 
उपनिषद्‌-दर्शन का ग्रह कुरूपश्चाल देश में ही था न कि पूर्व में | शतपथ 
ब्राह्मण” सें एक कथन दै कि यह ब्राह्मण ( ऋह्मा ) हो गया था । फिर भी, यह 
कथन जाति-परिवत्तन का ग्योतक नहीं है, चरन्‌ इससे केवल इतना ही व्यक्त 


प्र ५ 
११ ३, १, २; ४, ३, २०, ६, २, १ | _ झतपथ ब्राद्मण ११ ३, १, २, ४ है ९० 


और बाद । बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ उ० स्था० 
के है हैई ७8७३६ है 5 ७: जैमिनीय ब्राह्मण उ० स्था० । 

५ १४, ८। 3 शत्तपथ ब्राह्मण ११५ ६, २, १ और वाद। 
3५१ १९, २( ज० अ० ओ० सो०, २३, | * कौषीतकि उपनिषद्‌ उ० स्था०, इहँदी 

३२९ ), २. ७६ (वही, १५, २३८ )। रण्यक उपनिषद्‌ २ १, ९ ! 


४ १। ४ १५१, ६, २, १०। 


जनक ] ( ३०४ ) [ जनक 





होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में यह ब्राह्मण हो गया था ( देखिये क्षत्रिय )। बाद 
के ग्रंथों में सी अक्षर जनक! का उल्लेख हे: तेत्तिरीय ब्राह्मण” सें यह 
स्रथा पोराणिक हो गया है; शाह्ञायन श्रौतसूत्र'' में एक 'सप्-रात्र! ( सात, 
रातों का सस्क्ार ) इसे ही आरोपित है । 


अजातशात्नरु का समकालीन होने, और “अजावशनञ्ु! तथा पाकछि अन्थो) 
के 'अजातसत्त” के समीकरण के आधार पर जनक का काछ-निर्धारण करने का 
प्रयास स्वाभाविक है, और यह तथ्य जनक का समय छुठवीं शताब्दी ईसा पूर्व 
का उत्तरारध निश्चित करता है ।?* किन्तु उक्त समीकरण की पुष्टि की जाय या 
नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, क्योंकि 'अजातशत्र' काशि का राजा था, 
जब कि “अजातसत्तु' सगध का, और काशि के साथ इसके सम्बन्ध 
का एकमात्र आधार केवक कोसऊ के 'पेसेनदि! की पुत्री से हसका विवाह 
मान्न था ।?? इसके भतिरिक्त इस तिथि-क्रम को स्वीकार कर लेने पर सी 
विचार-दर्शन के घिकास के इतिहास के साथ इसका! समन्वय कठिन हो 
जायगा; क्योंकि इस दशा में बौहुमत का आविर्भाव उपनिपदों का समसामयिक 
हो जायगा, जब कि यह अपेक्षाकृत निश्चित सा है कि पुराने उपनिषद्‌ 
वौद्धमत के पहले के हैं ।*४ इसके अतिरिक्त बवेदिक संहिताये न तो किसी 
विम्बसार अथवा पसेनदि से ही परिचित हैं और न बोद्ध-प्रन्धों में प्रचिलित 
किसी अन्य राजा के सम्बन्ध में ही कुछ जानती हैं । 


विदेह के जनक, और सीता के पिता के बीच समीकरण*” स्थापित करने 
के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कम आपत्ति है; किन्तु इसे भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता ओर यह कुछ सन्दिग्ध ही है। सूत्रों में जनक एक प्राचीन राजा 


९ 


8:88, एके] |. लिट्रेचर उन्द कल्चर, २४३, मेकडौ- 
'१5., २६, ७। हि | सेल * सस्क्ृत लिटरेचर २२४; 
१३ सिन्सेन्ट स्मिथ अलीं हिस्टी ऑफ ड्यूसन : फिलॉसफी ऑफ दि उप- 
इण्डिया, २६ ओर वाद । निपद्स, ४० २३ और बाद; कीथ * ऐत- 


* हानले : ऑस्टिजीलोजी, १०६ । |. रेय आरण्यक २५, २९। 
१3 रि्जि डेविट्स हर ५ 
ज डेविट्स ५ बुद्धिस्ट इन्डिया, | तु० की० चेवर : इन्डियन लिटरेचर 
और बाद । ।. १३५, फॉन ओडटर ४ उ० पु० १८९: 
४ देखिये, यथा : फॉन श्रोडर : इसि |. मेकडीनेल - उ० पु० २१४ । 
२० द० इ० 





जनता ] ( ३०६ ) [ जनम्‌-एजय 


डीसी जी -लत 








के-रूप में भाते हैं, जो ऐसे समय से परिच्चित थे जब पत्नी का सम्मान वाद 
की भ्पेज्ञा कम आदरित था (** 


3६ जैली . रेजत उन्ट सिट्टे, ४८ | १, १७५, २३१, ओऔर्डेनवर्ग चुद्ढ 
तु० की० सूईर सस्कृत टेक्स्ट्स ३१, नोट, जो कि उपनिषदोय विचारों 
५, ४२६ और वाद, सक्‍तस मूलर के प्रव्तंकों के नाम को बहुत अधिक 


ऐन्देल्ट सस्क्ृत लिटरेचर, ४२१ और महत्त्व देने की कठिनाई पर उचित 
बाद, फॉन श्रोडर + उ० पु०  १८७- रूप से बहुत जोर देते हैं । 
१८९, वेबर « इन्डिशे स्टूडियन, 
जनता--एक ऐसा शब्द है जो वाद की संहिताओं' और ब्राक्षर्णो' में 
अक्सर मिलता है। यह एक समुदाय ( तु० की० सभा ) अथवा पुक धार्मिक 
इकाई के रूप में लोगों ( व्यक्तियों ) का चोतक है । 


१ तैत्तितीय सहिता २ २, १, ४, ६, ४, १, १; ऐतरेय आक्षण १ ७, ९, ३.११ 
३, ४, २, काठक सहिता ११ १७, ५ ९, इत्यादि । 
अथवेबेद ५, १८, १२, श्त्यादि । ठु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन, 


२ वैक्षरीय ब्राह्मण १, ४, ६, १, २ ३, १३, १५३, लीट । 


जन-पद--ब्राह्माणों में यह 'राजा” के विपरीत सामान्य 'छोगों” का, 
और “भूमि! अथवा 'अ्रदेश”' का ग्योत्क है। 'प्रजाजन”, विशेषणास्मक शब्द 
अज्ञानपद”* द्वारा भी व्यक्त होते हैं । 
* हेतरैय ब्राह्मण ८, १४ (वहुबचन ), ण्यक्‌ उपनिषद्‌ २. १, २०, छोदोव 
शतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७। उपनिषद्‌ ५ ११, ५, ८ ९ १ 
* वैन्तिरीय ब्राक्षण २, ३, ९, ५, बृहदार- | + शतपथ ब्राह्मण १४, ५, ९५ २० | 


/. जनम्‌-एजय, एक पारित्चित' राजा का नाम है जो ब्ाह्मण-कार्ल के 
उत्तरार्ध में अख्यात हुआ था। शतपथ आाह्मण' में ऐसे आश्वों के स्वामी डे 
रूप में, जिन्हें थक जाने पर पुनः शाक्ति अर्जित करने के लिये मीठे पेय दिये 
जाते थे, भौर अश्वमेघरे करनेवाले के रूप में, हसका उल्लेख है। शतप् 
आह्य् सें 'उद्धुत' गाथा, और ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार इसकी राजधानी 
आसन्दीवन्त्‌ थी। उम्रसेन, भीमसेन, और श्रुतसेन जादि इसके भआताओं 
3 शतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, १ और बाद; | + ११, ५, ५, ११। 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४, ८. ११ २१, | + १३ ५, ४, १-३१ | 
शाहायन ओऔतसूत्र १६ ८, २७, | १३ ५, ४, २। 
इत्यादि । |[+2८ २१। 





जनम-एजय ] ( ३०७ ) [ जनि; जनी 


के अश्वमेध द्वारा पापमुक्त होने का उक्लेख है। इसका यज्ञ सम्पन्न कराने 
चाले पुरोहित का नाम इन्द्रोत देवापि शौनक* था। इसके विपरीत ऐत्तरेय 
ब्राह्मण*, जिसमें भी इसके अश्वमेध का उल्लेख दे, इसके पुरोहित का नाम 
तुर कावषेय चताता है। इसी अंथ में एक जस्पष्ट सी कथा यह भी है कि 
अपने एक यज्ञ के समय इसने कश्यपों को न नियुक्त करके भ्रूतवीरों को 
नियुक्त किया था, किन्तु असितमर्गों के समझ्नाने पर छुनः कश्यपों को ही 
रख लिया ।* यह एक कुरु राजा था; देखिये परिज्तित्‌ । गोपथ बाह्मण* 
इसके सम्बन्ध में एक निरर्थक कथा कहता है जिसमें इसे प्रत्यक्षतः एक प्राचीन 
योद्धा के रूप में दर्शाया गया है । 





£ शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, १; शाहायन नोट । 
श्रौतसूत्र, उ० स्था० । १.२, ५। 

७८, २१ । तु० कौ० ४. २७, ७. ३४। ठु० की० वेवर : इन्डियन लिटरेचर, 

“४ ७, २७। तु० की० वेबर : इन्डिशे १२३-१२५; १३४-१३६; ओस्डेनवर्ग : 
स्टूडियन, १, २०४, मूईर : सस्क्ृत त्सी० गे०ण, ३२७, ६५ ओर वाद; ४२, 
टेक्स्ट्स, १, ४३८, नोट २२९; २३९, पार्जिटर - ज० ए० सो० १९१०, 
एग्लिन्न : से० घु० ई० ४३, १४५, २८ ओर वाद । 


२, जनम्‌-एजय--पद्मविश ब्राह्मण” में यह एक पुरोहित का नाम है, 
जिसने सर्प-यज्ञ सम्पन्न कराया था। 


3 २५, १५, ३। तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५। 


जन-श्रुत ( मलुष्यों सें भ्रब्यात ) काण्ड्विय--जेमिनीय उपनिपद्‌ 
बाह्मण ( ६. ४०, २ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह हृत्स्वाश्य 
के एक शिष्य का, जौर इसी ब्राह्मण में (३. ४१, $; ७. १७, १ ) जयन्त 
के शिष्य 'वारक्य! के एक शिष्य का नास है । तु० की० जानश्रुति | 

जनि, जनी--यह दोनों ही शब्द पत्नी? के द्योतक प्रतीत होते हैं जो 
सामान्यतया पति से उसके सम्बन्ध के सन्दर्भ सें अयुक्त हुये हैं। इनमें 
नारी? मात्र का क्पेत्षाकृत अधिक विस्तृत आशय सन्दिग्ध है; क्‍योंकि जब 
“उपस्‌” को एक सुन्दर 'जनी”? कहा गया है तो उससे एक 'पत्नीः का आशय 
हो सकता है, और इसी आशय के लिए डेलबुकर द्वारा एक अन्य स्थल पर 
3 ऋग्वेद ४. ५२, १। 3 ५, ६१, ३। 
+ ही० ब० ४१३। 


जनित-जनित्री ] ( ३०८ ) [ जन्तु 





भी जहाँ सन्‍्तान उत्पन्न करने का सन्दर्भ है, 'पत्नियों' का ही भाशय आवश्यक 
माना गया है। यत. यह शब्द सामान्यतया वहुवचन में ही आते हैं, अतः 
ऐसा सम्भव है कि यह विशिष्टतः “पत्नियों? के नहीं वरन्‌ 'रखेलियों” के वाचक 
हों । फिर भी, यह अश्म्भव है; क्‍योंकि ऋग्वेद” में 'पत्युर जनित्वम! 
वाक्पद्‌ का, जो एक 'पति की पत्नी? का द्योतक है, तथा 'जनयो न पत्नी 
वाक्पद के ( पत्नी को भाँति खतरियोँं )” प्रयोग तो हैं ही, इनके भतिरिक्त 
अन्य स्थल भी हैं जहाँ इन शब्दों का विवाह से सन्दर्भ हे । एकवचन रूप 
थम! औौर 'यमी” के वार्तालाप में भाता है ।* 


7 ८५, १, ४ ५; ५, १९, ५, ७ १८, 3 आशय का विभेद सम्भवत्त' यह था 


२, २६, ३, ९ ८६, ३२; वाजसनेयि 'जनि! का सनन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली 
सहिता १९ ३५, २० ४०, ४३, के रूप में पत्नी” का अर्थ था ( जन), 
इत्यादि | तु० की० ऋग्वेद १० ४३, जनना से ), जब कि 'पल्ी” का अब 


१।११० ११०, ५ में यहं वाकपद ऐसी “पत्नी! था जो "गृह स्ामिति 
पत्तिम्यो न जनव ? है, जहाँ दोनों (पति), स्वामी का स्रौिंग) होती थी। 


वहुवचन जातिवाचक हो सकते है । | * ५ ६१, ३। इसी प्रकार १० ४०, १० 
“४१० १८, ८ || तु० की० ८ २, ४२में । में इस दब्द द्वारा निश्चित रुप से 
जनित्वन? । । विवाह का सन्दर्भ है । 


है 


8 १ ६२, १०, १८६, ७। ! 3 १० १०, ३। 


जनितृ'! और जनित्री', ऋग्वेद भौर बाद में चहुधा आनेवाले शब्द हद 
जो 'सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाले! और 'सन्तान धारण करनेवाले! के रुप में 
क्रमशः पिता? और "माता! के लिये प्रयुक्त हुये हैं | देखिये पितृ, मातृ | 


१९, ८७, इत्यादि । 
२ ऋग्वेद ३. ४८, २, ५४, १४, अधववेद 
६ ११०, १३, ९ ५, २०) इत्यादि । 


3 ऋग्वेद १ १२९, ११, १६४, १३, 
३ १, १०, ५४, ९, इत्यादि, अथवे- 
वेट ४ १, ७, वाजसनेयि सहिता 





जन्तु--इसके द्वारा मनुष्य” के अपेत्ताकृत अधिक सामान्य शाशव के 
अतिरिक्त, कुछ स्थ्ों' पर 'अनुगामी? अथवा 'प्रजा' का अेतेक्षाकंत सीमित 
भाशय भी है। रवेतरेय' के अनुगामियों” की तृरस्कन्द की प्रजा ( विदा ) 
से तुलना की जा सकती दे । 


/ ऋग्वेद १ ९४, ५, १०, १४०, ४। | ऋग्वेद १ १७२, ३। 
्‌ 
ऋग्वेद ५. १९, ३ । 


जन्मन्‌ ] । ( ३०६ ) | जमदू-अप्नि 








जन्मनू--ऋग्वेद' के दो स्थर्ों पर इसका आशय '“सम्बन्धीजन” श्रतीत 
होता है, जिनमें से दूसरे स्थल पर यह सामूहिक रूप से प्रयुक्त हुआ है। 
33 १७, २; ? २६, 9 ( जहाँ 'जनेन', लेवेन १६०, और देखिये जन और 
(विद्या), 'जन्मना), पुत्रेः क्रम है )। विश्‌। | 
ठतु० की० त्सिमर : आहइल्टिन्डिशे 


जन्थ--ऋणग्वेद ( ४. ३८, ६ ) और अथवंवेद ( ११. <, १ ) में इससे 
“ऊन्यापक्त के छोरगों? का विशेष आशय है। 

जवाला--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४. ४७, १. २. ४ ) में यह सत्यकाम 
नामक पक अवेध पुत्र की साता का नास है । 

जभ्य--अथर्ववेद? में यह एक अज्न-नाशक कीडे का झोतक है । 
१8, ७०, २ | तठु० फी० त्सिमर $ आइ्टिन्डिशे लेवेन २३७ 


जमद-अग्नि ऋग्वेद के कुछ-कुछ पौराणिक प्रतीत होनेवाले ऋषियों में 
से एक है जौर इस ग्रंथ में इसका यहुधा उल्लेख है। कुछ सूक्तों? में इसका 
नाम इल रूप में आता है जैसे यह उन सूक्तों का प्रणेता ही हो; एकबार" यह 
इसी झूप में विश्वामित्र से सम्बद्ध है। अन्य स्थलों पर केवछ इसका उद्लेख 
मात्र है, जौर 'जमदस्लमियों! का केवछ एक चारों उल्लेख है। अथर्व॑वेद,” और 
साथ ही साथ यजुवेंद सहिताओं? तथा ब्राह्मणों से यह बहु-प्रयुक्त व्यक्तित्व 
हैं। यहाँ यह विश्वामित्र” के एक मित्र तथा वसिष्ठ के एक ग्रतिद्वन्द्दी के रूप 
में आता है? । इसकी सझ्रद्धि का कारण इसका “चत्रात्र' ( चार रात्रियों का 


3 ऋग्वेद ३. ६९, १८, ८ १०१, ८, १९, ४ २, ९; काठक सहिता 
९५ ६०, २४; ६५, २५। 2 हे क मी सहिता 
+ है ॥ ् 
प़््ग्वे टा हर २ 9. ४ के 
अपर हक हे पा सा > पत्चविश ब्राह्मण ९ ४, १४, १३. ५, 
ले ३ कै १५. १६ । ह कल 25 कल: 5 835 0 कक. 
३ थ्ृ ब 
तत्तिरी * ऐतरेय ब्राह्मण ७. १६; शतप 
३६, मन्त्र जीत की आय] आरण्यक 
४ द ५ हक २. ७, १), । १. ९, ७, बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
४. २९, ३. ५ २८, ७, ६ १३७, १, २. २, ४, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
८.8 भ्द 
६ शक अल ३, ३, ११; ४. ३, १, शत्यादि । 
ण ऐ सहिता २ ०, १२, ४, ३२. ५, छः तैत्तिरीय सहिता ३. १, ७, ३; ५ ४, 
छः के लड़ 
छै, ४, छ्े, ह २३ ५ 5653 १०, छ ११, ३, पश्चांवश्ञ व्राह्मण १३. ७, १७५] 
3) ९९, हैं; भत्रावणी सहिता ?. ७, |. तैत्तिरीव सहिता, उ० स्था० । 


है ४; (0 ८४० 





ज़म्भ ] ( ३१० ) [ जयन्त 


संस्कार ) था और इसी से इसका परिवार भी अत्यन्त सफल हुआ था।* 
अथर्ववेद्‌*' में जमदप्मि को अत्रि और कण्व, तथा साथ ही साथ अपित भर 
वीतहव्य से भी सम्बद्ध किया गया है ।शुनःशेप के प्रस्तावित चज्ञ के हिये 
यह अध्वयु पुरोहित था ।** 





१" पश्नर्विश ब्राह्मण २१. १०, ५-७ । १५, ५३, ५४, ब्लूमफील्‍्ड . अयवंवेद 
१9२ ३२, ३, ६ १३७, १। के सृक्त ३१९, वेवर - इन्डिशेस्टूडियन, 
१९ हेतरेय आह्यण ७, १६ । १०, ९५। 


तु० कौ० हॉपकिन्स « ट्रा० सा० 

जम्भ, भथर्ववेद में दो बार किसी व्याधि, अथवा व्याधि के देत्य के नाम 
के रूप में आता है । एक स्थऊः पर जब्विड पौधे द्वारा इसका उपचार होना 
सम्भव कहा गया है; दूसरे स्थल पर 'संहनुः ( जबद़ों को जकड़ देनेवाला ) 
के रूप में इसका वर्णन है। बेवर) ने कौशिक सूत्रों के आधार पर यह तक 
उपस्थित किया है कि यह बालकों की कोई पीड़ात्मक व्याधि, सस्भवतः दाँत 
निकलने के समय की पीड़ा है। ब्छ्मफील्ड" इसका अर्थ 'उत्कम्पात्मक दौरा' 
मानते हैं, जब कि केलेण्डः के ब्रिचार से यह 'धनुर्वात' है। ब्हिटने! का 
निर्णय है कि यह 'जबड़े जकडढ जाना? अथवा 'उत्कम्पात्मक दौरा! है। 


१3३ ४, २। “ अथर्ववेद के सूक्त २८३ । 

१८ १, १६। 8 ० गे० ५३, २२४,आ० त्सा० १०१। 
3 इन्डिशे स्टूडियन १३, १४२ । » अथववेद का अनुवाद ४२। तु० कौ० 
४३२ १। त्सिमर - आल्डिन्डिशे लेबेन १९२। 


जम्भक--एक दैत्य के नाम के रूप में, जो सम्भवतः जम्भ उत्पन्न करने- 
वाले देत्य के समतुल्य ही है, इसका वाजसनेयि संहिता' और शाह्डायन 
आरण्यक- में उल्लेख है । 
2३० १६। आरण्यक ६७, नोट ७। 
१२ २५। तु० की० कीथ - शाह्षायन 

जयक लोहित्य ( 'लछोद्दितः का वंशज ) का जैमिनीय उपनिपद्‌ म्राक्षण 
(३. ४२, १ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यशस्विन्‌ जन 
लोहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

जयन्त--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में यह अनेक गुरुओं का नाम हू 

(क ) जयन्त पाराशर्य ( प्राशर का वंशज ) का विपश्चित्‌ के शिष्य 
० रूप में एक बंध ( गुरुओं की तालिका )? में उल्लेख है । 

३, ४१, १ | 


जरा-बोध ] ( ३११ ) । जरायु 


(ख ) जयन्त वारक्य ( 'वरक! का चंशज ) भी उक्त वंश' में ही कुबेर 
वारक्य के शिष्य के रूप सें आता है ( यहीं इसके दादा का भी कंस वारक्य 
के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


( ग ) सुयज्ञ शाण्डिल्य का शिष्य एक 'जयन्त वारक्य', जो सम्भवतः 
उपरोक्त ( ख ) के समतुल्‍य है, एक दूसरे वंश' से मिलता है । 

(घ ) जयन्त, यशस्िन्‌ लोहित्यर का एक नाम है । 

दत्त जयन्त लोहित्य भी देखिये । 


* ५१५७, १। ओर मेकडोनेल : वेदिक आामर 
“३ ४२, १। न केवल नाम का स्वरूप १९१० ), वरन्‌ वह उपनिपद्‌ भी, 
ही बहुत वाद का है (तु० की० जिसमें यह मिलता हैं, वाद का ही है । 


वियने : सस्कृृतः ग्रामर, १२०९, 

जरा-बोध--ऋग्वेद' में केवल एक वार आने वाले इस हद का अर्थ 
सन्दिग्ध है । लुडविग' इसे एक दृष्टा का नाम मानते है। रौथ) इसे केवल 
एक विशेषण सानते हैं जिसका अर्थ “प्रार्थना के लिये सम्मिलित होना” है, 
ओर कदाचित यही इसकी सर्वंसस्साच्य व्याख्या है। फिर भी औदढठेनवर्गरं का 


विचार है कि यह शब्द एक व्यक्तिवाचक नाम है जिसका शब्दार्थ 'बृद्धावस्था 
में भी क्षिप्र और 'तत्परः है । 


3५ २७, १०। |  ऋग्वेद-नोटेन, १, २३। आप अथर्ववेद 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३ १०३। ५. ३०, १० के ऋषी वोध-प्रतीवोधौ” 
3 सेन्ट पीट्सवर्ग कोच, व० स्था० । की तुलना करते हैं । 


तु० की० निरुक्त २०. ८ ! 

जरायु--क्थवंवेद' में केवल एक बार 'सप-च्म? के आशय में मिलता 
है। सामान्यतया' यह अृण के आन्तरिक वेछन ( उल्वा ) के विपरीत उसके 
ऊपरी वेछन का चोतक है। 

जीवित वस्तुओं को अक्सर उनकी उत्पत्ति-पद्धति के आधार पर वर्गीकृत 
किया गया है। छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌र में इन्हें इस प्रकार विभाजित किया 
गया है +( क ) आण्ड-ज! (णण्डे से उत्पन्न ) (ख) 'जीव-ज,? ( जो 
ह। 


१२ २७, १२। ब्राह्मण १ ३, शतपथ ब्राह्मग ३ २, 
* ऋग्वेद ५. ७८, ८, अथर्ववेद १. ११, १, ११, इत्याठि, दछान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
४, ६. ४९, ९, ९ ४, ४, तेत्तिरीय ३. १९, २, इत्यादि । 


सहिता ६. ५, ६, ३; वाजसनेयि | ६. ३, १। 
संहिता १०. ८; १९, ७६; ऐतरेय 


जरित ] ( र१२ ) [ जहूथ 





जीवित अथवा गर्भाशय से जन्‍्में हों); (ग) “उन्निज-ज' ( जहुर द्वाग 
उत्पन्न ) | पेतरेय आरण्यकर सें यह विभाजन चारसूत्रीय हैः ( क ) 'आएंड 
ज!; (ख ) 'जारु-ज!, धर्थाव्‌ 'जरायु-जः (जो अथवंबेद” में मिलता।है, 
और यहाँ बौटलिह्ृ£ द्वारा व्यर्थ मे ही पढ़ा गया है ), (ग) 'उन्निन॒ज' 
और ( घ ) 'स्वेद-ज” भर्थात्‌ स्वेद से उत्पन्न, जिसकी 'कीटाणुओ? के रूप में 
व्याख्या की गई है। 


| 


कान 


बी] ठु० कौ० ड्यूसन फिलॉसफो आऑ 

3५ ३२२, १। दि उपनिपद्स १९६, २९२, कीय. 

£ देखिये, जैमिनीय ब्राह्मण ? ४३०, ६ ऐतरेय आरण्यक २३५॥ ह 
में 'जारः । 


९. जरितृ--प्रशस्ति सूक्तों के गायक अथवा डउपासक के लिये यह 
नियमित रूप से ऋग्वेद” और अक्सर बाद में प्रयुक्त हुआ है। 
3 9 २, २, १६७, १४, २ ३३, ११, | अथर्ववेद ५ ११, ८, ९० १३५, ५ 
३. ६०, ७, श्त्यादि । इत्यादि । 


२, जरितृ---सीग* के अनुसार ऋग्वेद के एक सुक्त में शाह! में से एक 
'जरितृ? का उल्लेख है । यह सूक्त मह्ाकाव्यँ की परस्परा के उस ऋषि 
“मण्डपाल? के साथ सम्वन्ध स्थापित करवा है जिसने “जरिता? नामक एक सादा 
दाह! पक्ती--अत्यक्षतः एक सादा गौरेया ( चटका )--के साथ विवाह कर 
उससे चार पुत्र उत्पन्न किये थे । इसके द्वारा इन उुन्नों का परित्याग कर दिये 
जाने तथा इनके लिये दावानर सें भस्म हो जाने का संकट उपस्थित हो जाने 
पर इन्होंने ( पुत्रों ने ) ऋग्वेद १०. ६४२ सूक्त द्वारा भ्म्मि की स्तुति की थी। 
यह व्याख्या अत्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि सायणर इसे गहण करते हुए प्रतीत 
होते हैं । 


है| 
सा० ऋ० ४४ और वाद । 
है १५ १७४२। 


3 महासारत १ २२२, १ और वाद । 

४ ऋग्वेद १० १४२, ७ ८ पर। 
जरूथ, जिसका ऋग्वेद' के तीन स्थर्कों पर उल्लेख है, भप्मि द्वारा 

पराजित पक दानव का द्योत्क प्रतीत होता है । फिर भी, छुडविग, जिनका 

प्रिफिथर ने भी अनुसरण किया है, इसमें एक ऐसे शञ्जु का आभास देखते हैं 


निरुक्त ६ १७। 
3 ऋग्वेद के सूक्त २. ११, चोट । 





हि 
के छ १, ७, ९, ६, २१० ८ ०, ३। 
रौथ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, 





जर्तिल ] ( ३१३ ) [ जष 
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जिसका उस युद्ध में वध किया गया था जिसमें ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के 
परम्पशनुसार पगणेता वसिष्ठ, पुरोहित थे । 

जर्तिल् ( जंगली 'तिरः, साराछ ) का, तैत्तिरीय संहिता ( ५. ७, ३, २ ) 
में यज्ञ में आहुति देने के लिये अनुपयुक्त होने का उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण 
( ९, १, १, ३ ) में तिल में, कृषि का ग्रुण ( यथा, खाद्य पदार्थ होने का गुण ) 
और जगल में स्वतः उगने का गुण ( क्योंकि यह अकृषषित भूमि में उत्पन्न 
होता है ), इन दोनों का सन्निवेश बताया गया है। 

जव॑र, पत्मविंश ब्राह्मण? में चर्णित सर्पोत्सव के समय ग्रहपति था । 


3 ०५, १५, ३ । तु० की० : वेवर : इन्डिशे स्टूडियन; १, ३५। 


जल जातृकर्ण्य ( 'जावृकर्ण” का चंशज् ) का तीच जाति अथवा काशि, 
विदेह, भौर कोसल के राजाओं के पुरोहित का पद्‌ प्राप्त कर लेनेवाले के रूप 
में, शाड्रा पन्त श्रौतसूत्र ( १६. २५, ६ ) में उल्लेख है । 
जलाश-भेपज ( जिसका उपच्यर 'जछाप! है ) ऋग्वेद! और अथवबेद 
में रुद्व की एक उपाधि है। अथर्ववेदः के एक सूक्त में 'जाकाप! शब्द भाता 
है, जहाँ यह कदाचित एक झोथ या फोड़े के उपचार का द्योतक है । इस 
स्थल के भाष्यकार, और कौशिक सूत्र" “जाछाष? को 'सूत्रः के आशय सें 
ग्रहण करते है जो इसकी एक सम्भव व्याख्या प्रतीत होती है ।* किन्तु 
गेल्डनर” का विचार है कि वर्ष के जछू को ही 'मूत्र! के अर्थ में गहण 
क्या हा है। नेधण्टुक”, 'जराष” और 'उद॒क! (जरू ) सें समीकरण स्थापित 
करता है । 


छु ५ 
२. ४3, ४, ८. २९, ५ | ३१, ११५। 
२. २७, ६ । ( एक वहुत वाद की कृति ) | ब्लूमफील्ड : अ० फा० १२, ४२५ और 
तीलरुद्र उपनिपद्‌ ३, में भीयह मिलता बाढ । 


है, और एक विशेषण के ल्‍्प में | “ बेदिशे स्ट्ूूडियन ३, १३ ९, नोट २। 
जिलाप! ऋग्वेद २ ३३, ७, ८. ३५, | * १, १२। 


६ में आता है। तु० कौ० हितने : अथवबेद का 
डे ६. ५७ | ेे 
की ॥॒ अनुवाद ३२३, १२४, मेकडौनेल : 
ब्लूमफोल्ड : अ० फा० ११, ३२१ ओर वेदिक माइथौछोजी, एृ० ७६, ७७, 
बाद, अथवेबेद के सू्त ४८९ ।॥ हॉपकिन्स : प्रो० सो० १८९४, ० । 


जप श्‌ े पर ] ] 
जप--यह अथव्वेद? आर तेत्तिरीय संहिता में किसी जलीय पशु अथवा 
? ५४ +२, २५। इसके अनेक पाठ है, | * ५. ५, १३, १। 


भैया « झप?, 'जख?, जघ!। 





जहका | ( ३१४ ) [ जह 
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मधुछी का नाम है । तेत्तिरीय संहिता का भाष्यकार 'मकर के रूप में इसकी 
व्याख्या करता है, जिसका अर्थ कदाचित 'डोल्फिन! € बढ़े आकार का समुद्र 
मत्स्य ) है । गोपथ ब्ाह्मण) सें भी यह बब्द भाता है । तु० की० कष । 


२ २,५। । लेबेन, ९६, हिटने अथर्ववेद दा 
ठ॒ु० की० त्सिमर -. आहिटन्डिशे अनुवाद ६२४। 


जहका का यज॒बद" सें अश्वमेध के वलिप्राणियों की तालिका में उल्हे् 
है। सायण' का विचार है कि इसका अर्थ विवर में रहनेवाला शगाल है 
( विल-वासी क्रोष्टा ) । 


* तैत्तिसिय सहिता ५ ५, १८, १, 
मैत्रायणी सहिता ३ १४, १७, वाज- लेवेन, ८६। 
सनेयि सहिता २४ ३६ । * तैक्तिरीय सहिता, उ० स्था० पर । 
जहु केवल बहुवचन में शुन/शेप की कथा में आता है। यहाँ शुनःशेप 
के सम्बन्ध में यदद कहा गया हे कि इसने 'दिवरात! के रूप में जहुओों का 
आधिपत्य भोर गाथिनों का दिव्य गायन, दोनों ही प्राप्त किया था।* पशन्न्दिंश 
प्राक्मण* के भनुसार एक जाहृ॒व अथवा “जहू! का वंशज विश्वामित्र था, मिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसने “चतू-रात्र” अथवा चार रात्रियों के 
संस्कार द्वारा वृर्चीवन्‍्तो के साथ जहुभों के संघर्ष में जहुर्भों के लिये उनका 
राज्य प्राप्त कर लिया या । यहाँ इसका एक राजा के रूप में वणन किया गया 
है। घुनः ऐतरेय ब्राह्मण) में विश्वामिन्न को 'राजपुत्र! और “मरतर्षस! के रूप 
में सस्वोधित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि चाहे संहिताओं में न हो 
किन्तु ब्राह्मणों में आरम्भ की दृष्टि से इसे एक पुरोद्चित और राजा दोनों हो 
माना गया है; यथपि यहाँ इसे एक ऐसा राजा सानने के लिये कोई चिह 
उपलब्ध नहीं है जिसने ब्राह्मणत्व अर्जित कर लिया था जैसा कि बाद के प्रो 
में इसके सम्वन्ध में माना गया है। 
१ छतरेय ब्राह्मण ७ १८ (जहूना चाधिपत्ये / नहीं किया जा सकता, अतः मूछ पाठ 
दैवे वेदे च गायिनाम्‌ ), अश्वलायन | _ जवश्य अशुद्ध है। ) 
ओत सूत्र १२ १४, शाह्वायन औत |. ** १३) छ॒ु० कौ० हॉँपकिस्स कं 
सूत्र १.५ २७ (५१० १९१, हिलेब्रान्ट सा० १५, ५४, जो इस ! 
का सस्करण, जहाँ पाठ भिन्न है और |. जिले सायण ने गलत समझा | + 
आशय भी वदल गया है जढ़ना | 3 च्याख्या करते हैं। 
चाथितस्थिरे देवे वेदे च गाथिन' | बे हा शेक्स्टस १), ११७ और 
यहाँ दोनों 'च! का ओचित्य सिद्ध बाद । 


तु० कीं० त्सिमर आहलिन्डिशे 





जात-शाकायन्य ] ( ३१४ ) [ जातू-कण्ये 
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ऋग्वेद्‌* में भी एक 'जह्ावी? का दो वार उछ्केख, जो या तो जहू की 
पत्नी, अथवा, जैसा कि सायण बता विचार है, जह्ुु की जाति का द्योतक है। 
स्पष्टतः यह परिवार क्रिली समय काफी बडा रहा होगा जो बाद में 'भरतों? 
में विलीन गया । 
५१, ११६, १९; ३ ५८, ६। तु० की० छुंडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, 

३, १५३ । 





जात-शाकायन्य ( 'शाक! का वंशज ) का संस्कारों के एक अधिकारी 
और शह्ठु के समकालीन होने के रूप सें काठक संहिता ( २२०७ ) सें 
उल्लेख है । 

जात-रूप ( ज्ञातीय सौन्दर्य से युक्त ) बाद के ब्राह्मणों? और सूत्रो' सें 
'स्वर्ण” का नाम है । 


१ हेनरेय ब्राह्मण ८ १३ ( जातरूप-मय, स्वर्ण', लाव्यायन श्रौत सूत्र १. ६, 
(स्वर्ण का वना हुआ! $ इहृदारण्यक २४ | तु० कौ० ८ १, ३, कौणिक 
उपनिषद्‌ ६ ४, २५, नेघण्ठक १. २। सूत्र १०. १६; १३. ३, इत्यादि; 

* (जत-जातरूपेग, अर्थात 'रजत और | शाह्वायन औत सूत्र ३. १९५, ९। 


जाति, जो कि पाकि? अन्थों में जाति का द्योतक शब्द है। आरम्भिक 
चैदिक साहित्य में बिल्कुल नहीं जाता । जहाँ यह मिलता भी है, जेसा कि 
कात्यायन श्रोतसूत्र' में है, वहाँ इसमें केवर 'परिवार! ( जिसके छिये तु० की० 
कुल, गोत्र, और विश ) का ही आशय निद्वित है। जाति के विकास पर पारि- 
वारिक पद्धतियों के प्रभाव के लिये देखिये वर्ण | जैसा सेनार्3 का मत है, यह 
मानना कि यह जाति का जाधार था, कठिन है, क्योंकि बाद में पारिषार के 
लिये, ओर परिवार पर ज़ोर देने वाले, भिन्न शब्द मिलते हैं ।" 


* फिक ४ डी० ग्ली०, २२, नोट ४ । । 3 छ० इ०। 
4 पैल्डेनवर्ग हु 
१७ ४, २१४ । इसी प्रकार २०. २, ११, ४ फिक : उ० पु०, ३; और : त्सी० 
इत्यादि में जातीय” ! शे० + 3५१, २६७ और बाद । 


जातू-कण्य ( जातृकर्ण का वंशज ) अनेक व्यक्तियों का पैतृक नास है । 
( क ) काण्व शाखा के चृहृदारण्यक उपविपद्‌? के एक वंश ( युरुओं की 
तालिक्य ) में आसुरायणु जौर यास्क्र का एक शिप्य यह नाम धारण करता 
है। साध्यन्दिन शाखा) में यह भारद्वाज का शिष्य है । 
है ३. ६, ३) ४५ ६, ३ । | + २. ५, २१; ४. ५, २७। 





जातू-प्रिर ] ( ३१६ ) | जानढ़ 





( ख ) शाह्वायन भारण्यक) सें एक 'कात्यायनी-पुत्र'ः यह नाम पाए 
करता है। 

( ग ) कौपीतकि ब्राह्मण में अलीकयु वाचस्पत्य, तथा अन्य ऋषियों है 
समकालीन के रूप में एक 'जातूकर्ण्यः का उल्लेख है । 

(ध ) सूत्रों” में 'जातूकण्य” बहुधा ऐसे गुरुओं का पेतृक नाम है जिनका 
परिचय निश्चित नहीं है । यहाँ एक ही अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से अर्थ हो 


सकता है । 
हि] 


८ १०] २०, १९, १६ २९, ६ (जल), 
४ २६ ५ ( लिन्डर्स के इन्डेक्स, १५९, में कात्यायन श्रौत सूत्र ४ १, २७, २० 
जातुकण्ये! मुद्रण की अशुद्धि है )। ३, १७, २५ ७, ३४, इत्यदि । 

+ हेतरेय आरण्यक ५ ३, ३, शाइ्ायन तु० की० वेवर इन्डियन लिव्रेचा 
्रौत सूत्र १ २, १७, ३ १६, १४, १३८-१४० । 


जातू-छिर ऋग्वेदर के एक स्थक पर झातता है जहाँ सायण और छुडविय' 
इस शब्द्‌ की एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में ध्याख्या करते है। रोथ 
इसका एक विशेषण के रूप में 'स्वभाचतः शक्तिशाली” अनुवाद करते हैं । 


3५ १३, ११। ४ आसमेन « वर्टरचुख, में इसी प्रकार श्स 
है ऋेद का अनुवाद ३, १५२ । शब्द की 'स्वभावत अथवा बन्म से 
३ सेन्ट पौट्स॑वर्ग कोश, व० स्था० (२ शक्तिशाली” ( जातू) के रुप में व्या 
२३, ११, का ब्रुटिपू्ण सन्दर्म सकेत ख्या करते हैं । 
करते हुये ) । 


जान ( 'जन! का वंशज ) पत्चविंश ब्राह्मण” में, भौर प्रत्यक्षः 
शाव्यायनक'* में सी, वृश का पेतक नाम है। 
३ ३ ३, १२। 
* ऋग्वेद ५ ५ पर सायण में । 

तु० की० चूहद्देवता, ५, १४ और 

जानक ( 'जनक? का वशज ) ऐतरेय ब्राह्मण की कुछ पाण्डलिपियों मे 
क्रदुकिदि का पेढक नाम है । तैत्तिरीय संद्विता में यही नाम क्रतुजित्‌ जान 
के स्थान पर आता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌र की कुछ पाण्डुलिपियोंके जहा 
जानक', आयस्थूण का भी पेतक नाम दे, किन्तु इसमें सन्वेह नहीं कि यहाँ 
यह जानकि का द्वी एक न्रुटिपूर्ण पाठ है । 
७ ३४। 3६ ३, १० (काण्व )। 
* २ ३, ८, १ काठक सहिता ११ १। 


वाद, पर मैकडौनेल की टिप्पणी सहित, 
सींग सा० ऋ० ६४, और वाद । 





जानकि ] ( ३१७ ) [ जाबालायन 








जानकि ( “जनक! का चंशज )--थह तेत्तिरीय संहिता” में ऋतुजित्‌ का, 
ऐदरेय ब्राह्मण" से क्रतुविद का, और बुहदारण्यक उपनिषद्‌र से अयस्थूरर का, 
पैद्क नाम है। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के इस स्थल पर चूड भायवित्ति के 
शिप्य, और सत्यकाम जावाल के गुरु के रूप में इसका उल्लेख है । 
3 ०, 3, ८, १, काठक सह्दिता ११. १। | _ ६. ३, १० (काण्व६ ३, १८. १९, 


३२७ ३४। माध्यन्दिन )। 


जान॑-तपि ( 'जनंतप” का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण («८-२३ ) में अत्यराति 
का पेतुक नाम है । 

जाव-पद-- देखिये जनपद । 

जान-श्रुति ('जानश्रुत”! का वंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४-१, १ 
२, १) में पोत्रायण का पेतृक नाम है। 


जान-श्रृतेय ( 'जानश्रुति! अथवा “'जनश्रुता! का वंशज ) अनेक व्यक्तियों 
का पैतृक भथवा माद्नामोद्गवत नास है, यथा : उपावि! अथवा ओपारि'', 
उलुक्य), नगरिन्‌*, और सायक । 


3 छेतरेय ब्राह्मण १ २५, ११५। 3 जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण १ ६, ३। 
घतपथ ब्राह्मण ५ १, १, ५. ७; मैत्रा- | वही, ३. ४०, २। 
यणी सहिता १ ४, ५। * बही । 


जावाल ( जवाल का वंऱज )--यह महाशाल' और सत्यकाम' का 
माठ्नामोद्गवत नाम है । 'जाबाल? का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में एक गुरु 
के रूप में भी उल्लेख है, जहाँ 'लावालॉ'? का भी सन्दर्भ है। कौषीतकि 


५०७० 


घ्राह्मण” सें 'जावाल ग्रहपतियों? की चर्चा है । 


? झतपथ आह्मण १०. ३, ३, १, ६, | _ ३ ९, ९। 


आओ ४३, ७, २। 
+ बही० १३ ५, ३, १, इहदारण्यक | १२३. ५। 
उपलिपद्‌ ४. ३, १४, 4 ३, १९; तु० की० वेवर : *शत्शे स्टूलिस्न, 


छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ४. ४, १, इत्यादि, | १, ३९५ | 


ऐैत्तरेय ब्राज्ॉण ८. ७ । 


जावालायन ( 'जाबाल? का वंशज )--यह माध्यंदिनायन-के शिष्य, एक 
गुरु का पेठूक नाम है, जिसका काण्वशाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(४ ६, २ ) के द्वितीय वंश ( गुरुओं की तालिका ) में उच्चेस है। 


जामदप़्रिय ] ( ३१८ ) [जि 
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जामदमिय--यह तैत्तिरीय संहिता? में जमदस्मि? के दो वंश्जों का पे 
नाम है। पत्चविंश बआाह्मण* से ऐसा प्रकट होता है कि इससे ओपवों का आश 
है, और 'जमदभि' के वंशज सदेव समृद्ध थे । 
है ७ १, ९, १। १२, २५१, नोट, दॉयकिन्स: यु 
२१, १०, ६ | सा० १५, ५४। 
तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन, 

जामातृ--यह “दामाद” का ग्योतक एक छुर्लभ शब्द है जो ऋणखेद' 
मिलता है । यहीं 'असंतोषजनक दासाद” का चघोतक विजाबात शब्द भी 
मिलता दे जिसका अर्थ यह है कि 'एक ऐसा जासातू जो पर्याप्त मूल्य नही 
चुकाता” अथवा 'ऐसा जो, अन्य दोषों से युक्त है और जिसे वधू का का 
करना चाहिये! । ऋणग्वेद' में “दामाद” शोर 'श्वसुर! के बीच मित्रवत सख््थों 
की चर्चा है । 


3 ८ २, २०।८ २६, २१ २२ में वायु ७९ | मं 
को 'लष्ट! का जामातू कहां गया है । ३१७५, २८, १। तु० की० ब्छमफील, 
तु० की० डेलब़ुक डी० व० ५१७, ज० अ० ओ० सो० १५, २५१। 


पिशल. वेदिशे स्टूडियन २, ७८, 

जामि ऐक ऐसा शब्द है जिसका सूरतः 'रक्त-सम्बन्धीः अर्थ प्रतीत होता 
है, किन्तु अक्सर इसका “बहन! ( स्वष्ट ) की उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ 
है, और कभी कभी तो यह स्वयं 'बहन” का ही द्योतक है, जिस दशा में रख 
सम्बन्ध पर विशेष जोर दिया गया दै ।* इसी आशय में यह अथर्वयेद' के एक 
स्थल पर भाता है जहाँ 'आताहीत बहनों? ( अश्रातर इंच जामयः ) का, उद्देव 
है । ऐतरेय बआह्यण) में एक संस्कार के समय 'राका? अथवा देवों की पत्नियों 
को प्राथमिकता देने से सम्बन्धित विवाद में भी यह शब्द इसी भाशय में 
प्रयुक्त हुआ है । यहाँ एक पत्त यह कद्दता हुआ वर्णित है क्रि--प्रत्यक्षतः डिंसी 
संस्कार सम्बन्धी पारिवारिक भोजन के समय--पक्नी की अपेक्षा बहन को ही 
इस दृष्टि से क्‍श्राथमिकता मिलनी चाहिये ( जास्ये वे पूर्व-पेयस्‌ ) कि वह व्यर्ति 
के ही रक्त की होती है, जब कि पत्नी से व्यक्ति का कोई रक्त-सस्बन्ध नहीं 
* तु० की० डेलब्रुक ढी० व०, ४६१, |. ऋग्वेद १, ६५, ७ १० १० ६१% 

४६४ । 'सम्बम्धीः के आशय में भी इत्यादि। 'स्वसा! के साथ १ १ 


८५, ५, ३ १, ११, ९ ६9४० 
आता है, यथा ऋग्वेद १. ३१, 0 ५ हत्या ० 


१०, ७५, ६ ४ १००, ११; १२४, | * १ ५७, १। 
६, इत्यादि । वहन” के आशय में : | 3 ३ ३७।॥ 


जामि-शंस ] ( ३१६ ) | [ जाया 
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होता क्‍योंकि वह “अन्योदर्याः ( दूसरे के गर्भ से उत्पन्न ) होती है ।” कीच 
लिड्* में इस शब्द का, ऋग्वेद में ही मिलने वाले एक अन्य शब्द 'जामि-त्व! 
की भाँति, सम्बन्धी” अथ है । 


7 डेल्ब्रुक, उ० स्था० । कौ० ऐतरेय बाह्मण, उ० स्था० । 
3 ऋग्वेद ३. ५४, ९; १०. १०, ४। हक १०७५, ९; १६६, १३; १०, ५५, ४; 
जामि-कृत” अर्थात्‌ सम्बन्ध बनाने ६४, १३ । 


वाला), अथवंबेद ४. १९, १। तु० 


जामि-शंस, णर्थात्‌ 'बहन या किसी सम्बन्धी द्वारा दिया गया अभिशाप! 
का अथवद॑बेद? सें उच्देख है, जिससे यह प्रकट होता है पारिवारिक कछूह दुर्लभ 
नहीं थे । यह तथ्य आतृव्य शब्द द्वारा भी व्यक्त होता है, जिसका वास्तविक 
सं तो पिता के आता का पुत्र! है किन्तु यह नियमित रूप से केवल “शत्रु! 
का ग्योतक है । ' 
जजाम्याः शपथः”, अथववेद २ ७, २; 
ब्लूमफोल्ड - अथवेवेद के सूक्त ३६२॥ 


3 २, १०, १ (> तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, 
६, ३), और ५९. ४, १५ में यही 
मूर्तीक्त रूप में आता है। तु० कौ० 
जाम्बिल ( घुटने का गड़ढा )* एक बार मेत्नायणी संहिता" में आता है। 

जारबील? रूप में यही शब्द काठक संहिता> और वाजसनेयि संहिता में भी 

मिलता है । इस द्वितीय ग्रन्थ पर अपने भाष्य में महीधर इस शब्द की घुटने 
का पात्र! के रुप में व्याख्या करते हैं, जिसका इनके अजुसार इस लिये यह 
नाम रकखा गया है क्योंकि यह 'जाम्बीर' के समान है । 





3 कदाचित जानु-विल? के लिये | तु० | * ३. १५, ३। 
की० मेकडोनेल : वेदिक झ्ामर, एु० | ) ५. १३, १। 
११, नोट ४। ४२७ ३। 





जायन्ती-पुत्र ( 'जायन्ती' का पुत्र ) का बहदारण्यक उपनिषद्‌" के अन्तिम 
चंश ( गुरुओं की तालिका ) में माण्ड्रकायनीपुत्रके शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
3 ६ ५, २ ( काण्व 5 ६. ४, ३१२ माध्यन्दिन )। 


जाया नियमित रूप से स्त्री! का द्योतक है, और पत्नी के चिपरीत, 'र्री? 
को चेचाहिक प्रेम की वस्तु तथा जाति के विकास का साधन? माना गया है। 
* डेलब्रुक : डी० व० ४११, ४१२। तु० 
कौ० ऋग्वेद १. १०५, २, १२४, ७, 
है ५३, ४, ४ ३, २, १८, ३; ९. 


८२, ४३ १०. २१०, ७, १७, १; ७१, 
४, इत्यादि; अथववेद ३. ३०, २; 
* ६ ६०, ९, श्त्यादि । 





जायान्य, जायेन्य ( ३२० ) जा 
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इसी आशय में यह ऋग्वेद सें जूआ खेलने वाले की स्री और ब्राह्मण की स्रीरे 
डिये प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद, ओर वाद के साहित्यों में भी अक्सर इसे पी 
के साथ सयुक्त किया गया हैं। इसके विपरीत "पत्नी? का यज्ञ के समय ए 
सहयोगी स्त्री के आशय में अयोग किया गया है" । जब यज्ञ में कोई भी भाग 
नहीं दिया जाता था तव इसे जाया? कहते थे । यह विभेद्‌ निःसन्देह क्रेवह 
सापेक्षिक ही है और इसी लिये एक अन्थ” मनु की खत्री को 'जाया? कहता है 
और दूसरा“ 'पत्नी! । वाद में 'जाया? के स्थान पर 'दार? हो गया । 
* १० ३४, २ ३ ११ और १० १०९। | “ झतपथ ब्राह्मण १ ९, २, १४। 
3 ऋग्वेद ४ ३, २, १० १४९, ४। 8१ १, ४, १३। 
४ हतरेय ब्राह्मण ३ २३, १ | तु० की० ७ | + वही, १ १, ४, १६।॥ 

१३, १०, झतपथ ब्राह्मण ४. ६, ७, ९ । | “ मेत्रायणी सह्दिता ४ ८, १। 

तु० कौ० मेत्रायणी सह्दिता १ ६, १२। 

जायान्य,' जायेन्य,--यह दोनों ही अथर्ववेद जोर तैत्तिरीय संहिता में 
उल्लिखित किसी ज्याधि के नाम के विभिन्न स्वरूप है। अथर्वचेद्‌र के एक स्पछ 
पर इसका, पीत रोग ( हरिसा ), और हाथ पेर की पीढ़ा ( भद्ग भेदो विस 
हपकः ), के साथ उल्लेख है। स्सिमरं का विचार है कि यह दोनों ( पीत 
रोग, और हाथ-पेर की पीड़ा ) इस रोग के. छक्षण हैं, और आप इसे 'यघमा' 
रोग के साथ समीकृत करते हैं। ब्लमफील्ड,” कौशिक सूत्रः में वर्णित एक 
संस्कार के सकेतों के आभाधार पर, इसे 'उपदंश” के साथ समीक्षत करना अधिक 
उपयुक्त समझते हैं । रौथ का विचार है कि यह 'गठिया! है, किन्तु हिंटने इस 
रोग की अकृृति को असन्दिग्ध ही छोड़ देते हैं । 


3 अथर्ववेद ७ ७६, ३-५, १९ ४४, २। | “ अ० फा० ११, ३२० और वाद अ्व 





२ 
२ ३, ५, २; ५, ६, ५ | वेद के सूक्त ५५९-०६१। 
3१९ ४४, २। ध्ड्र ११। ठु० की ० अथवेबेद ७ ७३॥ 
० 
४ आल्टिन्डिशे लेवेन, ३७७, जो, वाइज - ओर तैत्तिरीय सहिता, उ० स्था० के 


हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भाष्य । 
धअक्षः के वर्णन का अनुगमन | * अथर्ववेद का अनुवाद ४४२ | तु० कौ 


करता है। हेनरी ले० ९८। 
जार, 'प्रेमी', का भारम्सिक झन्‍्धों? सें कोई गहित आशय नहीं है जोर 
उपा गन 
? ऋग्वेद १ ६६, ८, ११७, १८, १३४, यथा “जार उपसाम्‌? अर्थात उपाय 
३, १५२, ४, ९ ३०२, ५, इत्यादि । का प्रेमी) ७ ९ ९१) ऐ० कौ 
इस राब्द का कमी-कमी पुराकथा- ट्सिमर । आल्टिन्डिशे छेवेन ३०८ । 


शास्त्रीय अर्थ में भी प्रयोग हुआ है, 


जारत-कारच ] ( ३२१ ) | जाहव 





इनमें यह शब्द किसी भी प्रेमी के लिये व्यवह्नत हुआ है। किन्तु यह सम्भव 
प्रतीत होता है कि पुरुपमेध के समय 'जार? को अवैध ग्रेसी समझा गया हो । 
बरहदारण्यक उपनिपद्‌र में भी यही आशय मिलता है और इन्द्र को गोतमों 
की पत्नी अहल्या का प्रेमी कहा गया है । 


+ बवाजसनेयि सहिता ३० ९५९, तैत्तिरीय | _ ६ ४, ११। 
ब्राह्मण ३. ४, ४, १। ४ जतैकडौनेल . वेदिक माइथौलोजी, प्‌० ६५ 


जारत्‌-कारव ( 'जरत्कारुः का वंशज ) आर्तभाग ('ऋत भाग! का वंशज ) 
एक गुरु का नाम है, जिसका शाह्ञायन आरण्यक ( ७-२० ) तथा बृह्ददारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ३, २, $, दोनों शाखाओं में ) में उल्लेख है। 
जारु--देखिये जरायु | 
जाल, अथर्ववेदर तथा सूत्रों में एक जाछ कें आशय में आता है। 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌) में 'जारूक! का एक बिने हुये जालाकार उपकरण के 
आशय सें प्रयोग हुआ है । 
१८ ८,५ ८ ( शत्रुओं के विरुद्ध प्रयुक्त |  कात्यायन श्रौतसूत्र ७ ४, ७, इत्यादि । 
होने के रूप में ), १०. १, ३० । 3४ २, ३। 
जालाप--देखिये जलाष, जिसे सायण ने अथवंबेद ( ६७७, २) सें 
'जालाष”* के बदले पढ़ लिया है । 
? तु० कौ० व्लूमफील्ड - अ० फा० ११, ३२०। 
जाष्कमद, अथवंबेद' में किसी अज्ञात पथ्ठ का नास है । 
? ११ ९, ५ | तु० की० त्सिमर * आटिटिन्डिशे लेवेन ८८। , 
जासू-पति--यह 'ग्रहपति' के आशय में ऋग्वेद में केवल एक बार आता 
है। इस शब्द से वनी साववाचक संज्ञा 'जास-पत्य” सी, जो अत्यक्षतः बालकों 
के अभिभसावकत्व” का द्योतक है, इसी अन्‍्थ में सिलती है। 
3१ १८५, ८ । | * ऋग्वेद ५. २८, ३; १० ८५, २३१। 
जाहुप ऋग्वेद? में अश्विनों के एक जाश्रित का नाम है। 
१ 9, ११५६, १०, ७ ७१, ५। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७९ । 
जाहव ( जह्;ु का चंशज ) पत्नविश ब्राह्मण? में विधामित्र का पेठृक नास 


पर 
२१. १२। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियत, १, ३२; हॉपकिन्स ६ द्रा० 
सा० १५, ५४। 


२१ बे० इ० 


जित्वन्‌ शेलिनि ] ( १२२ ) [ जीवल चेलकि 
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है । यह तथ्य ऑफरेख्त के इस सिद्धान्त' को मिथ्या सिद्ध करने में पर्याप्त महत्व 
रखता दे कि जहुगण शुनःशेष के पिता अजीयते के गोत्र के छोग थे । 


* जत्तेय ब्राह्मण ४२४ । 


जितल्न्‌ शेलिनि, इदृदारण्यक उपनिषद्‌' में एक गुरु का नाम हे जो 
जनक और याज्नवल्क्य के समकालीन थे। इनका यह विचार था कि 'वाच' 
ही ब्रह्म है । 
3 ५ १, २ ( काण्व5४ १, ५ माध्यन्दिन, जिसमें 'शैलिनः एक पैतृक नाम के 
रूप में आता है। - 


जिह्नवन्त्‌ बाध्योग बृहृदारण्यक उपनिषद्‌? के अन्तिम वंश ( गुरुों की 
तालिका ) में एक शुरु का नाम है जो अधित वाषबिण का शिष्य था। 
3 ६ ७५, ३ (काण्व६े ४, ११ माध्यन्दिन ) | 


जीव-गभ ( जीवित पकड़ना ), रोथ” के अनुसार ऋग्वेद" में एक पुलिस 
जैसे कर्मचारी के लिये प्रयुक्त शब्द है। किन्तु, यद्यपि उसी स्थल पर मध्यमशी 
( मध्यस्थता करने वाला ) के उलेख द्वारा यह आशय हो सकता है, तथापि 
न तो यह आवश्यक है और न सम्भव । 


3 ऋग्वेद १० ९७, १२। 
४ सिसम्र आरिटिन्डिशे लेवेन १८० । 


) जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व्‌० स्था०, सीवेन- 
जिग लीडर, १७४। 
* १०५ ५७, ११। 





जीव-ज--देखिये जरायु | 

जीवन्तू भथर्ववेद्‌* के एक स्थल पर किसी पौधे का चोतक प्रतीत होता है 
जहाँ रौथ और हिटने के संस्करण में इसका जीवल' के रूप में एक अनुचित 
संशोधन कर दिया गया है । 
3 १९ ३०, ३। तु० कौ० हिटने अथवें 

वेद का अनुवाद ९६० । ३, ८ २, ६, ७, ६, १९ रैं९ रै 
* इस अनुमानात्मक रूप में, तु० की० एक पौधे की उपाधि है । 

जीवल चेलकि ( 'चेलक' का वशज ) शतपथ ब्राह्मण में तहत को 
अचतिप्त करने वाले के रूप आता है । 
3 > ३, १, ३१-३५। तु० कौ० लेवी छ डॉम्ट्रिन ड॒ सैक्रीफाइस १४० | 


जीवछा), जो कि अथवेवेद ६.४) 





जुह ] ( ३२३ ) [ जैमिनी 
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जुहू, ऋग्वेद” और वाद में उस जिह्वाकार चसस्‌ का नियमित नाम है 
जिसका देवों को मक्खन अर्पित करने के लिये प्रयोग होता था । 


3 ऋग्वेद ८. ४४, ५; १० २१, ३, अथववेद १८. ४, ५ ६, श्त्यादि । 


जूर्ण ( उल्का ) को त्विमरः वेदिक भारतीयों का एक शस्त्र मानते हैं। 
किन्तु, यतः इसका केवल ऋग्वेद में ही देत्यों द्वारा प्रयुक्त एक शस्त्र के रूप 
में उल्लेख है, अतः साधारण युद्ध में इसके प्रयुक्त होने की बात को निर्विवाद 
रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


१ आल्टिन्डिशे लेबेन ३०१। | + १, १२९, ८ । तु० की० निरुक्त ६ ४। 


जूर्णी, अथवंवेद के एक सूक्त ( २:२४, ७५ ) में सर्पों के लिये व्यवहृत 
नाम है, जिन्हें केचुल छोड़ने के आधार पर ही यह नाम दिया गया है। 
देखिये अहि | 

जेतृ--देखिये सणि । 


जेत्रायण सहो-जित्‌--काठक संद्दिता? में प्रत्यक्षतः उस राजा का नाम है 
जिसने राजसूय यक्ठ क्रिया था। 'जैन्नायण” को एक व्यक्तिवाचक नाम 
सिद्ध करने के लिये फॉन शोडर' व्युत्पन्न शब्द 'जेन्रायणि? ( "जैन्रः का वंशज ) 
का उद्धरण देते हैं जो कि पाणिनिः द्वारा उल्लिखित “गण कर्णादि! के अनुसार 
बना है; किन्तु यहाँ यह द्वष्टव्य है कि कपिष्ठठछः सहिताँं के एक समातान्तर 
स्थल पर इसका पाठ भिन्न है और इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का ही आशय 
प्रतीत होता, कयोंकि)यहाँ यह इन्द्रदेव के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है । यह पाठ ही 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि मंत्र की प्रकृति स्ंसामान्य है तथा 


उसमें भाया यह शब्द्‌ उक्त यज्ञ करने वाले किसी भी राजा के लिये प्रयुक्त 
हो सकता है। 


9 न 

१८, ५। ४ (८ ५, फॉन श्रोडर द्वारा उद्घृत काठक 
* तसी० गे० ४९, १६८ । १, पू० २६५९ । 
थ ४. २, ८०१) 


जेमिनि सूत्रकार के पहले नहीं मिलता*। किन्तु सामबेद की एक 


) आख्वकायन गूृद्य सूत्र ३. ४, शाब्बायन वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७७। 
गृह्य सूत्र ४. १०; ६. ६५ इत्यादि । तु० की० इन्हीं का इन्डियन लिटरेचर 
पडर्वि ब्राह्मण में सत्र ही यह व्यास ५६ । 


के एक शिष्य के रूप में भी आता है, 


जैबन्तायन ] ( ३२४ ) रे 
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जैमिनीय संहिता वर्तमान है, जिसका केलेण्ड' ने सम्पादन तथा भध्यय 
किया है। साथ ही एक जैमिनीय बआह्षण भी, जिघका एक विशेष सफ 
जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण है, ज्ञात है, तथा ऑटेंलरें के अनेक धनुसखाः 
नाध्सक निबन्धों का विषय वस्तु बन चुका है। 
* हिलेब्रान्ट के 'इण्डिशे फौशुन्गेन, ब्रेंसलॉ, सो०, १६, ७८-२६०। 

१९०७, के भाग दो के रूप में। देखिये, | ज० भ० ओ० सो० १८, १५ और वा, 


ओऔल्‍्डेतबर्ग . गो०, १९०८, ७१२ १९, ९७, २१, ३२५, २६, ४, 
और बाद । ३०६, २८, ८?, ऐ० ओ० ७ २२ 
3 ऑर्टेल द्वारा सम्पादित, ज० अ० ओ० द्रा० सा० १५, १५५, और वाद । 


जैवन्तायन ( 'जीवस्त” का वंशज ) का रोौहिरायण के शोनक भौर एव 
के साथ चृहदारण्यक उपनिषद्‌? में उल्लेख है । 


१ ७, ५, २६ ( माध्यन्दिन )। पाणिनि, ४ १, १०३, इसी नाम को स्वीकार 
करते हैं । 


जेबल अथवा जेवलि ( 'जीवक! का चंशज )--यद्द बुह्ददारण्यक' भौर 
छान्दोग्य उपनिपदों* में अवाहर का पैदुक नाम है। जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण का 'जैवलि! नामक राजा भी यही व्यक्ति है । 
३ ६ २, १ (काण्व5६ ९१, * माध्यन्दिन) ३ ८,१५२ ८,५ के ९ | 

जहाँ 'जैवल' रूप है । 39 2८, ४। 

ज्ञातृ, अथरव॑वेद के दो स्थलों, और शाह्वायन आरण्यक' के एक स्पर्े 
पर, कुछ अस्पष्ट-ते आशय में आता है। सत्सिमर! का यह गहमीत बहुत 
भस्वाभाविक नहीं है कि यह कानून के चषेन्र से गृहीत एक पारिभाषिक श४३ 
जिसका अर्थ 'गवाह” है। जैसा कि अन्‍य पुरातन समार्जों में भी होता था, 
इससे सम्भवतः उस प्रचलन का सन्दर्भ है जिसके अनुसार व्यावसायिक लेने 
देन गवाहों की उपस्थिति में ही किया जाता था ।* रौथ” का विचार है कि 
इस शब्द का आशय 'साक्षी? या 'ज्ञमानतदार' है। किन्तु ब्लूमफीर्ड 
ौरिहटुने* इन व्याख्याओं की उपेक्षा करते हैं । 


१६ ३२, ३, ८ ८, २१। का ही एक मिन्न रूप है। त की 
+ १२५ १४। तु० की० कौथ * शाह्यायन जॉली . रेज़त उन्‍्ट सिद्े; १४० ! 
आरण्यक ६६, नोट ४ | ७ उन्ट पीट्सवर्ग कोश, व स्था०। 
3 आब्टिन्डिशे लेवेन १८१। । 8 अधवेबेद के सूक्त, ४७५। 
3. 


४ सनु० ८ ५७ में यह शब्द 'साक्षिनः अथवेवेद का अनुवाद, ३०६) 


ज्ञाति ] 


 ज्ञाति ( पुलिन्न ) एक शब्द है जिसका सूछ आशय तो सम्भवतः 
परिचित व्यक्ति? था, किन्तु ऋग्वेद" और उसके बाद यह ऐसे “सम्बन्धी! 
का द्योतक है जो प्रत्यक्षतः पितृ पक्ष से रक्त-सस्बन्धी होता था, यद्यपि इन 
स्थर्ों पर इसके भाशय को इस प्रकार सीमित करने की आवश्यकता नहीं । 
किन्तु वेदिक समाज का आधार पितृ-प्रधान होने के कारण स्वभावतः यह 
आहश्यय ही निष्पन्न होता है। 


( ३२४ ) [ ज्या 








अनुवाद में हिटले इसका परिचित 
व्यक्ति” अनुवाद करते हैं, जो अत्यन्त 
अप्रचिलित और अपर्याप्त प्रतीत होता 
है ), तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, ५, २, 
शतपथ ब्राह्मण १ ६, ४, ३ (शातिम्यां 
वा सखिभ्या वा; जहाँ 'मिन्रों? अथवा 
साथियों? का 'सम्बन्धियों? से विभेद 


१ सर्वाधिक सम्भावना यह है कि यह शा? 
द्वारा च्युत्पन्न हुआ है, 'जन्‌! द्वारा 
नही जैसा कि प्रथम दृष्टिपात में इसके 
आशय के कारण सम्भव प्रतीत हो 
सकता है। तु० की० सेन्‍्ट पीटसेवर्ग 
कोश, व० स्था० । 

२ ७ ५५, ५, पितृ-गृह में ही सोने वाले 


सम्मिलित परिवार के सदस्यों का 
सकेन करता प्रतीत होता है; १०. 
६६, १४; ८५, २८ ( यहाँ वधू के 
सम्बन्धियों का अथे है), ११७, ९ 
( ज्ञाती? द्वारा यहाँ सम्भवत- भाई 
ओर वहन? का अर्थ है, किन्तु 'सवधी- 
जनू? का आशय भी पर्याप्त है; तु० कौ० 
मूइर ४ सस्क्षत्त टेक्स्ट्स, ५, ४३२ )। 
अथवंबेद १२, ५, ४४ ( जहाँ अपने 


स्पष्ट किया गया है ), २ २, २, २०; 
५, २, २०; ११ ३, ३, ७ इत्यादि । 


7 ब्युत्पत्तिजन्य आशय के स्रोत के लिये, 


तु० कौ० यूनानी शब्द 'झोतोसः 
( 7?०४०५ ) और 'भोते! ( /#०७४१ )| 
जो होमर के ग्न्‍्थों में भाई” और 
वहन! के द्योतक हैं; सेन्ट पीटसंबग 
कोश, व० स्था० । 


ज्या, ऋग्वेद” भौर बाद्‌* में धनुष की 'अत्यत्ञा? के लिये नियमित शब्द 
है। प्रत्यज्चा का निर्माण एक विशेष कला थी, जैसा कि यजुर्वेंद' में पुरुषमेध 
के बलिप्राणियों की तालिका में एक 'ज्या-कार! के उल्लेख द्वारा स्पष्ट है। 
प्रत्यज्ना तृषभ-चर्म के ताँत की बनी होती थी। इसे हर समय तान कर 

३७ २७, ३, ६. ७५, ३; १०. ५१, ६, 
इत्यादि । 

* अथववेद १ १, ३, ५. १३, ६; ६. ४२, 
१; वाजसनेयि संहिता १६ ५९, २९ 
५१, इत्यादि । 

वाजसनेयिं सहिता ३०. ७; तैत्तिरीय 


ब्राह्मण ३, ४, ३, १। 

5 ऋग्वेद ६े ७५, ३, अथववेद १ १, ३। 
महाकान्य में प्रत्यत्ना 'मोवीं? की बनी 
बताई गई है, हॉपकिन्स . ज० अ० 
ओ० सो० १३, २७१। 


ज्याका ] ( ३२६ ) [ ब्वेष्ठ 


जल 











नरीन नी अनीयनी जरीला, 6 जऔफिडडटजन > जी न्‍ी। अलजनजनी तन जीवनी जलकतल क्‍ जन अपनी जमीनी यली ना अपर ७++१०३ 


नहीं रयया जाता था," चरन्‌ जप धनुष का उपयोग करना दोता था सब 
विशेष रूप से तान लिया जाता था*। शअवबधेद में प्रस्यय्वा के स्वर 
( ज्या-घोप ) फा भी उफ्छेप है | तु० की० प'आर्ती। 


७ अगरवधार ६ ४२, १ । | "० णोत त्मिमर आल्टिन्टिय 
£ ऋणग्पप १०, १६६, 3 । | छेपे॑ग, २०८, २१९ । 
७४५ ०३१, ०। | 


ज्याका--ह_सका हर्ग्वदर में एफ उपे्जञात्मक आशय से, तथा क्षययवेदो 

में साधारण भाषय में, 'भस्यश्वा! भर्थ है । 
३ »०, १99 ॥ 5 जज 'जन्यदेपा उ्याका पृ० 73७॥ 

निश्ित रूप से उमपेक्षागक है । तु० | | १, २, २। 

की० मैकटीनेट : वैदिक झामर 

ज्या-पाश का जययबेदर ( ११५१०, २२ ) में 'प्रस्यश्ञा' धर्थ है । 

ज्या-होड, पत्चविंद्या ग्राप्नण! में ब्रात्य के कर्सों के वर्णन मे बाता है, 
जर सूत्रों" में भी इसका उसलेग मिछता है । इसका शाएय यु अस्पष्ट है, 
क्योंकि एक सूच्र _हसका 'ऐसी घनुप थो ब्ययह्ार के लिये न हो! ( अयोग्य 
धनुस ) के रूप में धर्णन फरता है,? जब कि दूसरा इसे “विना बाण का धनुप' 
( धनुष्फ जनिषु )7 घताता है । णतः इससे किसी न शि्ती पार फे धलुप 
का ही शर्थ प्रतीत होता है । 


) ३७ १ ॥ / ( मूल में इसका पाठ के पात्यावन, ३० स्था० । 


५ होठ! 0, और भाष्य में, “होट! )।.. * छाटयायान, ८० स्था० । 


* क्ात्यायन थ्रीत सूत्र २२ ४, १६१ ( हो तु० कीं० त्मिमर आल्विन्डिशे 
हट! है ), छाययायन शीत सूत्र ८« लेवैन, ३८; ए्रॉपकिन्स * द्वा० सा० 
६, ८ ( यहा-द्वोट! है, इसके सम्पा- १०, ३२, वेयर इन्टिशे स्ट्रृठियन 
दक यए उत्तेरा करते ए कि द्राष्मायण ४ ३१, ०२ । 


सृत्र में भी यह पाठ ए )। । 


ज्ये्ठ का, जिसका साधारण अर्थ 'सबसे यहा! है, पमम्येद' से सबसे बढ़े 
भाई के विशिष्ट आदाय में प्रयोग हुआ है। इसका 'पुत्रों में सबसे यदा' अर्थ 
भी है, जो कि उक्त जाशय का ही पुफ भिन्न कथन है।* 
१ ४ ३३, ५, २०. ११, २। 3 अथर्ववेद १९, २, ३५, ऐतरेय गराह्षा 


* भिन्न स्व॒र के साथ | तु० की० मैकदौनेल ७ १७, शतपथ माह्ण ११ फसे 
वेदिक ग्रामर, ९० ८३, १४ । ८, और तु० की० ज्यहिनेस ! 


ज्येप्र-न्नी ( ३२४७ ) | भष 





ज्ये्ट-न्ली ( 'सबसे बड़े! का वध करने वारा )--यह अथवबेद*र और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण” में एक नक्षत्र का नाम है जिसे सासान्यतया ज्येष्ठा 
कहते हैं।..|., 
३६ ११०, २ | तु० की० ६ ११२, १। वेद का अलुवाद, ३६१। 
* १ ७५, २, ८। तु० की० हिटने : अथवे- 

ज्येष्ठा -देखिये नक्षत्र | 

ज्येष्चिनेय--यह ज्येष्ठ के साथ, आाह्यर्णो? में 'सबसे बढ़ाः, 'पिता के प्रथम 
पत्नी ( ज्येष्ठा ) का पुन्र', का चोतक है। 
3 तैत्तिरीय ब्राह्मण २. १, ८, १ ( कनिष्ठ! और 'कानिष्ठिनेय” के विपरीत ), पश्न- 

विश बाह्मण २ १, २, २०. ५, २। 

ज्योतिष--यह बात बहुत महत्त्त रखती है कि संहिताओं अथवा ब्राह्मर्णो 
में 'ज्योतिष-विषयक किसी भी कृति का कोई उल्लेख, नहीं है । जो वेदों के 
ब्योतिष-विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उस मूल ग्रन्थ 
का चेबर* ने सम्पादन किया है, औौर तब से इस पर अनेक विवेचनायें हो 
चुकी हैं*। इस ग्रन्थ का काल अज्ञात है, किन्तु यह निश्चित रूप से बहुत बाद 
का है, क्योंकि इसका विषयवस्तु तथा स्वरूप दोनों ही ऐसा प्रकट करता है । 
१ ऊ० ज्यो० । मैथमेटिक, २०, २९, में दिये सन्दर्भ 
* थी: ऐस्ट्रोनमी, ऐशस्ट्रोलोजी, उन्ट देखिये । 

ज्वालायन ( ज्वालः का चंशज )--यह गोषृक्ति के किसी शिष्य का 
नाम है, जिसका जेमिनीय-उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ४-१६, १ ) में एक गुरुओं की 
तालिका में उल्लेख है । 


झ़ 
मष का शतपथ ब्राह्मण? सें वर्णित मनु की कथा में उल्लेख है, जहाँ 
भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ एक “महा-मत्स्य” है। एग्लिज्ञ का विचार 
है कि इससे एक सींघयुक्त मत्स्य का अर्थ है, क्योंकि तेत्तिरीय संहिताओं में 
“हुडा? को एक गाय कहा गया है, भर इसी के द्वारा एक प्राचीन आख्यान 
के बाद के रूप में सींघयुक्त मत्स्य का विचार भा गया हो सकता है ।, किन्तु 
छु० की० जष । 


है १. ८, १, ४ । ज्ज्ड्य । 
से० चु० डर १२, २१७, नोट डे २६, धर ५१, न २; २. ६, ७। 


तकवान ] ( श्र८ ) | तक्सन्‌ 


नजतिलजजन + अऑिअििओ। 





जज जज 


त 

तकवान- यह “तक”? से बना पेलृक नाम प्रतीत होता है और ऋग्वेद 
में ऐसे द्वश का नाम है जो सम्भवतः 'तकु कत्षीवन्त”ः का एक चशज था, 
क्योंकि यह नाम काक्षीदर्तों) द्वारा रचित सू्तों में आता है । 
3 तु० की० 'भगु? से बना 'मृगवाण?, रौथ * | * १ १२०, ६ । 

सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । एक | ? औल्डेनवर्ग त्सी० गे० ४२, २११। 

विशेषण (? ) के रूप में 'तकु” ऋग्वेद तु० कौ० पिशल * वेदिशे स्टूडियन 

९ ९७, ५२ में भाता है । २, ९२, लुडविग ऊ० फऋ० ४७। 

तक्मन्‌*पुक व्याधि है जिसका अथर्ववेद में तो बार बार उछ्लेख है किन्तु 
चाद में हसका यह नाम परिचित नहीं है। यह अथववेद” के पाँच सुक्तों 
का प्रतिपाद्य विषय है और अन्यन्न' भी उल्लिखित है। वेबर? ने पहले इसे 
उवर! माना था, और आहमेन ने सी यही दिखाया कि इसके सभी रण 
इसे “वर” ही सिद्ध करते हैं ।* इससे पीढ़ित रोगी को गर्मी या 'जूड़ी! के दौरे 
आना*, इस ज्वर के साथ-साथ पीरापन आ जाना,” तथा एक विशेष 
अवधि के पश्चात्‌ होते रहना, भादि का सन्दर्भ सिल्ता है। इसके विभिन्न 
प्रकारों का वर्णन करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है पह इस 
प्रकार है--अन्ये-थुः,” उभय-घुः,' ठृतीयक,*” वि-तृतीय,* और 'सद-दि' 


3 ३, २५, ५ २२, ६ २०, ७ १६६, प्राचीन चिकित्साशास्त्र के 'ज्वर! (एक 
१९ ३९, (तु० कौ० ५ ४)। _ वैदिकेतर शब्द) से ठु० कौ० वाश्ज 

+ अथवेवेद ४ ९, ८, ५ ४, १ ९, ३०, हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, २१९ 
१६, ९ ८, ६, ११५ २, २२ २६, और वाद, जॉली - मेडिसिन, ७०-७२ 
इत्यादि । कौशिक सूत्र के भाष्यकार दारिल और 

3 इल्डिशे स्टूडियन, ४, ११९, रौथ त्सु० केशव सवत्र 'तक्मन्‌' और '“ज्वरः को 
वे०, ३९, में इसके उपचार के रूप में समान मानते है । 
“कुष्ठ? के उल्ेंख द्वारा इसे कुष्ठ रोग का | + अथववेद १५ २०, २-४, ५ २९, ? ५ 
घोतक माना गया है, ओर इसे ही | - १०, ६ २०, ३, ७ ११६, १। 
पिक्टेट, कुन - त्सी० ५, ३३७, आदिने | ४ अथर्ववेद १ २५, २, ५ २२, ऐे प्‌ 
स्वीकार किया है। मूहर सस्क्नत टेक्स्ट्स २०, ३ । 


५ मा! है । * वही । 
इन्डिशे स्टूडियन ९, ३८१ और बाद । |: 
> ब्छूमफोल्ड . अथववेद के सूक्त, ४५१ 
वाद; त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेवेन 
३७९-३८७५, आदि भी देखिये, और 


? अथववबेद १ २५, ४, ५ २९ से 
१९ ३९, १० । 

अथर्ववेद ५ २२, १३ ॥ 

अथरवबिद ५ २२, १३, १९ १९ १० | 


४, 7८०, के विचार से इसका अर्थ ८ अथववबेद १ २५, ४, ७ ११६, ९ | 


मय 
मर 


# 


नक्मन्‌ ] ६ ३२६ ) | तक्मन्‌ 


किन्तु हनमें से अधिकांश छब्दों का ठीक-ठीक आशय अनिश्चित है । इस बात 
को स्वीकार कर लिया गया हैं? कि इनमे से प्रथम शब्द एक ऐसे ज्यर का 
दयोतक है जो प्रतिदिन क्िप्ती एक निश्चित समय पर चढ़ता है, यद्यपि यह 
शब्द कुछ विचित्र सा ही है; ( शब्दार्थ--दूसरे पर”, या 'दूसरे दिन! ) । 
'उभय-दयु/ ( दोनों दिन ) प्रकार द्वारा एक ऐसी ज्याधि का आशय प्रतीत 
होता है जो लगातार दो दिनों तक वनी रहती है किन्तु तीसरे दिन भावेग 
नहीं होता । यह ए्रएप्गएप्र5 पृषक्ाकाप्र8 ०07.09008१९ के समान 
है। क्रिन्तु सायण का विचार है कि इसका ऐसे ज्वर से तात्पय है जो 
प्रति तीसरे दिन भाता है। किन्तु इस प्रकार के ज्वर का द्योतक 'तृतीयक? 
प्रतीत होता है,** यथपि त्सिमर** का विचार है कि इसका ( तृतीयक का ) 
तात्पर्य ऐसे ज्वर से है जिसकी तृतीय आवृत्ति घातक होती है। 
(वि-तृतीयक' को ऑहमेन** दक्षिणी देशों में साघारणतया व्याप्त एक ऐसी 
च्याधि का दोतक मानते है जिसमें ज्वर तो प्रतिदिन रहता है किन्तु उसके 
श्ावेग की तीमब्रता या समय सें प्रति दूसरे दिन एक समानता रहती है। 
ब्लूमफील्ड** का विचार है कि यह भी 'उभस्य-द्ु” प्रकार के ही समान है । 
करदुंदि!” वही व्याधि प्रतीत होती है जिसे बाद में संतत-ञ्वर कहते थे 
तथा जिसमें एक आवेग में कई दिनों तकज्वर बना रहता था, किन्तु फिर थोड़े 
धन्तर के याद उतनी ही तीत्रता का पुनः आवेग हो जाता था। विभिन्न ऋतुओं 
में जेसे 'शारद', ग्रेप्स', और 'वार्षिक”*” में भी ज्वर का प्रकोप होता था; किन्तु 





१ट कर 
अहिमेन ; उ० पु०, ३८७; त्सिमर : 
उ० पु०, ३८२; ललूमफोल्ड £ उ० पु० 
२७४ 


3£ उ० पु० ३८३, में हंगेल . काशमीर, 
१; १३३ का उद्धरण । 

है १७ उ० पु०, ३८८ । 

झॉहमेन, ३८८; रिसमर, ३८२; ब्लूम- | १५ उ० पु०, ४७१ । 
फोर्ड, २७४। यह्‌ सम्भवतः उस | ** यहाँ इसकी निष्पत्ति सन्दिग्ध है * या तो 
व्याधि के हो समान हो सकती हे जिसे 'सदेव काटने वाला? ( तु० की० अथवे- 
'चातुर्थक विपर्यय कद्दा गया है (वाइज़ वेद १९. ३९, १०, पर सायण ), 
उ० पु० २३२ ) और जिसमें रोग का अथवा 'सदैव आावद्ध करनेवाला/ (रौथ : 


ध्वप 
| 


थधवेग प्रति चतुर्थ दिन पर होता है सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० ), 
ओर दो दिनों तक वना रहता है । अथवा 'प्रतिदिन ऐने वाला? 5 सद- 

+७ अथर्ववेद १. २५, ४ पर सायण; दिन ( त्सिमर : ३८३, नोट, ब्लूम- 
घ्जूमफोस्ड : ४५११ यह सुशुत ( २, फील्ड : ४५२ )। 


४०४, ७ ) का 'ज्वर तृतीयकः ऐ । २४ अथवेवेद ५. २२, १३। 





तक्मन्‌ | ( ३३० ) [ तक्मन्‌ 


ब्लड फंड: फ _्क्‍क््््_््््््््््््त््त् ्+्तचज+तत+त++++++ >> ता ४ + >+त 


क्शिषतः उक्त प्रथम ऋतु में ही इसका आधिक्य पाया जाता था, जैसा कि 
“विश्व-शारदः व्याहृति द्वारा स्पष्ट होता है ।**२ 





इस रोग का प्रकोप उस दशा में होना माना गया है जब अम्ति जल में 
अविष्ट हो जाते है ।*' इससे वेवर ने यह निष्क्प॑ निकाला है कि इसे 
बहुत अधिक गर्मी के बादु ठंठक छग जाने का, अथवा दुरू-दुरू भूमि पर गर्मी 
के प्रभाव का परिणाम माना गया है। ऑहमेन'”, अग्नि के जल सें प्रवेश 
करने से सम्बन्धित इस रोग के आरम्भ होने के कथन में इस तथ्य की 
लक्षणास्मक अभिव्यकञ्षना देखते हैं कि यह ज्वर वर्षा-ऋतु में आरम्भ होता 
था, जब विद्युत के रूप में मार्नों अग्नि देव वर्षा के साथ पृथ्वी पर उतर 
जाते हैं । इसी दृष्टिकोण से सहमत होते हुये त्सिमर'*, यह भी बताते हैं कि 
तराई छोत्रों में इस रोग का अधिक प्रसार होता था। साथ ही कथववेद'' में 
मिलनेवाले ज्वर के एक विशेषण वन्य” की इस रूप में व्याख्या करते हुये कि 
उसका अर्थ 'वन से उत्पन्न! है, आप इस बात का सकेत करते हैं कि 
मूजवन्त्‌ और महावृष नामक पश्चिसी हिमाछय की दो पवेत्तीय जातियों में 
इस उबर के अपेक्षाकृत अधिक प्रसार का उल्लेख मिलता है ।** गन्दे पानी में 
जन्म लेने वाले मलेरिया के मच्छरों के काटने से इस ज्वर की उत्पत्ति का 
कहीं भी कोई सकेत नहीं मिलता, यद्यपि विना किसी आधार के ही यह 
मान लिया गया है कि सारतीय चितक्रित्साशास्र को इस ज्वर के कारण के 
सम्बन्ध में यही सिद्धान्त ज्ञात था ।** 


वतक्‍समन? के लक्षणों, अथवा इससे सम्बद्ध अन्य रुण्ण जटिलताओं के 
अस्तर्गत पासन्‌ ( खुजली ), 'शीर्ष-शोक” ( सर-दर्द ), कासिका ( खाँसी ) 
और यघचमा अथवा सम्मवतः एक प्रकार की खुजली ( बलात ), आते हैं। 


यह द्रष्टव्य है कि 'तक्मन? जथववेद से पहले नहीं मिछता । बहुत सम्भव 
दे कि वेदिक आये जब भारत में पहले पहल बसे तो यह व्याधि उन्हें शात 


२१ 
अथवेवेद ९. ८, ६, १९ ३४, १०। | १४ अथर्ववेद ६ २०, ४। 
श्ब्‌ अथरववेद 
की अथवंचेद १. २५, १। हट द ७५ २२, ५। 
इन्डिशे स्टूडियन ४, ११९५ । २९ जॉली * ज० ए० सो० १९०६, र२३। 
है. ४ | 
वही, ९, ४९३। 37 अथवेवेद १९ १९, १० ! 
२५७ २. मैकडौनेल माइज लो वर्तमान गन स्थिति 
मेकडीनेल  वेदिक भारत में इस व्यपि की वर्तेम 


5 


पृ० ९२ । । के लिये देखिये शिमछा कन्फरेन्त की 
उ० यु० ३८४ | ह रिपोर्ट, १९०९ | 


तककन्‌ | ( ३३१ ) न नम नमन कर 
नहीं थी, क्योंकि इसकी स्थानीयता से परिचित होने तथा इसकैंशघल्लक:< 


परिणाम से अवगत होने में अनेक पीढ़ियों का समय छगा होगा। प्राचीलू 
आय छोग इसका क्लिस प्रकार उपचार करते थे यह सवंधा अनिश्रित है, 
क्योंकि अथर्ववेद्‌ में केवल अभिचारों और कुष्ठ का ही उल्लेख मिलता है जो 
यद्यपि वाद के समय तक व्यवहृत होते थे, तथापि कदाचित ही प्रभावशाली 
उपचार रहे होंगे। अथवंवेद के समय में भी इस ज्वर का अनेक व्यक्तियों पर 
घातक परिणाम हुआ होगा, अन्यथा इसका इतनी प्रसुखता से उल्लेख न होता। 


तक्कन्‌!, कौर तक्री', दोनों ही ऋग्वेद्‌ में एक ज्ञिप्र गति से उडने वाले 
पक्ती के चोतक प्रतीत होते हैं। सायणर “तक्वन्‌? की एक तीब्रगामी अश्व के 
रूप में व्याख्या करते हैं । 
3 ऋग्वेद १ ६६, २ | तु० की० ? १३४, 
५, ओर स्सारिन्‌। 
* वही, १ १५१, ५; १०. ९१, २ | किन्तु 


इन दोनों स्थलों पर यह शब्द विशे- 
षणात्मक हो सकता है । 
3 ऋग्वेद १ ६६, २, पर । 


तक्तषक वेशालेय ( 'विशाछा? का वंशज ) एक पौराणिक व्यक्तित्व है, 
जिसका विराज! के पुत्र के रुप में अथवबेद' में, तथा सर्प-यज्ञ के समय 
ब्राह्मणाच्छुंसिन! पुरोहित के रूप में पतञ्नचिंश ब्राह्मण) में उल्लेख है । 


७ १०,२९। स्टूडियन १, ३५। 
१ ०५ १५, ३। तु० की० वेवर  इन्डिशे 





९. तच्तुन्‌ ( बढ़ई ) का ऋश्वेदर में तथा अक्सर बाद मे भी उन्लेख है । 
सभी प्रकार की लकड़ी की चस्तुयं, जेसे रथ. और अनस्‌ू आदि बनाने का 
काय इनसे ही लिया जाता था। महीन और नककाशी के कार्य भी यही 
लोग करते थे ।१ इनके यन्त्रों के अन्तर्गत 'कुलिश”*, 'परशु, तथा कुछ 
सन्दिग्ध आशय के शब्द भुरिज्‌ का उल्लेख है। ऋग्वेदः के एक स्थर पर झुक 
९ ११२, १। | ८। तु० की० ऋग्वेद १. १६१, ९; 

अथवेबेद १० ६, ३; काठक सहिता १२ | ३.६०, २। 
१०, १८. १३, मैत्रायगी सहिता २ ' * ऋग्वेद ३ २, १। 
९, ५, वाजसनेयि सहिता १८६ २७,-! “ काठक सहिता १२. १० । 
३०. ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, २, १, + ऋग्वेद १. १०५, १८ । तु० कौ० रौथ : 
शतपथ ब्राह्मण १. १, ३, १२; ३ ६, । निरुक्त पर जर्मन भाषा में टिप्पणी, 


, ४, ४, इत्यादि । । ६७; ओलडेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन 
ऋग्वेद १०, ८६, ५; अथर्ववेद १९ ४९, १, १००। 


तत्षन्‌ ].... ( 3१२ ) [ ततामर्‌ 
20022 23 0. 
कर कार्य करने के कारण बढ़इयों को कष्ट होने का भी उल्लेख प्रतीत होता है। 
चढ़ईं निम्न जाति के जथवा एक अछग वर्ग के ही लोग होते थे, ऐसा चैदिक 
काल में निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता ।* 
७ फ़िक - डी० र्ली० २१०, नोट १। लेवेन २४५, २०१ । 
तु० की० त्सिमर - आहि्टिन्डिशे 





२. तक्षन्‌ का शतपथ ब्राक्मण'* में एक ऐसे गुरु के रूप में उद्देख है जिसके 
दृष्टिकोण को जीवल चेलकि ने स्वीकार नहीं किया था। 
१२ ३, *, ३१-३५। तु० की० लेवी : लू डाक्ट्रिन डु सैक्नीफाइस, १४० | 


३. तक्षन्‌ -देखिये बृबु । 

तण्डुल ( 'अज्न', मुख्यतः 'चावछ? ) का ऋग्वेद में तो नहीं, किन्तु 
अथर्ववेद* और बाद' में बहुधा ही उल्लेख है। इससे ऐसा प्रकट होता है 
ऋग्वेद) के समय में चावल की कृषि कदाचित ज्ञात नहीं थी । तृण रहित 
(कर्ण ) और तृण-सहित (अकर्ण ) चावल का तैत्तिरीय संहिता में 
उल्लेख है। 


| १० ९, २६, ११ १, १८, १२ ३, १८ वहीं, १० ६, ३, २, छान्दोग्य उप 
5 जम निषद्‌ ३. १४, ३, “अपामार्ग-तण्डुछ) 
+ मैत्रायणी सहिता २ ६, ६, काठक ५ २) ४, १५, इत्यादि । 


सहिता १०. १, इत्यादि, ऐतरेय |  त्सिमर * आिटिन्डिशे लेबेन, २३९ | 
ब्राह्मण १ १, शतपथ ब्राह्मण १ १, देखिये मीहि । 

४, ३, २ ५, ३, ४, ५ २, ३, २:६ | १ ८, ९, ३। देखिये, पिशल वेदिशे 
६, १, ८, इत्यादि, 'श्यामाक-तण्डुल?, स्टूडियन, १, १९० । 


तत--यह ऋग्वेदरे और बाद में पिता? को पुकारने का एक नाम हे! 
तु० की० तात और पितृ । 


१८ ९१, ६, ९ ११२, ३। अथर्ववेद ८ ४, ७७, ऐत्रेय वराह्षण 

* अथर्वचेद ५ २४, १६, तेत्तिरीय सहिता ५ १४, ७ १५, ऐतरेय आरण्यक * 
३ २, ५, ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, ३, ३, में । 
९, ७, सम्वोधन कारक के रूप में, तु० की० डेव्म्ुक - डी० व० ४४५ 
ततामह ( दादा ) अथर्व॑चेद* में मिलता है । 

3 ७ ०४, १७, ८. ४, ७६ । इसका रब्दार्थ के ही समान है। डेखुक 3०३3? 


दादा! है और यह पितामह”, रूप ४७३, ४७४ । 


तनय ] ( ३१३ ) [ तनन्‍्तु 
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तनय, ऋग्वेद” मे 'सन्‍्तान! या वंशज! का चोतक है, और इसी अन्थ में 
यह कभी-कभी तोक के साथ विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। इस 
दृष्टिकोण) को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं कि 'तोकः! का अर्थ पुत्र! 
है और 'तनय” का 'पौन्र! । 
3 १९६, ४, १८३, ३; १८४, ५; २ २३, | ) निरुक्त १०. ७; १९ ६। 


१९; ७. १, २९, इत्यादि, 'तोक च तु० की० सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश, 
तनय च*, १५ ९२, १३; ९. ७४, ५। व० स्था० पर तन, तन” और 
तु० की० ६ २५, ४; ३१, १; ६६, <; तनस्‌? आदि का 'तनय” जसा ही 
और १ ३१, १२, जैसी कि पिशल . आशय है । देखिये ऋग्वेद ६. ४६, 
बेदिशे स्टूडियन, ३,१९१ में व्याख्या है। १२, ४९, १३, ७. १०४, १०; ८. 

९ ऋग्वेद १. ६४, १४, ११४, ६, १४७, ६८, १२, इत्यादि, ( तनू ), ८. २५, 
१; १८९, २, २ ३०, ५, इत्यादि; २(तन ), 5. ७०, ४ ( तनस )। 


ऐतरेय ब्राह्मण २ ७। 


तन्ति ऋग्वेद के एक स्थक पर आता है, जहाँ रौथ' इस शब्द के 
बहुवचन का बछुडों? की पंक्ति! के अथ में अनुवाद करते है । किन्तु इसका 
यहाँ भी वही अर्थ प्रतीत होता है जो वाद के साहित्य में मिलता है, भर्थात्‌ , 
इसका तात्पर्य उस रस्सी से है जिससे बछुड़े बाँधे जाते हैं | 
8४५] | * सेट पीटर्स वर्ग कोश, व० स्था० । 

तन्तु, ( वास्तविक अर्थ 'घाणा? ) झुख्यततः किसी विनावट में छगे ओतु 
( वाना ) के विपरीत ताले? का धागा, है। अथर्व॑वेद में इसके यह दोनों 
ही आशय मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण” में 'ताने! को “अनुछाद?, वाने को 
'पर्यास', तथा धार्गों को 'वन्तवः कहा गया है । इसके विपरीत तेत्तिरीय 
संहिता) में 'प्राचीन-तान! ताना है और “ओतु! बाचा। कौ७षीतकि उपनिषदूरें 
में सिंहासन ( पर्यड्ू ) के धार्गों अथवा रस्सियों का उल्लेख है। 

ऋग्वेद में इस शब्द का छाक्षणिक प्रयोग हुआ है, और ब्राह्मणों में भी 
घहुधा ऐसा ही प्रयोग मिलता है । वाण भी देखिये । 
? १४, २, ५१ ('ओतु? के विपरीत), | १ ५; कीय : शाह्यायन आरण्यक, २०, 

१५ ३, ६ ( '्रात्यः के सिंहासन नोट २। 

(आसन्दी) के 'प्रान्च ? और (तिय॑त्नःः | * सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 

धागे अथवा रस्सियाँ )। ऋग्वेद १०. १३४, ५ में पौधों के 
है ३, २, २, १८; एरिलइ : से० बु० ई० रेशों, तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. 
हि २६, ८, ९५ । १, २३ में मकडी के जाले के रेशों के 

६ १, १, ४। लिये इसका प्रयोग हुआ है । 








तन्त्र ] ( ३३१४ ) [ तरन्त 
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तन्त्र का भी तन्तु की भाति किसी बिनावट, या अधिक सामान्य रूप से 
स्वयं बिनावट के जाले का 'ताना! अथ है। यह ऋग्वेद' और बाद' में भी 
मिलता है । 


२१० ७१, ९। शतपथ ब्राह्मण १४ २, २, २२। 
* अथर्ववेद १० ७, ४२, पैत्तिरीय ब्राह्मण तु० की० त्सिमर आदटिटिन्डिशे 
२, ५, ५, ३, पक्रर्विश् ब्राह्मण १० ५, लेबवेन २ण४ । 


तपस्‌ , तपस्य--देखिये मास । 

तपो-नित्य ( तप में निरन्तर रत ) प्रौरु-शिष्टि ( 'पुरुशिष्ट! का वंशज ) 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (५ ९, १ ) में ऐसे गुरु का नाम है जो तप ( तपस्‌ ) 
के सहर्व में विश्वास करते थे । 


तयादर एक पशु का नाम है जिसका केंचलछ विशेषणात्मक 'तायादर” रूप 
में अथर्ववेद' सें परस्वन्त्‌ ( जड़ली गद॒हा ? ) के साथ उल्लेख है | 
१६ ७२, २१ तु० की० व्हिटने अवरववेद का अनुवाद ३३७५। 


तरक्षु (छकड़बग्घा) का यजुर्चंद) से अश्वमेध के वि प्राणियाँ की तालिका 
में उल्लेख है । 


१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १५९, १, जहाँ 2 १४, २१, वाजसनेयि सहिता 
सायण इसकी एक प्रकार के ऐसे न्याप्र श्४ ४०। 
के रूप में व्याख्या करते हे जिसकी तु० की० त्सिमर आहिटिन्डिश 


आक्ति यदहे से मिलती है ( व्याप्र- लेबेन ८१। 
विशेषों ग्दभाकार ), मैत्रायणी सहिता 


तरन्त, ऋग्वेद्‌' में पुरुमीढ के साथ श्यावाश्व के एक प्रतिपाछ॒क के रूप 
में आता है। पद्चविंद्य ग्राह्मण* तथा अन्य ब्राह्मर्णो? में 'पुरुमीढ” के साथ इसका 
ध्वस्नरं और पुरुषन्ति से दान प्राप्त करने वालों के रूप में उल्लेख है। किन्तु 
ज्षन्नियों के लिये दान महण करने का निपेघ होने के कारण यह दोनों आपात- 
काल में ही ऋषि हो गये थे तथा इन्होंने अपने दान-कर्ततार्ओों की प्रशस्ति 
१७ ६१, १०। “7 ऋग्वेद ५ ५८, ३ पर सायण न सम 
| श्र ७, र२॥ वेद २ ४१०१। 
> जैमिनीय जाह्मण ३ १३५, शास्थायनक, | * ऋग्वेद ९ ५८, ३। 


तरु ] ( ३१४ ) [ तदें 


बनायी थी ।* पुरुसीढ की संति यह भी एक 'चेद्दृश्चि', अथवा 'विद॒दश्! 
का पुत्र था ।* 





* तु० की० ऋग्वेद ५ ६१, १०; नोट २ १, ३५३, ३५४, जहाँ आप यह मत 
और ३। यह केवल ऋग्वेद के स्थरू व्यक्त करते हैं कि ब्राह्मण-परम्परा तथा 
के आशय का मिथ्या अहण है। तु० बृहद्देवता (५. ५०-८१, मैकडौनेल 
की० ऑर्टल: ज० अ० ओ० सो० की टिप्पणी सहित ), को ऋग्वेद की 
१८, ३९; सीग : सा० ऋ० ५०, और वास्तविक व्याख्या के रूप में स्वीकार 


बाद; ६२, ६१, औस्डेनवर्ग : त्सी० नहीं करना चाहिये । 
गे० ४२, २३२, नोट १; ऋग्वैद-लनोटेन, 


तरु, जो बाद के संसक्षत में 'बृत्त” के लिये एक सासान्य शब्द है, वेदिक 
साहित्य में कभी भी नहीं जाता । अपवाद स्वरूप ऋणग्वेद' के एक स्थल पर 
कदाचित यह सिलता है जहाँ सायण ने इसे इसी रूप में पढ़ा है, ओर जहाँ 
इसका उक्त आशय में ही अनुवाद किया जा सकता है। किन्तु इसके रूप 


( तरुसिः ) की सम्भवतः एक भिन्न प्रकार से ही व्याख्या होनी चाहिये ।* 
प्र 


५ ४४, ५। के इसके समानान्तर होने का उद्धरण 
* शैथ . सेन्ट पीथ्सेबर्ग कोश, व० स्था० है। और इसी प्रकार ओस्डेनवर्ग 
पर ऋग्वेद, २ ३५९, में 'तरोमिः? ऋग्वेद नोटेन १, ३४१ में भी । 


तरुक्ष ऋग्वेद! में एक मनुष्य का नाम है जिसका एक दास, बल्बूथ के 
साथ, दान-स्तुदि में उल्लेख दे । 


१ ८, ४६, ३२ | तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३९१; त्सिमर * आहिद- 
न्डिशे लेवेन ११५७। 


तक ( चरखे का लेंकुआ )--केवछ यास्क के निरुक्त ( २. १) में अक्तरों 
के विपर्यास के उदाहरण-स्वरूप इसके उद्धलेख द्वारा ही वेंदिक साहित्य में 
इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। यास्‍्क के अनुसार यह शब्द कते! 
( कातना ) धातु से च्युत्पन्न हुआ है । 

तर्द (डि्व करने वाला) अथवंबेद* के एक सूक्त में आता है जहाँ अज्ष- 
नाशक कीटाणुओं की गणना कराई गई है। छिटने' का विचार है कि इससे किल्ली 
प्रकार के चूहे का अर्थ है, किन्तु रौथ३ की दृष्टि में यह किसी पक्षी का द्योतक है। 


पु 
६ ५०, १. २। की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, 
* अथर्ववेद का अनुवाद ३१८ । ४८०। हैं 

3 जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । तु० 


तझन ] ( ३३६ ) [ तष्ट 





तझंनू, अथववेद' सें युग में बने छिंद्र के लिये व्यवह्ृत हुआ है । शतपथ 

ब्राह्मण में यह चम में वने एक छिद्ध का द्योतक है। 
१४ १, ४०। | २६, २६, नोट १। 

* ३ २, १, २, एरिलज्ञ से० थु० ई० 

तर्य--यह सायण के भजुसार ऋग्वेद के एक स्थल पर किसी भनुष्य का 
नाम है, किन्तु यह मन्त्र अत्यधिक अस्पष्ट है ।* 
3७५ डंडे १२। तु० की० लडविग - * औस्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन, १, ३४२। 

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८, १०९ । 

तलाश, अथर्व॑वेद* में एक घृत्त का नाम है। हिटने' का विचार है कि 
यह 'तालीश? ( 78००प्र/४9 ०६७]०॥78०08 ) ही हो सकता है । 
१६ १५, १। | तु० कौ० त्सिमर आल्टिन्डिशेलेवेन ६२। 
3 अथवंबेद का अनुवाद, २९१ । 

तल्प--यह ऋग्वेद, अथर्ववेदर', तथा उसके बाद' से शेथ्या के लिये 
नियमित रूप से भ्रयुक्त शब्द है। तेंत्तिरीय ब्राह्मण) में इसके उदुस्बर की 
लकड़ी के बने होने का उल्लेख है| छान्दोग्य उपनिपद्‌रं में गुरु की शेय्या के 
उलड्न का तो उल्लेख है, जब कि विशेषण 'तरुप्यः ( वेवाहिक शैय्या पर 
उत्पन्न ) शतपथ ब्राह्मण” में 'चेद्यर का द्योतक है । 


ऋग्वेद ७ ५५, ८ अथवेबेद ५ १७ | १ २, ६, ५। 


१२, १४ २, ३१ ४१। ७५ १०, ९। 
+ तैत्तिरीय सहिता ६ २, ६, ४, तैत्तिरीव | + १३ १, ६, २। तु० कौ० त्सिमर « 
ब्राह्मण २ २, ५, ३, पन्नर्विश त्राक्षण आल्टिन्डिशे लेवेन, १५४ | 


२३ ४, २, २० १, १०। 

तलव, यज्ञ॒चेंद' में पुरुषमेघ के वलि-प्राणियोँ की तालिका में एक प्रकार के 
'सद्बीतज्ञ! का ग्योतक है । 
१ वाजसनेयि सहिता ३० २०, तैत्तिरीय वेवर : इण्डिशे स्ट्रडियन १, ८) 

ब्राह्मण ४ ४, १०, १। तु० की० नोट १५। 

तष्ट ऋग्वेद में एक वढ़ई के आशय में मिलता है, भौर यह भी तंछेत्‌ 
की ही भाँति “वक्त! ( बनाना ) धातु से वना है । 


3, ६१, ४; १०५, १८, १३०, ४; ३ ३८, १, ७ ३२, २०, १०. ९३, १२, 
7१९. ५। तु० कौ० निरुक्त ५ २१। 


तसर | ( ३३७ ) [ तस्कर 


मनन ५ तल 
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तेंपर--पह ऋग्वेद' ओर चजुबद संहिताओं) में जुछाहों द्वारा प्रयुक्त 
उरकी! का घोतक दे । 


39०, 78०, २ । |. हे, तेत्तिरीय ब्रान्‍्मग २ ६, ४, २ | तु० 
२ उाजसनेथि सद्दिता १९ ८३; मेत्रावणी | कोौ० त्सिमर: आल्टिन्टिशे लेवेन २५४ 


सरिता ३, ११, ५, काठक सहिता ३८. | 

तस्कर ऋग्ेद' मे, भोर वहुधा बाद से भी भाता है तथा “चोर! या 
डाकू! का घोतक है। यह स्तेव का, जिसके सम्बन्ध में ही इसका अक्सर 
उप्तेख) है, प्रायः समानार्थी प्रतीत होता है। वाजसनेयि संहिताएं में 'स्तेन? 
भर तस्कर! का मलिम्लु से विभेद क्रिया गया है। “मलिम्छ” साधारण चोर 
अथवा घरों में चोरी फरनेवाले होते थे जब कि 'स्तेनः भौर 'तस्कर' डकेती करते 
थे; भथवा जैसा कि ऋग्वेद में है, यह ऐसे व्यक्ति दोते थे जो जड्ज्ों में 
छिपे रहते थे तथा अपने जीवन को सह्लट में ढाल रखते थे ( तनु-त्यजा चनर- 
यू )। फिर भी, ऋग्वेद! के एक अन्य स्थरू पर ऐसा कहा गया है कि तस्कर 
शर स्तेन को देस कर कुत्ते भूंकते हैं । अतः यह घरों में चोरी करने के इनके 
प्रयास का स्पष्ट संकेत करता है। चोर रात्रि के समय निकलते थे", और उन 
पर्थों से परिचित" रहते थे जिन पर यह लोगों पर आक्रमण करते थे। ऋग्वेद 
के एक स्थल पर रस्सियों के व्यवहार का उद्चेख है, किन्तु इससे पकढे गये 
चोरों को पाँचा जाता था अथवा छोटे हुये व्यक्ति को, यह स्पष्ट नहीं है ।* 
घथर्व॑वेद * स्तेन और तस्कर का मवेशियों ठथा धर्शों के चोरों के रूप में उल्लेख 
करता है ।* 

तायु चोरों का दूसरा नाम था, किन्तु यह कदाचित्‌ मार्ग-तस्करों की 


2 १९१, ०, 8६.२७, 39; ७. ५५, ३, | के लिये, तैत्तितिव सहिता ६ ३, २, 
नम कल 50 ६; अथववेद १५. ४९, १० । 

अनबबप ४, ३3, २३ १९, ४७, ७, ५०, | ७ 

७; दाणमनेति सदिता ११, ७७. ७८, | ६ 

+२ ६२, +६ +?, दत्यादि, निरुक्त | ७ 


३, १४॥ 


तप 


खरा छ ७५० हम अयधंपेद १९ ४७, ५ घरारवेद ८. २०, ६ ॥ 
७, ७००, ०; पायमनेधि संहिता ११. १०५ ४, ६ । 
७०, १६ २१ रयादि। 3”? र्सिमर : आउ्डिन्टिशे लेन १७८, 
१६१. ७६५ (यहाँ “मल्स्लि' को जनेयु! नोट । 
अर्धद 'मनुर्ष्पों के योचा, कए्ा गया | 77 १९, ५०, ५। सु० छी० ऋग्वेद १०, 
है; पोर सन्‍्य छो 'बने! अर्थात्‌ बन ५७, १० (स्तेन )। 
में रन्‍ने वाल्य )। तु० कौ० 'मल्म्लि! | १ ऐिदने : अथवेदेद का अनुवाद, ९८४ । 
श्र पैणइ० 


डे 


त्तस्कर ] ( ३३८ ) [ तस्कर 
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अपेक्षा कम विशिष्ट और अधिक घरेल चोरों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, 
क्योंकि, यद्यपि मवेशिरयो?) के चोरों के रूप में इसका उच्लेख है, तथापि इसे 
चस्न्न चुरानेवाला ( वस्र-सथि )** और ऋण ग्रस्त** बताया गया है। एक 
स्थऊ पर उपा ( जिसे अन्यत्न यावयदू-हंषस!, अर्थाद्‌ जाक्रामकों को भगाने 
चाछा, और “ऋत-पा? अर्थात्‌ नियर्सों का रक्षकः भी कहा गया है) के 
आगमन के साथ तायुर्थों के भी उसी प्रकार अन्‍्तर्ध्यान हो जाने का उल्लेख है 
जिस प्रकार आकाश के तारे ( नक्षत्र ) ।** 


चाजसनेयि सहिता * के शतरूुद्विय महामन्त्र में 'रदः को वध करनेवार्लो' 
( आ-व्याधिन्‌ ), चोरों ( स्तेन ), डाकुओं ( तस्कर ), जेबकत्तरों ( स्तायु ), 
घुरानेवार्लों ( मुष्णन्च्‌ ) और काठटनेवार्लों ( वि-कृन्त ) का अधिपति कहा 
गया है; और प्रत्यक्षत, डाकुओं के 'गृत्स! तथा “गण! ओर 'ात' का भी 
उल्लेख है ।१८ अत, ऋग्वेद से गृह अथवा मार्ग में व्यक्ति की सुरक्षा के लिये 
अनेक स्तुतियों का होना, और अथर्वचेद में चोरों तथा डाकुओं के आक्रमर्णों से 
सुरक्षित रखने के लिये रात्रि को ही अनेक सूक्तों का समर्पित किया जाता 
आश्रंयंजनक बात नहीं है । 


पिशलत? यह सत व्यक्त करते हैं कि ऋग्वेद के एक स्थल पर वर्सिष्ठ को 
पक चोरी करनेवाले के रूप में भ्रस्तुत किया गया है, किन्तु आप यह भी 
स्वीकार करते हैं कि यतः वसिष्ठ अपने पिता वरुण के ग्रृह पर जाक्रमण करते 
हैं, अतः वह केवल वही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो वह अपना 


33 ऋग्वेद १ ६५, १, ७ ८६, ५। सद्दिता ४ ५, ४, ९, काठक सहिता 
४ ऋग्वेद ४ ३८ ) ५5) १७ १३, मेंत्रायणी सद्दिता २० $, ४ | 
3५ ऋग्वेद ६ १२, ५। इसमें सन्देद नहीं | श६ २५। 
कि यह चोरी ऋण-अस्त होने के फल- | _ १ १२९, ९, ३ २३, १६, 5 ?४ 
स्वरूप की गई है क्‍योंकि ऋण-पअस्त १०, ४१, ५, ५5१, ९५, १० ६३)१। 
होने पर हर अकार की स्पतत्रता | + अधथर्ववेद १९ ४७-७० | 
समाप्त हो सकती है । २१ देदिशेस्टूडियन २, ५५, ५६ | ९५ 
38 ऋग्वेद १ ५०, २। तु० की० मैक- से इसकी विपरीतता देखिये | 
टौनेल * वैदिक माश्थोछोजी, पूृ० ४७। | +* ऋचग्वेद ७ ५०८। 
4७ (६ २०, २१। तु० की० तैत्तिरीय 


तस्कर ] ( ३३६ ) | तस्कर 


समझते हैं। किन्तु इस सूक्त की ऐसी व्याख्या निश्चित नहीं है।*3 

ऋग्वेद के एक स्थल पर, पञ्चाव के 'खोजियों? की भाँति, मवेशियों का 
पीछा करनेवाले व्यदसायियों का सन्दर्भ होने के रूप सें सायण द्वारा भस्तुत 
व्याख्या बहुत सम्भव प्रतीत होती है ।९* 

चोरों को दुण्डित करने का कार्य प्रमुखतः छुटे हुये व्यक्ति की इच्छा पर 
ही छोड़ दिया गया प्रतीत होता है। चोरों को खम्भों£ से बाँधने की प्रथा 
का स्पष्ट सक्षेत्र है । किन्तु वाद में--जेसा कि पहले भी सम्मच रहा हो सकता 
है, और जो दूसरे देशों में भी था--इन्हें अधिक कड़ा दण्ड, अथवा राजा 
द्वारा रत्यु-दण्ड भी दिया जा सऊता था ।** वेद्क साहित्य में दण्डित करने 
की विधि के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। अग्नि-यातना 
अथवंधेद'* में ज्ञात नहीं है, और छान्दोग्य उपनिपद्‌** सें उपछब्ध यातना! 


*3 तु० क्षी० ऑफरेख्त * इन्डिशे स्टूडियन, |. ८६, ५ को इस प्रकार व्यक्त करते हैं 
रीडर, ३७०, त्सिमर * आस्टिन्डिशे | वछडे को चुराना चाहता था उसऊी 


रस्सी खोलकर ले जाता था। ऋग्वेद 


लेवेन ३०८; बृहद्देवतता ७ ११५ और 
१० ४, ६, के लिये ऊपर नोट १० 


२७ दि) मेकडोनेल की टिप्पणी सहित । 


६ ५४, १। देसिये । त्सिमर १८२ नोट, में उद्धृत 
३४ स्सिमर - उ० पु० १८२, १८३, जहाँ जर्मन और स्लेवोनिक समानान्तर 
-  इलियट * मेमॉयसे १, २७६ का उद्धरण वार्ते इनके मत की पुष्टि करती हैं । 

है; जॉली : रेएन उन्ट सिद्टे श२३।॥ ऋण के सम्वन्ध में बे एक समान दण्ड 
३६ तु० की० ऋग्वेड १ २४, १३ १५; कक के लिये भी इसे हो देखिये । 

७ ८६, ५; अथवेवेद ६ ६३, ३८ गोतम अप लि ५ 28 

<४, ४, ९१०, २ 3,१२१, १९ ४७, स्तम्व पमंसृत्र १. ५, २५, ४ ५; 


९, ५०, १, इस सभी स्थर्ू का जाए ७ डक पु ७ । 


त्सिमर, १८१, १८२ द्वारा इस प्रथा | * अथवबेद २. १२, की, डौ० इस्ड०, 
की पुष्टि में उद्धश्ण दिया गया है। ९ और वाद में श्लेजिनवीट इसी 
किन्तु यह द्र॒ष्टन्य है कि केवछ ऋग्वेद प्रकार व्याख्या करते हैं; वेवर : इन्डिशे 
७ ८६, ५, ही निर्णायक प्रमाण नही स्टूडियन १३, १६४ ओर वाढ, छुड- 
नाना जा सकता, यद्यपि अथवंवेद विग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४४८; 
१९. ४७, ९५, ५०, १ ( ट्रपदे आहन ) त्सिमर « १८३ ओर वाद; किन्तु 
का सम्भवत- यहा अर्थ हो सकता है। देखिये ब्छूमफील्ड : अ० फा० ११, 
व्हिट्ने अवरवबेद के अनुवाद, ९७६, ३३० ओर वाद, अयवेवेढ के सूक्त 
५८३ में इस स्थरू का चोर को जारू 73% 88 दल आवेव नेट: को 
में आवृद्ध कर देने के रूप में! अनुबाढ़ अनुवाद ५४, ग्रिल * इन्द्र लीडर 


दरते हैं, जब कि पिचण्नल - बेदिश्ञे 7, ४७, ८५, जॉली . उ० पु० १४६। 
स्टूटियन, १, १०६ मे ऋन्चेद ७ २५ ६. १६५ जॉली + उ० स्थ०। 


त्तस्तुव ] ( ३४० ) [ वाण्डि 


चोरों को ही दी गई नहीं कही जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि छुटा हुआ 
च्यक्ति यदि प्राप्त कर सकता था तो, अपना चोरी गया सामान वापस ले लेता 
था । चोरी गया समान यदि वास्तविक चोर के पास से दूसरे व्यक्ति के पास चला 
गया हो तो उस दशा में क्या होता था इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 

तस्त॒ुव, भथवा तसुब जैसा कि पेप्पछाद शांखा में है, सर्प विप के 
विरुद्ध प्रयुक्त एक जीषधि का नाम है, और ताबुव के साथ-साथ इसका अथव्व- 
वेदु में उल्लेख है। 
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५ १३, १० ११। तु० की० ब्लमफील्ड * अथवंबेद के सूक्त ४२८, र्हिदने 
अथर्ववेद का अनुवाद र४४। 


ताजदू-भन्ज ( सररता से भग्न हो जानेवाला ) अथर्वचेद? में प्रत्यक्षत' 
किसी दत्त अथवा पौधे का नाम है। कौशिक सूत्रों इसे एक यौगिक शब्द 
मानता है, और उसके भाष्यकार इसे रेण ( एरण्ड ) का पौधा निश्चित करते 
हैं। फिर भी, हिंटने? इसे दो अछूग-अछूग शब्द मानते हैं और यह विचार 
व्यक्त करते हैं कि इस स्थल का अर्थ 'वे भकरमात ( ताजत्‌ ) पटसन ( भन्न ) 
की भाँति द्ृट जाँय' है। 


) ८ ८, ३ ( एक युद्ध्सूक्त ) । ३५, व्हिटने के अथव॑वेद के, अनुवाद, 
* १६ १४। तु० को० व्लूमफील्ड का ५०२ में लैनमैन, त्सिमर आहरिट- 
सस्करण डा, अथवबेद के सूक्त न्डिशे लेवेन ७२ । 
५८३, ५८४, कैलेण्ड आ० त्साण० 3 3० पु० ५०४ । 


ताण्ड किसी ऋषि का नाम अतीत होता है जिसकी परम्परा के ताण्ड 
ब्राह्मण का लाव्यायन श्रौत सूत्र? में उल्लेख है । 
) ७ १०, १७। तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, ४९ ! 
ताण्ड-विन्द्‌ अथवा ताण्ड-विन्दव एक गुरु का नाम है जिसका” शाद्वायन 
आरण्यक' में उल्लेख है । 
) ८ १० । पाण्डुलिपियों में इस नाम के रूप में अन्तर है। 
ताण्डि--सामविधान ब्राह्मण? के अन्त के एक वंश ( ग़ुरुओं की तालिका) 


में यह बादरायणु के एक शिष्य के नाम के रूप में आता है। 
) देखिये कोनो का अनुवाद, ८०, नोट २। 


ताण्ड्य | ( ३४१ ) [ तान्‍्व 


किजि+--+>.....ल्जजज जी बलजी अल अब वचन वि चलड च्_््च््चचचच्न् चच चच चच््जच्च् 


की 


ताण्ड्य, शपथ ब्राह्मण” में एक गुरु का नाम है जिसका “अग्निचिति! 
से सम्बन्धित किसी विषय पर उद्धरण दिया गया है। वंश बाह्मण' से भी 
इसका उक्लेख है। सामवेद का ताण्ड्य महाब्राह्मण अथवा पशद्चविश ब्राह्मण 
ताग्डिनों की परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। 


३१ ६, १५, २, २५। तु० की० छेवी:ल इन्डियन लिय्रेचर ६६ और बाद, 


डॉक्ट्रिन डु सैक्नीफाइस, १४० । ७४, १३३, मैकडोनेल : सस्कृत लिट- 
* देवर : इन्डिशे स्टूडियन ४, ३१७३,३८४। रेचर २०३, २१०; हॉपकिन्स : द्वा० 
3 वैबल्योथेका इण्डिका सिरीज में सम्पा- सा० १५, २३ और बाद । 


दित, १८६९-७४ । ठेखिये, वेवर : 


तात--पिता द्वारा ( चु० की० तत ) घुन्न को पुकारने के लिये वात्लद्य- 
पूर्ण घह सम्बवोधन केवल ब्राह्मणों में ही मिलता है। किन्तु 'तत! के साथ 
सन्दिग्धता के कारण पिता? के आशय में यह इतना पहले तक मिलता है 
जितना ऐतरेय आरण्यक * 


? छेतरेय आह्यण ७ १४, ४, बृहदारण्यक लिटिल : ग्रामेटिकल इन्डेक्स, ७५ में 
उपनिषद्‌ ६ १, ६, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ प्रमुखत 'तात” को (पिता? के अथ में 
४ ४,२। अहण किया गया है, किन्तु यह 

* १ 2, ३ जहाँ 'तत”ः और 'तातः? दोनों असम्भाव्य प्रतीत होता है । 

* हो पुत्र द्वारा पिता को सम्वोधित . तु० की० डेलब्रुक : डी० वृ० ४४९, 
करने के विभिन्न रूप माने गये हैं। ४७५४ । 


तादुरी का एक मेंढकी ( माण्ड्रकी ) के साथ-खाथ अथरवेचेद्‌र के एक 
मन्त्र में उ्ेजच है । इससे इसी प्रकार के किसी पशु का अर्थ हो सकता है । 
किन्तु रोथर बिरुक्तों के भाष्यकार दुर्ग के साथ सहमत होते हुये इस शब्द 
को सेढक का वर्णन करने वाला एक विशेषण मानते हैं । 


५ 5 

5 रह करते ह जो कि उस 'तड्” धाठु से वना 
_ गहंदले : अथववेद का अनुवाद १७५। है जिसमें पानी में छपका मारने का 
3 सेन्द पीट्संवगे कोश, व० स्था० जहाँ आशय निहित है। 


यह इसके 'ताडुरी? होने का मत व्यक्त | ९. ७। 


९. तानच--ऋग्वेद' के अस्पष्ट स्थल पर इसका ऐसा 'िध पुत्र' जर्थ 
प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह अपने पिता के 
उत्तराधिकार ( रिक्‍्थ ) को अपनी बहन (जामि ) के लिये नहीं छोड़ता । 
पु 

हे ३१, २ 


तान्व ] ( ३४२ ) [ तायु 





इसका ठीक-ठीक अर्थ सम्भवतः निश्चित ही नहीं किया ज्ञा सकता," दिन्तु 
इस स्थल द्वारा ऐसा आशय भ्रस्तुत होता है और जो निःसन्देह सत्य भी है, कि 
पेतक सम्पत्ति में पुन्नी का कोई भी अधिकार नहीं था। पुत्री यदि अविवाहित 
रह जाती थी तो उसका भाई ही जीवन पर्यन्त उसका भरण-पोषण करता था, 
किन्तु सम्पत्ति में उसका कोई स्व॒तन्त्र अधिकार नहीं रहता था।* (देखिये दाय)। 
*तु० की० ग्रिफिथ ऋग्वेद के सूक्त ३, ३४ । 

१, ३४८, औल्डेनवर्गः ऋग्वेद नोटेन, | | तु० की० जॉली. (रेख्त उन्‍्ट सिट्टे, ८७, 

१, २४०, गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन, पजाव के आधुनिक कानून के लिये । 


२. तान्व ऋग्वेद के एक मन्त्र में कोई पेतुक नाम ( 'तन्व! का चंशज ) 
प्रतीत होता है । छुडविग' का विचार है कि यह उसी दुःशीम का पेतृक 
नाम है जिसका पिछुछे मन्त्र में उल्लेख है, किन्तु यह अनिश्ित है । 


3१० ९३, १५ | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६६ । 


?. तापस ( तपस्वी )--यह उपनिषदो? के पूर्व वेदिक साहिस्य में 
नहीं मिलता । 
3 बहृदारण्यक उपनिषद्‌ ४ ३, २२ तु० की० फिक डी० ग्ली० ४० 


रे. तापस--यह दत्त का नाम है जो कि पशन्नचिंश ब्राह्मण ( २५, १५) 
में वर्णित सर्पोत्तव के समय होतू पुरोहित था। 


ताबुब भथर्ववेद* में स्प-विष के विरुद्ध एक उपचार का नाम है। पेप्पछाद 
शाखा में इसके स्थान पर 'ताबुच' है। वेबर का विचार है कि इसका मूल 
रूप स्था? धात से व्युत्पन्न 'ताधुबः था, और इसका अर्थ 'रोकना', किन्तु यह 
कदाचित ही सम्भव है ।ह 
१७५ १३, १० । 
+ प्रो० अ० १८९६, ६८१ । 
3 वार्थ रे० रि० ३९, २६। तु० कौी० 


व्हियने अथववेद का अचुवाद, २४४ 
ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त ४२८ 





तायादर--तयादर की सम्पत्ति ( अथर्ववेद्‌ ६. ७२, २) 

तायु, ( चोर ), का ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख है। देखिये तस्कर । 
का चोर', पिशल वेदिशे स्ट्ूडियन, 
१, १०६ )। 


११ ५०, २, ६५, १, ४. १८, ५, ५, 
१५, ५, ५२, १२, ६ १२, ५, ७ 
<६, ५ ( पशु-तृप्‌, अर्थात्‌ 'मवेशियों 





तारक | ( ३४३ ) [ ताप्य 





तारका चारों का थोतक दे और अथर्वुवेदर में अनेक बार मिलता है। 
इसका पुछिड्ग' रूप 'तारक' तेत्तिरीय ब्राह्मण" में पता है। 
५ २ ८, १, है ७, ४५६५६ १२१, ३, १९. २५ ७,२, ५। 

४९, ८ । 

तारुक्य--ऐतरेय ' ओर शाजह्लायन आरण्यकों' से यह एक गुरु का नाम 
है। प्रथम स्थल पर 'ताचय” इसका विशेदात्मक पाठ है, और द्वितीय स्थल 
पर 'ताचर्य! पाठ तो है किन्तु वह सम्भवतः ऋग्वेद के एक सूक्तर के प्रख्यात 
प्रणेता 'ताचग” के साथ सन्दिग्धता उत्पन्न हो जाने के कारण हुआ है । 
9८५ 


३ १,६। सहित; शाब्वायन ओऔत सूत्र ११, १४, 


३७५ १०। २८; १२. ११, १२; आश्वलायन श्रौत 
3 ऐतरेय आरण्यक १ ५, २, कोौथ के नोट सूत्र ५ १। 

तान्र्य का ऋग्वेद में एक दिव्य भश्व के रूप में उल्लेख है, और भ्रत्यक्षतः 
सूर्य की ही भश्व के रूप में इसकी कल्पना की गई है।* किन्तु, फॉय इस नाम 
के आधार पर निर्णय करते हुये, जो त्रस॒दस्यु के एक वंशज के रूप में ऋग्वेद 
और उसके बाद से परिचित तृत्ति का नाम प्रतीत होता है, यह विचार व्यक्त 
करते हैं कि इससे ऐसे वास्तविक अश्व का ही अर्थ है जो 'तृत्षिः की सम्पत्ति 
था; किन्तु यह बहुत सम्भव नहीं है ।४ तारुद्य भी देखिये । 
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१ ८५९, ६; १० १७८ । श्सका “भरिश्नेमि! के साथ उल्लेख 
* सैकडोनेल * वेदिक माइथौलोजी, ९० है जो कि मूलत. इसकी एक व्यक्ति 
१४९ । के रूप में उपाधि है ( ऋग्वेह १ ८९, 
3 कुन् स्पी०, ११, १६६, ३६७ । ६:१० १७८, १), और शतपथ ब्राह्मण 
४७ २२,७। १३ ४, ३, १३ में यह पक्षियों के राजा 
+ खिल २ ४, १ में ताक्ष्य को एक पक्षी “वैपश्यत? ( आश्वकायन औतसूत्र १०. 
( वायस ) के रूप में प्रस्तुत किया ७ में “वैपश्रित' ) के रूप में आता है 
गया है जो सूर्य का एक प्रतीक भी तु० कौ० एग्लिह्न- से० ब॒ु० ई० 

है । वाजसनेयि सहिता १५ १८ में ४४, ३१६५९ | 


तार्प्य अथर्ववेदर और बाद में किसी ऐसे पदार्थ के बने परिधान का 
चोतक दे जिसकी प्रक्तेति अनिश्चित है। कात्यायन श्रौत सूत्र और शतपथ 
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१८ ४, ३१। ५. ३, ५, २०, कात्यायन श्रौत सूत्र ' 
+ ज़ैत्तिरीय सहिता २४, ११, ६, तैत्तिरीय १५ ५, ७ ओर वाद, शाह्ञायन औत 
आह्वाण २ ३, ७, १; ७, ६, ४, पद्च- सूत्र श्ध्‌ १२, २९५ 


विद्य ब्राह्मण २१५, १; शतपथ ब्राह्मण 


्कः 


ताष्टोघ ] ( ३४४ ) [ तित्तिर, तित्तिरि 


नननीनननी नी नी नीयत नी नी नी नी नी ी*डीडीत१चीतच त च ता त-औ+++++++_+_ +++_+_5++++_+ 535 जात +ल+> जज 


ब्राह्मण” के साप्यकारों का यह सत है कि इससे एक मऊूमछ का परिधान, 
या तीन बार घी में भीगा हुआ, या 'ठपा? अथवा “्निपर्ण” पौधे से बना हुआ 
परिधान, अर्थ है, परन्तु यहाँ यह भी सन्दिग्ध है कि स्वय उक्त ब्राह्मण गन्य 
के प्रणेता को ही इसका भाशय ज्ञात था था नहीं। गोरूहस्ट्टकर ने इस शब्द 
का 'रेशमी वस्त्र अनुवाद किया है, और एग्लिड्न भी इसे ही स्वीकार ऋरते 
हुये प्रतीत होते हैं । 
3७५ ३, ५, २०। तु० कौ० कात्यायन, 
उ० स्था०, अथर्ववेद, 3० स्था० पर 
सायण, व्ह्य्न्ति अथवंबेद का जअनु- 





बाद, ८७९ | 
7 डिक्शनरी, व० स्था० पर “अमिषेच्नीय! 
+ ज्ै० बु० ४०, ४१, ८५, नोट । 

तार्शध एक अकार का छूक्ष है जिसका कौशिक सूत्र* में उल्लेख है, जब 
कि इससे बना विशेषण रूप 'तार्टाघी! € 'तार्शाध' चुक्ष से उत्पन्न ) अथ्ववेद* 
में मिलता है । वेबर का विचार है कि इससे 'सफ्प! या सरसों के पौधे 
का अर्थ है । 
३२० रह । 





3 टजडिशे स्टूडियत १८, २८० । 
* ७५ २९, १५ | तु० की० अपने अथर्ववेद तु० की० त्सिमर आह्विन्टिशे 
के अनुवाद में व्हिटने की टिप्पणी । लेवेन ६२ । 
तितऊज' ऋग्वेद में केचछ एक वार मिलता है और 'सूप! या सम्भवत्तः 
ओसाने के छिये प्रयुक्त उस एंखे! का चोतक है जिसका अन्न (सक्तु ) को 
परिष्कृत करने के लिये प्रयोग होता था | 





) इस छाब्द के विचित्र रूप पर टिप्पणी के | + १० ७१, २। 
लिये तु० की० मैकडीनेल. वैदिक तु० कौ० रिसमर आलिटिन्डिशे 
आमर, २०, ३ | लेवेन, २३८ | 





तित्तिर, तित्तिरि---यह बाद की संहिताओं* और ब्राह्मणों में 'तोतर पत्ती 

का नास है, जो कठाचित ध्चन्यानुकरणात्मक आधार पर निर्मित हुआ हं। 

इस पक्की के पंखों को विभिन्न रूपों वाला ( वहु-रूप ) कहा गया है ओर इसे 
चहुधा कर्पिजल भर कलविड्डू के साथ सम्बद्ध किया गया दे । 

) तक्तिगेय रूहिता २ ५ १, २, ५ ५, । * अतपथ ब्राह्मण १६, ३, ५, ५ ०५५४) $ 


आऑट 
१६, १, मेत्रायणी सहिता २ ४, १, । जेमनीय ब्राह्मण २ १५४, 5 (ऑटल 
दाठक सहिता १२ १०, वाजसनेयि ट्रा० सा०, १५, १८१) । 
सहिता २४ ३० १२६। तित्तिरः रूप तु० की० त्सिमर * आह्टिग्डिशे 


मेत्रायी सहिता ३ १४, १ में छेवेन ९१, श्रेडरप्रिहिस्टॉरिक ऐैल्टि- 
आता है। क्किटीज २५१। 





तिथि ] ( ३४५ ) [ तिरश्री 


कु 





तिथि--एक चानद्व-द्विस के नाम के रूप में, जो कि सत्ताइस दिन से 
अधिक अवधि के चान्द्र-मास का तीसवाँ भाग होता है, यह केवल बाद के 
सूत्रों में ही मिलता है। ब्राह्मण अर्न्थों में, जिनमें दिन मात्र की ही अवधि 
प्राकृतिक मानी गई है , यह नाम सर्चथा अज्ञात है। देखिये मास । 
3 गोमिक शृद्य सूत्र १. १, १३; २. 4, |  थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ट मैथ- 

१२. २०; शाह्यायन गृझ्मसूत्र १. २५; मेटिक, ७, ८ । 

७, २ इत्यादि । 


तिमिर्ष दौरे-श्रुत ( दूरेशुत” का वंशज) का पद्नविंश ब्राह्मण में 
चर्णित सर्प यज्ञ के समय अज्सीध्‌ ( अप्नि प्रज्यलित करनेवाले ) पुरोहित के रूप 
में उल्लेख है । 


* २५. १५ | तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, ३५। 


तिरथ्च--अथरववेद* की कुछ पाण्डुलिपियों में 'ब्रात्' के सिंहासन 
( आसन्दी ) के वर्णन में 'बेंढ़ी रकढियों? के अर्थ सें इसे इस प्रकार पढ़ा 
गया है । किन्तु इसका 'तिरश्च्ये' पाठ होना चाहिये जो कि विशेषणात्मक है 
और इंसी ससान आशय में प्रयुक्त हुआ है। 


39५ ३,५। तु० कौ० व्िहटने : अथर्ववेद का अनुवाद ७७६; कोथ : शाह्वायन 
आरण्यक १९, नोट ३। 


तिरश्च-राजि', तिरश्रि-राजि', तिरश्रीन-राजि3--यह तीनों ही एक 'लर्प! 


के नाम ( दब्दार्थ : बेड़ी धारियों वाला ) के विभिन्न रूप हैं और बाद की 
संहितार्थों में मिलते हैं । 


) तैत्तिरीय सहिता ५. ५, १०, २, व्सिमर ।. ५६, १, १० ४, १३; १२. ३, ५६ । 
आल्टिन्डिशे लेबेत ९४, ९५५, अथववेद । + मेत्रायणी सहिता २. १३, २१, शाह्या- 
से यही रूप गस्तुत करते हैं, परन्तु यन आरण्यक १९ २७। 
मूल पाठ और रोथ ( सेन्द पीट्से तु० की ब्लूमफील्ड : अथवेबेद के 
कोश, व० स्था० ) इसे 'तिरश्वि-रानि? सूक्त ४८८, ५५३, कीय : शाह्ायन 
पढ़ते हैं । आरण्यक ६८, नोट २; वेबर : इन्डिशे 
+ अथर्ववेद ३ २७, २, ६ ५६, २; ७ | स्टूडियन १७, २९५-२९७ | 


तिरश्वौ--भनुक्रमणी के अनुसार यह ऋग्वेद के उस सूक्तर का रचयिता 


है| 
८. ९०, ४ । 


तिरश्रीन-चंश | ( २४६ ) [ तिरिन्दिर 





है जिसमें यह इन्द्र से अपनी विनती सुनने की प्रार्थवा करता है। पत्मविश 
ब्राह्मण इस नाम के सम्बन्ध में इसी दृष्टिकोण को अहण करता हुआ एक 
(त्तिरश्नो आद्विरस”ः का उल्लेख करता है। किन्तु रौथ? का विचार है कि यह 
शब्द व्यक्तिवाचक नास है ही नहीं । 


११५२ ६, १२५। हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १७, 
3 स० गे० ४८, ११५। तु० की० लुड- ९०, मेकडोनेल * वैदिक थामर, १० 
विग ऋग्वेद का अनुवाद ५, १८७, रछ७छ३१ । 


तिरश्रीन-वंश ( बेंदी-धरन ) का छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌? में 'मधु-मक्खी 
के छुत्ते! का धोतक होने के रूप में प्रयोग किया गया है। वंश भी देखिये। 


१३ १, १। तु० की० लिटिक ग्ामेटिकल इण्डेक्स ७4 


तिरिन्दिरि का, किसी गायक को उपहार्रों का दान देनेवाले के रूप में, 
पशु के साथ-साथ, ऋग्वेद” की एक दान-स्तुति में उन्लेख है। शाह्वायन 
श्रौत सूत्र में इस वक्तव्य को इस कथा के रूप में भ्स्तुत किया गया है कि 
'कुण्व चत्स' ने “'तिरिन्द्रि पारशव्य” से उपहार शभ्राप्त किये थे। इस 
प्रकार यहाँ 'तिरिन्द्र' तथा 'पशु? को एक ही और समान व्यक्ति साना गया 
प्रतीत होता है। ऋणग्वेदु के उक्त स्थछ पर छुडविगर इस बात का प्रमाण 
देखते हैं कि यदुओं ने तिरिन्दिरि पर विजय प्राप्त करके विज्ित धन का 
कुछ अंश गायकों को ठान-स्वरूप दे दिया था, किन्तु इस व्याख्या का औचित्य 
सिद्ध करने के लिये कोई भो प्रमाण नहीं है, और त्सिमररं तो इसे सर्वथा 
असम्भव बताते हैं । यहाँ निश्चित रूप से तिरिन्दिर और पशु द्वारा ही यदु 
राजाओं का अर्थ होना चाहिये, यद्यपि वेवर” का विचार दे कि वास्तव में 
गायक-गण ही यदु थे, न कि यह राजा। इन राजार्भों को वेवर ईरानी 
मानते हैं ( तु० की० 'तिरी वाज्ञोस” ]५४(१०६० और देखिये पर्शु ) और यह 
मत व्यक्त करते हैं कि इसके द्वारा भारत और इरान के बीच सतत घनिष्ठ 


डे । 

५ १ कि वेपिण्डे८ट। ४ आह्टिन्टिशे लेवेन १४६, १३७। 

के १६ १२१ २०। | + इन्डिशे स्टूडियन ४, ३५६, नोट, इन्डि 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६०, १६१, यन लिटरेचर ३, ४, ए० रिं० ३०७ 


5, रेडर । ३८ । 


तिरीट ] ( ३४७ ) | तियेश्वू आज्विरस 





2. जे 
सम्बन्ध का प्रमाण मिलता है । यह स्वथा सम्भव तो है, किन्तु इसके लिये 
प्रमाण अपर्याप्त है ।£ 
& वोघाज-कियोई में प्राप्त ईरानी नामों के 


सम्बन्ध में आधुनिक वाद-विवाद के 
लिए तु० की० याकीवी * ज० ए० सो० 
१९०९, ७२१, ओर वाद, औ्डेनवर्ग . 
१०९७५-११००; कोथ : वही, ११००- 
११०६; सेस : वही, ११०६, ११०७, 
केनेडी : वही, ११०७-१११९ | हिले- 
ब्रान्ट * वेदिशि माइथौलोजी १, ९४ 
ओर वाद, जो आर्कोसिया में, जहाँ 


आप ऋग्वेद के अशों का सृजन हुआ 
भी मानते है, भारतीयों ओर ४रानियों 
के आरम्भिक सम्पके के पक्ष में तथेः 
प्रस्तुत करते हैं | हॉपकिन्स : ज० अ० 
ओ० सो० १७, १६, २७७, का यह 
विचार है कि ईरानियों से सम्पक के 
चिह्न वहुत वाद के ही हैं, आरनोल्ड : 
वही, १८, २०५ और वाद, में इस मत 
का विरोध करते हैं । 


तिरीट* एक देत्य के लिये प्रयुक्त विशेषणात्मक 'तिरीटिन! रूप में अथर्व- 
बेद' में मिलता है, और सम्भवतः इसका 'तिथर द्वारा अरूकृत? अर्थ है । 
* ८ ६, ७। तु० की० त्सिमर : आल्टि- 


न्डिशे लेबेन २६५; व्हिटूने : अथर्ववेद 
का अनुवाद, ४९५। 


3 बाद के देशीय कोशकारों के अनुसार 
इसका अर्थ 'सर का परिधान! अथवा 
पकिरीट? है । 


तिर्य अथर्ववेद* में करम्भ ( उब्णिका ) के एक विशेषण के रूप में आता 
है। जेसा कि रोथ और हिंटुने) ने इसका अजुवाद्‌ किया है, यह सम्भवत्तः 
पतित्य” ( तिछ का बना हुआ ) के समतुल्य है; किन्तु रौथ” ने राज-नेघण्डु 
में (तिरिय! को चावल का एुक प्रकार साना दे । 


विष जो अनुप्रस्थ दिशा में जाता है 
करते है ( तु० की० तियंज्न )। शिल * 
हुन्डट लीडर, २, १२१, इसे 'अतिरिय? 
के रूप में सजोधित कर लेते हैं । 


3 ७, ३। | 
* जेन्ट पीसेतर्ग कोश, व० स्था । 

3 अथर्ववेद का अनुवाद १५५। 

“ देखिये, व्हिट्ने, उ० स्था०, पर लैनमैल 


की टिप्पणियाँ के साथ । ब्लूमफील्ड : 
अथरवंधेद के सूक्त ३७७, में इस 
विशेषण का 'विपम्‌” के साथ अन्वय 
करते हैं, और इसका अनुवाद 'वह 


तु० कौ० त्सिमर : आलि्टिन्टिशे 
लेवेन, २७०; लुटविग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, २०२१ ॥। 


तिर्यश्र कप न रॉ छ ०2०४ 
प्‌ आज्विरस का पश्चविश ब्राह्मण? सें सामनों के एक व्रष्ठा के रूप में 
डलल्‍्लेख है। निसन्देष्ठ यह एक कृत्रिम नाम है । ः 


“ १०, ६, १२। तु० कौ० हिलेब्ान्ट £ वेदिशे माइयोलोजी, २, १६० । 


तिल ] ( ३१४८ ) [ तिशृ-घन्व 


तिल, अथर्ववेद! और वाद में तिल के पोधे और विशेषतः उसके 
दानों का चयोतक है जिससे एक उत्कृष्ट ते ( तेल ) निकाछा जाता था। इसका 
माष ( उर्द ) के सम्बन्ध में भी अक्सर) उल्लेख है । तेत्तिरीय संहिताएँ में उद्द 
और तिल को हेमनत भौर शिशिर ऋतुओं सें उगनेवाला बताया गया है। 
तिल के पौधे का काण्ड ( तिरू-पिल्ली*, तिरू-पिक्ष" ) जलाने के इंधन के रूप 
में अ्युक्त होता था और इसके दाने को खाने के लिये उबालकर 'तिलोदन'* 


बनाया जाता था । 
। 





२ ८, ३, ६ १४०, ७२, १८ ३, ६९, निषद्‌ू ६ ३, २२, छान्‍्दोग्य उपनि- 
४, 3२ | ४ _दि.५ १०, ६, इत्यादि । 
त्तिरीय े उ० स्था०। 
ते सहिता ७ २, १०, २, मंत्रायणी | ७ अंत | 
अववबेद २ ८, ३॥ 
सहिता ४ ३, २, वाजसनेयि सहिता | & अमन दा ३३ मा 
१८ १२, शतपथ ब्राह्मण ९ १, १, ३, | ७ दि ! 
इत्यादि । बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ ६ ४, १६, 
3.७ शाइह्ायन आरण्यक १२ ८। 
अथंववेद ६ १४०, २, वाजसनेयि तु० की० त्सिमर आहल्टिन्िशे 
सहिता, उ० स्था०, बृहदारण्यक उप- लेवेन २४० । 


तिल्वक का शतपथ ब्राह्मण? में एक कृत्ष (5ए77.00008 ४8007088) 
के रूप में उल्लेख है, जिसके निकट क़त्र बनाना अशुभ साना जाता था। 
इसका विशेषणात्मक रूप 'तेल्वक? ( 'दिल्‍्वक”' की छकढ़ी का बना हुआ ) 
मेन्रायणी संहिता' सें मिलता है और पड्विंश ब्राह्मण? में 'यूप” ( यज्ञस्तम्भ 
का वर्णन करने के लिये प्रयुक्त हुआ है। 

3 १३ ८, १, १६। | [3३ ८। 

तिष्य ऋग्वेद? में दो वार प्रत्यक्षत. किसी तारे* के चाम के रूप में भाताहै, 
यद्यपि सायण इसे सूर्य के भर्थ में अहवण करते है । यह नि.सन्देह भवेस्ता के 'तिप्टूब' 
के ही समतुल्य है | बाद में यह एक नक्षत्र का नाम है। देखिये नक्षत्र । 


१७ ५४, १३, १० ६४, ८ (एफ लद्गर आहिटिन्डिशे छेवेन ३५५, मैक्स मूलर 
के रूप में 'कृशानु' के साथ )। से० बु० ६० ३५, ३३११, कीय शाह्ठां 
* पेवर नक्षत्र, २, २००, त्सिमर' यन आरण्यक ७७, नोट १॥ 


तिश्र-घन्व, ( तीन वार्णों लहित एक घनुप ), का तैत्तिरीय सहिता' 
और व्ाह्मर्णो) में यज्ञ के समय पुरोद्धित को दिये जाने वाले एक उपहार के 
रूप सें उदलेख है । 


१. ८, १९, १। | २, झतपथ ब्राह्मण ११, ९ # १० 
चर देत्तिरीय 
॒ ब्राह्मण १, ८, 3, ४, २ ७, ९, १४, २, ९, ७। 


तुप्र ] ( ३४६ ) [ तुज्ि 


तुत्र अख्विनों के जाश्रित एक भुज्यु नामक व्यक्ति के पिता के चाम के 
रूप में ऋग्वेद* से आता है और इसी कारण अज्यु को तुत्य” अथवा 'तोस्यर 
कहा गया है | ऋग्वेद के अन्य स्थलों पर इन्द्र के शत्रु के रूप में एक भिन्न 
तुप्म! का ही आशय प्रतीत होता है। 
१ 9, २१६, ३, ११७, १४, ६ ६२९,६। | ६ २०, ८, २६, ४; १०. ४९, ४। तु० 





* ऋ््वेद ८, ३, २३, ७४, १४ । की० ओस्डेनवर्ग : त्सी० गे० ५५, 
3 वेद २. ११७, १५; ११८, ६, १८२, ३२८, ३२९; लुड॒पषिंग : ऋग्वेद का 
७, ६, ८, ५, २२; २०. ३९, ४ । अनुवाद, ३, १५७ । 


तुत्य ऋग्वेद में भुज्यु' के पेतक नाम के रूप में आता है। किन्तु यह 
एक अन्य स्थर पर भी सिलता है जहाँ भ्ुज्यु का कोई भी सन्दर्भ प्रतीत नहीं 
होता और इसका 0तुग्र के शृह का एक व्यक्ति! अर्थ हो सकता है। 
ऋग्वेद में सपसमी विभक्ति के एक ख्रीलिज् बहुचचन प्रयोग में भी यही भाशय 
निहित प्रतीत होता है जहाँ ( 'विक्ष' की पूर्ति करते हुये ) इसका अर्थ 'तुप्रियों 
के बीच! ट्वोना चाहिये। यही व्याख्या इन्द्र ओर सोम की उपाधि 'ुग्या- 
बूध! (तुप्रियों के बीच आनन्द मनाते हुये) के लिये भरी उपयुक्त हो सकती है । 


* जिसे ऋग्वेद ६ ६२, ६ में 'तुम्रस्व-सूनः | * ८ ४५, २९, ९९, ७। 


कहा गया है। तु० की० “वृद्धि के | १८ १, १५, जहाँ रोथ - सेन्ट पीटर्सवर्ग 
विना ही, पेतुक नाम के आशय में कोश, व० स्था०, इससे इन्द्र का 
पजिय! ओर कदाचित्‌ 'कृष्णिय? । सन्ठभ प्राप्त करने के लिये परि+ 
है / ३२, २०। वर्तेन कर देने का विचार व्यक्त करते हैं। 
39५ ३३, १५। तु० कौ० प्िफिव तु० की० त्सिमर : अल्टिन्डिशें 
ऋग्वेद के सूच्त १, ४७। वेतन १२८। 


तुचू ऋग्वेद! लें कभी-कभी “वारकों? का चोतक है। इसी आशय सें तुजू 
अपेक्षाकृत अधिक बार जाता है ।* तु० की० तनय जौर तोक । 


3 ८ १८, १८, २७, १४; ६, ४८, ९। 
है ३ ४५, ४, ४. २, ३, ५. ४१, ९, ८. ४, १५। 


तुजि ऋग्वेद सें इन्द्र के एक जआाश्वित का नाम है, जिसे एक भन्‍्य सूक्तो 
में 'तृतुजि' कहा गया प्रतीत होता है । 


3 ६, २६, ४; १०, ४९, ४। का अनुवाद, ३, १५६; ओऔर्डेनवर्ग : 
* ६, २०, ८ । तु० कौ० लुडविग : ऋग्वेद त्सी० गे० ५५, ३२८ । 





तुमिल्न औपोदिति ] ( ३४० ) [ तुये बाह्‌ 


तुयिज्ञ ओपोरदिति का यज्ञसत्र के समय होतृ पुरोहित के रूप सें, तथा 
सुश्रवस्‌ के साथ विवाद-रत होने के रूप में तैत्तिरीय संद्विता ( ३.७, २, ३ ) 
में उल्लेख है । 


तुर कावषेय का शतपथ ब्राह्मण" के दसवें काण्ड के अन्त के एक वंश 
में इसी काण्ड के सिद्धान्तों के खोत के रूप में, और शुरु्ों के उत्तराधिकार 
क्रम सें यज्ञेवच्नत्‌ जोर कुश्रि द्वारा शाण्डिल्य से प्थक कर दिये गये होने 
के रूप में, उल्लेख है। कारोती में अप्लि-वेदिका की स्थापना करने वाले के 
रूप सें इसी ब्राह्मण" में शाण्डिल्य ने इसका उद्धरण दिया है । ऐतरेय ब्राह्मणरे 
में यह जनमेजय पारिच्चित के, जिनका राज्याभिषेक इसने ही सम्पन्न किया 
था, एक पुरोहित के रूप में आता है। ब्र॒हृदाण्यक उपनिषद्‌रँ और खिल" सें 
यह एक प्राचीन ऋषि के रूप में मिलता है। निः्सन्देह उपयुक्तत' ही, 
ओरडेनव१ इसे वेदिक काछ के अन्तिम चरण सें वर्तमान मानते हैं । कदाचित'" 
यह उस 'देव-सुनि? के ही समतुल्य है जिसका पदञ्मर्विश ब्राह्मण” में उह्लेख है । 








3 2१० ६, ५, ९ । ४ जेन्ट पीट्संब्ग कोश, व० स्था०, में इसी 
है ९ ७५, २, २५ | प्रकार है | 
3 ,, २७, ७ ३४, ८ २१। ८ २५ १४, ५। देखिये हॉपकिन्स द्वा० 
५४६ ७, ४ (काण्व शाखा में, माध्यन्दिन में सा० १५, ६८ । 
नहीं ) । तु० की० वेबर इन्डिशे स्ट्ूडियन, 
१ ९, ६, शेफ्टेलोवित्स डी० ऋ० ६५, १, २०३, नोट , इन्डियन लिटरेचर 
१९० | १२९०, १३११, एग्लिज्न से? वु० ६० 
& त्सी० गे० ४२, २३९ । ड३, व्श्या । 


तुर्श्रवस्त का, अपने दो सामन्तों द्वारा इन्द्र को प्रसन्न करने वाले एक 
बष्ट के नाम के रूप में पत्चविंश ब्राह्मण* में उद्लेख है। प्रतिदान-स्वरुप 
इन्द्र इसे यमुना पर स्थित पारावतों का उपहार देते हुये प्रतीत होते हैं । 
प्र ९ ४, २० | तु० की० हॉपकिन्स द्वा० सा० १५, ५३, मैक्समूलर पै० बु० 

ईं० ३२, शश६ । 


तुर्य-वाह , पुलिद्ठ, तुर्योही, ख्रीलिज्न, ( एक चारवर्षीय बे या गाय ) 
का बाद की संहिताओंँ' में उल्लेख है । 


* तैक्तिरीय सहिता ४ ३, ३, २, मैत्रायणी सहिता ३ ११, ११, १३, १७, वीज- 
सनेयि सहिता १४ १०, १८ २६, श्त्यादि। 


तुत्न ! ( ३४१ ) [ ठुबंश 





तुर्वे ऋचेद्‌ ( १०,६२, १० ) में केत्ररक एक बार आता है, और यह 
निःसन्देह तुवेश छोगों अथवा उनके राजा का नाम है। 

तुर्वश ऋग्वेदः सें अक्सर ही एक व्यक्ति अथवा जाति के छोगों के 
नाम के रूप में आता है, जिसका सामरान्यतया यदु के सम्बन्ध में उल्लेख 
किया गया है। यह दोनों ही शब्द सामान्यतया एकबचन सें ही विना 
किसी सस्वन्धात्मक अच्यय के 'तुदंश यदुः अथवा “यदु तुवंश” के रूप 
मे आते हैं। तुत्रश का वहुचचन रूप केवछ एक बार यहुर्ओों के साथ और 
एक बार अकेले एक ऐसे सूक्त में आता है जिसमें इसका एकवचन रूप भी 
प्रयुक्त हुआ है। एक स्थछ” पर चस्तुतः युगल 'तुवेशा-यदू', और एक 
अस्यः पर “यदुस्‌ तुवश च', ( यदु और तु ) आता है। दूसरे स्थल पर* 
'तुर्व॑श! अकेले सिलता है, जब कि एक अन्य पर” 'तुवंश” और “याद्वः आते है। 

इन तथ्यों के आधार पर हॉपकिन्स*', एक साधारण ब्ुटिपूर्ण दृष्टिकोण* 
की भेाति ही ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं जिसके अनुसार तुवंश एक ऐसी जाति 
के लोगों का नाम है हझिसका एकव्चन उसके राजा का चोतक है। जाप 
तुवंश को यद्दु राजा का नाम मादते हैं। किन्तु इस सत के पक्त में स्वथा 
निर्णायक प्रमाण नहीं है। इस सिद्धान्त*? पर आधारित तके पर ज़ोर दिये 
विना ही कि ऋग्वेद की पाँच जातियों के अन्तर्गत अलु, द्रुह्मु, चुर्चेश, च॒दु. 
और पूरु, छोग आते हैं, यह मान लेना सर्वथा युक्तिसंगत है कि तुबंश और 
यदु दो अलग-अलग किन्तु घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध जातियाँ थी। कम से 


का ३६, १८, ५४, ६; १७४, ९, ६ २०, £ १० ६२, १०। तु० की० छुडविग 
१२, ४५, ९३ ८ ४, ७, ७, १८, ९, ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६; औस्डेन- 
१४; ४५, २७, १० ४९, ८। ७ वर्ग : त्सी० गे० ४२, २२०, नोट १। 
१८, ६ में तुवैश को 'यश्ष' के साथ | १-४, ७७, ६. २७, ७। तु० की० ८. 
सदुक्त किया गया है, जो प्रत्यक्षतः | ८७५ हर हा 

यदु का एक उयेक्षात्मक विभेद प्रतोतु | * उ० पु०, २७८ और वाद । 


होता है. ( हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० | * त्सिसर : आल्टिन्डिशे लेवेन १२२ 


7 


सो० १५, २६१ )। तु० की० तृत्सु । १२५४; औस्डेलवर्ग, बुद्ध, ४०४; लुड- 
१७ ३१, ८। विग : उ० पु०, १५३; मैंलडौसेल : 
9 | ब * ऊ पु | १ 3, मल सेल रु 

५ गैलोजी, के 
(मं १०८, ८। वंदिक नाइथोछोजी, १० ६४, संस्क्षत 
८ ४, १८, ८. ४, २ में 'आतनव” के लिगरेचर, १५३ ओर वाद, इत्यादि । 
साथ एकव्रचन में । * त्सिमर : १२२, १२४, मैकडौनेल, 


४. ३०, १७१ | १०ण३,१ ५४। 


तुबंश ] ( ३४२ ) [ तुबेश 


जितीकज+न-+ 45 





नितिन जज जल5 5 











कम उन सूक्तों के द्रष्टाओं की दृष्टि में इनका यही आशय था जो इनका 
घुगऊ 'तु्वंशा-यदू? के रूप में उल्लेख और “यदुस्‌ तुवेश व! के रूप में इनकी 
चर्चा करते हैं । 


ऋग्वेद में तुबंश का प्रमुख भभियान सुदास्‌ के विरुद्ध उस युद्ध में भाग 
लेना था जिसमें यह स्वयं पराजित हो गया था ।** हॉपकिन्स* का ऐसा 
विचार है कि इस युद्ध से भागकर (तुर ) बच निकलने के कारण इसका 
नाम तुर्वश” पढ़ गया | इस प्रकार वच निकलने में इन्द्र ने इसकी सहायता 
की हो सकती है, क्योंकि कुछ स्थर्ों पर** इन्द्र द्वारा तुवंश ( और ) यदु की 
सहायता करने का उढ्लेख है। यह भी द्ृष्टव्य है कि भनु, और प्रत्यक्षत' 
बुद्य राजाओं का पराजय के समय जछ में हब जाने का उल्लेख है जब कि 
तुवंश और यदु राजाओं का नहीं, तथा यह भी कि, ऋग्वेद के जाठवें मण्डल 
में कदाचित डूब गये “अनु? राजा के उत्तराधिकारी एक अनु राज कुमार के 
साथ ही तुर्वश; इन्द्र के एक उपासक के रूप में आता है ।** फिर भी ग्रिफिय* 
इन स्थर्लों पर तुबंश और यदु द्वारा सरयु के तट पर 'अण” और “चित्ररथ! 
के पराजित होने का सन्दर्भ मानने का विचार व्यक्त करते हैं?*, किन्तु इस 
मान्यता के पक्ष में प्रमाण अत्यन्त अपर्याप्त हैं । 


ऋग्वेद के दो स्थानों” पर तुबंश और यदु द्वारा खुदास्‌ के पिता 
दिवोदास पर किये गये आक्रमण का सन्दर्भ मिलता है। इस सम्बन्ध में 
ऐसा स्वीकार कर लेना थुक्तिसंगत प्रतीत होता है कि यह द्वोदास पर किया 
गया उक्त दो जाति के छोगों का भाक्रमण था; क्‍योंकि यहाँ तुर्वश (व्यक्ति) 
का ही, जो कि दिवोदास के पुत्र सुदास पर किये गये आक्रमण से सम्बद्द 
था सन्दर्भ होने में कुछ सन्दिग्धता है। 


त्सिमर” का विचार है कि तुवंशों को ही वृचीवन्तों के नाम से भी 
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दल १८, ६। १८ का, जिसमें 'अर्ण! और “चित्रर॒थ! 
उ० पु० रछ६४ | का उल्लेख है, सम्बन्ध अस्पष्ट है | तु० 
गै४ ऋग्वेद १ १७४, ९, ४, ३०, १७, कौ० हॉपकिन्स, २५९ । 
५ ३१, ८, ८ ४ ७। १८ ६ ४५, २, ९ ६१, २(जहाँ 'दिवोदास! 
3+ लपकिन्स * २६५। का उल्लेख है ), ७ १९, ८ (यहाँ यह 
38 ऋणग्वेद के सूक्त, १, ४३२, नोट । धअतिथिग्वः के रूप में आता है ) | 


१७ यह सूक्त बहुत बाद का है और मन्त्र उ० पु० १२४। 


तुबंश ] ( ३४३ ) [ तु्बेश 


3... कि डलओन बी जीती बी ५ नरमी न जीबी नीलम जीन ५+जी नी नी नी नी नील जी 3 है 


पुकारा जाता था। यह दृष्टिकोण उस सूक्त” पर आधारित है जिसमें 'देवरात” 
की सहायता करने में यव्यावती और हरियूपीया के तट पर ब्वचीवन्तों की 
पराजय, और श्र॒जय की सहायता करने में ठुवेश की, जिसे अन्यन्न*ः स्पष्ट 
रूप से देवरात का पुत्र कहा गया है, पराजय का सन्दर्भ है। किन्तु तुवंशों और 
वृचीवन्तों को निर्दिष्ट करनेवाला यह प्रमाण स्पष्ट न होने के कारण ऐसा मान 
लेना पर्याप्त है कि यह दोनों ही परस्पर मित्र या एक दूसरे के सहायक थे । 

बाद में शतपथ ब्राह्मण 3 में तुर्वंश लोग पत्चार्लों के सहायक के रूप में 
जाते हैं, जहाँ तेंतीस तुर्तश-अश्वों भौर छुह हज़ार सशस्त्र सेनिकों का उल्लेख 
है;*” किन्तु, अन्यथा यह नाम छुप्त हो गया है। यही तथ्य औछ्डेनवर्ग कें 
इस अनुमान” को भी सम्भावना प्रदान करता है कि तुवंश छोग अन्ततः 
पश्चालों में विछीन हो गये थे । हॉपकिन्स** का विचार है कि शतपथ ब्राह्मण 
के उक्त स्थल पर केवल तुवंश परिवार के अश्वों का ही नाम दिया गया है; 
किन्तु यह विचार अपेक्षाकृत कम सम्भव दे, क्योंकि वहीं मनुष्यों को भरी 
सन्दर्भ होने से उत्पन्न कठिनाई की यह सर्वथा उपेक्षा कर देता है । 

सुदास्‌ू के साथ संघर्ष के समय तुवंशों के निवास-स्थान के सम्बन्ध 
में निश्चि मत हो सक्ना असम्भव है। प्रत्य्षतः इन लोगों ने परुष्ण* को 
पार किया था, किन्तु किस दिशा से, यह विवादमग्नस्त है। पिशरू” और 
गेल्डनर** का यह विचार अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि यह लोग पश्चिम 
से पूर्व में उस दिशा की भोर बढ़े थे जहाँ भरत छोग ( देखिये कुरु ) रहते थे । 
शहद २७, ५-७ । २० ३५ पु० २५८, नोट । तु० की० वेवर : 


२१ 
हा ४.५ हु 2 । इन्डिशे स्टूडियन, १, २२० । 
और्डेनवर्ग ; बुद्ध, ४०४, नोट। तु० | २७ ऋग्वेद ७ १८ । 


की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौछोजी | २८ बह्शे स्टूडियन, २, २१८। तु० कौ० 
हर १२, १०५ । त्तिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन, १२६ । 


१३ ५, ४, 2 दा ** बेदिश्ञे स्टूडियन ३, श्५२। यदि 
आज्ञय अस्पष्ट है। सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश ऋग्वेद ८ २०, २४ में 'तूर्ब॑थः के 
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अश्व मानता हुआ प्रतीत होता है, 
एग्लिद्र है से० घु०, ३०, ४४, ४००, पढा जाय ता यह लोग सिन्घु ते 


२४ 


इसे ३३ अश्व और ६००० व्यक्ति सन्वद्ध हु, गे। दिल आकर 
मानते दे, औल्डेनवर्ग : उ० स्था० इसे तु० कौ० औस्डेनवर्ग : रिलोज् 
६०३३ सैनिक मानते है, एग्लिद्ठ द्वारा देत वेद, १६७, मृइर. सस्कृत टेक्स्टूस, 

र् हरिवंद का भाष्य अस्पष्ट है। ५, २८६; वर्गेन : रिलौजन वेदिके, 
कक आह, 7, २५४ और वाद । 


र३ बे० इ० 


तुवीति ] ( ३५४ ) का [ तुप 


नननीनिननन नर नी ननीननी नी नी सनी नी नी नी न न्‍न्‍ न चल अजित त++न्‍ततजततजज.............त.त 





शक न जन-नन नमक 3+>ननक, 


तुर्वीति का “ऋग्वेद में “वय्य/ के साथ और अकेले,* दोनों ही प्रकार 
से बहुधा उक्छेख है। तीन स्थलों पर किसी बाढ़ के समय इन्द्र द्वारा 
इसकी सहायता करने का उछ्लेख मिलता है। छुडविग ने ऐसा कनुमान 
किया है कि यह तुवंशों और यदुओं का राजा था । किन्तु इस मत के पद्च में 
पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, यद्यपि, सम्भवतः यह भी तुर्बश जाति का ही एक 
च्यक्ति था। 


3 १, ५४, ६६२ १३, १२;:४ १९, ६। )। ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४७, ४, 


२ >सवेद १ ३६, १८, ६१, ११; ११२, २७४ । तु० की० छुबंश, और वर्गेत 
श्श। रिलीजन वेदिके, २, १५८, भौल्डेन- 
3१.६१, ११५,२ १३, १९, ४ १९, ६। वर्ग : से० चु० ई० ४२, १६ । 


तुला ( वराजू ) का वाजसनेयि संहिता' में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मणों 
भी परलोक तथा इसी संसार में मनुष्य के भले-चुरे कर्मों को तौलने के सन्दर्भ 
में तराजू की चर्चा करता है। यह बाद के उस 'तुला-सत्यपरीक्षण! पद्दतिः से 
अत्यधिक भिन्न है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को दो बार तौछा जाता था और 
इस द्वितीय अवसर पर वह प्रथम की श्षपेक्षा भारी या हल्का जो हुआ उसी 
के आधार पर उसके भपराधी अथवा निदोष होने का निर्णय किया जाता था । 
याद के इस प्रचकन को भारम्मिक' स्रोर्तो में दूँढना सम्भव नहीं है। 


38३०, १७। हैं जो इस स्थान पर “तुला सत्यपरीक्षण” 
२3११२, ७, १३। पद्धति का ही उदाहरण मानते हैं । ठु 
3 जौली : रेख्त उन्‍्ट सिट्टे, १४५। कौ० एग्लिकू : से० बु० ई० ४४, ४५ 


3 बेबर : इन्डिशें स्ट्रीफेन १, २१, २, नोट ४ । 
३६३, में छेजिनवीट का उद्धरण देते 


तुष, अथर्ववेद* और बाद में' नियमित रूप से जलाने के लिये प्रयुक्त' 
अन्न की 'भूसी' का चयोतक है। 


3९ ६, १६, ११. १, १२ २९, ३, ५, | + 'तुप-पक्त', तैत्तिरीय सहिता ५७४ 
१२, ३, १९ । २, मैत्रायणी संद्िता ३. २, ४ शै 
> तैत्तिरीय ब्राह्मण १.६, ५, ५, ऐतरेय ब्राह्मण ७. २, १५ ७। 
ब्राह्मण २. ७, ९ इत्यादि । 


तृणव ] ( ३४४ ) [ तूबेयाण 


तूण॒व--बाद की संहिताओं” और ब्राह्मणों" में यह एक वाद्य-यन्त्र, 
सम्भवतः “वंशी”, का द्योतक है। एक 'वंशी वादक” की पुरुषमेध के बलि- 
प्राणियाँ के अन्तर्गत भी गणना कराई गई है ।* 





3 तैत्तिरीय सहिता ६ १, ४, १; मैत्रायणी ब्राह्मण ३. ४, १३, १; १५, १; निरुक्त 


सहिता ३. ६, 4, काठक सहिता रर३े, १३, ९। 
४; ३४ ५ ( इन्डिशें स्ट्डियन, ३, | * वाजसनेयि सहिता३०. १९. २०;तैत्तिरीय 
४७७ )। ब्राह्मण, उ० स्था० । तु० कौ० त्सिमरः 
२ पन्नविश वाह्यप ६ ५, १३; तैत्तिरीय आहइ्टिन्डिशे लेबेन, २८९५ । 
तूत॒जि--देखिये तुजि । 


तूपर ('विषाण-विद्दीन 9 अथर्ववेद और बाद में यह अक्सर यज्ञ के 
लिये उद्दिष्टि पशुओं, सुख्यतः बकरे, का द्योतक है ।* 
3 अथवेवबेद ११. ९, २०, तैत्तिरीय सहिता २. (१, १, “४, इत्यादि; वाजसनेयि 
सहिता २४ १ १५; २९. ५९ इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण ५ १, ३, ७ इत्यादि । 


तूछ्े का कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग के रूप में तैत्तिरीय आरण्यक ( ५.३ ) 
में उल्लेख है। फिर भी, हस्की ठीक-ठीक स्थित्ति निश्चित नहीं की जा सकती । 


3 तु० की० वेवर : इन्डिशें स्टूडियन १, ७८। 
तूर्णाश ऋग्वेदर में एक 'पवंतीय नदी? का थ्ोतक प्रतीत होता है। 
3 ८, ३२, ४ | तु० की० निरुक्त ५. १६। 


तूवयाण, ऋग्वेद में उल्लिखित एक राजा का नाम है। दो स्थर्लो पर 
यह इसी नाम से आता है, साथ द्वी एक तृतीय स्थर* पर भी अतिथिग्व, 
आयु और कृत्स के शत्रु के रूप में स्पष्टठः यही उद्दिष्ट है । इसी के अनुकूल यह 
तथ्य भी है कि दुस राजाओं के युद्ध में पक्थ-गण 'तृस्सुओं? के विरुद्ध थे,' और 
यह कि तूवंयाण को ऋग्वेद” के एक अन्य स्थरू पर एक पक्थ राजा के रूप में 


3 १ ७३, १०, ६. १८, १३। पीटसंबगे कोश, व० स्था०, इस शब्द 
* २, १४, ७ ( जैसा कि दो पिछले स्थलों को एक विशेषण मानते हैं । 
की तुलना से व्यक्त होता है), कदाचित्‌ | _ ७ १८। 
८. ५३, २, सी। १. १७४, ३ में | _ १० ६१, १ और वाद; पिशल : वेदिशे 
'तूव॑याण? व्यक्तिवाचक नाम भी प्रतीत स्टूडियन १, ७१-७७। 
होता है, यथपि यहाँ रौथ : सेन्ट 


तूष ] ( ३५६ ) [ तृण-स्कन्द 
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ही दिखाया गया है। यहाँ इसे इन्द्र के एक भाश्नित के रूप में अस्तुत किया 

गया है जिसकी च्यवान और उनके रक्षक मरुतों के विरुद्ध इन्द्र ने सहायता 

की थी । इसका सुश्रवत्त्‌ के समतुल्य होना सम्भव नहीं ॥* 

+ २, ५३, ९ ?०, में उछिखित। , छु० की० ग्रिफिथ - ऋग्वेद के सूक्त १, ७५, नोट। 
तूष बाद की संद्िताओं और ब्राह्मणों? में मिलता है, और किसी परिधान 


के 'किनारे! अथवा ऑँचछल? का द्योतक है । 
दैत्तिरीय सहिता १. ८, ९, १४ २ ४, <, पत्मर्विश जाह्मण १७ १, इत्वादि। 
९, १, 5६ ३, १, ३, काठक सहिता तु० की० त्सिमर अल्विन्डिशे 
२३ १, तैत्तिरीय ब्राह्मण, १ ६, १, लेवेस, २६२ | मा 


तृक्ति ऋग्वेद में ऐसे राजा का नाम है जो एक 'त्रासदस्यव' ( त्तदलु 
का वंशज ) था। एक अन्य सूक्त' से यद्द 'दुल्यओं? और “पूरुओं? के साथ 
क्षाता है। ऐसा अनुमाव किया गया है कि ताक्ष्य ( 'ठृक्षि' की सम्पत्ति ) 
नामक भश्व इसी का था, किन्तु यह सम्भव नहीं है।* 
3८ २६, ७। १, ११३, नोट ३, ४), किन्तु ऐसा 
3६ ४६, ८। यह निश्चित नहीं कि सम्भव हो सकता हैं।.., 
यह दोनों लोग समतुल्य हैं (तु० | + मैकडौनेल - वैदिक माइथ्रौलोजो, १० 
की० हिलेब्रान्ट वेदिशे माश्थौलोजी, १४९ | 
तृण ( घास ) का ऋग्वेदर और वाद' में अक्सर ही उद्लछेख है। किसी 
शुह् अथवा झोपड़े की छुत पर विछाने के लिये यह पुआलर की भाँति प्रयुक्त 
होता था ।* 
१9१ १६१, १, १६२, ८ ११, १० १०२, 
१०, इत्यादि ! 
अथवबेद २ ३०, १,६. ५४, १, इत्यादि 
तृए-जलायुक ( कोशकार-कृमि ) का बुद्ददारण्यक उपनिषद्‌ (४. ३। ४) 
सें उल्लेख है । 
तृरु-स्कन्द ऋग्वेद* में एक वार किसी राजा के नाम के रूप में जाता 
है, जहाँ इसकी प्रजा ( विशः ) का भी उद्लेख है ।* मूछतः इस शब्द की 
अथ 'पतंगा? रहा हो सकता है । ट 
१ १७२, ३। करते हैं, किन्तु देखिये विश ! 
+ त्सिमर - आउ्टिन्डिशे छेवेन १५९, | + सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था०। 
(विश्व को अ्रदेश? के अर्थ में ग्रहण 


ऐतरियआाहण ३. २२, ८ २४ इत्यादि! 
3 अथर्ववेद ३ १२, ५, ९-३, ४ ७। 








तृततीयक ] (१४७ ) | तृत्सु 

तृतीयक ( प्रति तीसरे दिन आनेवाछा ज्वर ) का अथवंबेद्‌ ( १. २५, ४५ 
७, २२, १३; १९. ३९, १० ) में उल्लेख है । देखिये तक्मन्‌ । 

तृत्यु--एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में यह ऋग्वेद सें एक बार एक- 
वचन' में और अनेक बार बहुदचनर सें जाता है। शिम्यु, तुवेश, हुल्यु, कषष, 
पूरु, अनु, भेद, शम्बर, दोनों वेकण, और सम्भवतः उस थदु जिसने इन 
राजा्ों के सहयोगी के रूप में? मत्स्यों, पकथों भलानों, अलिनों, पिषाणिनों, 
शिवों, अजों, शिग्रश्नों औौर सम्भवतः यक्षुओ का नेतृत्व किया था, भादि राजाओं 
मूल पाठ में यश्लः है और उन्नीसवें 








$ ७, १८, १३ | 
२७ १८, ७ १५ १९; ३५, ५. ६; ८३, मत्र में मी पुनः यही शब्द आता है। 
४ ६ ८। इसके पघिंपरीत छठवें मन्त्र में तुवंश! 


3 सैथ : त्सु० बे०, ९५, और त्सिमर : का उल्लेख होने के कारण “यदु? शब्द 


उ० पु० १२६, द्वारा इन्हें राजाओं का 
शछ्ु माला गया है। फिर भी त्सिमर 
ने बाद में अपना विचार बदल दिया 
( देखिये 7० ४१०, ४३१, जिसकी 
हॉपकिन्स : उ० पु० २६० ने उपेक्षा 
की है ), ओर इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
इनका यह वाद का मत हो ठीक है । 
तु० की०, लंडविग : ऋग्वेद का 
अलुवाद ३, १७३, हॉपकिन्स, २६०, 
२६१। इन जातियों में से पक्‍थ, 
अलिन, भलान, विषाणिन्‌ू और शिव, 
सम्भवतः सिन्धु नदी के पश्चिम, भारत 
के उत्तर-पश्चिमी भू-भाग में काबुरू 
नदी के आस-पास बसी थीं; अणु, 
पूरु, तुवंश, यदु और बुद्यु, कदाचित्‌ 
पजाब में बसी जातियाँ थीं; अज, 
शिप्यु और 'यक्ष" जातियाँ 'मेद! के 
अधीनस्थ पू्ते के क्षेत्रों में बसी थीं; 
शम्बर भी पूर्व की ही एक जाति हो 
सकती है, शिम्यु और कवष की स्थिति 
सदिग्ध है; और 'वेकर्णों” सम्भवत्त 
उत्तर-पश्चिम में बसे थे । 


“ यह अनिश्चित है; ऋग्वेद ७ १८, ६ के 


की ही स्वभावत- आशजश्या की जा सकती 
है। त्सिमर : आहटिटन्डिशे लेबेन, 
१२२, यह व्यक्त करते हैं कि ७ १८ 
में 'यदु” आता है, किन्तु पृष्ठ १९६ पर 
आप दोनों ही स्थानों पर “वक्ष? का 
उद्धरण देते हैं. जो सम्भवतः भूल से 
ही हो गया है। हॉपक्िन्स : ज० 
अ० ओ० सो० १५, २६१, नोट, का 
यह विचार यह है कि 'तुवंश यदु? के 
के स्थान पर 'तुवंश यक्षु” का प्रयोग 


उपहासात्मक अभिव्यक्ति है। इसे 
आधार पर आप यदुर्ओो के राजा 


च॒वंश को एक महत्त्वपूर्ण जाति का 
उपहासप्रद सदस्य और उसे एक 
बलिप्राणी के रूप में उद्दिष्ट मानते 
हैं ( जेसे कि 'यष्टव्यः अर्थात्‌ अर्पित 
किये जाने के लिये : तु० की० 
धुरोडाश?, अर्थात्‌ यज्ञ-कुस्माष, छठ्वें 
मंत्र में, जो कि 'पुरोगास्‌” अर्थात्‌ नेता 
का ही एक उपहासात्मक प्रयोग हैं )। 
“यज्ञ! का 'यदु! के लिये उपहासात्मक 
रूप में प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, 
किन्तु यह मानना प्रायः कठिन है कि 
यहाँ 'यदुओं? का सन्दर्भ नहीं है । 


ठ्सु] ( ३४५८ ) [कृत 


के विरुद्द महायुद्ध में तृस्सुगण स्पष्टतः सुदातत्‌ के सहायक थे । इन दुर्सो राजाओं 
के पराजय की ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रस्याति है, और दो भय" में भी 
यही उद्दिष्ट है । यह महायुद्ध परुष्णु) के तट पर लड़ा गया था, किन्तु भेदों 
अजों, शिप्नुओं और यह्ु्ों के साथ यमुना के किनारे भी हुआ था। यतः 
यमुना और परुष्णी तृत्सु्भों के ज्षेत्र की दो सीमाओं को निर्धारित करती थीं 
(क्योंकि हम हॉपकिन्स के साथ इन नदियों को सर्वथा निर्दिष्ट नहीं कर सकते) 
अतः यह निश्चित कर सकना कठिन है कि उक्त दुर्सो राजा किस प्रकार संघबदू 
हो सके थे; किन्तु यह बात ध्यान में रक्खी जा सकती है कि दर्सों राजाओं का 
सन्दर्भ दो अपेक्षाकृत बाद के सुक्तोः में ही मिलता है न कि उस सुक्तः में जिसमें 
स्वयं उक्त युद्ध का वर्णन है; साथ ही इन राजाओं की सख्या के निश्चित रूप 
से दस ही होने पर भी जोर नहीं दिया जा सकता । 

तृर्सुओं के चरिन्न का भी ठीक-ठीक निर्धारण कठिन है, भौर मुख्यतः 
भरतों के साथ इनके सम्बन्ध को निश्चित करना तो और भी फठिन है। 
इन भरतों को विश्वामित्र के निर्देशन में सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हुये 
तथा विपाश्‌ और शुद्द॒द्वी: की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया गया है। 
रौथ ने अपनी तककुशछता से 'सुदास! द्वारा अपने शत्रुओं क्रो पराजित 
करने की उस घटना से इनको सम्धद्ध किया है जिसकी ऋग्वेद के सप्तम 
सण्डल--इस मण्डल के प्रणयन का श्रेय वसिष्ठ परिवार को दिया गया 
है--में प्रख्याति है, और यह मत व्यक्त किया है कि एक मंत्र' में 'सुदास 
द्वारा 'भरतों? की पराजय का ही सन्दर्भ है। किन्तु यद्द निश्चित प्रतीत होता 
है कि इस मंत्र का यछत अनुवाद हुआ है, क्योंकि वास्तव में यहाँ भरतों 
को सुदास के साथ ही विजेताओं के रूप में भ्रस्तुत किया गया है।! 
इसी के अनुसार छुडविग?? भरतों और तृत्सुओं में समीकरण स्थापित करते 








७ १८। ३२०, मैकडौनेल * सस्क्ृत लिवर, 

> ७ ३३ और ८३। ह १५४, १५५, फान श्रोडर . इन्डियन्त 

४ इन्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, ५९ | ज० अ० लिटरेचर उन्‍्ट कल्चर, ३५, *$, हिल 
ओ० सो० १५, २५९ और वाद में | जआान्ट बेदिशे माइथौलोजी ९५ ११० 
इन्होंने इस प्रकार का कोई अनुमान |, १११, ब्छमफील्ड. ज० अ० बी* 
नहीं किया है । सो० १६, ४१ । 

£ ऋग्वेद ३ ३३ » 3३२, ९-१२ | 3? औस्डेनवर्ग बुद्ध, ४०६, बेवर «४० 


७ ३३, ६ । देखिये रौथ उ० पु० ९०, रि० ३४। 
१२१, मूईर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स ११,  ** ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७१) 
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त्त्सु ) ( ३५६ ) [ द्व्सु 
मा थ 602 0000 22232 


हैं। औल्डेनबर्ग” ने इस दृष्टिकोण को प्रथमतः? स्वीकार कर लेने पर भी 
बाद में यह विचार व्यक्त किया है कि तृत्सुगण भरतों के पुरोहित और इसीलिये 
वसिष्ठों के समान थे । इस तथ्य द्वारा यह विचार घुष्ट भी होता है कि एक 
स्थल "पर तृत्सुओं की केश-सज्जा की प्रणाली को वस्चिष्ठों की विशेष प्रणाली 
से प्रभावित बताया गया है,” जौर इस अकार इस स्थल पर यह लोग 
( तृत्सुगण ) वास्तव में वसिष्ठ ही प्रतीत होते हैं । किन्तु गेह्डनर” ने यह 
अधिक सम्भाव्य विचार व्यक्त किया है कि 'दृत्सु! का, जिसका एक बार 
एकवचन'४ में उल्लेख है, राजा 'दत्सु', अर्थात्‌ 'खुदास' अथ है ।१* केवछ यही 
व्याख्या भरतों के उस वर्णन की उपयुक्तता भी सिद्ध करती है जिसमें 
इन्हें 'तृत्सूनां विशः* कहा गया है और जिससे दृत्सु के गोत्र अथवा परिवार 
के लोगों का आशय है, क्योंकि किसी जाति के छोर्गों को पुरोहितों के किसी 
समूह की प्रजा नहीं कहा गया हो सकता । “वसिष्ठो! को 'तृस्सु! कहा जा 
सकता है, क्योंकि ठ॒ष्सुओं के राजगृह के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
इस स्थिति का उलठा भी सर्वथा सम्भव है, किन्तु ऐसा इस तथ्य द्वारा 
असम्भव सिद्ध हो जाता दै कि अतृदः को वसिष्ठ का स्वागत करते हुए कद्दा 
गया है ।** तृत्सु वंश का यह नाम सम्भवतः सुदाल्‌ के समय के वसिष्ठ के 


4२ त्सो० गे० ४२, २०७। तु० की० बर्गेनः. |... से यही अतीत होता है कि दिवोदास 
रिलीजन वेदिके, २, ३६२ | एक भरत था । 

पा बुद्ध, ४०५, ४०६ । 3३ ऋग्वेद ७. ३३, ६। 

पुष्ठ ० 
ऋग्वेद ७. ३३, १ ( थ्ित्यज्लो दक्षिण- | *” (विश का यही आशय होना प्रायः 
तस्कपर्दा: ) । निश्चित है। देखिए, गेल्डनर : वेदिशे 

१० ऋग्वेद ७, ८३, ८ ( खित्यज्नो"* कक हे े 

: स्टूडियन, उ० स्था०। त्सिमर : 

कपदिन: )। आल्टिन्डिशे लेबेन, १५९ और हिले 

१६ + ढ्‌ ९ आर 
वेदिशे स्टूडियन २, १३६; ऋग्वेद- हब 

५७ लॉसर, ७४ । रे ब्रान्ट  वेदिशे माइथौलोजी, १, १११, 
ऋग्वेद ७ १८, १३। में प्रदेश" के आशय में इसका अनुवाद 


3८ तु० की० ऋग्वेद ७. १८, २४। मत्न करते हैं, किन्तु देखिये विश । 

१३ और २४ में समानता असदिग्ध | “? ऋग्वेद ७ ३३१, १४। बल्टसिर ; 
है। साथ ही, ऋग्वेद ३ ५३, ९. (उ० पु० १३८, १३९ ) अपनी तके 
१२, २४, में सुदास्‌ और भरतों की कुशलता से यह व्यक्त करते हैं कि 
सयुक्त रूप से प्रशस्ति है, ओर ऋग्वेद अद्झ्रुत रूप से उत्पन्न हुये होने के 
६ १६, ४. ५ में भरतों के साथ कारण वसिष्ठ को एक गोत्र की 
दिवोदास को इस रूप में सयुक्त किया आवश्यकता थी ओर इसीलिये वह एक 
गया है कि इससे प्रायः निश्चित रूप पतृत्सु? वन गये । 


ह्त्सु | ( ३६० ) [ ठ्त्म 
साथ अपने सम्बन्ध की कषेज्ञा अधिक प्राचीन है, क्योंकि यह निष्कर्ष प्रतर्दन 
के नाम से पुष्ट होता है जिसका बाद में सखुदास्‌ के पूर्वज 'दिवोदास”' के 
एक चंशज के रूप में उल्लेख है। अतः तृत्सु वंश को कदाचित्‌ ही वसिष्ठ 
कहा गया हो सकता है । इस वंश के भौर अधिक इतिहास के लिये देखिये 
सुदास्‌। 

यदि तृत्सुगण तथा उनकी भरतादि प्रजा, ऋग्वेदिक काल के परुप्णी 
और यस्जुना के बीच के क्षेत्र के दोनों ओर की जातियों के साथ युद्धरत थे, तो 
यह स्पष्ट है कि वाद में यह 'पुरुओं' और सम्भवतः उनके जाति के अन्य 
कवीलों के साथ संयुक्त होकर कुछ बन गये। ऋग्वेद में पहले से ही 
तृरसुगण श्रुज्ञयों के साथ सम्मिलित हैं, और शतपथ ब्राह्मण” में एक ही 
पुरोहित कुरुओं तथा शश्षरयों दोनों की सेवा करता है । 





हिलेब्रान्ट** का विचार है कि तृत्सुओं का भरतों के साथ समीकरण तो 
नहीं स्थापित किया जा सकता, किन्तु सुदास-और भरतगण एक ऐसे क्षाक्रोमक 
दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तृत्सु तथा चसिष्ठ पुरोहित से सम्बद्ध हो 
गया था। इनका यद्ट भी विचार है कि ऋग्वेद एक ऐसे समय को व्यक्त 
करता है जब सुदास का पितामह अथवा पूर्वज द्वोदास करकोसिया में 
सरस्वती के किनारे रहता था भौर उन पत्तियों के साथ युद्धरत था जिन्हें 
शाप पर्नियर्नों के साथ समीक्ृत करते हैं। किन्तु इस अनुमान को सभव 
नहीं माना जा सकता । यहाँ सरस्वती** को बाद की मध्यदेश में स्थित उस 
सरस्वती नदी के अतिरिक्त कुछ अन्य मानने की आवश्यकता नहीं जो हृत्सुर्भो 
के चेन्न की सीमा के भीतर वहती थी : यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
तृर्केश यदु और '“अतिथिग्व” अथवा 'दिवोदास” का विश्लेद्‌ स्पष्ट करने के भी 


+ अ्रतर्दन! का कौषीतकि ब्राह्मण २६ ५, में तृत्सु लोग तुर्वशों के विरुद्ध है । 

में 'दैवोदासि! ((द्वोदास” का वशज) | २-४, ४, ५। 

के रूप में उल्लेख है । २४ वेदिशे माइथौलोजी, १, ९८ और वाद। 
तु० कौ० औस्‍्डेनवर्ग * बुद्ध ४०६ और | +४ तु० की० ग्रिव्सन ज० ए० तो% 
वाद, और देखिये कुरु । | १९०८, ८१७ और वाद, भी | 
देखिये ऋग्वेद ६ ४७, जहाँ 'दिवोदास' ऋग्वेद ६ ६२, ३ । ह्ुनहोँफर डराने 
और 'सारञ्षय) दोनों को प्रशास्ति है। उन्‍्ट तूरान, १२७, इस नदी को 
६ २७, ५ में तुवंश लोग “शज््यों? के ऑक्ससः? के समद॒ल्य मानते है किन्‍्दु 


विरुद्ध, ओर ७ १८, ६, १९, ८, हिलेआन्ट इसे 'हरकति? मानते हैं । 


तृष्ठ | (३६१) [ तेजनी 


सन्दर्भ" उपलब्ध हैं। अतः इस वात पर सन्देह करने का कोई भी जाधार 
नहीं हे कि दिवोदास और भरतगण ईरान में नहीं वरन्‌ मध्यदेश में रहते थे । 


*३ >त्वेद ९ ६१, २। तु० की० ६. ४५, 
१; त्सिमर ४ उ० घु० १२४१ 


तु० की० मैक्स मूलर : से० बु० 
ई० ३२, ४२४ । 

तृष्ट का मेत्रायणी” और काठक संहिताओं' में वरुत्रि के साथ-साथ “असुरो! 
के पुरोहित के रूप में उल्लेख है। 





3 ४ ८, १। इसका पाठ अनिश्चित है; यह वरुत्री? है ( काठक २, १८१, नोट, 
धतृष्ठा-वरुत्री! हो सकता है। देखिये फॉन श्रोडर का सस्करण 2 
फॉन श्रोडर का संस्करण, ४० १०६, तु० की० मूईर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, 
नोट । **, १९०, १९१; लेवी: छ डॉक्ट्रिन 
* 2०, १, जहाँ पाठ पुनः अनिश्चित है । डु सेक्रीफाइस, ११९। 


कपिष्ठठ सहिता, ४८ ४ में '्वष्टा- 


तृष्टामा का ऋग्वेद” की नदी-स्तुति में एक नदी के रूप में उल्लेख है । 
इसको निर्दिष्ट करने का कोई साधन उपलब्ध प्रतीत नहीं होता । 


39१०, ७५, ६। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, १४ । 


तेजन ऋग्वेद? में खेत नापने के लिए प्रयुक्त नरकट के डण्डे का चोतक 
है। अथवंवेद में इसमें दो बार बाँस” का आदशाय मिलता है जिसमें से 
द्वितीय स्थान पर 'वासन्तिक' बाँस का निर्देश ही है। अधिक विशिष्ट आशय 
में यह वाण के काण्ड) का चद्योतक है, और बाद की वेदिक संहिताओंँ' में प्रायः 
इसी आशय में मिलता है। 


११,११०, ५। ४ हतरेय ब्राह्मण १. २५; १. २६; काठक 
* १, २, ४, २०. १३१६, ३( ८ खिल, सहिता २५, १ (वाण के तीन भाग 
५. २२, ३) । के रूप में खद्ठ! और 'शबल्यः सहित; 
तु० की० काठक सहिता २१. १० मैत्रायगी सहिता ३. ८, १ में 'तेजन? 
में एक विशेषण के रूप में 'तैजन! । के स्थान पर 'कुल्मल” है; तु० की० 
४ अथ्वंबेद ६. ४९, १ ( व्हिटने : अथवे- वही, २ )। तेत्तिरीय संहिता ६ ३, 
चेद का अनुवाद, ३१७ ), 'इपु एक- ३, १२ में 'अनीको “शल्य”ः और 
तेजना? अर्थात्‌ एक काण्डवाला वाण, पतेजन! है। तु० कौ० दृघु । 
६. ५७, १। 


५ तेजनी वाद की संद्विताओं और ब्राह्मणों में नरकट के एक गद्दर*, ओर 
शतपथ ज्राह्मण १३ «८, ३, १२; कदाचित्‌ काठक सहिता २३. ५। 


श्प 


तेजस | ( ३६२ ) [ वैह 


नाप धधपपंवंनलजनल--+-+-+त+तमतमतमतमत+तत..त_ 


कुछ दशाओं में इसके रस्सी में येंघे गद्दरं का चोतक है, क्योंकि 'तेजनीः 
के दो किनारों का भी उल्लेख है । 


* क्वाठक सद्दिता २२ १३, ऐतरेय ब्राक्षण १ ११, का जैसा सायण ने भनुवाद 
किया है । 


तेजस्‌ को श्रोडर' ऋग्वेद" में 'कुरहाड़ी! के विशिष्ट आशय सें ग्रहण करते 
हैं। किन्तु सभी स्थलों पर इससे देवों के 'वज्न” का ही आशय पर्याप्त है। 


५ प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिकिटीज २२१। | तु० कि० ६. 3, ५; ८, ५, १५, १९। 


तेत्तिरीय, कृष्ण यजुरवेंद की एक शाखा का नाम है, जिसका यद्यपि इस 
जाशय में सूत्रकालः के पहले वर्णन नहीं मिलता। इस शाखा की एक 
सहिता', एक ब्राह्मण), जोर एक आरण्यक के भतिरिक्त एक उपनिषद्‌” भी, 
जो आरण्यक का ही एक भाग है, मिलता है । 


अनुपद-सूत्र २ ६, ७ ७ १०, इत्यादि। 
देखिये वेवर * इन्डियन लिटरेचर ८७ तथा आनन्दाश्रम सीरीज १८९८ र्मे 
और वाद, मेकडौनेल : सस्क्ृत लिट- सम्पादित । 
रेचर, १७५ और वाद, फॉन ओडर : |  विवलोधिका इन्टिका १८६४-१८७२, 


विवलोथिका इन्डिका १८५५-१८७०, 





मैत्रायगी सहिता ९,ह5 और बाद। और आननन्‍्दाश्रम सीरॉज १८९८ में 
+ बेवर द्वारा सम्पादित, इन्डिशे स्टूडियन |. सम्पादित । 

११, १९, और विवलोगिका इन्डिका |  रूभर द्वारा १८५० में, तथा आनन्दाअम 

१८५४-१८९५९, में । सीरीज १८८५९ में सम्पादित। 


तैमात का अथर्ववेदः में दो बार सरप॑ की एक जाति के रूप में उढ्लेख है। 


के सूक्त ४२५, त्सिमर * आल्टिन्डिशे 
लेवेन ९५ | 


१ ७५ १३, ६, १८, ४। 


तु० की० व्हिंदने : अथवंवेद का |' 
अनुवाद २४३, ब्लूमफील्ड * अथवंबेद 





तेल ( तिल का तेल ) अथर्ववेद* में उल्लेख दे जहाँ इस प्रकार के ते 
को कुस्मों में रखने का सन्दर्भ मिलता है। शाड्लायन भारण्यक में तिल के 
तेल के लेप का उल्लेख है । 


१ १ ७,२ (समी पाण्डुलिपियों में 'तौल? है, | २० १३१६ १६। 





जो गलत होना चाहिए, पैप्पलाद शाखा | + ११ ४ । 
को पाण्डलिपि में 'तूल” है : देखिये, तु० की० त्सिमर आाल्टिन्डिशे 
डिटटने - अथवंवेद का अनुवाद, ७ ) । लेवेन २४०, २४२९१ । 


तोक ] ( शे३३ ) | तोदी 


तोक सामान्यतया ऋग्वेद” और बाद' में 'सन्तानों! अथवा ंशजों? का 
चोतक दे । इस शब्द को प्रायः तनय के साथ संयुक्त कर दिया गया है।* 


? १, ४३, २; २. २, ११, ९, २: ७ ६२, ७ ५, २, ३९, इत्यादि । 
६, ८. ५, २०, ६७, ११; इत्यादि। | 3 ऋग्वेद १. ३१, १२, ६४, १४; ११४, 
* अथर्ववेद १, १३, २; २८, ३; ५. १९, ६; १४७, १५ २ ३३, १४; ५. ५३, 
२; काठक सहिता ३६. ७ ( इन्डिशे १३, ६. १, १२, इत्यादि; ऐतरेय, 
स्टूडियन ३, ४६६ ), शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण २. ७। 


तोक्मन्‌ ( कीव ) ऋग्वेद! और बाद' में किसी भी प्रकार के अज्ञ के हरे 
अंकुर का ग्योतक है । ऐतरेय ब्राह्मण) में चावक ( त्रीहि ), बडे चाचरू ( महा- 
पीहि ), प्रियक्ल और जौ ( यव ) के अंकुरों का सन्दर्भ मिलता है । 


3१० ६२, ८। इत्यादि । 
* वाजसनेयि-संहिता १९. १३. ८१; २१५ | + ८. १६ | तु० कौ० 'सौत्रामणी” के समय 
३० ४२, काठक सहिता १२. ११; इसके प्रयोग के लिए, हिलेब्रान्ट : 


मैत्रायणी संहिता ३ ११, ५; तैत्तिरीय- रिचुअल लिटरेचर १६० । 
ब्राह्मण २ ६, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५ 
तोचू ( अंकुश ) "का मवेशियों को हाँकने के लिए, शतपथ ब्राह्मण 
( १२.४, १, १० ) में उढलेख है । 
तोद ऋग्वेद! में एक बार 'अंकुश” का चोतक प्रतीत होता है, किन्तु 
अधिकतर ' यह एक संज्ञा है, जिसका अर्थ 'प्रेरक' है। गेल्डनरः का विचार 
है कि एक स्थल पर इसका आशय “दण्ड देनेचाले डण्डे को धारण करनेचाला! 
( बाद में 'दण्ड-घर” ) अर्थात्‌ 'राजा? है। 
पु 
४. १६, ११; कोशिक सूत्र, १०७ में वतः इसी प्रकार अहण करना चाहिए । 
8० 3 बेदिशे स्टूडियन, ३, ७४ । 
ऋग्वेद ६. ६, ६; १२, १. ३, को सम्भ- | ऋग्वेद १, १५०, १। 
तौथ्य ( तुम का वंशज ) ऋम्बेद' में भुज्यु का पैठुक नास है। 
के ११७, १६; ११८, ६; १८२, ५ ६; ८ ५, २२; १०, ३९, ४। 


तोदी भथर्वचेद* के एक स्थऊू पर एक पोधे का द्योतक प्रतीत होता है । 


9 ष थर्व॑वे 
१० ४, २४। तु० की० सेन्ट पीटसेवर्ग |. अथव॑बेद के सूक्त ६०८, का विचार 
कोश, व० स्था० । नव्हिटने : अथववबेद है कि यह नाम कल्पनात्मक है, क्योंकि 
का अनुवाद ५७८, इस शब्द को अ-अनू यह 'घूताची” से संयुक्त है, जो स्पष्टतः 


दित हो छोड देते हैं । ब्लूमफील्ड : ऐसा हो शब्द है । 


तोबंश ] ( ३२६४ ) [ तरस दस्यु 


तौश--देखिये ठुर्वश। - 
तोल अथर्ववेद ( १.७, २ ) में एक शब्द का पाठ है। जन्‍्यन्न यह जज्ञात 
है और इसकी उपयुक्त प्याख्या नहीं की जा सकती; फिर भी इसका अर्थ 
नि.सन्देह तेल ही होना चाहिए । 
तोविलिका--अथर्ववेद* के एक सूक्त में आनेवाला यह सर्वथा भनि- 
 श्रित आशय का शब्द है। रोथ' का विचार है कि इसका किसी प्रकार के 
पशु से तात्पर्य है। व्सिमर) और हिटने” इसे एक प्रकार का पौधा मानते हैं। 
सायण इसकी एक ध्याधि उत्पन्न करनेवाले देत्य के रूप में ध्याख्या करते हैं, 
जब कि व्ल्मफील्ड” इसका आशय संदिग्ध ही छोड़ देते हैं । 





१ ६ १६, ३। ४ अथरववेद का अनुवाद २९२ । 
* सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व॒० स्था० । * अथर्ववेद के सूक्त, ३०, ४६६ । 
3 आल्टिन्डिशे लेबेन ७२ । 


प्रपु अथचवेद”र और बाद' में 'टीनः ( एक धातु ) का धोतक है। 
अथर्ववेद के एक स्थल पर स्पष्ट रूप से पेस्ा सकेत है कि यह सरलता से 
गलाया जा सकता था, और रॉध? के विचार से इसके नाम द्वारा ही ( “त्रप! 
धातु से घ्युत्पन्न, जिसका अर्थ 'लज्ित होना? है ) ऐसा संकेत मिलता है । 


११५९,३, ८। उपनिषद्‌ बाह्मण ३ १७, ३, छान्दोग्य 
कु काठक सहिता १८ ,१०, मैत्रायणी सहिता उपनिषद्‌ ४ १७, ७। तेत्तिरीय 
२. ११, ५, वाजसनेवि-सहिता १८. सहिता ४ ७, ५, १, में 'त्रपुस! रूप है 


१३, ( धातुओं की गणना में ), तैत्ति- | + सेन्ट पोटर्सबर्ग कोश, व० स्था० तु० की० 

रीय ब्राह्मण ३. १२, ६, ५, जेमिनीय त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ५३ । 

प्रस-दस्यु--पुरुकृत्स* के इस पुत्र का ऋग्वेद में 'पूरुओं? के एक राजा 
के रूप में उल्लेख है। एक अत्यन्त महान्‌ विपत्ति' के समय यह पुरुकुष्स 
की पत्नी पुरुकृत्सानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था।* सायण के अजुसार इस 
विपत्ति से पुरुकुत्स के बन्दी होने या सम्भवतः उसकी छत्यु से ही भाशय 
है। अ्सदस्यु गिरिक्षित? का भी वंशज था; और पुरुकुत्स 'दुर्गह” का वंशज 
था। अतः वंश-क्रम इस प्रकार प्रतीत होता है: दुर्गंह, गिरिष्षित्‌, एरुकुत्स, 

' 3 ऋग्वेद ५ ३३, ८, ७ १९, ३, ८ १९, ३६, ७, १७, ७, ४९, १०, आदि में 

३६, ४ ४२, ८ और बाद । इसका केवल सकेत मात्र है । 
_ ऋग्वेद ४ ३८, १ और बाद, ७. १५, | 3 ऋग्वेद ४ ४२, ८ और बाद । 

३ैे।१ 8३, ७, ११२, ४, ८ ८, २१, ४ ऋग्वेद ५ १३, ८ । 


न्नस-दस्यु | ( ३६५ ) 


| त्रस-द्स्यु 





च्रस॒दस्यु । न्सदस्यु, तृतक्ति का पूज था और छुडविग* के अचुसार इसे 
'हिरणिन! नामक एक पुत्र भी था। तन्नरसद॒स्यु की कालक्रमानुगत स्थिति इस 
तथ्य द्वारा निर्धारिव होती है कि इसका पिता पुरुकुत्स, या तो एक विरोधी 
अथवा एक मित्र” के 'रूप में, सुदास का समकाछठीन था। पुरुकुत्स का 
सुदास का शज्जु होना अपेक्षाकृत अधिक सस्भव है, क्योंकि सुदास का पूवज 
“द्वोदास' प्त्यक्षतः' पूरुओं का वेरी था भौर दस राजाओं के युद्ध में पूरु 
लोग सुदाल्तू तथा ठृत्सुओं के विरुद्ध थे। स्वयं त्रसदस्यु एक उत्साही राजा 
प्रतीत होता है। इसके प्रजाजन, 'पूरः छोग, सरस्वर्ती” नदी के किनारे 
बसे थे, जो निश्चित रूप से मध्यदेश से होकर बहती थी। यही क्षेत्र उस 
चैत्र के भी अनुकूछ है, जहाँ की रहनेवाली कुरु जाति के _जन्‍्तर्गंत बाद में 
पूरुओों का विकयन हो गया था! इस विरूयन का प्रसाण कुरुश्रवरणु के व्यक्तित्व 
में मिलता है, जिसे ऋग्वेद** में “ब्रासदुस्थच? ( 'ब्रसदस्यु! का दंशज ) कहा 
गया है, और जिसका पिता मित्रातिथि तथा पुत्र उपमश्रवस्‌ था। “ठुक्षि! के 
साथ 'मिन्रातिथि! का सम्बन्ध कहीं सी नहीं मिलता । 

च्सद॒स्यु का एक अन्य वंशज ज्यरुण ज्ेवृष्ण था, जिसे ऋग्वेद के एक 
सूक्त में केवल 'त्रसद॒स्युः मात्र दी कहा गया है। यह केवल “त्रिवृषन्‌ का 
चंशज” ही नहीं था, वरन्‌ पत्मविंश ब्राह्मण?) के भनुसार 'त्रंधात्व” ( त्रिधातु 
का वंशज ) भी था। वज्यरुण के इन दोनों हो पूवंगामियों का क्रम वदिक 


* ऋग्वेद ८. २२९, ७। यह एक 'पूर? राजा 
था, देखिये ६. ४६, ,८ । 


अस्वीकार करते हैं कि इस स्थल पर 
यह शब्द व्यक्तिवाचक नाम है ॥) 


£ ऋग्ैेद ५ ३१, ७ और वाद, के 
सन्दर्भ में ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
१५५॥ 

४ लुडविग ३, १७४, का यही आशय है, 
जो ऋग्वेद १ ६३, ७ में इस दृष्टि- 
कोण की पुष्टि के लिए “सुदासम? को 
मसुदासे! के रूप में परिवर्तित कर 
देते हैं। तु० कौ० औल्डेनवर्ग : त्सी० 
गे० ४२, २०४, २०५, २१९; ऋग्वेद 
नोटेन, १, ६३१, गेल्डनर - वेदिशे 
स्टूडियन १, १५३, हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
माइथीलोजी १, ११३, नोट १ । कुन: 
त्सी०ण, ३४, २४२, में फॉय यह 


£ तु० की० हिलेब्रान्ट, उ० स्था० | 
* ऋग्वेद १ १३०, ७, लुडविग, ३, ११४; 


किन्तु देखिये हििलेब्रान्ट १, ११३, ११४ 


हि ऋग्वेद ७. ९५, ९६; लंडविंग, ३, 


१७५; हिलेब्रान्ट, १, श११५। 

१० ३३, ४। तु० की० लेनमेन: 

सस्कृत रीडर, १८६ और वाद; 

गेल्डनरं : वेदिशे स्टूडियन, २, १५०, 

१५८४१ 

५, २७१। 

3१५३ ३, १२। सायण द्वारा उद्धृत 
ताण्डक ( सीग - सा० ऋ० ६७) में 
ऋग्वेद की ही भाँति तसदस्यु? है । 


39 


पर 


त्रात ऐथुमत ] ( ३६६ ) [ त्रासदस्यव 








साहित्य के आधार पर किसी भी प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
चाद की परम्परा” के अनुसार “ब्रिधन्चनः नामक एक राजा उत्तराधिकार क्रम 
में भ्यरुण” के पहले हो चुका था। इसके अ्षतिरिक्त वेदिक-परम्परा यह भी 
दिखाने में असफल है कि “ब्रिव्रृपन्र”ः अथवा 'व्यरुण! के साथ 'श्रसदस्थु' का 
चास्तव में क्या सम्बन्ध था । 

'असदस्यु पौरुकृर्स” अनेक ब्राह्मणों?” में प्राचीनकाल के एक प्रसिद्ध यज्ष- 
कर्त्ता के रूप में पर आदणार, वीवहव्य श्रायत्त और कक्षौवन्त्‌ ओोशिज 
के साथ-साथ भाता है, जिन सवको जमिनीय उपनिषद्‌ आद्याण!* सें प्राचीन 
महाराजा ( पूर्वे महाराजा' ) कह्दा गया है । 

हरिवश, ७१४ और वाद, जहाँ इस पश्चर्विश ब्राह्मण २५ १६, काठक सद्दिता 
नाम (७१६ ) का “त्रिथर्मन्‌? के रूप में २२ ३ ( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७३ ), 


दोषपूर्ण पाठ है । "त्रेधात्व” को 'त्रिध- तेत्तिरीय सहिता, ५ ६, ५, ३ । 
न्वन्‌ से निष्पन्न पैतुक नाम मानना | “२ ६, ११ 

युक्तिसड्गोत नहीं है, जेसा कि सौग, तु० की० और्डेनबर्ग  त्सी० गे० 
उ० पु० ७४-७६ मानते हुए प्रतीत ४२, २१७ और वाद, हिलेब्रान्ट 
होते हैं । 'त्रिवृषन्‌? महाकाज्य-परस्परा वेदिशे माइथौलोजी, १, १११-११६, 
में सर्वंधा छप्त हो गया है, अत- २, १६५, नोट ४; वेवर इन्डिशे 
'त्रिज्षपन्‌? और 'जिपन्वन्‌? में से किसी | सटटडियन, १०, २५, लैनमैन « सस्कृत 
को भी सापेक्षिक प्राथमिकता प्रदान रीडर, ३८६ | 


करने का कोई भी आधार नहीं है। 

त्रात ऐषमत ( 'इघुमंत? का वंशज ) का वंश-बराह्मण' में नियड पार्णवल्कि 
के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
१ १ ३ । तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२। 

त्रायमाणा अथर्ववेद्‌* में एक अज्ञात प्रकार के किसी पौधे का द्योतक 
है। यह शब्द सम्भवतः एक विशेषणास्मक उपाधि मान्न है, मिसमें इसका 
कृदुन्तात्मक आशय, 'सुरक्षित रखना', निद्धित है। किन्तु यह्द व्याख्या हसके 
स्वराघात* के अनुकूल नहीं है । 
१८ २, ६ 
* तु० की० ज्िहटने अधथर्ववेद का अनुवाद ४७७ | 


त्रासदस्यव ( असदृस्यु का चंशज ) ऋग्वेद सें तृक्षि' और कुरुतवर्ण 


८ २२, ७। | १० ३१, ४ ! 


न 


त्रि-ककुद ] ( ३६७ ) [ त्रि-पुर 





का पेतृक नाम है। यह शब्द 'त्रसदस्यु भथवा उसके वंश के छोथगों के 'रंक्षक' 
अथवा उनके द्वारा पूज्य” होने के रूप में अम्रि के लिए भी व्यवहृत हुआ है ।र 
3 ८, १९, ३२; मैकडौनेल : वेदिक माइथोलोजी, ए० ९६ । 


त्रि-ककुदू'! अथवा त्रि-क्कुभू* ( तीन शिखरोंवाला ) अथर्ववेद और बाद 
में हिमालय-पर्वतमाला के अन्तर्गत एक शिखर, आधुनिक “प्रिकोट” के नाम 
के रूप में, आता है। यहीं से एक माँजन ( आजझ्षन )? जाता था, जिसे 
परम्परा वृत्र के नेन्नं से निकला हुआ मानती थी । 


+अथर्ववेद ४. ९, ८; शतपथ ब्राह्मण, ३. धं शत्तपथ ब्राह्मण 3० स्था०॥ मैत्रायगी और 


१, ३, १२। काठक संहितायें, उ० स्था० 
+ जैन्नायणी सहिता ३. ६, ३; काठक तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का 
सहिता २३ १; वाजसनेयि सहिता अनुवाद ३, १९८; त्सिमर £ आहल्टि- 
१५. ४; पद्चर्विश ब्राह्मण २२ १४। न्डिशे लेबेन ५, २९, ३०, हिलेब्रान्द : 
3 इसीलिए “त्रैककुद! कहते थे, अथर्ववेद वेदिशे माइथोौलोजी, ३, २३९, नोट ४; 
४. ९, ९ १०; १९, ४४, ६ इत्यादि । ब्लूमफील्ड : अथवंबेद के सूक्त, ३१८१॥ 


त्रि-कद्कुक--घहुवचन में ही प्रयुक्त यह शब्द सोम रखने के लिए किसी 
अकार के तीन पात्नों का द्योतक है ।* 


३ १, ३२, ३; २. ११, १७; १५, १४ २२, १; १०. १४, १६। 


त्रि-खर्व, सफलतापूर्वक एक विशेष संस्कार का व्यवहार करनेवाले पुरोहितों 
की परम्परा का नाम है। हसका पद्चरविश-ब्राह्मण ( २.८, ३ ) में उल्लेख है। 

त्रित--वेदिक साहित्य में स्पष्टटः यह एक देवता' है, किन्तु निरुक्तः के 
एक स्थलरू पर यास्क इसकी एक ऋषि के नाम के रूप में व्याख्या करते हैं । 


१ मैकडोनेल : वैदिक माइथौलोजी, पृ० ६७-६५९। 
२ 
४. ६ । 


त्रि-युर को ब्राह्मणों! सें एक सुरक्तित स्थान कहा गया है। किन्तु इन 
स्थर्लों के पौराणिक होने के कारण ऐसे दुगों के भ्रस्तित्व पर विशेष जोर नहीं 
दिया जा सकता, जिनके चारों ओर तीन दीवारें हों। 


3 शतपथ ब्राह्मण ६. ३, ३, २५; ऐतरेय २४. १०, श्त्यादि भी देखिये, और 
ब्राह्मण २. ११; कोषीतकि ब्राह्मण, | - लेवी: रू डॉक्ट्रिनू डु सैक्नीफाइस 
इन्डिशे स्टूडियन २, ३१०, में । तैत्ति- ४६, नोट १। 
रीय सहिता ६ २, ३, काठक संहिता 


त्रिग्प्लक्ष ] ( ३६८ ) [ ब्रश 
त्रि-्लत्त, पुलिठ्ठ, पहुचचन, ( तीन अंजीर के बृत्त ) पञ्मविंश प्राह्मण' के 
अनुसार यमुना के निकट स्थित उस स्थान का नाम है जहाँ हबद्वती अस्तर्ध्यान 


हो गये थे । 


? २५ १३, ४ । तु० को० शाहायन औतबत्न १३ २९, ३३, लाव्यायन श्रौतसूत १० 
१९, ९, कात्यायन ओवसूत्रर८ ६, १९। ० ' 


त्रिय-अवि--देखिये ज्यवि । 

त्रि-युग, (ह्लीव), ऋग्वेद* में आनेचाली एक व्याहृति दे, जहाँ यद्ट कद्ठा गया 
है कि पौधों ( भोषधि ) का जन्म देवों से तीन थुग पूर्व हो चुका था ( देवेम्यस्‌ 
त्रियुग पुरा )। निरुक्त' के भाष्यकार का विचार है कि यहाँ उद्दिष्ट युगों का 
आहय भी चाद्‌ के भारतीय काठक्रम के 'थुगों” जेसा ही है, ोर उत्त स्थ 
पर यह अर्थ है कि पौधे प्रथम युग में उत्पन्न हुए थे । शतपथ ब्राह्मण का 
प्रणेता उक्त मंत्र में तीन ऋतुर्भो--वसन्‍्त, वर्षा और शरद--का भाशय 
मानता है, और "त्रियुगं पुरा! को दो अछ्य-भरूग शब्द मानते हुए इनका 
पहले, तीन ऋतु्थों में' भर्थ करता है। फिर भी 'तीन थुर्गों! का भसपष्टनसा 
क्राशय ही पर्याप्त है । ऐसी स्थितियों में तीन की सख्या के प्रति अजुराग छोक- 
साहित्य की एक वहुप्रचछित विशेषता है ( ठु० की० युग ) 


3 १० ९७, १८ तैत्तिरीय सहिता ४ २, | + ७, २, ४, २६ | 

६,१, और वाजसनेयि सद्दिता १२,७५ | तु० की० एगूलिक्ञ ६ से० हु० ईं० 
56. 8८] ४१, ३४० ! 

त्रि-वत्स ( तीन वर्ष का )* बाद की संह्िताओं और चाह्मणों' में मिलने- 
वाली एक व्याहृति है, जो मवेशियों के लिए व्यवहृत हुई है । 
१ इस यौगिक शब्द के रूप और अर्थ के |. १६८ १, २१ १४, इत्यादि | तु० की 


लिए, तु० की० ध्यवि । लाय्यायन ओतसूत्र ८ ३ $ और 
* वाजसनेयि सहिता १४ १०, १८ २६, वाद, जहाँ इस शब्द की एक व्याख्या 
२८ २७ पश्नविश ब्राह्मण १६, १३, प््रिन्वर्ष! है । 


त्रिशवृतू--अथर्ववेद ( ५.२८, २.४ ) में कवच का नाम है । 

त्रि-वेद कष्ण-रात लौहित्य ( 'छोहित! का वंशज ) जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( ३,४२, ३ ) के एक वंश के अनुसार श्यागजयन्त लोहित्य के शिष्य, 
पुक गुरु का नाम है। 

त्रि-शड्कु चैदिक साहित्य में एक ऋषि का नास है, जिसका एक युरु के 


त्रिन्शोक ] ( ३६६ ) [ त्रे-पद्‌ 





रूप में तेत्तिरीय उपनिपद्‌? सें उल्लेख है। फिर भी यहाँ बाद की उस कथा 
का कोई चिह्न नहीं है, जिसके अनुसार यह वर्तिष्ठ द्वारा शापित हुआ था 
आर विश्वामित्र की चिन्ता का विषय बनकर अन्ततोगत्वा आकाश में एक 
नक्षत्र वचन गया ।* ब्रिशहुु की कथाओं सें कालक्रमानुगत संद्ग्धिता महा- 
काव्य में प्रचलित परम्परा की निरर्थकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 
39,१५०, १। 

* मूइर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १, ३६२, ३७५ और वाद | 


हु 

त्रि-शोक्त एक प्राचीन पौराणिक ऋषि का नाम है जिसका कऋग्वेदर और 
अथवंधेद”, दोनों में ही उल्लेख है। पश्चविश बाह्मण? में इसके नाम पर 
एक सासन्‌ का नामकरण किया गया है । 
) ३ ११२, १३, ८ ४५, ३०। १० २९, | ८. १। 

२, में यह शब्द केवल एक चिशेषण- । तु० की० लुडविग + ऋग्वेद का 

मात्र प्रतीत होता है जिसका अर्थ | अनुवाद, ३, १०७, १६२, हॉपकिन्स : 

'तिगुना वेभव' है । |... टद्रा० सा०, १५, १३। 
३५ २९, ६। | 


ज्े-ककुद--ेखिये त्रिककुद | 

त्रेतन--यह ऋग्वेद" सें दीघतमस्‌ के शत्रु, एक दास, के रूप में आता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि दीर्घवटमस के साथ एकमात्र युद्ध में यह उससे 
पराजित हो गया था। सेन्‍्ट पीट्ंवर्ग कोश ऐसा व्यक्त करता है कि यह 
'व्रितः से सम्बद्ध कोई अलोकिक प्राणी है (छु० की० भवेस्ता का 'भ्रितः और 
थआ्राएतअआोना? ) ।* 
3१ १५८, ५। ,. अनुवाद, ३, १५१; ओऔर्डेनवर्ग : 
* मैकडौनेल : वेदिक माइवौलोजी ९० ६८। , रिलीजन देस वेद १४४। 

तु० कौ० लुडविग: ऋग्वेद का । 


त्रे-घात्व ( 'ब्रिधात' का वंशज ) पश्मविश प्राह्मण ( १३.३, १२) में 
व्यरुण का पेतृक नाम है । 
त्रे-पद (छीव)--यह योजन की "ब्रि-चतुर्थाश! दूरी के नाप के रूप में 


पत्चविंश ब्राह्मण में आता है, जहाँ अर्ध-योजन को यव्यूति जौर योजन के 
चतुर्थाश को कोश कहा गया है ।'* है 


9 
१६ १३। तु० की० शाह्ायन ओऔत सूत्र १४. ४१, १२ । 
०0५ 
२४ च्‌० इ० 


त्रेवणि | ( ३७० ) [ अ्यू-अरुण त्रे-वृष्ण चस्तदस्यु 





त्रेव॒रणि का बृहदारण्यक उपनिपद्‌? के प्रथम दो व्शों (युरुओं की दालिका) 
में ओपचन्धनि अथवा ओपजन्धनि के शिप्य के रूप में उल्लेख है। माध्य- 
निदिन शाखा" में इसका नाम दूसरे वंश में दो बार और दोनों ही दा 
में, 'भौपजन्धनि! के शिष्य के रूप सें आता है । 
१० ६, ३ ( काण्वर?र ०, २१ माध्य- | ४ ५, २७। 

न्दिन ), ४ ६, ३ (८5४ ५, २७)। 


त्रै-न्प्णा ( 'त्रिद्यपन! का वंशज ) ऋग्वेद (५२७, १ ) में त्रयहुण का 
पेतक नाम है,। 

उयू-झरुण त्रे-वृष्ण श्रतदस्यु उस राजा का नाम है जिसके उदारता 
की ऋग्वेद? के एक सूक्त में प्रस्याति है। पद्चचिंश ध्ाह्मणँ में यह व्यरुण 
त्रेघात्व ऐज्लाक के रूप में आता है और बाद की कथा का नायक है। 
यह वृष जान नामक कषपने पुरोह्दित के साथ रथारूढ़ होकर जा रहा था, 
और उस समय अत्यधिक तीच्र यति से रथ हॉँकने के कारण रथ के नीचे एक 
ब्राह्मण-बालक दब गया था। पुरोहित ने अपने वार्प” सामन्‌ द्वारा इस पाप 
का निराकरण किया था। सायण) द्वारा उद्धुत शाट्यायनक ब्राह्मण श्स 
आख्यान को और भी विस्तारित करता है। यतः रथ की छगाम ृप! के 
हाथ सें थी, अतः राजा भौर पुरोहित दोनों ने ही इस हत्या के लिए एक 
दूसरे को दोपी ठहराया । ह्ृच्वाकुओं द्वारा इस विपय पर परामश लेने पर 
उन्होंने इस अपराध का दायित्व 'वृप! पर ही रखा, जिसके फलस्वरूप 
उसने बाप सामन्‌ द्वारा वाऊक को पुनरुजीवित कर दिया। इनके इस पक्ष- 
पात, अर्थात्‌ ज्षत्रिय होकर दूसरे ज्ष्तित्र का पक्ष करने के कारण, इनके ह 
ग्रहों में अभि की ज्योति जलना बन्द हो गयी। उसे पुनः प्राप्त करने की इनकी 
बिनती के फलस्वरूप वृष इनके पास आया तथा उस “पिश्ञाची” को देखा 
जिसने न्रसदस्यु की पत्नी के रूप में अम्रि की ज्योति को चुरा रखा था। 
इस प्रकार उसने उस ज्योति को पुनः प्राप्त कर अप्लि को समर्पित कर देने में 
सफलता प्राप्त की । थोडे बहुत परिचरत्तनों के साथ यददी कथा बृहद्देवता में 


१७ २७, १-१। 3 (तबेद, उ० स्था० पर। ऑटेल ज० 
६4 १३ ३, १२। तु०की० ऋग्वेद ५ २ अ० ओ० सो०, १८, २० मे ज्ञेमितीय 
पर साथण द्वारा उद्धृत ताण्डक शाखा बराद्मण देखिये ! 


जहाँ '्रसदस्यु? को एक राजा का नाम | * ५ १४ और वाद, मैकडौनेल की टिप्पणी 
माना गया है । सहित । 


अ्यू-अबि ] ( ३७१ ) | व्यआशिर्‌ 











सी आदी है, जहाँ इसे ऋग्वेद के एक सूक्त से सम्बद्ध किया गया है । सीर्गा 
द्वारा इस सूक्त में वस्तुतः इसी कथा का सन्दर्भ दिखाने का प्रयास लवंथा 
असफल ही रहा है ।* 


यह स्पष्ट है कवि यहाँ ऋसदस्यु' से 'तरसदस्यु के वंशज” का ही आशय 
है, न कि स्वयं राजा “त्रसदस्युः का। "न्रैब्ृष्ण! और "त्रैधात्व! पेतृक नामों 
के, जिनसे इसका संकेत है, अन्तर की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यह मान लेने 
से हो जाती है कि 'त्रिव्षपन! और “त्रिधातु” ( अथवा सम्भवतः “त्रिधन्चन ) 
नामक दो राजा थे, जिनके वंश में त्यरुण” हुआ था । इच्चाकुर्ओों से इसका 
सम्बन्ध महत्त्व रखता है ( देखिये इच्चाकु )। 


5४५२] ३१२; हिलेब्रान्ट : गो०, १९०३, 
६ सा० ऋ०, ६४-७६। तु० कौ० गेल्डनर: २४० और वाद । 

फे० रोौ०, १९२ । 4 देखिये सीग, उ० पु०, ७४-७६ ओर 
४ देखिये ओल्‍्डेनवर्ग * से० बु० ई० ४६, प्रसदस्यु । 


शृ६६ और वाद, ऋग्वेद-नोंटेन, १, 


ज्य-्अवि ऋग्वेद! ओर बाद की संहिताओँ' में भद्दारह मास के बछुडे 
का थोतक है । 


रे ३. ५०, १४ | जिस प्रकार विशेषणः शन्नावि” का 

काठक-सहिता १७ २, १८ १२, अथ “छ* महीनों की पाँच अवधियाँ? 

इत्यादि ('त्रियवि? रूप में), वाजसनेयि- अथवा तीन मास का? है, उसी प्रकार 

के सहिता १४. १०, १८ २६ इत्यादि । इसका अर्थ भी “छ. मार्सो की तीन 
इसफा च्युत्पत्तिजन्य अर्थ प्रत्यक्षतः 'तीन अवधियाँ? हो सकता है । 


भेडा ( अवधियों ) वाला? है, अर्थात्‌ 


ज्यूआशिर ( तीन मिश्रणोवाला ) ऋग्वेद* में सोम की एक उपाधि 
है। सायण के जबुसार इसका अर्थ दधि, सक्त, और पयस से मिश्रित है। 
अधिक उपयुक्त रूप में यह गवाशिर!, 'यवाशिर? और 'दृष्याशिर” का द्योतक 
हो सकता है, जिनका सोम में मिश्रण करने के लिए प्रयोग होता था। 

५ २७, ५। तु० कौ० कदाचित्‌ ८. २, |  हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, १, 
७ (“त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः २०९, ओस्डेसवर्ग : से० बु० ई०, 
अर्थात्‌ (इन्द्र दवरा निचोडा गया तीन ४६, ४२२ । 
प्रकार का सोम? ) । 


त्वच्‌ ( ३७२ ) 





त्वच्‌ ( स्वचा, चर्म )--( क ) ऋग्वेद! में मुख्यतः उस-चम 'का घोतक 
है जिसका पौधे से रस निचोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। सोम को; 
दबानेवाले पटरों ( अधिषवणे फलके )*, जिनका ऋग्वेद में उदलेख नहीं है, 
पर बिछे चम के ऊपर रखकर पत्थरों ( द्धि ) द्वारा कुचछा जाता था । अथवा 
यदि मूसू और उद्धखछ का प्रयोग किया जाता था, तो उनके नीचे चम रख 
दिया जाता था, जिससे जेसा कि पिश्वक) का विचार है, रस की. दूँदों को 
वहीं एकन्र किया जाय, ऊपर नहीं । 

( ख ) स्वच, रस निकाल लेने के बाद सोम-पौधे की अवशिष्ट खोई का 
भी थोतक है । 

(ग) छाज्षणिक आशय में "कृष्णा स्वच! ( काली स्वचावाक्े ) शब्द 
आक्रामक भार्यों के आदिवासी शत्रुओं के लिए भी ज्यवहृत हुआ है ।? 


री ७९, है; ३ २१, ५; ९ ६५, २५; है ७, १३, १९, हिलेशान्ट * 3० 
६६, २९, ७०, ७, ७९, ४; १०१, पु०, ५२ । : 
११, १६, इत्यादि । ऋग्वेद १, १३०, ८ और सम्भवत' 

+ हिलेब्रान्ट : वेदिशे माहथौलोजी, १, ९ ४१, १, जिसके लिए तु० की० 

५ . +<१-१८३, और अधिषवण । हिलेब्रान्ट : उ० पु० ५१, “नोट २ 

वेदिशे स्टूडियन १, ११० । और देखिये दास । 


४ ऋषग्वेद ९ ८६, ४४, तैत्तिरीय ब्राह्मण 


ल्ष्ट्‌ क्रथवंवेद* में एक बार 'बढ़ई” के आशय में आता है, जहाँ स्वष्टू 
देव के नाम का जानवूझ्ष कर क्लिष्टप्रयोग किया गया है। यहाँ इसका 
कुठार ( स्वधिति ) द्वारा ( छकड़ी से ) 'एक सुनिर्मित रूप! ( रूपं सुक्ृतम ) 
बनानेवाले के रूप में उल्लेख है। देखिये तष्ट । 
१२, ३, ३३ । तु० की० व्िटने * अथववेद का अनुवाद, ६८८, ब्लूमफील्ड 
अयवबेद के सूक्त ६५१। हु पा 


तवाष्टू ( 'त्वष्ड! का वंशज ) बुह़दारण्यक उपनिषद्‌' में एक पौराणिक 
गुरु, आभूति, का पेतृक नाम है। कं 


२ ६, है ( काण्व5 २. ५, २२ माध्यन्दिन ), ४. ६, ३ (४ ५, २८ )। 
त्यकू--( क ) ऋग्वेद” के एक स्थक पर यह झब्द एक प्रकार के रेंगने 
चाले पशु का घोतक प्रतीत होता है । 
१७ ५०, १। तु० की० स्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन ९९ । 


त्सारिन्‌ ( ३७३ ) [ दक्ष कात्यायनि आत्रेय 





( ख ) बाद के साहित्य में यह शब्द चमस" की 'सुठिया? का द्योतक 


है। इसी आशय में अथर्व॑वेद' और बाद को संदहिताओं) में यह हल 
( लाल ) के चर्णन में भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । के 


3 पत्नविंश ब्राह्मण २५. ४। तु० की वेबर : इन्डिशे स्टूडियस १७, २७५५, 


लाव्यायन-श्रौत सूत्र १०, १२, १२, 
इत्यादि । 


* ३ १७, ३, जहाँ साधारण पाठ में 'सोस 


सत्सरः (पदपाठ में भी), और 
पेप्पलाद शाखा मेंसोम पित्सलूम” है । 


3 तैन्तिरीय सहिता ४ २, ५, ६, में 


'ुमति-त्सरः है, मेत्रायणी सहिता 
२. ७, १२, काठक सहिता १६ १२; 
वाजमनेयि-सहिता १५ ७१, वसिष्ठ- 
धर्म सूत्र २. ३४, में 'सोमपित्सर? है, 
जिसका वसिष्ठ 'स्ोमपान करनेवाले को 
सुविधा के लिए लगी मुठिया? अनुवाद 


'सोम-स-त्सरु? पाठ का परामशो देते हें, 
जिसका आप “एक बन्धन ( 'उमन्‌?, 
एक अनुमानात्मक शब्द) और मुठिया 
(त्सरु ) से युक्त (स)' के रूप में 
अर्थ करते हैं । +हटने : अथवेबेद का 
अनुवाद, ११६, इत्यादि, में 'मती-क्न! 
धातु के आधार पर सवेत्र 'सुमति-त्सरु? 
अर्थात्‌ अच्छी चिकनी झुठिया? पाठ 
ही अधिक उपयुक्त समझते हैं । 

तु० की० त्सिमर : आरि्टिन्डिशे 
लेबेन २३६; बूहलर ४ से० बु० डई० 
१४, २३४ । 


करते हैं (यथा: 'सोमपि-त्सरुः )। 

त्सारिनू--ऋग्वेद! के एक स्थरक पर छुडविग और मेक्‍्समूलर' के 
अनुसार, 'तक्क! नामक एक अज्ञात पशु के पीछे लगे हुए 'आखेटक? का ग्योत्तक 
है। किन्तु यह व्याख्या सर्वथा अनुमानात्मक है। 
४ १३४, ५। | + से० घु० ई० ३२, ४४८ । 
द्‌ 

दूँशा ( शब्दार्थ : 'डसनेवाका ) का 'गोसल्षिका? के अर्थ में छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ६९, ३; १०, २, ) में उल्लेख है । 

दृष्ट्र--ऋग्वेद तथा उसके बाद* किसो पश्चु के प्रमुख दाँत का द्योतक है। 
* ऋग्वेद २ १३, ४; १०, ८७, ३, अधर्ववेद ४. ३६, २; १०, ५, ४३, १६. 

७, ३ इत्यादि | 

दक्ष कात्यायनि आत्रेय ( 'अन्रि! का चंशज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 


शाह्मण (३.४१, $; ४.१७, १ ) के वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में 
'शह्द बाभ्व्य के एक शिष्य के रूप सें उल्लेख है । 


दक्ष जयन्त लेहित्य ] ( ३७४ ) [ दक्षिणा 





दक्ष जयन्त लेहित्य ( 'लोह्दित' का चशज ) का जेमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण (३.४२, १) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) मे झृष्णरात लॉहित्य 
के एक शिष्य के रुप में उल्लेख है । 

दत्त पार्वति ( पर्वत का वंशज ) का शत्तपथ ब्राह्मण* में एक ऐसा संस्कार- 
सम्पन्न करनेवाले के रुप में उदलेख है, जिसे इसके वंशज “दाक्षायण-गर्णा 
भी करते थे, जौर इस प्रकार इस ब्राह्मण के समय तक राजकीय वेभव का 
जानन्द प्राप्त करते रहे । यह नाम कौपीतकी ब्राह्मण में सी जाता है । 
एग्टिड से० बु० ई० १२, 
३७४ और वाद, लेवी हल टाक्ट्रिन इ 
मेक्नीफाइस २१३८। 


9 २ ४, ४, 5 । 72२३, 
न ४ ४। 


तु० की० वेवर : इन्टिशे स्टूटियन १, 


दक्तिएतस्‌-कपरद---ऋग्वेद (७.३३, १ ) में वर्तिष्तों की एक उपाधि है, 
जो इन छोगों द्वारा 'दाहिनी भोर वेणीयुक्त क्श' रखने की प्रणाडी को व्यक्त 
करती है । देखिये कपरद । 


दक्षिएा-ऋग्वेद* ओर बाद' में यज्ञ के समय पुरोह्चितों को दिये गये 
उपद्दार के वाचक के रूप में यद्द शब्द बहुधा, प्रत्यक्ष. इसलिए, प्रयुक्त हुआ हैं 
कि एक--प्रशचुर दुग्ध प्रदान करनेवाली ( दक्षिणा )-गाय ही ऐसे अवसर्रों? 
पर पुरोहितों का सामान्य पारिश्रमिकों होती थी। ऋग्वेद की वाद की 
अलग-अलग शदद। के रूप में) अत्यन्त 
मिथ्या थे । देखिये काठक सदिता १४६ 
५, तत्तिरीय ब्राह्मग १ ३, २, ६ ४, 
निरुक्त ?२ ७, ११ र२। 

3 तु० की० इस नियम के लिये, कि यदि 
कुछ निर्दिष्ट न होने पर गाय ही 
दक्षिणा होती है, कात्यायन श्रीतसूत्र 
१५ २, १३, छलाट्यायन भौतसूत् 
८ १,२। 

४ अर्थ का सकमण अग्रेजी शब्द 6४! 
के प्रयोग के समान है मवेश्ी, 


* ऋग्वेद का एक सम्पूर्ण सूक्त १० १०७ 
इसकी प्रशस्ति में समर्पित किया 
गया है। तु० की० १ १६८, ७, ६ 
२७, ८, ८ २४, २९, ३९, ५, २० 
६२, १ शत्यादि । 

3 अथववेद ४ ११, ४, ५ ७, ११, ११ 
७, ९; ८, २२, १३ १, ५२; १८ ४, 
< इत्यादि, तैत्तिरीय सहिता १ ७, 
३, १५ ८4, १, १, वाजसनेयि-सहिता 
४ १९ २३, १९ ३०, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १ ७, ३, ३ और वाद, शतपथ 


ब्राह्मण १ १५, ३, १ और वाद । इन 
दक्षिणाओं को प्राप्त करने के लिए 
व्यवहतत भन्त्र ( गाथा-नाराशसी”, या 
तो एक व्याहृति के रूप में अथवा दो 


अर्थ, 'तैवा के लिए मूल्य देना, 
( देसिये, मरे. अग्येज्नी डिक्शनरी, 
व० स्था० (९७४?) | तु० की० गो-दान, 
नोट ४ भी ! 


दक्षिणा-पथ ] ( ३७४ ) [ दक्षिणा-पथ 


दानस्तुतियों ने इस प्रकार के दान को अत्यधिक अतिरंजित कर दिया है 
तथा ब्राह्मणों में इसका वर्णन और भी अतिरंजित हो गया।। यहाँ यह 
उक्लेखनीय दे कि उपहारों की गणना के भन्तर्गंव अ्रम्नुखतः केवल व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की वस्तुएँ, जेसे गाय, अश्व, भेंसें, अथवा ऊँट ( उद्ट ), और अलंकार 
आदि ही भाते थे, किन्तु भूमि नहीं । फिर सी, शतपथ ब्राह्मण” में दुक्षिणा 
के रूप में भूमि का उल्लेख तो है; किन्तु इसे, सम्भवतः, मान्यता नहीं दी 
गयी थी, जो कदाचित्‌ इसलिए कि गोत्र के सुखिया की आज्ञा के बिना भूमि 
का विक्रय सम्भव नहीं माना जाता था ।* 
£ १३ ७, १, १३१ जिसके साथ १३. ६, 
>, १८ को तु० की०, जहाँ ब्राह्मण 
की भूमि को अपवाद मान लिया 
गया है; ओर देखिये ११ ७, १, १५, 
४८, ५०५; १६;७ १८, २१-२४, और | जहाँ भूमि के उपहार को अनुचित 
लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, कहा गया है । 
२७३-२७७, में दी हुई संपूर्ण तालिका। | ७ शतृपथ ब्राह्मण ७ १, १, ४। तु० की० 


“ इसी प्रकार, उदाहरण के लिए, ऋग्वेद 
१ १२६, १-४, ५ ३०, १२-१५, 
८ १, १९ ३३, ३, २१ ओर वाद; 





४, १९-२१, ५, ३७-३९; ६, ४६- 


तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
१०, ४९ और वाद | दक्षिणा के रूप 
में वरन्‍्नों (वासस्‌ ) और स्वर्ण का 


अथवेबेद ९ ५, १४ में उलछेख है। 
शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ४, ७, के अनु- 


सार चार दक्षिणाएँ, स्वर्ण, गाय, वस्त्र 


ऊपर प० १००, नोट १९, २४४; नीचे 
पूृ० ३५१, ३५२ | 

तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
लेबेन, १६९-१७१, जॉलो : रेख्त 
उन्ट सिट्टे १०४, १०५, वेवर * इन्डिशे 


स्ट्रीफेन १, ९६-९८; व्लूमफील्ड : 
रिलीजन ऑफ वेद, ६९-७४; अथव- 
बेद, ७६ और बाद, १००, १२१। 


और एक अश्व हैं। इस तालिका में 


अश्वसज्जा और अलकार भी सम्मिलित 


कर देने पर यह व्यवहारतः पर्याप्त 
होगी | 


दत्तिणा-पथ ८ शब्दार्थ : 'दक्षिण की ओर जानेवाला मार्ग! )--दक्षिण 
देश” के आशय में, यह सम्भवतः दक्षिण के देशों की उपाधि है और 'सुराष्ट्र! 
के साथ संयुक्त रूप से बौधायन धममंसूत्र" में मिलती है। इसी प्रकार की 
एक भिन्न व्याह्ृति दक्षिणा पदाः ( दक्षिण की ओर अग्रसर पेर ) ऋग्वेद 
में मिलती है, जहाँ यह देश से बहिष्क्त लोगों ( परा-बृज्‌ ) द्वारा बहिष्कृत 
जीवन व्यतीत करनेवाले स्थान का ग्योतक है। इसमें सन्देह नहीं कि इसका 
साधारण अर्थ केवल आयों के देश की उस सीमा के “दक्षिण” का आशय है, 
१, १, २, १३। तु० की० औस्डेनबर्य : बुद्ध, ३९४, नोट, और बौधायन गृह्म- 

सूत्र ५. १३। * १०, ६१, ८। 


दक्षिणा-प्रष्टि ] ( १७६ ) [ दण्ड 





जिसे कौषीतकि उपनिषद्‌र जेसे बाद के सघमय में सी दक्षिण की ओर विश्ध्य- 
पर्वत तक सीसित माना गया है। 


3. १३। इन्डिया, ३०, कीथ: शांखायन 
तु० की० त्सिमर - आहल्टिन्डिशे आरण्यक २८, नोट *, ऐतरेव 
लेवेन १८५, वेवर * इन्डिशे स्टूडियन, आरण्यक २००। 


१, ४०८; रिज डेविड्स बुद्धिस्ट 


दक्तिणा-प्रष्टि, दाहिने किनारे के अश्वर का चोतक है। शतपथ ब्राह्मण* 
के दो स्थलों द्वारा ऐसा प्रतीत द्ोता है कि रथ में एक साथ चार अश्व सन्नद्ध 
किये जातें थे, जिसमें दाहिने तथा वाँये सन्नद्ध दो अश्व ( दक्षिणा-चुग्य, 
सब्या-युग्य ) बीच में रहते थे, तथा इन दोनों के दोनों ओर एक एक अन्य 
अश्व रखे जाते थे । यह दोनों बाद के अश्व रथ से नहीं, वरन्‌ केवल बीच में 
सन्नद्ध दोनों अश्वों से ही सम्भवतः किसी प्रकार चेधे होंते थे । देखिये रथ | 
३१ ७५ १, ४, ९, ९ ४, २, ११ (इस स्थान पर 'क्षेवल तीन अश्रों की ही चर्चा है, 

किन्तु तु० की० ५ ४, ३, १७ ) । तु० की० पन्चर्विश ब्राह्मण १६ १३, ११भी। 


दक्षिणायन--देखिये सूर्य । 

दक्षिणा-युग्य, ( दाहिनी ओर सन्नद्ध क्षश्न ), का शतपथ ब्राह्मण (५.१, 
४, ९, ४, ३, 4; ९४, २, ११ ) में उद्लेख है । देखिये रथ । 

दण्ड ( डण्डा )--(क) इस छाब्द का प्रायः साधारण आशय में ही 
उल्लेख है; उदाहरण के लिए या तो पशुओं" को हाँकने के लिए ( गो-भन 
नासः ), अथवा एक शर्त्रों के रूप में । शतपथ ब्राह्मण? के अजुसार प्रति 
छापन के समय असुरों को भगाने के लिए मनुष्य को एक ढण्डा दे दिया 
जाता था। वयस्क हो जाने पर 'उपनयन? संस्कार के समय भी ड्ण्डे का 
महत्त्व है ।” एक परिष्कृत आशय में यद्द शब्द चमस अथवा इसी प्रकार के 
किसी उपकरण की मुठिया का सी द्योतक है ।* 


# ऋग्वेद ७ ३३, ६ । शाखायन गृश्लसूत्र २. ९ ह ९४७ 
अथरववेद ५ ५, ४। तु० की० ऐतरेय इत्यादि । 

ब्राह्मप २ ३५, शतपथ ब्राह्मण १ ५, ऐततरेय ब्राह्मण ७ ५, शतपथ ब्राह्मण 

४, ६, इत्यादि । ७ ४) १, श६। एक वाधघयस्त्र की 

३ ०२, १, ३२ सुठिया के रूप में, शन्लायन आरण्यक ८ 

डे अआश्वकलायन गृह्मसूत्र १. १९५; २१, ९, ओऔतसूत्र, श्छ ३, १ और वाद | 


दण्ड औपर ] ( ३७७ ) [ द्धि 
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(ख ) दण्ड के आशय में छौकिक शक्ति के प्रतीक के रूप में राजाओं 
द्वारा 'दण्ड' का व्यवहार होता था (राज-प्रेषितो दृण्डः )।” आधुनिक शब्दावली 
में राजा ही दण्ड-विधान का उद्गम होता था; और बाद के ससय तक भी 
विधान का यह पक्त स्पष्टतः राजा के हाथ में केन्द्रित था ।* पत्चविश ब्राह्मण) 
में भ ब्राह्मणवादी व्रात्यों की एक चारित्रिक विशेषता के रूप में भनपराधियों 
( अ-दण्ड्य ) को भी दण्ड देने का उल्लेख है । देखिये धर्म भी । 

3 पारस्फर गृहासूत्र ३. १५। तु० की० |  फॉय : डी० गे० २१ और वाद । 

शुतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, ७, जहाँ, |. १७ १, ९; वेवर: इन्डिशे स्टूूडियन 

स्वय अदण्व्य होते हुए, राजा दूसरों को १, ३१३ । 

न्यायोचित दण्ड (दण्ड-बध ) देता है । 








दण्ड ओपर ( “उपर! का वशज ) का तेत्तिरीय संहिता ( ६.२, ९, ४ ) 
और मैन्नायणी संहिता ( ३. 4, ७ ),में एक सस्कार सम्पन्न करनेवाले के रूप 
उल्लेख है । 

दृण्डन--यह अथ्वेद' में 'नरकट” अथवा 'बेंतः के अन्य नामों के 
रूप में आता है। . 
3 १२ २, ५४ । तु०की० व्हटने * अथर्ववेद का अनुवाद ६८२। 


दत्त तापस--पश्चर्विश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोष्खव के समय एक होतू 
पुरोहित था । 
१ २७. १५, ३। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १- ३५ । 


दधि ( दही ) का ऋग्वेद! और उसके बाद अनेक बार उल्लेख है। 
शतपथ ब्राह्मण) में क्रम से घ्रत, दृधि, मस्तु का उल्लेख है जिसका एग्लिज्नं 
मक्खन, भौर आमित्ता (दधि), अजुवाद करते हैं। अक्सर 'दधि! का 
बहुवचन अर्थ भी है। इसे सोम के साथ मिश्रित करने के लिए व्यवहार में 
छाया जाता था ।* 


है| इत्यादि पु 
८ २, ९, ९ ८७, ९, इत्यादि । * दृष्याशिर (दपिमिश्रित ). ऋग्वेद 


+ अथर्ववेद 8 १२९, ७, ४ ३४, ६, तैत्ति- १, ५, ५; १३७, २; ५. ५१, ७; ७. 

रीय सहिता २ ५, ३, ४, इत्यादि, ३२, ४ में सोम की एक उपाधि है । तु० 

हि पश्चविश्ञ ब्राह्मण १८. ५, १२, श्त्यादि ! 'की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, 
१. ८. १, ७ | तु० की० जेमिनीय ब्ाह्मण १, २१९ और वाद । 


मु २ ३४८ । तु० कीौ० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे 
से० बु० ४० १२, २१८। लेबेन २२७ । 


ककबेआबबण ] ( ईै४८ ) ( दल्त्‌3 दत्त 
> कक हिल की कक 
दृष्यक्नू आथवेण एक सर्वधा पौराणिक ऋषि है। ऋग्वेद" में यह सषट. 
रूप से पुक प्रकार का दिव्य पुरुष दी है, किन्तु वाद की सहिताओं' और 
ब्राह्मणोँ: में इसे एक झुटे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पश्चविश 
ब्राह्मणों में इसे झुल से एक 'आ्विरस' बताया गया दे । न 


9 9३ ८०) रैढ3 ८४5 २३. १४, २९५७ श्२ | 8;रै४ड २३ १ १५८ २० ३५, ४, रे३, 
११७, २२ रैक 9 इत्यादि ५ , चुदददारण्य्क उपलिषद्‌ २ ५ से 


देखिये मैकडौनेल वेदिं्क माइबौलोजी, ४ ५, २८) इत्यादि । ु 
पृ० १४९, ऐैडेरत : वेदिशे १२. ८, ५ । गोपय-आक्षण ९ ४ २१ 


| ५ 
के 


माइथौलोजी, ९१९७६ ' ' में मो इसी कार है नर है 

५ वन्तिरीय सद्िता ५ ३ 5 ६, ६५ रै+ | तु० कौ० ब्लूमफील्ड * द्‌के 

काठक सहिता रै५ ४ |. सूक्त ३५० अधवेबेद * ७, ११६, ११८, 

3 अतपथ ब्राह्मण ४- २, ५७ ८39 + ४, रे$ | सेन्ट पीट्सेबंगें कोश, 4? स्था०) 
द्ध्य- __उेखिये दूधि और सोम १ 


् आशिर 


दन्त्‌, दन्‍्त (५ दाँव ) का ऋग्वेद तथा उसके वादा से अल उद्छेख _ 
है। दाँतों को स्वच्च (घाव) करना खुख्यतः यज्ञ आरस्म करते के पे 
एक नित्य का ऊँत्य था, पर इसके साथ स्वान, क्षेश और दीदी' ( केश- 
श्मश्रु) बनवाने तथा नाखून कंटवाने की कार्य भी किया जाता था 
क्थर्ववेद: का पुक सूक्त बाऊुर के प्रथम दो दौँतों के निकालने की * प्रशस्ठि 
करता है, यथ्पि इस स्थर की ठीक-ठीक व्याख्या सन्दिग्धों है । ऐतरेय ब्राह्मण 
पु बाऊक के प्रथम दाँत के गिरने का सन्दर्भ है । मेँ यद शब्द ह्वाथी 


५ ऋग्वेद ७. ५५५ ५ ६८, 5५5 अथवे- वेव्र इस्डिशे स्ट्ूडियन ५, २२४ 
चेद ५. रह के पमि ६ ५६५ रे ग्रिल * डर, ।क्‍ 
इत्यादि । इसका अधिक प्रचलित रूप फील्ड * अधथवेवेद के सूरत ७४०, “४ 
प्दन्तः है, ऋग्वेद ४- ० ६ ७५, अथर्ववेद ७७ विस अथववेद मं 
२१, अथवेवेद ४ इत्यादि अनुवाद २८५ । 

4 नै ३, ६, | शाह्वायन ब्औौत सूत्र १७३ 
श्रायणी सद्दिता रे कि (तैत्तिरीय | ५ ७ शेड; 
सहिता ६ि- २५ १ औरबाद में | ८, पिशल - बेदिशे सटूडिनी 
इसका ठीक समालान्तर हैः नहीं दे ) १, %५ और्डेलबग « 'सैं बु० 

हक १२४० । ४६, रेड रह १ 5 

त्सिमर - आ्टिन्डिशे केबेन, रैक ७२.१,७०५। 


दभीति ] ( ३७६ ) [ दम-पत्ति, 


दन्त्‌ ( स्वण-दन्तोंवाछा ) का प्रयोग सम्भवतः उल्लेखनीय है, मुख्यतः 
इसलिए कि स्वर्ण से दाँतों को भरना रोस में भी उतने पहले तक ज्ञात था 
जिस समय “ट्वेल्व टेबुलः” नामक विधान बनाया गया था । 
6 क्रीय ऐतरेय आरण्यक २०६। देखिये वर्डस्वथ . फ्रेग्मेन्ट्स ऐण्ड स्पेसिमेन 
ऑफ अलीं लेटिन, ३५७ । 
दरभीति ऋग्वेद में अनेक वार एक नायक अथवा ऋषि के रूप में आता 
है। इसके लिए इन्द्र ने चुमुरि और घुनि' को पराजित किया; इसने 
इन्द्र के लिये सोम दुबाया' ओर इन्द्र ने इसे पुरस्कृत किया"। इसके लिए 
३०,००० दाों को निद्वितँ', और इसके लिए ही दस्युओं को बिना रस्सियों 
के ही बाँधा गया?। तुर्वीति के साथ भी 'दुभीति! अश्विनों के एक भश्रित 


के रूप में आता है ।४ हसके एक वास्तविक व्यक्ति होने के तथ्य को अभस्वीकृत 
करने का कोई कारण नहीं है । * 





१० ११३, ९.२ १५, ९, ७ १९, ४। | १ ११२, २३। 
* ६ २०, १३।- ओऔल्डेनवर्ग : रिलीजन देस वेद १५५, 
38 २६, ६ | |... १७७, १५०८ । 
8४ ३०, २१। तु० कौ० मैकडोनेल * वेदिक माइ- 
+२ १३, ९। है थोलोजी, ए० १६२ । 


ह दम ( ग्रह ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद” में अनेक बार व्यवह्नत हुआ 
है। रॉथ' के अनुसार यह उस स्थल का द्योतक है जहाँ मनुष्य अनियन्त्रित 
शक्ति से युक्त होता है ( “दुम्र,” भर्थात्‌ “नियन्त्रण” घातु से ) । 


? १, १, ८; ६१, ९; ७५, ५, १४३, ४, | यूनानी भाषा के 80/:0% और 88/८७ 
२. १, २ इत्यादि; वाजसनेयि-सहिता ( निर्माण ) के साथ प्रत्यक्षत- सम्बन्ध 
८, २४। के कारण यह अत्यन्त सन्दिग्ध प्रतीत 


* सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० | किन्तु |. होता है। 


दम-पति, ऋग्वेद* में यह 'गृहस्वामी”' का, किन्तु अपेक्षाकृत अधिक 


तर १ १२७, ८, २. ३९, २; ५ २२, ४, कि इसका अक्षरविन्यास दपति! 
८ ६९, १६, ८४, ७ । (गेल्डनर द्वारा अपने ऋग्वेदः ग्लॉसर 

* (स रूप के लिए, तु० कौ० मैकडोनेल * में गृहोत ) होना चाहिए । तु० की० 
वैदिक थघासर, ४० ३२७, नोट ९। 'पतिर्‌ दनू?, ऋग्वेद श्‌ १४९, २; 
पिशल : वेदिशे स्टूडियन २, ३०७ औस्डेनवर्ग : से० बु० ई० ४६, १७६, 
और वाद; यह तके उपस्थित करते है १७७ । 





द्भे ] ( ३८० ) [ दबा 


बार द्विवाचक रूप में 'ग्रहस्वामी ओर गृद्टिणी”) दोनों का द्योतक है, जो ऋणेए 
तक के समय में स्त्री के उच्च स्थान को व्यक्त करता है। देखिये ख्री । 





3 ऋग्वेद ५ ३, २, ८ ३१, ५, १० १०, ३, १४, १४ २, ९ इत्यादि। 
५, ६८, २, ८५, ३२, ९५, १२, तु० की० डेलब्रुक डी० व० ४१८, 
इत्यादि; अथववेद ६ १२३, ३, १२ ४२० । 


दर्भ, ऋगेद*ः और बाद में एक प्रकार की घास का नाम है। धथवेद 
में क्रोध का उपशमन करने (मन्यु-शमन)?, और केशों को बिखरने से, अथवा 
वक्तः स्थल को प्रहार से, बचाने के लिए कवच के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है। इसे प्रचुर जोंबाछा ( भूरि-मूल )", सहस््र पत्तियोवाला ( सहस्न-प्ण ), 
और 'शत-काण्ड”ः कहा गया है। 

१ १९१, ३ ( धार्सो के शर और्रकुशर | * अथवंवेद ६ ४३। 

प्रकारों के साथ )। ४ १९ ३२, २ | तु० कौ० १९ ३०। 
* अथर्ववेद ६ ४३, २, ८ ७, २०, १० |  अधथर्ववेद ६, ४३, २। 

४, १३, ११ ६, १५, १९ २८, १, | अथर्व॑वेद १९ ३२, १। 

इत्यादि, तैत्तिरीय सहिता १ ५, १, तु० कौ० त्सिमर  आल्टिब्डशे 

४, इत्यादि । लेबेन ७० । 


दविं, भथवा दवी, उपयुक्ततः एक 'चमस! का द्योतक है और इसी भाशय 

में यह ऋग्वेदर तथा बाद" में मिलता है। किन्तु भथव॑वेद) में इस शब्द का 
रे 

अथ सप का 'फन? भी है, यद्यपि त्सिमर इसे एक सप का नाम ही मानते हैं। 


3 ७ ६, ९, १० १०५, १० | अथर्ववेद के सूक्त १५१ । 
+ अथर्ववेद १ १०, ७, ४ १४, ७, ९ ६, | * आल्टिन्टिशे लेवेन ९५, जहाँ भाप 
१७, इत्यादि । करिक्रत को भी एक सर्प के नाम के 


3 १० १, ११। देखिये व्हिटने . अथर्व- |. रूप में दी अदण करने हैं। 

वेद का अनुवाद, ५७७, ब्लूमफील्ड * 

दविंदा ( कठफोड़वा ) का यजुवेंद' में अश्वमेघ के एक बलिन्प्राणी के रुप 
में उंड्लेख है। तु० की० दावधात । 


? नैत्तिरीय सहिता ५ ५, १३, १, मैत्रा- आशय लकडी का भेदन करनेवाटा 
यणी सद्दिता ३ १४, १५, वाजसनेयि ( दारूविध ) है। ब्युतपत्ति के दिए 
सहिता २४ ३। तु० कोौ० त्सिमर ठु० की० ट्रा० सो० ५, भाग २) 


आल्डिन्डिशे लेवेन ९३। सेन्‍्ट पीटर्स जे दू-प्रत्यय” पर 
२ का दिप्रत्यय 

वर्ग कोश, व० स्था०, यह विचार १२१, में थॉमस 

व्यक्त करता है कि इसका वास्तविक. टेख। 


दर्श ] ( ३८१ ) [ दशन्द्य 
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दर्श, सामान्यतया पूर्णमासी! के विपरीत अमावस्या: का चोतक है। 
अपेक्षाकृत अधिकतर यह शब्द 'दुश-पूर्णममासी! ( क्रमावस्या ओर पूर्णमासी ) 
के यौगिक) रूप में जाता है जो संस्कारों के लिए विशेष सहत्त्त रखनेवाली' 
/ इन दोनों तिथियों को व्यक्त करता है । इस यौगिक शब्द के प्रथम दो शब्दों 
का क्रम उदलेखनीय है, क्योंकि, यद्यपि यह निश्चित रूप से सिद्ध तो नहीं करता, 
तथापि स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्त करता है कि मास की गणना अमावस्या से 
अमावस्या तक होती थी, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक्र नहीं। देखिये मास । 


3 तैत्तिरीय सहिता ३. ४, ४, १, इत्यादि । ब्राह्मण १. १, शतपथ ब्राह्मण १. ३, 
* अथववबेद ७ ८१, ३ ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण ५, ११, इत्यादि । 
१, २, १, १४, शतपथ जराह्मण ११५ | हिलेब्रान्ट . डा० वौ०, जेन, १८८०; 
२, २, १ । रिचुअल लिटरेचर १११-११४, 
3 वही १. ६, ७, १, ९, ३; ? ५, ६, १, ओऔल्डेनवर्ग “ रिलीजन देस, वेद, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २, २, १; ऐतरेय ४३९ । 


दश-ग्व ऋग्वेदर के एक सुक्त में ऐसे व्यक्ति के नाम के रूप में आाता है 
जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी । फिर भी इस ग्रन्थ के अन्य सन्दर्भ दुशग्वों, 
तथा इनके बीच के किसी भी व्यक्ति के चरिन्र की पौराणिकता को ही स्पष्ट 
रूप से व्यक्त करते हैं । 


३ ८ १२,२। में अकेले ही उल्लेख है। देखिये मैक- 
* इसका १ ६२, ४, ३ ३९, ५, ४ ५१, डोनेल . वेदिक माइथौलोजी, ए० 
४; ५ २९, १२; १० ६२, ६ में १४४ (ग )। 
“नवग्वों! के साथ, तथा २ ३४, १२, 





दशतयी निरुक्त* में जक्सर दूस मण्ड्ों में विभक्त ऋग्वेद के मूछ पाठ 
का द्योतक है । 


3७ ८ २०, ११ १६, १२. ४० | 


दश-ह्यु ऋग्वेद में दो बार किसी नायक के नाम के रूप में आता है, 
किन्तु इसके अथवा एक स्थल पर इसके साथ ही उज्लिखित वैतसु के साथ 
इसके सम्बन्ध आदि के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता । 
१ १, ३३, १४, ६ २६, ४। तु० की० और्डेनवर्ग : त्सी० गे० ५५, ३२८। 





दशनव | ( रेप२ ) [ दृष्‌ 





तक आया शक शक अप 
दशन्‌ ( दस )--जैला कि सासान्यतया अन्य आये जातियों में भी ६, 
'इशन वेदिक भारतीयों के संख्यात्मक पद्धति का भाधार है। किन्तु ऋ 
भारत" की ही विशिष्टता है कि हमें अत्यधिक आरस्मिक काल में भी वह 
ऊँची संख्याओं के नाम मिलते हैं, जब कि अभारतीय आयों का ज्ञान १,००० 
से अधिक नहीं है। बाजसनेयि संहिता' में इस प्रकार की तालिका है। 
१५ १०; १००; १,०००; ३०,००० (्‌ अयुत है।' १,००,००० ( नियुत ) 
हि ०,००,००० (्‌ पचुत ऊ १,० ०,००,००० ( अबुद ऊ; १०,० ०,००,००५ 
( न्यब्ुद है १,००,००,००,००० ( ससुद है १०,००,००,००,००० ( मष्य है] 
१,7०,००,००,००,००० € भन्त ); १०,००,००,००,००,००० ( पराध ) | 
काठक सहिता में भी यही तालिका है, किन्तु 'नियुतः और 'प्रयुत' का परसा 
स्थान-परिवतंन हो गया है, और 'न्यवुद” के वाद एक नवीन संख्या बह! का 
जाती है जिससे यह समुद्र! को १० +0०,००,००,००० में, तथा भागे की 
सख्याओं को भी इसी क्रम से परिवर्तित कर देती है। तेत्तिरीय संद्दिता के दो 
स्थानों" पर भी सर्वधा वही तालिका दै जैसी वाजसनेयि-संहिता में । मेत्रायणी 
संहिता की तालिका इस प्रकार है: 'अयुत', 'प्रयुत', उसके बाद पुनः “युवा 
और तब “अछुद, 'न्यबंद', 'समुद्र', 'मध्य!, अन्त, 'परार्थ'। पद्मविश ब्राह्मण 
में 'स्यवेद! तक तो वाजसनेयि जसी ही तालिका है और उसके वाद 'निसलवंक' 

बह्द','अच्ित » यथा प्रत्यक्षत गो! ८5 ३९१०,.००,००.००,००,०००, नामक संख्याएं 
भी सम्मिलित हैं । जेसियीय ब्राह्मण” की तालिका में 'निखवंक! के स्थाव 
पर 'निखर्व!, बह! के स्थान पर 'पशञ्म', तथा तालिका के णन्त में 'भष्ितिर 
व्योसान्त.? है । शाड्लायन श्रौतसूत्र” सें 'स्यबुंदः के बाद 'नि्र्वाद', समुद्र 
सलिल'!, “अन्त्य', अनन्त ( ८८३१० खरब ), कम मिलता है । 


१ थिवो : एस्ट्रॉनामी, ऐस्ट्रॉलेजी उन्‍्द मैथ-. ४ ४, ११, ७ २, २० ९। 


सेटिक, ७० । 3२ ८, १४। 
१ १७ >, और वाद | तु० कौ० २२ ३४, | 8 ५७ १४, २। 
शतपथ बाह्य ९ १, २, १६ ॥ ७०५ २१०, २८ २९। तु० की० ऐत्रेय 
3३3९ ६। १७ १० में वढ/ की संख्या आरण्यक ५ ३, २, दॉपकिन्स * द्र? 
लुप्त छो जाती है और यहाँ 'नियुतः सा० १५, ३०, सोट ?, कौर्य 
और 'प्रयुत? के परस्पर स्थानपरितरत्तेन आरण्यक, २९३, २९४ | 


के अतिरिक्त तालिका वाजसनेयि- | ८ १५ ११,७॥  -८ 
संहिता के ही समान है । 


द्रशन्‌ | ( इे८३ ) [ दशन्‌ 


ता 





जिन त 


किन्तु 'अयुत” के बाद इनसें से किसी भी संख्या सें कोई शक्ति नहीं है । 
चास्तव में ऐतरेय ब्राह्मण” सें बह! भाता तो है, किन्तु यहाँ इसका ठोक-ठीक 
कोई संख्यात्मक आशय नहीं है**; और बाद में इन उच्च संख्याओं के नाम 
अत्यन्त अस्त-व्यस्त है । 

पञ्चविश ब्राह्मण” से कुछ उल्लेखनीय गणित्तीय-समांतर-छरेणी का एक 
उदाहरण मिलता है, जहाँ यज्ञीय-उपहारों की एक ऐसी ताछिका है जिसमें प्रत्येक 
बाद की संख्या पिछुली संख्या की दुगनी होती गयी है । यह ताछिका द्वादश- 
भानं हिरण्यम', अर्थात्‌ (४२ के सान के बराबर स्वण” ( यहाँ इकाई अनिश्चित 
है, किन्तु सम्भवतः कृष्णल** हो सकती है ) से आरम्भ होती है। उसके 
बाद १७, ४८, ९६, १९२, ३८४, ७६८, १,७३६, ३,०७२, के मार्नो! तक, 
फिर वे अष्टाविशति-गत-साने', जिसका अर्थ २५८ १२८ » २४ ( अन्तिस संख्या 
केवक एक माल नहीं, वरन २४ सानों की एक संख्या है )5 ६, १४४ है, और 
इसके बाद १२,२८८, २४,५७६, ४९,१५२, ९८,३०४, १,९६,६०४८, 
३,९३,२१६, है । इन बडी संख्याओं के साथ झतपथ ब्राह्मण" में वर्णित 
'काछ! के सूचम सेद्धान्तिक उप-विभाजनों की तुलना की जा सकती है, जहाँ 
+ तु० कौ० ऋग्वेद ३ ६, १५; ८ १, ५; | *? वेवर : इब्डिशे स्ट्रीफेल, १, ९६। 

२, ४१, २१, १८, २४, १५; ४६, | ) १८. ३। तु० कौ० छलाव्यायन श्रौत- 

२२, अथवबेद ८ २, २१, ८, ७, सूत्र ८. १०, १ और बाद; कात्यायन 

१० ८, २४, पश्नर्विश ब्राह्मण १९ श्रौतसूत्र १९ ५, १-६ । 

१३, ६, २५ १८, ३, इत्यादि! | “ तु० की० कात्यायन औतसूत्र २२. ९, 

त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, ३४८ १, बेवर - उ० पु० १०२, १०३ | 

का विचार है कि इसका ऋग्वेद में | ) १२ ३, २, १ और बाद | तु० की० 

कोई निश्चित आशय नहीं है, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, १, १, भी, 


इसे न तो सिद्ध ही किया जा सकता जहाँ 'मुहते? के विभाजनों के नाम की, 
और न अस्वीकृत । ऋग्वेद में अनेक प्रत्यक्षतः उत्तरोत्तर स्तरों के नहीं वरन्‌ 
वार 'शता सहस्नाणि! वाकूपद आता विकल्पों के रूप में ही, एक तालिका 


है (४ ३२, १८; <. ३२, १८ है ( इदानीम्‌ , तदानीम्‌ , एतहिं, 
इत्यादि )5 १,००,०००, और इसमें क्षिप्रस्‌ू , अजिरम्‌ , आशु- ( ?आशु ), 
अथुतः की सख्या का भी सरलता निमेष', फणः, द्ववन्‌ , अतिद्गवन्‌ , 
से ही विशिष्टीकरण हो गया होगा, त्व॒रन्‌ , त्वर्माण:, आशु-, आश्ोयान्‌ , 
यद्यपि ऐसा सम्भव है कि यह भी जवः )। देखिये वेबर . उ० पु० 
अस्पष्ट आश्यय में ही सरक्षित हो । ९२-९४ । 


3९ ७ २१ २१। 


दशन ] ( शे८४ ) [ दश-पुरुष-राज्य 








एक दिन को १५ मुहूर्तों में विभाजित किया गया है--१ मुहूर्त > १५ सिग्र, 
झिप्र ८ १५ एवहिं, १ एतहिं ८ १५ इृदानि, १ हृदानि ८ १७ प्राण । शाद्वायत 
श्रौत सूत्र” में एक दिन का दशमलूव वर्गीकरण के अनुसार १५ मुहू्तों में 
विभाजन किया गया है --१ सुहृत 5 १० निमेष, ३ निर्मेष 5 १० ध्वंसि ! 

वेदिक-साहित्य में कुछ सख्यांशों का भी उल्लेख है। “अर्धघ', 'पाद', 'शफ़', 
और “कलाः, क्रमश. हई के है बह) फे चोतक हैं, किन्तु इनमे से प्रधम दो 
ही अधिक अचलित हैं । 'तृतीय”', तीसरे भाग का च्योतक है ।** ऋग्वेद" में 
यह कटद्दा गया है कि इन्द्र भौर विष्णु ने १,००० को ३ से विभाजित किया, 
किन्तु इन लोगों ने किस प्रकार यह कार्य किया, यह अनिश्चित है। "त्रि पद! 
'ततीन-चौथाई” का धोतक है ।** 

इस वात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वेदिक-काल के भारतीय 
संख्यावाचक अंकों से भी परिचित थे, यद्यपि यह सर्वथा सम्भव है ।** 


१५ १४ ७५ और वाद । तु० कौ० शाह्ना- 8 की सख्या का चिह्दः है तव संख्या 
यन आरण्यक ७ २०। वान्वक अर्को का उल्लेख निश्चित है। 
१8 तैन्तिरीय सद्दिता २ ५, १, ४, तु० कौ० त्सिमर_ आल्टिन्डिशे 
५ २, ६, ?; तेत्तिरीय ज्राह्मण १ १, लेवेन २३४, २३५, ३१४८ । किन्धु यह 
६, १, ७, १, २, शत्तपथ आाद्मण ३ सन्दिग्ध है। देखिये मैकडोनेल . वैदिक 
<, ४, ४, इत्यादि | आमर, पृ० ३०९, नोट १० । 

3७ ६ ६५, ८ 5 अथवेबेद ७ ४४, १८ तु० की० मैकडौनेल * वैदिक भामर 
तैत्तिरिय सहिता ३ २, ११,२, | ५० ३०८, वेवर इन्डिशे स्ट्रोफेत 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, १५, शतपथ ब्राक्षण १, ९०-१०३, श्रोडर पिहिस्टॉरिक 
३ ३, १, १३। ऐल्टिक्केटेज 9४९, केगी ऋग्वेद, 

3८ ऋग्वेद १०. ९०, ४ । नोट ६५, हॉपकिन्स ज० अ० ओ० 

35 यदि ऋग्वेद १०. ६२, ७, में 'अष्ट- सो०, १६, २७५ और वाद । 


कर्णी! का अर्थ पशुओं के 'कान पर 
दश-पुरुष-राज्य--शत्तपथ ब्राह्मण' में आनेवाले इस शब्द का अथे निश्चित: 
रूप से “दस पूर्वजों से चछा भा रहा चंशानुगत राज्याधिकार' है, जो कि वशाहु" 
गत शासन का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेवर) ने कभी इस शब्द 


3३० ९, ३, १ ३। पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० और 
* तु० की० आखलायन ओतसूत्र ९ ३, एरिलजू. से० घु० ० ४४, २६३ मे 
शाह्षायन ओऔतसूत्र (१५ १४, १८। शुद्ध अनुवाद है। 


इसी अकार ऐतरेय ब्राह्मण ८ ७ में |  इन्डिशे स्टूडियल १, २०९। किन्तु 
त्रि-पुरुष” (तीन पीढियाँ )। सेन्‍्ट देखिये १०, ७५, नोट १ । 


दश-सास्य ] ( रैंं१ ) | दंशमीं 
लिन लक शत नकद शक अत 22223 305 33:75 0:7777775<322054##४/थएथाक 


का, 'दुशपुर का साम्राज्य” अनुवाद करते हुए काढिदास के मेघदूत में 
वर्णित 'दशपुर', भौर 'मध्यदेश” के 'दशाण' से इसकी तुलना की थी। 


४ यह साम्राज्य” होगा, जिसमें सदेव 'म! आमर, ७५, ३। 
का प्रयोग होता है, “अनुस्वार! का है ३, ४८ । 
नही; तु० की० मैकडौनेल : वेदिक 
दश-मास्य ( दस मास का )--ऋग्वेदर और बाद* में यह शब्द जन्म के 
ठीक पहले के गे का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है । देखिये मास | 
30५ ७८, ७. ८। १८४, ३, इत्यादि में । 
* अथवंवेद १. ११, ६; ३. २३, २। वैदिक तु० की० त्सिमर : आलि्टिन्डिशे 
साहित्य में दसवें महीने में जन्म लेने लेबेन १६६, वेवर : नक्षत्र, २, ३१३, 
के अनेक सन्दर्भ हैं, जैसे, ऋग्वेद १०. नोट १॥ 


दशसी--यह अथर्ववेद' भर पद्मविश धाह्मण' में ९० और १०० के बीच 
के जीवन-काल का ग्योतक है, जिसे ऋग्वेद में 'दशम युग” ( जीवन का 
दूसवाँ स्तर ) कहा गया है। वेदिक भारतीयों में दीघ-जीवन बहुत दुलंभ 
नहीं था, क्योंकि 'शरदः शतस! तक जीवित रहने की इच्छा सदेव घ्यक्त हुईं 
है ( यह कहा गया है कि दीघतमस सौ वर्ष तक जीवित रहे”, और महिदास 
ऐतरेय की आयु ११६ वर्ष बतायी गयी है।£ ओनेसिक्रितोस* ने यह व्यक्त किया 
है कि कभी-कभी वेदिक भारतीय १३० वर्ष तक जीवित रहते थे। जातकों” 
में व्यक्त १२० वर्ष की भायु की कामना भी इसी वक्तव्य के अनुरूप है। 
सम्सवतः वर्ष-संख्या चास्तविक की अपेक्षा सद्रेव काल्पनिक ही थी, किन्तु 
आधुनिक भारत में भपेत्षाकृत अल्प जीचन-अवधि' का, उस ज्वर के दीर्घकालीन 
संचित्त प्रभाव द्वारा समाधान हो जाता है, जो ऋग्वेद के समय में कदाचित्त्‌ 
ही ज्ञात था। देखिये तक्मन्‌ | 


3 ३,४, ७। 5 छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १६, ७; जेमिनीय 
हि २२, १४ | उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. २, ११, कीथ : 
हे १ १५८, ६। ऐतरेय आरण्यक १७ । 


ऋग्वेद १, ८९, ९; १०, १८, १०। | स्ट्राबो, पृ० ७०१ में । 
देखिये लेनमेन - सस्कृत रीडर, ३८४; | * फॉसवोल सस्करण, २. १६ | 
ब्लूमफौल्ड . अथवंबेद, ६२, ६३ । $ हल्डियन एम्पायर, १, ५१३, और बाद । 
शाह्यायन आरण्यक २ १७। 


रू ३० इ० 


चृश-वृक्ष | ( ३८६ ) [ दशोनसि 


दश-वृक्ष, रौधर के अनुसार अथर्वचेद' में एक बृत्त का नाम है। किन्तु 
व्हिट्ने) इस दाब्द को केवछ एक विशेषण मानते हैं जिसका श्र्थ 'दुस 





जो का! है। 
3 सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
२५ ०९, १। 

दश-जज ऋग्वेद ( ८. 4, २०; ४९, 3; ५०, ९ ) में अश्विनों के एक 
आश्षित का नास है। 

दश-शिग्न एक होता का नास है जिसका ऋग्वेद? में उल्लेख है। 
१ ८ ७५२, २ | तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ | 

दशा, शतपथ ब्राह्मण? में एक परिधान के 'किनारे! का द्योतक है। यह 
शब्द “दशा पवितन्न” यौगिक रूप में भी मिलता है जिसका अर्थ 'किनारेवाला 
छानने का कपड़ा! है । 
१३ ३, २, ९, और प्राय सूत्रों में सी। |. ४ २, २, ११। तु० कौ० ४ १, 
* छऐतरेय ब्राह्मण ७ ३२, शतपथ ब्राक्षण १, २८ | 

दरश्शोणि ऋग्वेदर के एक स्थल पर प्रत्यक्षतः इन्द्र के एक प्रिय-पात्र, तथा 
उन पणियों के विरोधी के रूप में आता है जो इसके छ्वित के लिए ही सेकड़ों 
की संख्या में मारे गये थे। छुडविग* का ऐसा विचार कि यहाँ “दुशोणि' 
पणियों का पुरोहित है, नितान्त असम्भव है। भनन्‍्यत्न केवल इसके नाम का 
ही उल्लेख है।? देखिये दशोण्य भी । 
3६ २०, ४ ८। सकता है । 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६, ५, १०७ ) तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माई- 
3 १० ९६, १२, जहाँ, फिर भी, यह शब्द धौलोजी १, ९२, नोट १, औस्डेलवर्ग ' 

सोम की केवल उपाधिमात्र हो त्सी० गे० ५५, ३२८ । 

दशोण्य एक होता का नाम है जिसका दृशशिग्र तथा अन्य के साथ 
ऋणग्वेदः में उल्लेख है। इसे दशोणि के साथ समीकृत किया जाना चाहिए 
अथवा नहीं, यह अनिश्चित है । 
3 ८ ७५२, २ । तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६३ । 
दशोनसि अथर्ववेद* सें एक प्रकार के सर्प का नाम है। पेपष्पछाद-शाखा 


में इसका 'नशोनशी? पाठ है । 
) १० ४, १७। तु० की० दिसमर आइल्टिन्डिशे लेवेन ९५, विहिटने अथवं वेद 
का अनुवाद ५७७। 


3 अथववेद का अनुवाद, ५०। 





देस्यवे बुक ] ( शे८घ७ ) [ द॒स्यु 


दस्थवे व्र॒क एक व्यक्ति का नाम दे जिसका ऋग्वेद में चार घार “उल्लेख 
है। एक सूक्त* में इसे ऋषि कहा गया है, किन्तु दो अन्य में यह स्पष्टतः 
एक ऐसा राजा है जो द॒स्युरओं का विजेता तथा गायकों का उदार प्रतिपालक 
है । इसमें दो व्यक्तियों का आशय मानना कदाचित्‌ ही आवश्यक है, क्योंकि 
ऋषि शब्द तथा राजकीयता सर्वधा असंगत नहीं हैं। यह पूतक्रतु" जोर 
उसकी पत्नी पूतकता* का पुत्र था । 
जा ७५१९, २३ ५५, २६ “६, १.२॥ 
है ८ ७१। 3 ८,०५५, ५६ | 
४ विशेषतः इसलिए कि यह नाम आठवें 
मण्डल के वारूखिल्य-समूह में काण्व- 
सूक्तों के छोटेसे सम्रह में ही आता है। 





+ ८, ५६, २, 'पौतक्रत्त!। छु० की० ८ 
६८, १७ 
न ५६, ४। 
तु० की० लंडविंग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १३९, १६४; ५, ५५२ । 
दस्यवै सह, रौध* के अनुसार ऋग्वेद में एक व्यक्ति अथवा वंश का 
नाम है। किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि यह नाम अप्लि की एक 
उपाधि हो सकता है । औस्ठेनवर्ग ने इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है। 
3 सेन्ट पीट्संवर्ग कोश व० स्था०।१ १ ३६, १८। 3 से० बु० ई० ४६, ११। - 
दस्यु, जो कुछ सन्दिग्ध व्युत्पत्तिवाला शब्द है, ऋग्वेद? के अनेक स्थक्तों 
पर स्पष्टठः अतिमानवीय शत्रुओं के लिए व्यवहृत हुआ है । दूसरी ओर अनेक 
स्थल ऐसे भी है, जहाँ मानव-शत्रुओआँ, सम्भवतः आदिवासियों को भी इसी 
नास से व्यक्त किया गया है । उन स्थर्छों पर तो निश्चित रूप से यही आशय 
है जहाँ 'दस्यु! आयों का विरोधी है और जिसे शार्यगण देवों की सहायता से 
पराजित करते हैं ।* दस्युओों का, 'यज्ञ न करनेवाले', 'संस्कार-विहीन?, 'विचित्न 
भ्रतों में लिप्त, 'देवों से घणा करनेवाले”, आदि के रूप में वर्णन किया गया है ।ह 
दास की तुरूना में यह एक जाति के रूप में अपेक्षाकृत कम स्पष्ट हैं: 
दस्युओं के किसी चंश-विशेष ( विशः ) का उल्लेख नहीं मिकता, और इन्द्र की 
) १, ३४, ७, १००, १८, २ १३,९५ देवयुग ८.७०, ११, 'अ-ब्ह्मन! ४. 
इत्यादि । देखिये मेकडौनेल : वैदिक १६, ९; 'अ-यज्जनू?, ८, ७०, ११; 
माइथीलोजी, पूृ० १७५७, १५८ । अन्यज्युग), ७ ६, ३; अ-न्नत), 
* ऋग्वेद १. ५१, ८; १०३, ३, ११७, १. ५१, ८, १७५, ३, ६. १४, ३, 
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२१६ २. ११, १८ १९; ह£ै ३४, ९, 
६. १८, ३२, ७ ५, ६, १० ४९, ३। 
सम्भवतः ५. ७०, ३, १०. ८३, ६, में 
भी जाति के लोगों का ही आश्वय है । 


द्स्यु की अ-कर्मन्‌?, १०. २२, ८; अ- 


९ ४१, २, “अन्य-ब्रत?, ८. ७०, ११; 
दिव-पोयुग, अथवंवेद १२. १, १२७, 
कहा गया है। सभी दक्ाओं में यह 
निश्चित करना कठिन है कि इनसे किसी 
जाति के लोगों का ही अर्थ है। 





द्स्यु ] ( 'शे८८ ) [ दस्बु 


“दस्यु-हत्य” का अक्सर की उद्येख होते हुए भी इसके समानान्तर 'दास-हत्य' 
का कष्टीं भी उल्लेख नहीं है। फिर भी दस्यु एक वास्तविक जाति के लोग 
अवश्य रहे होंगे, ऐसा ऋग्वेद में इनके लिए व्यवह्मत 'अनास! उपाधि द्वारा 
व्यक्त होता है। इस शब्द ( अनास्‌ ) का आशय सर्वथा निश्चित नहीं है। 
पदू-पाठ और सायण, दोनों ही इसे 'सुख-विहीन” ( अन-आस )* के रूप में 
अहण करते हैं, किन्तु भन्‍्य भथ, जले 'नासिका-विद्दीन! ( क्र-नास ) भी सर्वेथा 
सम्भव है”, और यही चपटी-नासिकावाले उन द्वविड्द भादिवासियों के अनुकूल 
है, जिनकी भाषा“ उत्तर-पश्चिम में सिलनेवाले 'बहुइओं? में भाज भी भ्रचढित 
है। यह व्याख्या “वृशत्र! को 'भप्न-नाप्तिका? कहे गये होने द्वारा उस दक्षा में 
कुछ सीसा तक पुष्ट हो सकती है जब भस्पष्ट से शब्द 'रुजानास” का यही 
अर्थ ठीक मान लिया जाय । 
* ऋग्वेद १ ५१, ५ ६; १०३, ४, १० १ 

९५, ७, ९९, ७, १०५, ११। 

तु० कौ० दस्थुल्‍न्‌', १ १००, 
१२, ६ ४५, २४, ८ ७६, ११, ७७, 
३, १० ४७, ४ ( सभी इन्द्र की उपा- 


थियाँ हैं )) ६ १६, १५, ८ ३२९, ८ 
( अश्वि की ), इत्यादि । 


3 ऋग्वेद ५ २९, १० । 

£ यह आशय दो व्याख्याएँ सम्भव वना देता 
है: 'कुरूप', जो रौथ सेन्‍्ट पीटसंबर्ग 
कोश, व० स्था०, और ग्रासमैन 
बर्टरबुख, में है, अथवा “वाणी विहीन” 
( अर्थात्‌ आर्यों की भाषा बोलने में 
असमर्थ ), जो बॉलेनसेन - त्सी० गे० 
४१, ४९६ 

यह दृष्टिकोण भेगस्थेनीज के इस विवरण 

द्वारा पुष्ट होता है कि मूल निवासी 
“एस्टोमॉय? (८०+०/८०८ ) थे * देखिये 
स्ट्रावों 7० ७११; प्लिनी - नेट हिस्ट्री, 


५२, वाकरनॉगल - आ्टिन्डिशे थ्रामे- 
टिक २, २९३ ( स्व॒राघात )। 

८ इल्डियन एम्पायर, १, ३९०, में व्यक्त 
यह विचार कि आधुनिक हुए! ही 
वास्तविक द्रविड हैं, जब कि आधुनिक 
द्रविड मुण्डा-भाषी जातियों के मिश्रण 
का परिणाम हैं, इस सिद्धान्त को 
असम्भात्य बना देगा। किन्तु यह 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि 
ब्रहुइ्यों की वोली में उत्तर भारत में 
वसी द्वविड जाति की परम्पराएँ ही 


«६ _ ररक्षित हों 
देखिये ब्लूमफील्ड - अ० फा० १७, 


४१५ (जो ऋग्वेद १ रैर, 
रुजाना ! को 5 रुजान-ना ? मानते हैं) 


औस्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन ५ ३१, 
३२ ( जो 'रुजा-अना ! के रूप में हत 
शब्द का विश्लेषण सम्भव वतते हैं 
किन्तु ठु० की० लेनमेंन सरहत्‌ 


७ २, १८, त्लिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन 
४३०, में उद्घृत। देखिये लुडविग * 
ऋग्वेद का अनुवाद २, १०९, ५, ९५, 
हिलेब्रान्न वेदिशे माइथौलेजी ३, 
२७७, क्लाअर - कुन का त्सी० २९, 


रीडर, ३६१, जिनका विचार हैकि 


सश्योधित रूप 'रुजान ! के 
भम्मः आशयवाले एक इदन्त कौ एफ 
वचन प्रथमा विभक्ति है, मैकडौनेए « 


” चेदिक ग्रामर, ए० ५९ नोट १। 


दस्यु | . ( शे८६ ) ! . दस्‍्यु 





दस्युओं की एक अन्य उपाधि “झप्त-वाच! हे जो अनास्‌?*” के साथ ही 
भ्राती है, तथा जिसका 'हकलाने! अथवा 'भस्पष्ट वाणीवाले”! अनुवाद** किया 
सया है। फिर भी, यह अनुवाद किसी भी प्रकार निश्चित नहीं कहा जा सकता, 
और इस उपाधि का, अन्यत्न"* आयों के लिए भी व्यवहार हुआ होने के कारण 
अर्थ अधिक सम्भवतः आक्रामक वाणीवाले” ही हो सकता है । 


दस्यु शब्द ईरानी 'दन्हु', दक्यु! के समान है जो एक प्रान्त का चोत्क 
है, और त्सिमर*? का विचार है कि इसका मूलछ अर्थ 'शबञ्नु! था जिससे ही 
ईरानियाँ ने “आक्रामक देश', 'विजित देश, 'प्रदेश', भादि आशय विकसित कर 
लिये, जब कि भारतीयों ने “शत्रु! अर्थ सुरक्षित रखते हुए इसमें दानव शत्रुओं 
का आशय भी सम्मिलित कर लिया। रौथ”* का विचार दै कि 'मानव शज्नः 
का अर्थ देवों और दानवों के कलह का ही स्थानानतरण है। छासन*“ ने 
“<दक्‍्यु : दस्यु' के अन्तर को 'दुएव : देव” के साथ सम्बद्ध करने तथा इनमें 


१* ऋग्वेद ५. २५, १० । सस्क्ृत टेक्स्ट्स, २, ११४; डेविड्सन 


)) तु० कौ० मूहर : संस्क्रत टेकस्ट्स, २, | त्सो० गे० ३७, २३ ( महाभाष्य के 
३९३ और बाद । अनुसार ), एग्लिज्न : से० बु० ई० 
3३ यह व्याहृति ७. १८, १३, में आये २६, ३१, नोट ३। इस प्रकार यह 
पूरुओं के लिए; ७. ६ ३ में पणियों शब्द दस्युओं के लिए भी व्यवह्वत हो 
के लिये; और १. १७४, २; ५. ३२, सकता है, क्योंकि शत्रु की विचित्र 
८$ १०. २३, ५, में आक्रामक छोगों भाषा या तो आर्यों अथवा आदि- 
के लिए प्रयुक्त हुई है। रौथ : ए० वासियों की ही भाषा रही होगी । 
नि०, ९७, का विचार है कि इसका 33 उ० पुण० ११० और बाद। देखिये 
आशय “अपमानजनक वाणीवाला? है, मैकडोनेल : वेदिक माइथौलोजी पू० 
और त्सिमर : उ० पु० ११४, ११५, १५८ | 
इसी दृष्टिकोण का प्रवल समर्थन करते |... सेन्‍्ट पीटसंबर्ग कौश व० स्था० । 
हैं । किन्तु हिलेब्रान्ट : उ० पु० १, ८९, 3*+ हू० आ० १*, ६३१३ और बाद । यह 
९०, ११४, इसमें 'शबु की भाषा सिद्धान्त अब सामान्यतञ्ा अमान्य 
वोलनेवाला? आशय देखते हैं और कर दिया गया है । 
यह विचार व्यक्त करते हैं कि पूरुगण तु० की० जुस्ति : गो०, १८६६, ११४६ 
भाषा की दृष्टि से 'भरतों? से सिन्न थे- और वाद, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन 
यह मत जत्पथ ब्राह्मण ई २, १, १. १४२, ओल्डेनवर्ग * रिलीजन देस 
२३. २४, द्वारा पुष्ट होता है, जहाँ वेद १६२ और वाद; मैकडौनेल : 
असुरगण 'हेपलवो” ('हे5सयो?, संस्कृत वैदिक माइथौलोजी,ए० १५६ | 
में, (वह शनरुगण” कहते हैं । देखिये मूइर : 


दाक्षायण ] ( ३६० ) [ दाक्षायण 





, उस धार्मिक अन्तर का ही परिणाम देखने का प्रयास किया है, जिसने हॉग 

के सिद्धान्त के अनुसार ईरानियों और भारतीयों को एथक्‌ कर दिया था। इस 
इब्द का मूल अर्थ, आक्रमण के परिणामस्वरूप आक्रान्त देश”** हो सकता 
है; और इसी आधार पर 'शन्रुओं का देश” और उसके बाद ऐसी “आक्रामक 
जाति! अर्थ हो गया जिन्हें मानव शात्रुओं के रूप में अधिक सामान्यतया एक 
सजातीय नाम दास द्वारा सम्बोधित किया गया है। 


चुमुरि, शम्बर, शुष्ण, आदि, प्रमुख दस्युओं के नाम हैं। ऐतरेय ब्राह्मण'* 
में, जेसा कि बाद में** भी है, इस शब्द से सामान्यतया असभ्य जाति के 
छोगों का ही आशय है। 


5 यह शब्द और दास! दोनों ही दस” |. शाह्यायन औतसूत्र १५ २६, ७। 
धात॒ से च्युत्पन्न प्रतीत होते हैं जिसका | _ मनु ५, १३१, १० ३२ ४५, त्सिमर 


विटने . रूट्स, के अनुसार "नष्ट उ० पु० ११८। 
करना), किन्तु रौथ के अनुसार तु० कीौ० हिलेब्ान्द उ० पु० २ 
“आवश्यकता से तन्रस्त रहना), अर्थ है २७६ और वाद, स्सिमर 3० पु० 


१७ ७ १८, जहाँ विश्वामित्र के वशर्जों को १०१ और वाद । 
“ददस्यूर्ना भूयिष्ठा! कहा गया है, 


दाक्षायणर ( 'दक्ष! का वंदन )--अथववेद और यजुवेंद संदििताभो' में 
शतानीक को स्वर्ण देनेवाल्लों के रूप में दाक्षायर्णों का उल्लेख है। शतपथ 
ब्राह्मण में यह शब्द बास्तव में “स्वर्ण” का ही द्योतक है। इस अन्य में 
दाक्षायण लोग ऐसे राजाओं के रूप में जाते हैं जो एक संस्कार विशेष 
कर लेने के कारण इस ब्राह्मण के समय तक सस्द्ध जीवन व्यतीत 
कर रहे थे । 


१ अथववेद १ ३५, १ २, वाजसनेयि- | 3 २. ४, ४, ६ । तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण 


सहिता ३४ ५१ ५२, ओडर ३ ४०। 

ड॒० क०, ३६, में उद्धृत कठ, खिल, तु० की० वेबर  इन्दिशे स्टूडियन 

४ ७,७ ८। १, २२४, ४, ३५८, लडविग ऋग्वेद 
२६, ७, ४, २, 'दाक्षायण दस्त? ( स्वर्ण- का जभजनुवाद है, १९५, क्ह्द्नि 

हस्त ) | एग्लिज्न  से० बु० ई० ४१, अथर्ववेद का अनुवाद, ३१५, लेवी « * 

२८३, नोट २, अनावश्यक रूप से इस डाक्टिन डु सेक्रिफाश्स १३८ । 


पर रन्देद्द व्यक्त करते प्रतीत होते हैं । 


दात्योह ] ( ई६१ ) [ दान 


दात्योह का यज॒वेंद* में भ्श्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख 
है। यह शब्द स्पष्टठः उस 'दात्यूह” का ही एक विमरेदास्मक रूप है जो महा- 
कार्व्यों और धर्मशार्त्रों में आता है। 





) तैत्तितिय सहिता ५ ५, १७, १; 'दित्य-बँंद? से व्युत्पन्न मानते हैं। 
मेत्रायगी सहिता ३ १४, ६, वाज तु० को० त्सिमर : आहिडन्डिशे 
सनेयि-सहिता २४. २७५. १३९। लेवेन ९१। 


पाणिनि, ७ ३, १, इस छाब्द को 


कृत्र ( काटनेवाला ) का, जो कि एक लिये” का द्योतक है, ऋग्वेद* 
में उल्लेख है। 'कार्नों' पर हँसिये जेसे चिह्॒वाली ( दान्न-कण्यंः ) गायों का 
मेत्नायगी संहिता में अक्सर उल्लेख मिलता है। अन्यथा यह वप्याह्ृति बाद में 
ही, सूत्रों तथा मुद्दाकाव्य-साहित्य) में मिलती है। देखिये सणि भी । 
१ ८ ७८, १०, निरुक्त २. १। तु० की० त्सिमर : आहिटन्डिशे 
हा आ। लेबेन २३८ । 
3 झॉँपकिन्स:ः ज० अ० ओ० सो० १७, ८६ 


दुत्रेय, वंश ब्राह्मण? में अराड शौनक का पेतक नास है। सम्भवतः 
इसका दातेंय ( 'इति” का चंशज ) पाठ होना चाहिए, किन्तु वर्ण-ब्यस्यास 
के भाधार पर बाद के शब्द ( दारतेय ) की भाँति इस दाब्द (दान्नेय ) की 
भी समान व्युत्पत्ति हो सकती है । 


१ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ । | * तु० कौ० सेन्ट पीटसंबर्ग कोश,व० स्था०। 


दाघीच ( दृध्यश्वू का वंशज ), पत्नविंश ब्राह्मण ( १४. ६ ) में च्यवन 
का पेतृक नाम है। 


? दान ( देना), “उपहार! ) ऋग्वेद में वहुधा, और विशेषतः उदार 
प्रतिपालकों को 'दान-स्तुतियों” में भाता दे ( देखिये दक्षिणा )। बाह्मणों की 
एक विशिष्टता उनका दुत्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है, और जिसे प्रदान 
करना अन्य जातियों का धमम है।* पुत्री का दान ( कन्याया दानम्र्‌ ) विवाह 
का एक शकार था? ( देखिये विवाह ), क्‍योंकि इसमें कन्या को उसका पिता 
. अथवा आता चर को समर्पित करता था । 

3 सर्वप्रथम यह शब्द बृहद्दे वता ६.४५ ९२, | * शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ७, १; वेबर : 


तथा इसी के समान अन्य ग्रन्थों में इन्डिशे स्टूडियन १०, ४७-६१। 
आता हुआ प्रतीत होता है । 3 सिरक्त ३. ४। 


दान ] ( श६२ ) * [दाय 


ध २. दान (वितरण)? ऋग्वेद के अनेक स्थक्ों पर उस यज्ञीय भोजनोस्सव 

का चोतक भत्तीत होता है जिसमें देवों को निमन्त्रित किया जाता था (तु० की० 
8०७ 8८०१ ) । एक स्थल पर सायण के विचार से यह “मदु-जलानि ( वृद्ध 
गज की कनपटियों से टपकनेवाले जल बिन्दु )* का द्योत्क है, किन्तु यह 
सन्द्ग्धि है । एक अन्य स्थऊ” पर रौधके विचार से इसका अर्थ 'चरागाहः है। 





 धदा ( विभक्त करना ) से । का अनुवाद ५, १५७। 

*ै १ ७५५, ७, ४८, ४; १८०, ५, ८ ४६, | इस आशय में वेदिकोत्तर भाषा में इतना 
२६, ६०, ८, ९९, ४, श्त्यादि | फिर अधिक प्रचलित 'दान” सम्भवत दा 
भी, तु० की० पिशल ,वेदिशे स्टूडियन धातु (विभक्त करना) से च्युत्पन्न हुआ 
१, १०० । है जिसका मूलत- ल्लाव” अथ है! 


3 एगेद ८. ३३, ८, छुडविग : ऋग्वेद | * २. ११, ७। 


३, दान को ऋग्वेद” के तीन स्थलों पर रौथ, रथ के घोड़े का चोतरक 
मानते हैं । 
3१७ २७, ५, ७ १८, २३, ८. ४६, २४। किन्तु इन सभो दशाओं में उपहार! 
दी उपयुक्त आशय प्रत्तीत होता है, जब कि “अश्व” केवल निहित हो सकता दै । 
दामन ( 'रस्सी' अथवा 'कटिबन्ध! )* का ऋग्वेद तथा बाद में जक्सर 
उल्लेख है। यज्ञ के अश्व की रस्सी), तथा साथ ही साथ, बद्चड़ों को रस्सी से 
याँधने की प्रथा के सन्दर्भ मिलते हैं। शतपथ आद्वाण” में यह शब्द अश्र के 
यार के 'चन्धन! के भ्ाध्वाय में जाता है । 
* मूलत. वन्धन!, दा! ( वाँधना ) से। | * ऋग्वेद १ १६२, ८। 
* ऋग्वेद १. ५६, ३, इत्यादि, अथर्ववेद | ऋग्वेद २. २८, ७। 
ई- ६३, १, १०३,२, ७ १०३, ५ २, | “५ ३, १, १० | तु० की० एग्लिह्न : से० 
तेत्तिरीय सद्दिता र्‌ ४, श्३, ५५ चु० ई० ४१, ६२, नीट २। 
श्त्यादि। 
दाय ऋग्वेद' में केवक परिश्रम ( श्रम ) के 'पुरस्कार! के आशय में ही 
जाता है, किन्तु बाद में इसका बर्थ “उत्तराधिकार', अर्थात्‌ पिता की वह 
सम्पत्ति है जो था तो पिता के जीवनकाछ में ही अथवा उसकी झूत्यु के पश्चाद 
पुन्नों में वितरित कर दी जाती थी। यह सभी स्थल इस विचार के विपरीत हूँ 
कि पारिवारिक सम्पत्ति विधानतः समस्त परिवार की सम्पत्ति होती थी: ऐसा 
स्पष्ट है कि यह कुटम्ब के प्रधान, सासान्यतया पिता की ही सम्पत्ति होती थी, 
है 
१० ११४, १०। 


( शे६३ ) [ दाय 


और परियार के अन्य सदस्यों का इस पर केवछ नेतिक अधिकार ही रहता 
था जिसकी पिता उपेक्षा भी कर सकता था, यद्यपि, यदि पुन्न देहिक दृष्टि से 
शक्तिशाली हुए तो वह पिता को अधिकार छोड़ने के लिये बाध्य कर सकते थे । 

इसीलिए तेत्तिरीय संहिता' में यह कहा गया है कि मनु ने अपनी 
सम्पत्ति को अपने पुत्रों में वितरित कर दिया था। इन्होंने उस नाभानेदिष्ठ को 
इस सम्पत्ति से वंचित कर दिया था, जिसे बाद में इन्होंने अद्विरसों को प्रसन्न 
करने तथा गायें भर्जित करने की विधि सिखायी। इससे एक महत्त्वपूर्ण 
संकेत यह मिलता है कि इन्होंने जिस सम्पत्ति को वितरित किया, वह भूमि 
( उर्वरा ) की अपेक्षा चछ-सम्पत्ति ही थी । ऐतरेय ब्राह्मण? में ऐसा कहा गया 
है कि मनु के पुत्रों ने मनु के जीवनकाल में ही उक्त वितरण कर लिया, तथा 
अपने वृद्ध पिता को 'नाभानेदिष्ठ' की दया पर छोड़ दिया था । पुनः, जेमिनीय 
न्लाह्मण के अनुसार भी चार पुत्रों ने 'अभिप्रतारिन! नामक वृद्ध पिता के 
जीवनकाल में ही उत्तराधिकार की सम्पत्ति को आपस में वितरित कर लिया 
था| निः्सन्देह 'दाय” को परिवार की वंशानुगत सम्पत्ति का चोतक माना जा 
सकता है, किन्तु पिता द्वारा अपने परिवार पर नियन्त्रण की विकसित धारणा, 
जो कि, जेसा शुनःशेष के आख्यान से व्यक्त होता है, बहुत पहले से ही 
अत्यन्त स्पष्ट थी और इस दृष्टिकोण के विपरीत है कि सम्पत्ति के विभाजन का 
आग्रह न करने की दशा में भी पुर्नों का पिता के साथ-साथ दी सम्पत्ति पर 
वेधानिक स्वत्वाधिकार रह सकता था । सम्भवतः--कोई निर्णायक प्रमाण 
*+ ३. १,९, ४ और वाद । तु० की० मूइर : प्रापर्टी इन लैण्ड, ऋुणय-ररं, में एशले; 

सस्क्ृत टेक्स्ट्‌ ११, १९१-१९४; लेवी : पोलक और मेटलेण्ड: हिस्ट्री ऑफ 

ल डॉक्ट्रीन डु सेक्रीफाइस, ६७, ६८ । इच्नलिश लॉ, २, २३७ और वाद । 


दाय ] 





ह ५. १४। पारिवारिक ओर जातीय स्वृत्व 
३. १५६ (ज० अ० ओ० सो० २६, को स्वीकार करनेवाले प्राचीन इष्टि- 
६१, ६२ )। कोण को मेन ( विलेज कम्युनिटी इन 


> व्यूटनिक अथवा इर्लिश देशों में भूसम्पत्ति 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामान्यतया 
यही प्रश्न उपस्थित किया गया है।इस 
शब्द के यथार्थ आभय का पारिवारिक 
स्व॒त्व सम्बन्धी विचारों तक के विरुद्ध 
होने के लिए, देखिये फुस्टेल डि 
कूलेजेस : रि० हि० ३२२ और वाद, 
फुस्टेल डि कूलेजेस . ओरिजन ऑफ 


दि ईस्ट ऐण्ड वेस्ट ), स्थब्स, गीन, 
तथा अन्य ने विभिन्न रूपों से व्यक्त 
किया है, और विनोग्रेडॉफ ने इसका 
एक नवीन रूप से समर्थन किया है . 
विलेज इन इद्नलेण्ड | देखिये कीथ : जर्न्‌ल 
आऑफ दि अफ्रिकन सोसाइटी, ६, २०१ 
ओर वाद, भी | जॉली : रेख्त उन्ट 
सिट्टे ९३-९६, भूमि पर जातिस्वत्व 


्‌ँ 


दाये | 


को अस्वीकार करते हैं, किन्तु ( वही 
<०) एक परिवार के सम्मिलित 
स्वत्व को मानते हुए प्रतीत होते हैं । 
आप ऐसा स्वीकार करते हैं. कि यह 
बंगाल में अब भी प्रचलित पिता द्वारा 
अपने परिवार पर नियन्त्रण के नियम के 
अनुकूल नहीं है, वे डेन पावेल : विलेज 
कम्युनिटीज इन इन्डिया १३३ और 
बाद, आरम्भिक भारत में पिता द्वारा 
अपने परिवार पर नियन्त्रण की भावना 
के अस्तित्व को सन्दिग्ध मानते हैं । 
किन्तु तथ्य इस वात की स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करते प्रतीत होते हैं कि उस 
समय भी ऐसा अधिकार था, ओर पिता 
ही सम्पत्ति का स्वामी होता था । बडे 


( ३६४ ) 


[ दाद 


कार माँग सकते थे, और पिता के 
सम्पत्ति विभाजित भी करना पढता था, 
अत. स्वाभाविक रूप से ही यह विचार 
विकसित हो गया कि जन्म लेते हो 
प्रत्येक वाठक का सम्पत्ति में वैप 
अधिकार हो जाता था। इसमें भौ 
सन्देह नहीं कि एक वार ग्राम द्वारा 
अपना अस्तित्व अजित कर लेने पर 
भूमि-विक्रय सम्बन्धी पिता के अधिकार 
का उसके वयस्क पुत्र तथाशैष समुदाय 
के लोग विरोध कर सकते थे | यह 
तथ्य वाद की पद्धति का पर्याप्त समा 
धान कर देता है। तु० कौ० ए० १००, 
नोट १९; ११६, नोट ७, और 
राजन्य नी । 





होने पर उसके पुत्र सम्पत्ति में अधि- 


उपलब्ध नहीं है--जआरस्भ में भू-सम्पत्ति को विभाजित नहीं किया जाता था, 
किन्तु इसमें सन्देद्ठ नहीं कि बाद में उपछब्ध कृषियोग्य भूमि के सीमित हो 
जाने पर इसका भी मवेशियों तथा अन्य चल सम्पत्तियों की भाँति विनिमय 
आरम्भ हो गया था । 


विभाजन की विधि के लिए तेत्तिरीय संद्दिता? द्वारा यह स्पष्ट है कि 
सामान्यतया ज्येष्ठ पुत्र को ही प्रश्नय दिया जाता था; सम्मवतः पिता की झृत्यु 
के बाद सदैव ऐसा ही होता था । पिता के जीवनकाल में किसी अन्य पुत्र को 
भी अधिकार रहा हो सकता था, जैसा कि पद्मविंश ब्राह्मण” के एक स्थछ द्वारा 
व्यक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण” और निरुक्त' के अनुसार स्त्रियाँ विभाजन 
अथवा उत्तराधिकार से वंचित होती थीं। हसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों का 
उनके आता पोषण करते थे, किन्तु आता न द्वोने पर उन्हें वेश्याभृत्ति रा 
करना पढ़ सकता था।* उत्तराधिकार के विस्तृत नियम सूक्तों?* में मिलते दें 


8२ ५, २,७।. 7१६ ४, ४। सूत्र १५ २७, ३, शतपथ बाह्य 
८ ४. ४, ?, रै३ । ७, २, २२, 8 २, २५ १८, आदि 2 
5३ ४७। उत्तराधिकार ही उद्दिष्ट है। सूत्रों में 
3“ तु० की० स्री ! उपलब्ध नियमों के लिए देखिये जॉली - 


ऐतरेय ब्राह्मण ७, १७, शाइाायन औत- रेख्त उन्‍्ट सिट्टे, ८० और बाद । 





दार ] ( इ६४५ ) [ दास्ये 





उत्तराधिकारी को 'दायाद””* श्रर्थात्‌ 'पेतुक सम्पत्ति का प्राप्तकर्ता! 
(आ-द ) कह्दते थे । हे 
१९ शातपथ ब्राह्मण १२. ४, ३, ९; निरुक्त ३. ४; अथर्ववेद ५. १८, ६. १४, 

में लाक्षणिक आशय में । 


दार ( पत्नी ) सूत्रों में ( सामान्यतया बहुवचन, पुन्निज्ञ में ») और एक 
बार बुहृदारण्यक उपनिषद्‌' में ( एकवचन में ) मिलता है। 
) ६. ४, १२ ( जहाँ 'द्वारेग” एक पाठान्तर डी० व०, ४१५, ४१६, जो बृहदारण्यक 
है, देखिये सेन्‍्ट पीटर्सवग कोश, स्थल की उपेक्षा करते हैं । 
व० स्था० )। तु० कौ० डेल्ब्रक « - 


०» 'य 


दारु ( कड़ी ) का ऋग्वेद और बाद* में अक्सर उदलेख मिलता है । 
यह अन्य चस्तुरओओ के भतिरिक्त रथ के स्तम्भ', इंघन की लकड़ी), छरूकडी 
से बने रथ के भाग, सम्भवतः लकड़ी के ढेर”, इत्यादि का द्योतक है । 

3 ऋग्वेद ६ ३, ४; १० १४५, ४, |  शतपथ ब्राह्मण ६ ६, २, १४। 
इत्यादि; अथवंबेद १० ४, ३, तैत्ति- | _ अथर्ववेद ६ १२१, २। किन्तु यह 
रीय सहिता २ ५, ८, ३, इत्यादि। | .-सन्दिग्ध है। तु० कौ० तायु और 

* ऋग्वेद १० १०२, ८ । ब्रुपद्‌ । 

3 

ऋग्वेद ८. १०२, २० । 


दाढं-जयन्ति (हढजयन्त का वंशज) जैमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण (३. ४२, १) 
में वेषथित युप्त लोहित्य तथा वेपथ्चित हहजयन्त लौहित्य का पैतृक नाम है । 

दार्तेय ( ह॒ति का वंशज )--काठक संहिता" और पद्चविंश ब्राह्मण में 
दार्तेयों? का, यज्ञ सम्बन्धी विपयों के अधिकारी विद्वानों के रूप में उद्केख है । 
१ 2१ २( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७३। | * २५. ३, ६ । 


दार्भ्य ( 'दर्श' का वंशज ) का ऋग्वेद्‌* के एक मन्त्र सें उल्लेख है। रौथरे 
इसे श्यावाश्व के साथ समीकृत करते हैं, किन्तु बृहद्देवता) रथवीति के साथ। 
इसी पेतृक नाम को अक्सर केशिन्‌ के साथ सम्बद्ध, तथा रथग्रोताँ के लिये 
व्यवहृत, किया गया है। दाल््भ्य भी देखिये । 


पु 
५ ६१, १७। सहिता १. ४, १२; ६, ५, कौषीतकि 
हे सेन्ट पीटसँबर्ग कोश, व० स्था० । ब्राह्मण ७, ४। तु० कौ०, सा० ऋ० 
५, ५०, ७७ । ६२, नोट २। 


४ तैत्तिरीय सहिता २. ६, २, ३; मैत्रायणी | “ मैत्रायणी संहिता २. १, ३ । 


दाब्‌-आघात ] ( १६६ ) [ दाव 





दाव्‌ -आपात ( कठफोढ़वा ) यजुवेद्‌ में भश्वमेध के बलि-प्राणियां की 
तालिका में भाता है। 


9 वैत्तिसीय सहिता ५. ५, १५, १, मैत्रायणी सद्दिता १. १४, १६, वाजसनेयि 
सहिता २४ ३५। तु० की० त्सिमर - आहिटन्डिशे लेबेन ९२। 


दाव-आहार ( कड़ी एकत्र करनेवाला ) यज॒वेंद* में पुरुषमेध के वलि- 
प्राणियों की तालिका में आता है । 


* वाजसनेयि सहिता १० १२, तैत्तिरीय ब्राक्षण ३ ४, ८, १। 


दाल्मि ( 'दरम” का चंशज ) काठक संहिता (१०, ६) में वक का 
पैतृक नाम है। 

दाल्म्य ( 'दर्म” का वंशज )--न्यह दार्भ्य का ही एक विभेदास्मक रूप 
और निग्नलिखित व्यक्तियों का पेतृक नाम है: 

( क ) पद्नविंश बाह्मण* में केशिन्‌ का । 

(ख ) छान्दोग्य उपनियद्‌* और जैमिनीय उपनिषद्‌ श्राह्मणौ में 
चेकितायन का । 

(ग ) छान्दोग्य उपनिषद्‌र और काठक संहिता में वक का । 


3 १३ १०, ८। तु० की० “ पड़गुरुशिष्यः | १ ३८, १, ५६, १। 
द्वारा प्रस्तुत इतिहास? ( सर्वानुक्रमणी, ४ १, २, १३, १२, १ ३। 
मैकडीनेल का सस्करण, ११८ )। | * ३०. २, जहाँ सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, व० 


सेन्ट पीटसेवर्ग कोश “दार्म्य” के लिए स्था०, के अनुसार 'दाल्मि! नहीं वरन्‌ 
कौषीतकि ब्राक्षण ७ ४ का उद्धरण ददाल्म्य” पाठ है। कपिष्ठल सहिता 
देता है ( साथ ही 'दार्भ्य! के लिये भी ४६ ५, में दर्भस्य' है। फिर भी) 
जो कि लिन्डर के सस्करण का काठक सहिता १० &$ में दाल 
पाठ है )। मिलता है । 

११ ८,१। 


दाव ( दावाप्मि ) का जथर्व॑चेद' और शतपथ ब्राह्मण में उद्लेख है। 
बाद के ग्रन्थों में वसन्‍्त ऋतु में इस प्रकार को अधि के उत्पन्न होने का उदलेख 
है। सीग'? के अनुसार ऋग्वेद का एक सूक्त दावापि का वर्णन करता है। ईस 
३७ ४५, २। । ४१५० १४२। इस सूक्त की सौग दो 
२ प्रकार भी 
११. २, ७, १२। प्रस्तुत व्याख्या किसी गे 
3 सा० ऋ०, ४४ और वाद । ।. सम्भव नहीं है। 


शँ 


दाव-सु आज्विरस ] ( ३६७.) ....[ दाश-राज्ष 
प्रकार के आकस्मिक अप्लिकाण्डों के विरुद्ध रक्षा करने के लिये निरीक्ष्कों की 
नियुक्ति की जाती थी ( दाव-प ) ।* 

* वाजसनेयि सहिता ३०. १६; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ११, १। 


दाव-सु आज्लिरस--सामरनों के इस द्रष्टा का पत्नविंश ब्राह्मण में 
उढलेख है । 
१ २५ ५, ९२. १४ १ तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइयौलोजी २. १६० । 





दाश ( मछुआ ) का यजुर्वेद में पुरुषमेघ के चलि-प्राणियाँ की तालिका में 
उद्लेख है | तु० की० घेवर । 

१ वाजसनेयि सहिता ३०. १६; तैत्तिरीय अनुवाद करते हैं। चु० की०, मनु १०. 
ब्राह्मण ३ ४, १२, १। वेवर : इन्डिशे ३४, सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश व० स्था०, 
स्ट्रीफेन, १, <१, सम्भमवृतः दास? 'दाश', २. ३। 
मानते हुये इसका सेवक के अर्थ में 


दाशतय ( द्ख मण्डलों में विभक्त ऋग्वेद कै मूल का ), निदान सूत्रः र्मे 
अध्याय! का विशेषण है। कौषोतकि ब्राह्मण' और बाद से इस दब्द का 
ख्रीलिड्रः रूप भी मिलता है। ' 


० ११ ( इन्डिशे स्टूडियत, १, ४५)। | . शाह्वायन औत सूत्र १२ २, १६. २२, 
+८७। इत्यादि, वोधायन श्रौत सूत्र २६. १२; 
3 ऋग्वेद प्रातिशाख्य १६. ५४, १७, ३०, २७. ४, इत्यादि । 


दाश-राज्ञ, ऋग्वेद? ओर अथवधेद* में “दस राजाओं के साथ! पुदात्त्‌ 
के प्रसिद्ध युद्ध का नाम है। यह दस राजा कोन-कौन थे इसका ठीक-ठीक 
निश्चय करना कठिन है ( देखिये तुर्वेश ), किन्तु खंभवतः यह संख्या गोल- 
मटोल दे और इस पर जोर भी नहीं दिया जा सकता । वास्तविक युद्ध-सूक्तरे 
में यह शब्द नहीं जाता, और जिन स्थर्कों पर मिलता है उन्हें उपयुक्ततः बाद 
का ही मानना चाहिये । 


१ ७ ३३, २. ५; ८३, ८ । २००,२६५, नोट १; आर्नोल्ड : वेदिक 
+ १०, १२८, १२। मीटर ३०९; गेल्डनर : वेदिशे स्टू- 
3७ १८। डियन २, १३०, इस दृष्टिकोण का 
४ तु० की० ७ ३३, के वाद के होने के विरोध तो करते है, किन्तु यह विश्वास- 

लिये, वर्गन : हि० स॒० ३८, ७२; योग्य नही है । 


जऔस्छेनवर्ग ..  प्रोलिगोमेना, १९८, 


दाशम-] ( रेध्प ) [दास 
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दाशर्म, काठक संह्िता' में आरुणि के समकालीन किसी गुरु के रूप में 
आता है । 


१ ७ ६ | तु० की० वेवर - इन्डिशे स्ट्ूडियन, ३, ४७२। 


दास भी, दस्यु की ही भाँति, ऋग्वेद! में कभी-कभी दानची प्रकृति के 
दाघ्ुर्नों का ग्योतक है, किन्तु अनेक स्थलों" पर इस शब्द से जार्यों के मानव 
शच्रुं का ही आशय है। ऐसा वर्णन मिलता है कि दासों के पास दुर्ग 
( पुर )* थे, और इनके कबी्ों ( विश. ) का भी उच्चेख है। यह सम्भव 
है कि जिन दुर्गों को 'शारदीः'” कहा गया है वह पौराणिक रहे हों, किन्तु ऐसा 
आवश्यक नहीं, क्योंकि हूस उपाधि का यदह्द आशय हो सकता है कि शरद्‌ 
ऋतु में ही इनमें रहा जाता था। दार्सों के रंग ( वर्ण )£ से सर्भवतः भादि 
चासियों के श्यास वर्ण का आशय है जिसका प्रत्यक्ष रूप से भी उल्लेख है।* 
भआ्रादिवासियों ( दस्युओं के रूप में ) को “अनास? (नासिका-विहीन ? ) 
और '“सक्न-वाच्‌! ( आक्रामक भाषा वाले )* कहा गया है, और सम्भवतः 


+ तु० की० मैकडौनेल. वेदिक माइथो- दासों का विभेद किया गया है। जो 
लोजी, ५० १५७। ध्वेताग मित्र! (खित्य ) १ १००, १८ 
तु० की० ऋग्वेद ८५ ३४, ६, ५ २२, में, दद्स्युः तथा 'सिचु? पर विजय में 
१०, रै३) है; 5०5, ४ ८३, » | सहायता देते हैं वह नि सन्देह आाय॑ 
हक ३८, ३, ६९, ६, ८३, ९१, अथवं- ह्ठी हैं । वाजसनेयि सहिता २४ ३०, 
न मे 
हर ( बंका हिल लकी और रात (अहोरात्रे) 2 
वना हुआ), कहा गया है ), १ १०३, बाय, लात क समेत थी! 
३; ३ *१२, ६, ४ ३२, १०। १ और शूद्दों के साथ समीक्षत किया गया 
; है। इस यौगिक शब्द में दोनों खण्ड 
१३१, ४, १७४, २, ६ २०, १०, 
आदि में इसे 'शारदी-” कह गया है । 28 उन पे 
तु० की० ६ ४७, » में 'देहा? भी । मानना चाहिये, तु० की० मैकडौनेल 
आम वेदिक अंग: 55६ ) | मूइर सं्छत 
मम 20 7 लक पल दल कक 
पृ० ६० । स्टूडियन १०, १०, ११५ आदि भी 
२ १२, ४, शाहायन ओऔत सूत्र ८ २५, देखिये । 
६। तु० की० ऋग्वेद १ १०१, १, | + कृष्णा त्वच ( काली त्वचा ) १ १६% 
१३०, ८, २ २०, ७, ४ २१६, १३, ८, ९ ४१, १। 
६ ४७, २१, ७. ५,३। ३ ३४, ९ |  तु० की० दस्यु, नोट ६, ७। 
में भार्यों के वर्ण का उल्लेख है, और | ५ २९, १० | देखिये दस्यु, गेल्डनर 
२ १०४, ३, में यायक्कों के वर्ण से ऋग्वेद, रलॉसर, १३८ । 


ह. 


दास ] 


ऋग्वेद!* के 'शिश्न-पूजकों! ( शिश्न-देवाः, जिनका देवता 'शिश्न! है ) से भी 
इनका ही अर्थ है। यह उब्लेखनीय है कि आायों, तथा दासों अथवा दस्युओं के 
धर्स के अन्तर का नित्य ही सन्दर्भ मिलता है ।** 

अधिकांशतः 'दार्सों' को सेचक अथवा दास बना लिया जाने के कारण 
ऋग्वेद** के अनेक स्थलों पर 'दास” का आशय साधारण दास ही है। खरीलिट्ग 
“दासी” का अथववेद*॑) और उसके बाद से सदेव यही अर्थ है। इसमें भी 
सन्देह नहीं कि सामान्यतया आदिवासी स्रियाँ ही दासी बनाई जाती थीं, 
क्योंकि युद्ध में उनके पतियों का वध हो जाने पर उन्हें स्वभावतः सेविकाओं 
के रूप में रख लिया जाता था। कभी-कभी यह रखेलियाँ भी बन जाती थीं; 
इसीलिये दासी-पुत्र ( दास्याः पुन्नः ) होने के कारण ऐतरेय ब्राह्मण?” सें कवष 
पर व्यंग किया गया है । 


( ३६६ ) [ दास 


बी की लीनीयन ने, 





लुडविग** का विचार है कि कुछ स्थलॉ*९ पर भार्य-शन्नुर्भों के लिये ही 


९० 


9१9 


9२ 


७. २१, ५, ३१० ९९, ३। तु० की० 
मैकडोनेल : उ० पु०, पृ० १५५ । 

प्रब्ग्वेद १५ १३३, ४ ५, ४ २९६, ९, 
७५, ७, १०; ४२, ९; ६. २४, ३, ८ 
७०, १०, १०. २२, ७. ८ इत्यादि । 
७. ८६, ७, ८. ५६, २; ९०. ६२, 
१०। रौथ: सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, 
व० स्था० २, पर यह विचार व्यक्त 
करते हैं कि ८. ४६, ३२ में बल्वूथ 
का विशिष्टीकरण करने वाछे शब्द 
दासे? के स्थान पर दासान्‌? ( सेवक 
गण ) पाठ होना चाहिये। त्सिमर : 
आइब्टिन्डिशे लेवेन, ११७, में आर्यों 
और दासों के रक्त के मिश्रण को व्यक्त 
करने के लिये उक्त स्थल को उद्घृत 
करते हैं। अथवबेद ४. ९, ८; और 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७. २४, २, भी 
देखिये । यह अनिश्चित है कि ऋग्वेद 
१. ९२, ८ में 'रथि? ( सम्पत्ति ) के 
विशेषण के रूप में 'दास-अवर्ग! का 


33 अधथववेद ५. 


शत्रु! के जाशय में 'दास! शब्द व्यवह्त हुआ है, किन्तु यह जनिश्चित है। 


दासों की सेना?! अथ है अथवा 
कुछ अन्य । गेल्डनर: ऋग्वेद, 
ब्लॉसर, ८२, ऋग्वेद १. १५८, ५, 
में इस व्याहृति को इसी अर्थ में ग्रहण 
करते हैं । 

२२, ६; १२. ३, १३, 
४, ९; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. १३, २; 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. १, १० 
(माध्यन्दिन 5 २, ७ काण्व) | व्सिमर, 
१०७, ऋग्वेद ८. १९, ३६ के “वधू? 
में यही आशय देखते हैं । चधूमन्त्‌ 
भी देखिये । 


४२ १९, कौषीतकि ब्राह्मण १२. ३। 
3५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०९ । 
38 देखिये १. श्ण८, ५; २. १३, ८; ४ 


३०) १४. १७, ६. २०, १०; ७. ९९, 
७५, १०. ४९, ६. ७। उनमें से किसी 
भी स्थल को निश्चित रूप से इसीः 
आशय में ग्रहण करने की आवश्यकता 


नहीं है । 


दास ] ( ४०० ) [ दाप 


स्सिमर** और मेयर** का विचार है कि दास? का अर्थ मूलतः सामान्य रुप 
से शत्रु! था, जो बाद में ईरान में केस्पियन ज्षेत्र के घास के सैदानों में रहने 
वाले 'दहाए”” के नाम के रूप में विकसित हुआ, किन्तु भारत में पही 
आदिवासियों का दोतक वन गया । दूसरी ओर, हिलेब्रान्ट') यह तक उपस्यित 
करते हैं कि यतः दासों भौर पणियाँ का एक साथ उल्लेख है**, अतः यह दोनों 
ही घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कबीले रहे होंगे, जौर आप पणियों को पार्नियनों के 
साथ, तथा ऋग्वेद के दासों को 'दहाए! के साथ समीक्षृत करते हैं | यह दृष्टिकोण 
ऋग्वेद के दृष्यों का, जिसमें दासगण प्रमुख हैं, और विशेषतः यह दास जिनमें 
दिवोदास--एक दिव्य दास--का महत्त्वपूर्ण स्थान है, सुदूर पश्चिम की भोर 
स्थानान्तरण आवश्यक बना देता है। ऋग्वेद के सातवें भौर तीसरे मण्डल 
के दृश्यों को, जिनमें सुदास, भरत-गण, वसिष्ठ और विश्वामित्र भाते हैं, ध॒व्वं 
मण्डल से सर्वथा भिन्न मानते हुए हिलेब्रान्ट भी इसी मत का समर्थन करते हैं। 
जाप छुठवे मण्डलवाली सरस्वती को “अर्कोसिया' में, तथा सातवें मण्डलवाढी 
को मिध्य देश” में स्थित करते हैं । फिर भी, इस सिद्धान्त की उपयुक्तता को 
स्वीकार किया जाय अथवा नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। एक दास होते हुये 








3७ आल्टिन्डिशे लेवेन, ११० और वाद । | ** उ० पु० १, ९४। 

36 जे० आ० १, ५१५। *२ ऋरवेद ५ ३४, ६ ७, ७ ६, ३ 

१५ यदि “व्यर्थ छोड देना? आशय में 'दास! ( दस्यु” और 'पणि! साथ साथ), 
से ब्युत्पन्न हुआ होता (व्हिटने रूटस) | _. अथर्ववेद ५ ११, ६। 


तो मूल अर्थ 'विनाशक', 'आक्रान्त |  उ० पु० १, ९६ और वाद। आप 
करने वाला), आदि होता । यह तक उपस्थित करते हैं कि 'दापत' 
** भापा और जाति की इष्टि से 'दहाए! शब्द सातवें मण्डल में केवल चार 
ईरानियों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हो वार, किन्तु छठ्वें में भाठ वार आग 
सकते है, किन्तु यह बहुत स्पष्टतापूवक है, और इसी प्रकार भम्बर नामक दाम 
सिद्ध नहीं किया जा सका दै। तु० की ० का छठवें मण्डल में छह बार, किले, 
कुन के, त्सी० २८, २१४, में कुन , सातवें में केवल दो वार हवा उनीय 
हिलेब्रान्ट * वेदिशे माध्थौलोजी, १, है। परन्तु, जैसा कि औस्डेनवर्ग वी 
९५ । मगोलियन रक्त से मिश्रण की व्याख्या है, 'दिवोदासा वा अर 
सम्मावना सदैव वर्तमान है। इसो सम्भवत “आकाश का सेवक £। 


लिये त्सिमर * उ० पु०, ११२ में, देसिये आपका रिलोजन देम वें” 
हिरोडोब्स (१. १२६ ) के दओइडक्‍? १७०, नोट १२, वर्गन रिशीड 
अथवा 'दआए? को एक तूरानियन वेदिके २, २०९, नीचे ९० रैई) 
जानि मानते है । नोट ११॥ 


दास-वेश | ॥ 28503) [ दित्यन्वाह्‌ 





भी दिवोदास ने अन्य दार्सों के विरुद्ध युद्ध किया होगा, ऐसा स्वयं ही सम्भव 
नहीं, और विशेषतः उस समय जब कि उसका एक 'पुन्न सुदास! आर्य सभ्यता 
का ही समर्थक प्रतीत होता है । यह भी तकसंगत नहीं प्रतीत होता कि हम 
उस सरस्वती नदी को अर्कोसिया में हूँढ़े जिसे स्वभावतः “मध्यदेश' में स्थित 
किया जा सकता है । 


इससें सन्देह नहीं कि दालों के पास पर्याप्र सस्पत्ति थी, किन्तु ऐसा 
मानने के लिये कोई आधार नहीं है कि सभ्यता की दृष्टि से भी यह छोग 
अपने आक्रासकों के किसी प्रकार समान थे ।“ प्रमुख दार्सों के नाम यह हैं 
इलीबिश, चुमरि और घुनि, पिग्न, वर्चिनू , शम्बर | भादिवासी कबीलों के 
नाम के लिये देखिये किरात, कीकट, चण्डाल, पराक, शिंयु | 


* तु० कौ० ऋग्वेद १ १७६, ४; ४. |. थौलोजी ६३, २६९-२७५, ३४८; 
३०, १३; ८. ४०, ६; १० ६५९, ५, लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
हे अथवेबेद ७. ९०, २ । २०७-२१३, त्सिमर : आइिटिन्डिशे 
++ तु० की० ऋग्वेद २ १२, ११५४- |  लेबेन १०१-१२८; वेवर : इन्डिशे 
३०, १४, ६ २६, 5 जहाँ ऐसा स्टूडियन, १८, ३५ ( जो दास को 
प्रतीत होता है कि दासगण अक्सर दा? से व्युत्पन्न मानते हैं ), २५४, मुहर : 
पराजित जातियों के स्वाभाविक सस्क्ृत टेक्स्ट्स २, ३५९ और वाद; 
आश्रयस्थान, पवतों में रहते थे । गेल्डनर . वेदिशे स्टूडियन ३, ९६ ॥। 


तु० की० हिलेब्रान्ट £ वेदिशे माइ- 


दास-ैश, जो कि ऋग्वेद! में केवछ एक बार आता है, सम्भवतः वेश 
नामक एक “दास” का चोतक है । 'शज्तुर्ओो का विनाश? के रूप में सायण द्वारा 
प्रस्तुत इस शब्द की व्याख्या कदाचित ही ठीक हो सकती है । 
3 २ १३, ८ | तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०९। 


दास्य--दासत्व” के आशय में यह शब्द एक बार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( ४.२, ३० माध्यन्दिन 5 २३ काण्व ) में आता है । 


दित्य-वाह , पल्चिह; दित्योही, खीलिड्; ( दो वर्ष का बेछ अथवा गाय ) 
का बाद की संहिताओं ओर ब्राह्मणों? में उन्लेख है । 


) तैत्तिरीय सहिता ४. ३, ३, १; ५. ६, १५, १; वाजसनेथि सहिता १४. १०; 
१८. २६; २८. २५; पत्नविश ब्राह्मण २१. १, इत्यादि । 


६ चे० ड््० 


दिद्लु, दियत ] ( ४०२ ) 


दिद्यू, दियुतू--पह दोनों ही ऋग्वेद में दिव्य अथवा मानवीय “वाण', 
था 'च्ेष्यास्तर! के ग्योतक हैं । 


[ टिधिषू पति 








'दिदय? १ ७१, ५, ४ ४२१, ४, ७ १ ६६, ७, ५ ८६, ३, ७ २५, १, 
५६, ९, ८५, ?, इत्यादि, अधथर्ववेद इत्याठि, २ १३, ७ में निश्चित रुप 
१ २, ३, वाजसनेयि सद्दिता २ २०, से दिव्य । 


१० १७, इत्यादि । 'दिश्वुत्‌? : ऋग्वेद 


दिधिष ऋग्वेद में एक “विवाहार्थी” का थोतक है। यह उस सम्बन्धी), 
सम्भवतः 'पति के भाई”, के लिये व्यवह्नत हुआ है जो अनन्‍्त्येशि संस्कार के 
समय पति का स्थान ग्रहण करता है, भोर जो पुत्रविद्दीन होने की दक्षा में 
भाई की पत्नी से सन्‍्तान उत्पन्न फर सकता दै ।* हिलेव्रान्टं और क्यूमेन का 
विचार है कि इस शावद का मूछत- केवल “विचाहार्थीः ही अर्थ था भौर यह ऐसे 
राजा के लिये व्यवह्मत हुआ है जो प्रमुख रानी को पुरुपमेघ में बलिप्राणी की 
पाश्वशायिनी होने के पश्चात्‌ उसे धुन" अहण कर लेता है, किन्तु यह मत 
कदाचित ही उपयुक्त है ।? यह शब्द पूपन” देव के लिये, स्वय अपनी माता, 
सम्भवतः सूर्या के विवाहार्थी के रूप में प्रयुक्त हुआ दे । 


६१० १८, १८८अथववेद १८ ३, २ डर ऋग्वेद, नोट ५१। 


( जहाँ (दिषिषोस” केवल एक भ्रष्ट 
पाठ है) - तेत्तिरीय आरण्यक ६ १, ३। 
+ आश्वलायन औत सूत्र ४ २, १८, जहाँ 
'देवर? ( देवू ), पति का एक प्रतिनिधि 
(यहाँ यह सिद्ध करने के लिये कोई 
आधार नहीं कि यह पिछले (देवर ) 
के हो समान है अथवा नहीं ), एक 
शिष्य, अथवा एक इृद्द सेवक (जरादू- 
दास) का उल्लेख है । 
के तु० की० ऋग्वेद १० केगी 


टट्। 
४० कै «हे 


त्सी० गे० ४०, ७०८ और बाद । 
+ संस्कृत रीडर १८५। 
5 देखिये, हिटने. अथववेद का अनुवाद, 
८४८, ८४९, कीथ * ज० ए० सो० 
१२०७, ९४६ । 
६ ५५, ५। 
८ तु० की० पिशल वेदिशे स्टूढियन ९, 
7१, मैकडीनेल. वैदिक भाश्यौलेजी, 
। पृ० ३५। तु० कौ० गेल्डनर ऋग्वेद, 
। कमेन्टर, १५४। 


4 


दिधिष-पति, काठक?र और कपिष्ठछ संहिता्भों', तथा साथ ही सा4 
आपस्तस्व*, गौतसखें, और चसिष्ठ धर्म सूत्रों" सें पाप ( एनसू ) करनेवाले 


३१ ७, डेलब्रुक - 
उद्धत । 
हट प्‌ 
४७ ७, वही, ५७९, ५८० में उद्भुत । 


डी० व० ५७९ में 


२ ५, १२, २२ । 
४ हण श६। 
+ १ १८, २० ७ और बाद । 


द्वि | ( ४०३ ) [ दिव्‌ 


घ्यक्त्ियों की तालिका में आता है । इसका परम्परागत अनुवाद" दूसरी बार 
विवाहित स्त्री का पति! है। मनु इस शब्द को उस दिवर! के लिएु व्यचहृत 
करते हैं जो क्षपने आता की रूत्यु के पश्चात सन्तानोत्पत्ति के लिये अपनी 
धभाभी? से उस स्थिति में विवाह? कर लेता है जब उसके हृदय में “भाभी? 
के प्रति अनुराग हो ( भनुरज्यते कामतः ) ।” यह आशय सम्भव हो लकता 
है, क्योंकि दिधिषु एक “विवाहार्थी! का द्योतक है और एक विधवा को भी, यदि 
चह इच्छापूर्वक अपना पति चुन लेने की स्थिति में हो, एक 'विचाहार्थी कहा 
जा सकता है। किन्तु एक अन्य परम्परा* का यह मत है कि 'द्धिषू? का अर्थ 
ऐसी बहन है जिसकी छोटी बहन ने उसके पूर्व ही विवाह कर लिया हो । 
वसिष्ठ धर्म सूत्र'” के एक स्थल, और “अग्रेदिधिषू-पत्ति'? शब्द के प्रयोग से, 
जिसका अर्थ “बढ़ी वहन से पहले विवादित छोटी बहन का पति? है, यह मत 
पुष्ट होता है। ऐसी दशा में भी 'द्धिषृ” का अथ 'विवाहार्थी? ही होगा, जहाँ 
बड़ी बहन को इस प्रकार पुकारा जायगा, क्योंकि, यदि उसके माता-पिता 
उसके विवाह की व्यवस्था नहीं करते, तो उसे, विष्णु*' के अनुसार, अपना 
पति स्वयं चुनना पडेगा ( कुर्यात्‌ स्वयंचरस ) | एद्पिषु:पति और देधिषव्य 
भी देखिये । 

8 सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० बहन के विवाह के पूर्व ही ) विवाहार्थी 





'दिधिप', ३॥। ३. १७३ । है, आपस्तम्ब, उ० स्था०, गौंतम १५ 

+ तु० की०, लीस्ट : आ० जे० १०६ | १६, वसिष्ठ १ १८; कींठक उ० स्था०; 
मनु ३. १६० पर उरलूक द्वारा उद्धृत “अग्रे-दधुस्‌ः, मैत्रायणी सहिता ४ १, 
लोगाछ्षि । आपस्तम्ब, उ० स्था० ९; “अग्रे-द्धिषुग, कपिष्ठठ, उ० स्था०॥ 

पक 00 “अग्रे-दिधिषु), तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, 


२०, ७ और वाद । | ४ 

तु० की० “अग्नेनद्धिषु”, अर्थात्‌ जो । ** [विष्णु घसूत्र २४. ४०। तु० कौ० 
( एक छोटी बहन ) का ( उसकी वडी डेलत्क : उ० पु० ५७९-७८६ । 
दिव्‌ ( आकाश )--समस्त विश्व को या तो पृथ्वी), 'वायुमण्डलः अथवा 

“अन्तरिक्ष', ओर द्योक” अथवा 'आकाश' (दिव )' जसे तीन ज्ेत्रों में विभक्त 

माना गया है; अथवा 'जाकाश! और पृथ्वी” ( द्यावा-प्रथिवी )* जैसे उन दो 


3 ऋग्वेद २. ४०, ८ ६, १५; १०, ६, आरण्यक ३ १, २, और शाझ्षायन 
«५ __*० ९५ इत्यादि। आरण्यक ७ १ में यह कहा गया है 


१, ४. १४, २, इत्यादि; बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ३ ८, ३ ९; छान्‍्दोग्य है तब व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि 


उपनिषद्‌ ७. ४, २; ८. १, ३। ऐतरेय आकाश ओर पथ्वी सयुक्त हो गये हैं ।? 


द्वि ] ( ४०४ ) [ द्व्‌ 





क्षेत्रों में ही, जिसमें धन्तरिक्त-छेत्र आकाश के अन्तर्गत सम्मिलित है। 
विद्युत, वायु, और वर्षा आदि अन्तरिक्ष ज्षेत्र के अन्तर्गत, तथा सौर जोर उससे 
सम्ब घटनायें आकाश के भनन्‍्तर्गंत जाती है। कुछ स्थल? पर सामान्य त्रयी 
के बाद और दिब्य प्रकाश ( स्वर्‌ , ज्योतिस ) के पूर्व आकाश के “नाक! को 
संयुक्त कर दिया गया दे। 


विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन की ह्वी छाया तीन तत्वों--प्रथ्वी, वायु, 
और जआकाश--के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार उग्बतम ( उत्तम, 
उत्तर,” पार्य३ ), मध्यस और निम्नतम आकाश का निर्देश है। जथर्ववेद 
में तीनों आकाशों का 'जल से सम्पन्न! ( उदन्वती ), 'पीछुमती” ( इसका बर्थ 
अनिश्रित है ) होने, और उस “अद्योस! के रूप में विसेद्‌ किया गया है जहाँ 
पिठुगण बेठ्ते हैं। जाकाश को अक्सर “व्योमन! भीर रोचन”* ( उपयुक्ततः 
आकाश का 'प्रकाशमान स्थान” ) कहा गया है। दृष्टिगत उच्चतर स्थान तथा 
उच्चतम भ्षाकाश को विभाजित करने वाले अन्तरिक्ष को “नाक? के अतिरिक्त 
ध्ाजु), 'विष्टप!, पृष्ठ, तथा यहाँ तक कि नाक का प्रृष्ठ* अथवा “नाक का 
शिखर?" भी कहा गया है । 

इसी पकार वायुमण्डल ( रजस्‌ ) की सख्या तीन, अथवा अपेक्षाकृत 
क्षधिक वार दो ही घताई गई हे,** किन्तु यहाँ इसका विभाजन केवल कृत्रिम 
है। एक स्थल पर छुह 'रजांसि! का उबलेख है, जिनसे निश्चित रूप 
से पृथ्वी जोर जाकाश का ही अर्थ हैं। चायुमण्डक के लिये सामान्यतया 
व्यवह्ृत नाम “अन्तरिक्ठ! है। 
3 अथर्ववेद ४ १४, ३ 5 वाजसनेयि सदिता । * ऋग्वेद ८ १०३, २। तु० की? ९ 

१७ ६७। ८६, २७ । 
४ ऋग्वेद ५ ६०, ६ । १ ऋणग्वेद ४ ५३, ५, ५ ६९ | उु० 


पथ ऋग्वेद ४ २६, ६। की० “उच्चतम अन्तरिक्ष' ( उत्तम छै 
* ऋग्वेद ६ ४०, ५। ऋग्वेद ५ ४, ३ ६ २२, ५, परम), है ३० फऐ 
में इसे 'ठृतीय” कहा गया है। पतृतीयः ९ ७४, ६, १० ४५% ऊँ 
2५ २, ४८ ॥ १२३, ८, आदि के सन्दर्भ भी। 
£ धत्रीणि! अथवा «त्रि रोचना', ऋग्वेद १ पतिम्न! ( उपर ) अथवा पार्थिव! वी 
१०२, ८, १४५९५, ४, ५ ६९, १, पद्विव्य' स्थान से विमेद किया गेवीं 
इत्यादि । है | देखिये १ ६२, ५ ४ "सैर! 


+ ऋग्वेद १५ १२५, ५। तु० की० ३ | ** ऋग्वेद १ १६४, ६। तु? की? ९ 
२, १२॥ ८७, ५ ॥ 


दिव्‌ | ( ४०५ ) [ दि 
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तीन पृथ्वी का उल्लेख भी उसी प्रकार कृत्रिम है, और इसके ब्रियुणात्मक 
विभाजन की उत्पत्ति सम्भवतः विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन को व्यक्त करने के 
लिये 'प्रथिवरी? के बहुवचन” प्रयोग द्वारा ही हुई है ( उसी प्रकार जिस प्रकार 
“पितरौ?, 'माता और पिता दोनों का दघ्योतक है ) ।** पृथ्वी को 'क्षम?, 'क्षा', 
दम्ता! कहा गया है, अथवा 'मही? ( महान ), 'एथिवी” अथवा “उर्ची? ( चौड़ी ), 
“त्ताना? ( विस्तृत ), आदि उपाधियों से व्यक्त किया गया है। घृथ्वी का 
नित्य ही, 'इद्स” ( यह संसार ) के रूप में, उच्च स्थान के साथ विभेद्‌ 
भी मिलता है ।** 

पृथ्वी के आकार की ऋग्वेद? में एक चक्र से तुलना की गई है और 
शतपथ ब्राह्मण” से इसे स्पष्ट रूप से गोल ( परि-मण्डल ) कहा गया है। 
पृथ्वी को आकाश के साथ संयुक्त कर दिये जाने के पश्चात्‌ इन दोनों की दो 
ऐसे महान्‌ पात्रों ( चम्वा ) के रूप में कल्पना की गई है- जो एक दूसरे की 
ओर मुख किये हुए हैं ।** ऐतरेय जारण्यक** में इन दोनों को एक जण्डे के 
दो अधेक कहा गया है । पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी को, अथवबेद*” 
में सूर्य-पक्ती द्वारा एक सहसत्र दिनों की यात्रा के रूप में, ओर ऐदतरेय 
ब्राह्मण** में एक अश्व के लिये सहख्र दिनों की यात्रा के रूप में, व्यक्त किया 
गया है, जब कि पद्मविंश ब्राह्मण * में केवल अनुमानात्मक आधार पर इस दूरी 
को एक के ऊपर एक खड़ी सहखर गायों के बराबर बताया गया है। 

त्सिमर) के अनुसार वेदिक कवियों ने अन्तरिक्ष के केवल उच्चभाग फो 
ही पृथ्वी के ऊपर स्थित माना है, अन्यथा उसके निम्न भाग की पृथ्वी के नीचे 
होने के रूप में कल्पना की है । फिर भी इस बाद की मान्यता के पक्त में प्रमाण 

ऋग्वेद १. १८८, ९. १०; ७, पृ०९। 
शक १०४, ११। ऋग्वेद २. ५५, २० । 

छु० कौ० डेल्ब्रुक : आल्टिन्डिशे ३. १, २; शाह्ञायन आरण्यक ७. ३ । 

सिन्टेक्स, ४० ९८; मैकडौनेल: | +” १०. ८, १८८ १३. २, ३८; ३, १४। 


सस्क्ृत ग्रामर १८३० (वृ० १५८) । २, १७ | तु० की० आखिन। 

3+ ऋग्वेद १. २२, १७, १५४, १. ३, १६. ८, ६; २१. १, ९ में यह भो कहा 
और नियमित रूप से बाद को गया है कि १,००० दिलों की अश्व की 
सह्दिताओं तथा ब्राह्मर्णों में । अथवा सूर्य की यात्रा, अथवा १,००० 


फट 


१०, ८९, ४। दूसरी ओर, ऋग्वेद लीग के बराबर दूरी है। 

२०. ५८, ३ में पृश्त्रो को 'चतुर-भ्रृष्ठि' | + आह्टिन्डिशे लेबेन ३५७, ३५८ । 

हि ( चार कोनों वाली ) माना गया है। | ऋग्वेद ५. ८१, ४; ६. ९, १; ७. 
कडोनेल : वेदिक माश्थौलोजी, ८०, १। 


दिवोदास अतिथिग्ब ] ( ४०६ ) [ दिवोदास अतिथि 





है.» 


अत्यन्त पर्याप्त” हैं । ऐतरेय ब्राह्मण? में यह सिद्धान्त अ्रतिपादित है कल 
रात्रि के समय सूय केवल पृथ्वी की भोर से अपना प्रकाशमान भाग उलट 
लेता और उस समय एुनः पूर्व की ओर यात्रा करते हुये वह केवल तारों तथा 
चन्द्रमा को द्वी प्रकाशित करता है, और यह दिखाया जा चुका है?” कि ऋण ेद 
की भी सम्भवत यही मान्यता है ।*” सूर्य और चन्द्रमास्‌ भी देखिये। गहों 
सम्बन्धी वेद्क ज्ञान के लिये देखिये पह | 

चैदिक साहित्य में एथ्वी का कोई भौगोलिक विभाजन उपलब्ध नहीं है। 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण*” में ऐसा कथन है कि पृथ्वी का केन्द्र प्लक्ष 
प्राश्व॒णा से एक वितस्ति उत्तर में स्थित है, और आकाश का केन्द्र 'सप्तर्पि 
नक्षत्र-पुञ्ञ है। दिज्ञाओं के लिये देखिये दिश्‌ | 


२५ मेकडौनेल : -वेदिक माश्थौलोजी, | ब्राह्मण २५ १०, १६, हॉपकिन्स 
पृ० १० । द्रा० सा० १५, ३१, नोट २। तु० कौ० 
१४ ३ ४४, ४। इस स्थल की स्पेयर द्वारा वर्गन * रिलीजन वेदिके १, १-३ 
ज० ए० सो० १९०६, ७२३-७२७, में वालिस कॉस्मोलोजी ऑफ ऋग्वेद 
प्रस्तुत व्याख्या का पूर्वामास तथा १११-११७, त्सिमर 3० पु० ३५७- 
सवर्धन, मैकडौनेल * उ० स्था० पर ३५९, मैकडौनेल.. उ० पु०, १० <- 
मिलता है | ११, थिवो - ऐस्ट्रॉनमी, एट्रॉलोजी उन्द 
रै७ १ ११५, ५, १० ३७, ३। मैथमेटिक, ५, ५, वेवर इन्दिशे स्टू- 


१८ ५ २६, १०। तु० की० पश्नर्विश डियन ९, ३५८-३६४। 


दिवोदास अतिथिग्व, आरम्सिक वैदिक युग के प्रसुख राजाओं में से एक 
हैं। यह वष्यश्र के पुत्र, तथा भरतों के तृत्सु परिवार के प्रसिद्ध राजा घुदप 
के पिता, अथवा अधिक प्रम्भवत. दादा थे । कदाचित्‌ '“पिजवन” इनका पुत्र 
और 'खुदास! पौनत्र था। द्वोदास निश्चित रूप से एक भरत, और सुदास्‌ की 
ही भाँति तुवंशों और यदुओं? के विरोधी थे। इनका महान्‌ शब् शम्बर 
नामक दास था. जो अत्यक्षतः किसी पर्वतीय जाति का प्रधान था, भौर 


* ऋग्वेद ६ , ६१, १। ॥ 3 'अतिथिग्व? के रूप में, ऋग्वेद ७ ३५ 

* ऋग्वेद ६ १६, ,४ ५ १९। इनके ८, 'दिवोदास” के रूप में ९ ६१, ९ | 
वशज के रूप में 'सुदास! के लिये | “ ऋग्वेद १ १३० ७, ३ १२ ४३ 
देखिये ८ १८, २५, तथा इसके साथ २६, ५, ७ १८, २०। तु? की० 
ही मन्त्र २३ भी, जहाँ 'पैजवन?, सुदास मैकडौनेल.. वेदिक माइथौलोजी, 
की एक उपाधि है । पृ० १६१। 


दिवोदास अतिथिग्व ] ( ४०७ ) [ दिवोदास अतिथिग्व 


चचििज लत्ल ऑल कि 5 





जिसे इन्होंने बार-बार पराजित किया ।* अपने पिता वध्यश्व की भाँति, यह 
भी अश्नि सम्बन्धी संस्कारों के प्रसुख ससथंक थे, क्योंकि एक बार असप्नि को 
ऋग्वेद” में इन्हीं के नाम से सम्बोधित किया गया है। दूसरी ओर आयु और 
कुत्स के साथ-साथ यह भी इन्द्र की सहायता से पराजित हुये थे । अनेक स्थलों 
पर यह भरद्वाज़ों के गायक परिवार के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं ।” 

-एुक स्थर के आधार पर", जहाँ परणियों, पारावतों और बसय के विरुद्ध 
दिवोदास के युद्ध करने का उल्लेख है, हिलेब्रान्ट*” ने यह निष्कर्ष निकाछा है कि 
यह अर्क़ोलिया की जातियों के विरुद्ध संघर्षत थे, और इनके नाम की 
“दिव्य दास”? के रूप में व्याख्या करते हुये आप यद्द अनुमान लगाते हैं कि 
यह स्वयं भी एक “*दास' ही थे। ऐसा निष्कर्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सरस्वती, जिसके तट पर उक्त युद्ध हुआ था और जो कदाचित्‌ ही अक्ोंसिया 
की 'हरकेति? हो सकती है, स्वभावतः बाद की सरस्वती की ही थ्योतक है 
जब कि पद्नविश् ब्राह्मण”* में 'पारावरतों! की स्थिति पू् में यमुना के निकट 
बताई गई है। वर्गेन के इस विचार” का, कि दिवोदास और अतिथिग्व दो 
अलग-अलग धघ्यक्ति थे, इसलिये समर्थन नहीं किया जा सकता कि इन 
दोनों व्यक्तियों के काये सर्वथा समान हैं ।*९ ग्रतर्दन भी देखिये । 


+ देखिये ऋग्वेद १ ११२, १४; ११६, ३, ७; हिलेब्रान्ट, उ० पु० १, १०४। 
१८; ११९, ४, १३०, ७-१०; २ १९, | “६ ६१, १ और बाद । 
६, ४ २६, ३, ३०, २०; ६ २६, ३. | “ 3० पु० १, ९७ और बाद । 
५, ४३, १; ४७, २१, २२, ९,६१, २। | *' यह अत्यन्त असम्भव है । देखिये बर्गेन 


£ ऋग्वेद १०. ६९, १ और जाद । उ० पु० २, २०९; औल्डेलवर्ग : रिली- 
तु० कौ० लुडविंग : ऋग्वेद का जन देस वेद, १५५, त्सी० गे० ४९, 
अनुवाद ३, १७६; हिलेब्रान्ट : वेदिशे | 5१७५, ५१, २७२। ह 
माइथोलोजी, १, ९६, नोट । ९. ४, ११ | देखिये पारावत । 
४ देवोदास ( 'दिवोदास” द्वारा पूज्य ): उ० पु० २, ३४२ ओर वाद । 


८ १०३, २। तु० कौ० ६. १६, ५. तु० की०, उदाहरण के लिये ७ १९, ८ 
१५, ३१, १। इन्द्र द्वारा पराजय के की ९. ६१, २( 'तुवंश” और 'यदुः 
लिये, तु० की० ऋग्वेद १. ५३, १० | का विरोधी ) से, १. ५१, ६; ६. २६, 
२. १४, ७, ६. १८, १३; ८. ६४, २; ३ की २. १९, ६; ६, ३१, ४ ( शम्बर 
बर्गंनः रिलीजन वेदिके १, ३३७, ३४४ की पराजय) से; और देखिये हिलेबआ्ान्टः 
४ तु० की० ऋग्वेद १. ११२, १३. १४, 3० पु०३, २६८; और्डेनवर्ग : त्सी८ 


११६, १८, ६ १६, ५; ३१, ४, ४७, गे० ४२, २१०, और वाद; मेकडौनेल : 
२२ और बाद; पतद्नविंश ब्राह्मण १५. उ० पु०, पृ० १६१। 


दिवो-दास भैम-सेनी ] ( ४०८ ) [ दिव्य 


दिवोदास की जाति के छोगों का ऋग्वेद के एक सूक्त** में उल्ठेख है। 





9५ १ १३०, ?० ( एक क्रम को 'परुच्छेप? रोथ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, 

पर अध्यारोषित किया गया है ) | दो दिवोदार्सों का विभेद करता है, 

तु० की० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे जिनमें से एक 'झुद्यास! का पिता अथवा 

लेवेन १२६, औसल्‍्डेनवर्ग : बुद्ध ४०६, पूवंज है, तथा दूसरा 'शम्र! का 

लुडविग उ० पु० २, ११४, १७६, शत्रु | ३, ५, ८ और १०, मण्डलों में 
ग्रियर्सन * ज० ए० सो० १९०८, ६०४, द्रिवोदास का उल्लेख नहीं है । 


८३७, कीय : वद्दी ८११ और वाद; 


दिवो-दास भेस-सेनी (“भीससेन! का चंशज ) का काठक संद्विता' में 
आतउुणि के समकालीन के रूप में उ्लेख है । 


१ ७, १, ८। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४७२। 


दिव्य ( यंत्रणा ) एक ऐसा छाव्द है जो यद्यपि बाद के साहित्य के पूर्व 
नहीं मिलता, तथापि वेदिक साहित्य में यंत्रणा देने के प्रचछन के अनेक 
सन्दर्भ उपलब्ध हैं । अथर्व॑बेद* में, श्लेजिनवीट', वेबर), लुडविग?, स्पिमर* 
तथा भन्य द्वारा भ्नि-यंत्रणा के प्रमाण के वर्तमान होने को ग्रिल", ब्छूमफीरंड” 
और हिटने” ने क्स्वीकृत कर दिया है। किन्तु पत्नविंश ग्राह्मण* में इसी प्रकार 
की एक यन्नणा का संकेत मिलता है, और चोरी के अभियुक्त के लिये व्यवह्तत 
लाल-तप्त कुठार* द्वारा यत्रणा का छानन्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में उक्लेख है। 
गेल्डनर** ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि हस प्रचलून का ऋग्वेद** तक में 
सन्दर्भ मिलता है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव है।*? लुडविग भर 
म्रिफिथ/”, ऋग्वेद” के एक अन्य स्थल पर दीधेतसस्‌ को अभ्नि-यत्रणा देने का 


१२ ३१३। ८ अथर्ववेद का अनुवाद ५४। 

* ही० इन्ड० १३ और वाद । 3 १४ ६, ६ | 

3 इन्डिशे स्टूडियन १३, १६८ । १* छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १६ । 

४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४४५। ११ वेदिशे स्टूडियन १, १५९ । 

+ आहिटन्डिशे लेवेन १८४ । 3१ हु ७३, २२। 

£ हुन्डट लीडर, ४५, ८७। १3 ैल्डेनबर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, है, १५४ 


कर ज० अ० और० सो० १३, 60552, अ० अड्डे उ० पु० ४, डंडे । 


फा० ११, ३३४, ३३५, अथर्ववेद के |?“ ऋग्वेद के सूक्त १, २१०। 
सूक्त २९४ | २४ १ १७८, ४ और बाद | 


दिव्य ख्न्‌ ] ( ४०६ ) [ द्शि्‌ 


सनममननीननगीयननीन मीन री नी नी नी नी नी नी वी कक नी न्‍्वचननन्‍्तन् त-  च चलती ततच चचच््च्चचलचचचचच्चचजचतजत ता तत त  चचन्चचचत्ल्चचास स स्‍ससचिचन 


सन्दर्स देखते हैं, किन्तु इस मत का समर्थन नहीं किया जा सकता । वेबर** 

के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण” में तुला-यंत्रणा का उल्लेख है; किन्तु 

देखिये तुला | 

“७ इन्डिशे स्ट्रीफेन, ९, २१; २, २६३ । १४७५; त्सी० गे० ४४, ३४७, ३४८; 

3८ ११, २, ७, ३३। स्टेन्‍्जलर : वही, ९, ६६९ और बाद । 
तु० की० जॉली : रेख्त उन्ट सिद्टे, 





दिव्य श्रनू, अथर्ववेद' के एक स्थरू पर तारे ( (/8778 700/(07 अथवा 
57७ ) का चोतक प्रतीत होता है। किन्तु ब्लमफील्ड' का विचार है कि 
मेत्नायणी संहिता) और तेत्तिरीय ब्राह्मणए में उल्लिखित दो दिव्य श्वान वास्तव 
में सूर्य तथा चन्द्रमा हैं, और अथचवेद्‌ में सूर्य से ही अर्थ है । 


3६, ८०, १। डे १ ३१, २, ४-६ । 

* ज० अ० औ० सो० १५, ६६३, अथर्व- तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
वेद के सूक्त ७५००, ५०१। लेबेन ३५३; व्हिटने * अथवंबेद का 

39 ६,५९। अनुवाद १४१। 


दिश्‌ ( दिशा )--ऋग्वेद तथा बाद? में बहु-अयुक्त यह शब्द आकाश की 
एक दिशा का द्योतक है। नियमित रूप से चार दिशाओं - पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर॑--का उल्लेख है। किन्तु इन चारों के परस्पर सम्मिश्रण से 
(दिशाओं! की संख्या दूस तक उ्यक्त की गई दे। पाँच दिक्विन्दुओं के 
अन्तर्गत इन चारों के भतिरिक्त 'शिरोविन्दु? (ऊर्ध्वा)) भी सम्मिलित कर लिया 
गया है। इसी प्रकार छह दिक्विन्दुओं के अन्त्यंत शिरोविन्दु तथा अधो- 
विन्दु ( 'ऊर्ध्वा? और 'अचाची” 9); सात के अन्तर्गत, चह स्थान जहाँ च्यतक्ति। 
खड़ा है (घ्रुवा) और “अन्तरिक्ष', तथा इन दोनों के मध्य का विन्दु (ध्यध्चा)5 
आठ के अन्तर्गत मध्यवर्ती दिशायें ( दुक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूछे, 


3 ऋग्वेद १. १९४, ३; १८३, ५; ३. ३०, सहिता २. ८, ९। 
१२; अथवेबेद ३. ३१, ४; ११. २, | मैत्रायणी संहिता ३. १२५, ८; वाजसनेयि 
५ १२, द्त्यादि । सहिता २९. २४; चृहदारण्यक उप- 
ऋग्वेद ७. ७२, ५; १०, १६, १४; ४२, निपद्‌ ४, २, ४ । 
११; अथववेद १५. २, १ और वाद, | _ ऋग्वेद ९. ११४, ३; अथर्ववेद ४ ४०, 
इत्यादि । १; शत्तपथ ब्राह्मण ७. ४, १, २०; ९. 


हि. हु 
तैत्तिरीय सहिता ७. १, १५; मैत्रायणी ५, २, ८; तैत्तिरीय आरण्यक १. ७। 


दीघे-तमस ] ( ४१० ) [ दीघे-तमस 





उत्तर-पश्चिम )*5 नो के अन्तर्गत इनके अतिरिक्त शिरोविन्दु”, तथा दस के 
अन्तर्गत शिरोविन्दु और अ्षधो-विन्दुट भरी सम्मिलित हैं। पाँच दिशाओं 
की गणना में उपरोक्त चार प्रमुख के अतिरिक्त कभी-कभी व्यक्ति के परों के 
नीचे का स्थान ( घध्रुवा 9; और सात के अन्तर्गत घ्रुवा तथा ऊर्ध्वा”” सम्मिठित 
हैं। इस सात की गणना में कभी-कभी “ऊर्ध्चा? के स्थान पर बहती”? का भी 
उल्लेख मिलता है । 
8 तैत्तिरीय सहिता ७ १५ १५; शतपथ ३, ५०, १५ ४, ९ और वाद, १८ ३, 
ब्राह्मण १ ८, १, ४०, इत्यादि । ३४, ऐतरेय ब्राह्मण ८ १४, इत्यादि। 


७ जाह्यायन औत सूत्र १६ २८, २। ५३ __ की० ऋग्वेद १० १४, १६। 
८ ऋग्वेद १ १६४, १४, < १०९१, १३, वाजसनेयि 'सहिता १४ १३, काठ्क 


शतपथ ब्राह्मण ६ २, २, २४, ८ ४ सहिता १७ ८। 

२, १३, इत्यादि । तु० कौ० त्सिमर - आहर्टिन्डिशे 
$ अथर्ववेद ८ ९, १५, १३ ३, ६, १५ लेवेन ३५९, वेवर « प्रो" अ० १८९५ 

१४, १-५, वाजसनेयि संहिता ९ ८४६, इन्डिशे स्ट्ूडियन' १७, २१३, 

३२, शतपथ ब्राह्मण $ ४, रें। १०, २९४, १८, १५३, सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश 

और तु० की० मुवा । व॒० स्था० |. 


१" अथवेबेद ३ २७, १, ४ १४, ८, १२ 


दीर्घ-तमस्‌ ( दीघ-अन्धकार ) मामतेय ( ममता! का उतन्र ) ओचप्य 
( 'उच्चथ! का पुत्र ) का पुक गायक के रूप में ऋग्वेद” के एक स्थल पर; भर 
इसके भतिरिक्त अनेक स्थर्ो" पर केवल मातृनामोद्ृवत धमामतेय! द्वारा ही, 
उक्लेख है। ऋग्वेद', तथा शाह्वाथन आरण्यकों, दोनों में यह कहा 
गया है कि इसने अपने जीवन का दसवाँ दशक प्राप्त कर लिया था। 
ऐेतरेय ब्राह्मण में यह भरत के एक पुरोहित के रूप में जाता दे । बृहृद्देवता' 
में ऋग्वेदः के छिट-पुट स्थलों के आधार पर निर्मित एक अलुपपन्न सी कथा 
मिलती है जिसके अनुसार दीघंतमस्‌ जन्म के समय अन्धा था किन्तु उसने 


9५ १७८, १ ६। ७ ५ ११-१५, २१-२५; मैकंडीनेल की 

२५ १४७, ३; १५२, ६, ४ ४) रे३। टिप्पणी सहित । 
८ ९, १० में दोधतमस का कक्षीवन्द | * ६ १४०-६६४ के आधार पर, हैं पूरे 
के साथ उल्लेख तो है किन्तु सम्बन्धी परम्पराओं द्वारा दीध॑तमस्‌ पर अर 
के रूप में नहीं। रोपित किये गये हैं। किन्तु 

५ २ १७, कीथ * शाह्वायन आरण्यक, १४ | जऔौल्डेनवर्ग : त्सी० गे? ४5) कब 


< रे३ें। 


दीघे-नीथ ] (४११ ) [ दीघे-अ्रवर्स 





बाद में दृष्टि प्राप्त कर ली; बृद्धावस्था में उसे उसके सेवर्कों ने नदी में फेंक 
दिया था। इन सेवकों में से त्रेवन नामक एक ने उस पर ( दीघेलमस्‌ पर ) 
आक्रमण भी किया किन्तु उसको मार पाने के बदले स्वयं ही मारा गया 
था। नदी में बहता हुआ दीर्घतमस्‌ अज्जः देश के किनारे जा छगा जहाँ उसने 
एक 'उशिज्‌! नामक दास कन्या से विवाह करके कन्नीवन्त्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
किया । यहाँ संयुक्त दोनों कथाओं में परस्पर संगति नहीं है क्योंकि द्वितीय 
में दीघंतमस द्वारा पुनः दृष्टि प्राप्त कर लेने की घटना की सर्वेथा उपेक्षा है । 
इन कथाओं को किसी प्रक्तरा का ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान करना, जेसा 
पार्जिटर” करते हैं, अदुद्विमत्तापूर्ण होगा । 


४ ज० ए० सो० १९१०, ४४। सस्क्ृत्त टेक्स्ट्स, १, २२३, २३२, 
तु० कीो० लुडविंग : ऋग्वेद का २४७, २६८, २७९ | 
अनुवाद, ३, १६४, १६५, मूइर . 


दीर्घ-नीथ, ऋग्वेद के एक सूक्त में किसी 'होता? का व्यक्तिवाचक्त नाम 
प्रतीत होता दे । 


3 ८,५०, १० । तु०की० रौथ * सेन्ट पीट्स- '.. शब्द को एक विशेषण के रूप में ग्रहण 
बर्ग कोश, व० स्था० । छुडविग * इस करते हैं जिसका अर्थ 'दीघ॑अवधिवाला? है 


दीघे-श्रवस्‌ ( दीर्ध यशवाक्ता ) पद्मचिश ब्राह्मण” के अनुसार एक ऐसे 
राजकीय द्वरष्टा का नाम था, जिसने अपने राज्य से निःकाषित कर दिये जाने 
पर वास्तविक छुघधा से पीड़ित रहते हुए एक सामन्‌ की सृष्टि की और इस 
प्रकार भोजन प्राप्त किया । ऋग्वेद के एक स्थल पर ओशिज नासक एक 
धवणिज! का 'दीघ॑-अ्रवस! के रूप में उल्लेख है, जो एक व्यक्तिवाचक नाम हो 


सकता है जेसा कि ,सायण का विचार है, अथवा एक विशेषण जेसा कि 
रोथ' ने माना है । 


जा 


3 १७ ३, २५७ । अनुसार एक विशेषण जिसका अर्थ 

३१११०, ११। इच्छा रखने वाला? है।  - - 

3 सायण के अनुसार एक मातृनामोद्त | - सेन्‍्ट पीट्सेबर्ग कोश, व० स्था० । 
('उशिज्‌? का वशज ), किन्तु रौथ: तु० को० लुडविग : ऋग्वेद का 


सेन्ट पीटसबगे कोश, व० स्था० के अनुवाद, ३, ११४। 


दीघोप्सस ] ( 8४१२ ) [ दुधा 
पाज:पपपपप----+-++--+तमत3िेत+े...00त0तहतहतत 


आज +-ज++- 


दृर्धाप्सिस्‌ू का, जो कि ऋग्वेदः में रथ की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है, रौथ* के अनुसार “लस्बे अग्र-भागवाला? अर्थ है। 


हि १ १०२, १५ | छ॒ु० की० पिशल : बेदिशे स्टूटियन 
सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । १, ३१२! 





दीर्धायुत्व ( दीघंजीवन ) चैदिक भारतीयों? के नियमित स्तुति का विषय 
है। संद्दिताओं तथा बआाह्मणों में जीवन के अवधि की कहीं भी निर्भस्स॑ना 
नहीं है, जब कि अथर्वचेद्‌र जीवन के अस्तित्व ( भायुष्याणि ) को दीघ करने 
वाले अभिचारीय मन्‍्त्रों से परिषूर्ण है। ५ 
* ऋग्वेद १० ६२, २, अथव॑वेद १ २२, 
२, इत्यादि, वाजसनेयि सहिता १८ 
६, शत्तपथ आबाह्मण १. ९, १ $ २९३, 


व्यक्त करते है । आदर्श जीवन-अवधि 
सौ वर्ष मानी गई है। देखिये वेवर 
इन्डिशे स्ट्ूडियन १७, १९३, फे० रौ० 





इत्यादि । इसी प्रकार विशेषण “दीर्घा- १३७, लेनमैन * सस्क्ृत रीडर, ३८४। 
युस्‌, ऋग्वेद ४ १५, ९ १०, १० | * २ १०, २८, २९, ७ ३२, तथा अनेक 
<५, ३९, वाजसनेयि सदह्दिता १२ अन्य सूक्त। देखिये ब्लूमफील्ड 
१००, इत्यादि । सास्कारिक कत्त्यों के अथव॑वेद के सूक्त ४९ और वाद, 


पुरस्कार को ब्ाह्मण-ग्रन्थ नियमित रूप अथवंबेद, ६१-६५ । 
से सर्वमू आयुर्‌ एतिः वाकृपद द्वारा 


दीधघारिण्य ( बन के विस्तृत ज्ेश्र ) ऐतरेय* तथा शतपथ' ब्राह्मणों में ठन 
विस्तृत वन्य-स्षेच्नों का द्योतक है जो स्पष्टतः उस समय उत्तर भारत में फैले 
रहे होंगे । ऐतरेय झाह्मणर के एक स्थल पर यह कहा गया है कि पूर्व में भनेक 
तथा परस्पर निकट स्थित ग्राम हैं, जब कि पश्चिम में वन । 
3 ३, ४४, ६ २३। 33 ४४। 
* १३ ३, ७, १६। । 


दीव्‌ ( ख्रीलिड्न ) ऋग्वेदर तथा अथर्ववेद' में 'पासे के खेल” का द्योतक 
है। देखिये अच्त | 
39० २७, १७। | ७ ५०, ९, १०९, ५। 

डुघा ( दुग्ध देनेवाली ) संहिताओं' के कुछ स्थलों पर गाय! का 
झोतक है । 
? ऋग्वेद ८. ५०, ३, १० ६७, १; वाजसनेयि सद्दिता २८. १६, ३९, शत्यादि । 


द्र्‌] ( ४१३ ) .. [दुर्ग 


दन्दुर्मि से, जो प्रत्यक्षतः एक ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द है, युद्ध और 
शान्ति दोनों ही समयों में प्रयुक्त 'ढोल” जेसे बाजे का अर्थ है। ऋग्वेद* तथा 
उसके वाद से इसका अक्सर उह्लेख मिलता है। एक विशेष प्रकार की ढोल 
को 'पृथ्वीढोल” कहते थे जिसे भूमि में खुदे हुये एक गह्ढे को चर्म से ढंक कर 
बनाया जाता था मकर-संक्रान्ति के समय किये जाने वाले 'महाप्रत” संस्कार 
में, सूर्य के लौटने ( उत्तरायण होने ) में वाधक प्रभावों को बहिष्कृत करने के 
लिये इस प्रकार के दोल का व्यवहार होता था।* “ढोल बजानेवाले” को 
पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है ।*ं 


3 १, २८, ५, ६. ४७, २९ ३१। वेदिशे माश्थौलोजी, १, १४८, नोट 
* अथवेवेद ५. २०, १ और वाद, २१, ७; २, फ्रीडलेन्डर : शाहायन आरण्यक 
३१, ७, ६. ३८, ४; १२. १, ४१; २९, ४५ । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ६, २; शतपथ ! ४ वैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १३, १ ( वाज- 
ब्राह्मण ५ १, ०, ६, (ुन्दुभ्यः (ढोल सनेयि सहिता में नहीं )। तु० कौ० 
से सम्बद्ध) वाजसनेयि सहिता बुहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ४, ६ | 
१६ ३५। तु० कीो० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
3 क्ाठक सहिता ३४ ५ (इन्डिशे स्टूडयन लेवेन, २८५, और थुद्ध में प्रयुक्त 
३, ४७७), शाह्यायतन ओत सूत्र १७ महाकार््यों के ढोल के लिये, देखिये, 
१४, ११, ऐतरेय आरण्यक ५ १, ५, हॉपकिन्स / ज० अ० ओ० सो०, 
कौथ की टिप्पणी सहित, हिलेब्रान्ट , १३, ३१८ । 


दुर का फमवेद' में अनेक वार शाब्दिक ओर छाक्षणिक दोनों ही आशयों 
में 'ह्वार! के भर्थ में प्रयोग हुआ है । 
१ १ ६८, १०, ११३, ४, १२१, ४, १८८, ५, २, २, ७, इत्यादि । 


दुरोण का, ऋग्वेद, और कभी-कभी बाद में सी, 'गृह” के शाबिदिक और 
लाक्षणिक दोनों ही आशर्यों में प्रयोग हुआ है। देखिये ग्रह | 


) ३, १, १८, २५, ५, ४. १३, १; ५ |  अथववेद ७. १७, ३, वाजसनेयि संहिता 
७६, ४, इत्यादि । ३३, ७२, इत्यादि-। 


दुर-य ( जहाँ पहुँचना कठिन हो ) कभी-कभी “दुर्ग! अथवा “गढ़! के 
आशय में केवल ऋग्वेदर में ही क्लीव-सत्तावाचक शब्द के रूप में आता है। 
तु० की० पुर्‌। पु 


3 ७, ३४, ७; ७ २५, २। 


दुर-गह ] ( ४१४ ) [ दुर णामर्‌ 





दुर-यह का ऋश्वेद' के एक सूक्त में उल्लेख है जहाँ इसके पौश्ों वी 
उनकी उदारता के लिये प्रशस्ति है, यद्यपि सायण इस इदब्द का विशेषण के 
रुप में भननवाद करते हैं ।* फिर भी, ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर “दौगह! 
उपाधि में सायग दुर्ग के पुत्र, उस पुरुकुत्स का वर्णन देखते हैं जो या तो 
शत्रुओं द्वारा बन्दी हुआ अथवा मारा गया था, और जिसकी पत्नी पुरुकृत्सनी ने 
उसके वश को पुनरुजीचित करने के लिये त्रस॒दस्यु नामक पुत्र प्राप्त किया था। 
अपनी इस व्याख्या के समर्थन सें सायण एक ऐसी कथा का उद्धरण देते हैं 
जो बृहद्देवता' में उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर दशतपथ ब्राह्मण” में 'दौर्गह 
को एक अश्व के कर्थ में ग्रहण फ्िया गया प्रतीत होता है। सीगः का विचार 
है कि ऋग्वेद के उक्त स्थल पर भी यही जाशय मानना चाहिये जिसझ्ली जाप 
एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा पुरुकृत्स द्वारा दौर्गह नामक अश्व के वलि 
चढ़ाये जाने के रूप में ब्याख्या करते हैं। पिशरल और लछुडविग" के साथ 
सहमत होते हुये 'दुधिक्रावन” से भी आप तन्नसदस्यु के वास्तविक अश्व का ही 
आशय निहित मानते है। फिर भी, शतपथ ब्राह्मण द्वारा अस्तुत 'दोर्गह” की 
व्याख्या संदिग्ध है और उसे उस “दुधिक्रावन! के उदाहरण द्वारा समर्थित 
नहीं माना जा सकता जो कभी भी एक वास्तविक भअश्व नहीं, वरन्‌ सम्भवतः, 
एक देवता है ।* 


१८ ६५, १२, | ४ बेदिशे स्टूडियन, १२, १२४ । 

* कष्ट से वशौभूतः ( दु ख गाहमान )। । * ऋग्वेद का अनुवाद ४, ७५। तु० की० 

3४ ४२, ८। औलस्डेनवर्ग * रिलीजन देस बेद, ७१। 

5 जैसा कि रौथ - सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, |  मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, १० 
व॒० स्था० पर कहते हैं । १४८,१४९ । 


अनुसार 'दौर्गह” घोडे का पर्यायवाची है। १६३, १७४, ओऔल्डेलवर्ग ऋग्वेद: 


+ १३ ५, ४, ५ । नेघण्ठक ( १ १४) के तु० की० लुडविग ४ उ० पु० 
8 सा० ऋण० ९६-१०२। नोटेन, १, ३०१, रै०२। 


दुर-णामन्‌ , ऋग्वेद” और अथव॑वेद सें व्याधि उत्पन्न करने वाले एंक 
दानव, अथवा स्वयं व्याधि के नाम का ही द्योतक है। निरुक्तो इस शब्द की 
“कीराणु? के अर्थ में व्याख्या करता है, और यह व्याख्या व्याधि उत्पन्न करने 


रे १० १६२, २। प्रकार जीलिद्न दुर्णाम्ली! भी, ४ १५ 
२ २५, २, ८ ६६१ और वाद, १६ ५, १९, ३६, ६ । 
६, ७, १९ ३२६, १ओर वाद | इसी | “६ १२। 
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वाले कीटाणुओं के अस्तित्व सम्बधी प्रचिलित विश्वास के अनुकूल है ।* 'दुर्नामन? 
बाद में 'अर्शस” का चोतक है ।“* 


ब्लूमफील्ड : अथवंवेद ६१, अथवबेद के सुश्नुत १, १७७, १०, हत्यादि | 
सूक्त ३११४ और बाद, ३५१ । 


दुर-मुख ( कुरूप ), ऐतरेय ब्राह्मण? सें एक 'पाञ्चाल', क्षर्थात्‌ एक ऐसे 
पञ्चाल राजा का नाम है जिसने विश्वविजय किया था, और जिसका पुरोहित 
बृहडुक्य था। 


3 ८, २३ | 'अ-राजा? ( एक राजा नहीं ) पाठ भी हो सकता है, किन्तु इसकी आव- 
शयकता नहीं है । 


दुर्य ( द्वार अथवा ग्रह से सम्बन्धित ) संहिताओं? के अनेक स्थलों पर 
वहुवचन सत्तावाचक शब्द के रूप में 'द्वार-स्तम्भ', अथवा अधिक सामान्यतया 
“आवास? का द्योतक है । 


3 पुल्िह् बहुवचन, ऋग्वेद १ ९१, १९, १०. ४०, १२; तैत्तिरीय सहिता १. 


६, ३, १; वाजसनेयि सहिता १. ११; ख्लीलिज्ञ वहुवचन, ऋग्वेद, ४. १, ९ 
१८; २, १२: ७ १, ११। 


दुर्योण ऋग्वेद' में कुछ बार “गृह” के जाशय में आता है। 
3 १, १७४,७; ५. २९, १०; ३२, ८। 


दुर-तराह सम्भवतः “जंगली वाराह” का थोतक दै। इसका शतपथ 
ब्राह्मण” और जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण' सें उल्लेख है । 


3 १२. ४, १, ४। 
है 2 ७१, ४ (ज० अ० ओ० सौ० २३, ३३२) 


दुला--देखिये न्ञत्र ( कत्तिकायें )। 


दुश-चर्मन्‌ ( चम रोग से अखित ) तैत्तिरीय संहिता" तथा ब्राह्मण में 
जातो है। इससे उद्दिष्ट व्याधि सम्भवतः 'कुष्ठ! है जिसका सामान्य नाम 


किलास? है । 


2 8 है; ७ ३६ ं। 


3 पन्चविश ब्राह्मण १४. ३, १७; २३. १६, 
है ७८, ३। 


११; तेत्तिरीय आरण्यक ५. ४, १२। 


, ढुः्शासु | ( 9१६ ) [दूत 





दु-शासु सम्भवतः ऋग्वेद में एक व्यक्तिवाचक नाम है, जौर ऐस्री 
दशा में यह कुरुअक्ण के एक छात्र का द्ोतक होगा । छुडविग' का विघार है 
कि यह एक पर्श अथवा पाशियन था, किन्तु ऐसा अत्याधिक असम्भाव्य है। 
यह शब्द केवछ एक विशेषण मात्र माना जा सकता है जिसका अर्थ आक्राम्त 
करने चाला' होगा । 
3१० ३३, १। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५। 

द/-शीस का, एक उदारदाता के रूप में, ऋग्वेद* में उल्लेख है। 
इसका पैतृक नाम सम्भवतः तान्व है। , 
३ ५० ९३, १४। ] तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का 
* १० ९३, १५। | अनुवाद ३, १६६ । 

दुष्‌ टरीतु ( जिसको पराजित करना कठिन है )--यह श्ुज्ञयों के उस 
राजा का नाम दे जो दस पीढियों से चले आ रहे राज्य से च्युत कर दिया 
गया था, किन्तु जिसे शतपथ ब्राह्मग” के अनुसार वहिक आतिीय के 
प्रतिरोध के विपरीत भी चाक्र स्थपतति ने पुनः राज्यासीन कर दिया था। 
११२ ९, ३, १और वाद । तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन, १, २०५, २०७। 

दुः-पन्‍त--देखिये दोःषन्ति | 

दुहित ऋग्वेद तथा उसके बाद" से नियमित रूप से (पुन्नी! का वाचक 
है। यह शब्द पुरातन परिवारों के 'दोहन करनेवाले”! अथवा दूध पीते बर्च्चों' 
के भाशय की अपेक्षा एक शिशु का पोषण करनेवाले के आशय में दुहृ' 
( दुग्ध ) से व्युत्पन्न हुआ प्रतीत होता है | देखिये स्री, पति, पितृ, आंत भी । 
3 ऋग्वेद ८ १०१, ११, १० १७, १, ४०, २५, शतपथ ब्राह्मण १ ७, ४, १५ € 

५, ६१, ५ ७, अथवबेद २ १४, २, १, ८ इत्यादि । 

६. १००, ३, ७. १२, १, १० १, | | डेलज़ुक : डो० व० ४५४ | 

दूत, ऋग्वेद तथा बाद में, नेक बार ,छाक्षणिक आशय में प्रयुक्त मिलता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि दूत के लिये बाद में निर्दिष्ट कायय॑ सुत करता था। 


३ ३, २, ६ ८, ४, ७ हें, ३, १० रूप 'दूती% ऋग्वेद १० १०८, ३ 
रैक शेर । ३ में वर्णित 'सरमा? द्वारा 'पणियाँ! के 
+ अथवेबेद ८ ८, १०, इत्यादि, शतपथ पास दूत भेजने की कथा में मिलता 
ब्राह्मण १ ५, १, ६, कौषीतकि उप- है। 'दृत्य', ऋग्वेद १ १२ ४५ 


निषद्‌ २ १ श्त्यादि। इसका स्लीलिज् १३ ४ ७, ८, ८, ४, इत्यादि । 


दूबो ] ( ४१७ ) [ द्ति 








दवा घास को एक जाति (?89/॥४0०प्र7 080ए)07) है जिसका ऋग्वेद? 
तथा उसके बाद' से अक्सर उल्लेख सिलता है। यह भाद्व भूमि में उगती 
थी ३ ऋग्वेद में आनेवाली एक उपमा ऐसा व्यक्त करती श्रतीत होती है कि 
इस घास के तन्तु उसके काण्ड के ससानानन्‍्तर फेलते थे । तु० की० पाकदूर्वा । 


3 १०, १६, १३, १३४, ५, १४२, ८ । १२, इत्यादि । ॥ 
२ जैन्तरीय सहिता ४ २, ९, २, ५ २, | _ ऋग्वेद १० १६, १३; १४२, ८। 
८, ३, वाजसनेयि सहिता १३, २०, | १० १५३४, ५। 


ऐतरेय ब्राह्मण < ५ ८, शत्तपथ तु० की० त्सिमर : ,आल्टिन्डिशे 
ब्राह्मण ४ ५, १०, ५; ७ ४, २, १० लेबेन, ७० । 


दूर्श का, जो कि एक प्रकार के परिधान का चोतक है, भथर्ववेद में दो 


बार उल्लेख है। वेबर* का विचार है कि यह आदिवासियों द्वारा पहना 
जाता था । 


3 ४, ७, ६, ८ ६, ११। | * इन्डिशे स्टूडियन १८, २९! 


दूर्षीका ( अक्षिमल ) का अथर्ववेद्‌* तथा बाद" में एक व्याधि के रूप में 
उल्लेख है । 


सहिता २५ ९, दझतपथ ब्राह्मण ३. 


२ १६, ६, ८ । 
१, ३, १०। 


* काठक सहिता ३१४ १०, वाजसनेयि 


हृढ-च्युतू आयस्ति ( “अगरय! का वंशज ) का, जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण” में 'विभिन्‍्दुकीयों? के यज्ञ-सन्न के उद्भातृ पुरोद्तित के रूप में उल्लेख है। 
3३ २३३ (ज० अ० ओ० सो०, १८, 
३८) । अनुक्रमणी में (जहाँ पैतृक नाम 
का रूप “आगर्त्य है ) इसे ऋग्वेद 


हृढ़-जयन्त--देखिये विपश्चित्‌ और वेपथित्‌ । 

?- हति ( तरल पदार्थ रखने के लिये चमड़े का भेला ), का ऋग्वेद तथा 
बाद में जकक्‍्सर उल्लेख है। एक स्थल) पर इसे “ध्मात! ( फूछा हुआ ) कहा 
3 १, १९१, १०, ४. ५१, १. ३, ५. ८३, २६. १८ १९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ८, 

७; ६. ४८, १८; १०३, २; ८.५, १९, ३, ४; पद्मनविश ब्राह्मण ५. १०, २, 


मु ९, १८। इत्यादि । 
अथवेंबेद ७, १८, १, तैत्तिरीय सहिता | _ ऋग्वेद ७, ८९, २। तु० की० हॉप- 


१. ८, १९, १; वाजसनेयि संहिता किन्स - ज० अ० ओ० सो० २०, ३० 
२७ बे० ड्० 


९, २५ का रचयिता कहा गया है। 
तु० की० इन्डिशे स्टूडियन ३, २१९ | 





दृति ऐन्द्रोत ] ( ४१८ ) [ दृशान भाग 
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गया है, भोर जलोदर से पीड़ित रोगी की इस प्रकार के भेले से तुलना की 
गई है । दुग्ध ( क्ञीर ) और मदिरा ( सुरा ) का इस प्रकार के भ्ैलों में खसे 
जाने का उल्लेख हैं 


४ पत्नविंश जादण १४, ११, २६, १६ १३, ११। 


२, हति ऐन्द्रोत ( इन्द्रीत का वंशज ) का पत्चविंश ब्राह्मण! में अभि 
प्रतारिन्‌ काक्षसेनि के समकालीन, तथा जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण के एक 
वंश ( युरु्ओो की तालिका ) में इन्द्रोत देवाप के शिष्य के रूप में उर्लेस 
है। सम्भवतः पदत्चविंश ब्राह्मण) में मिलनेवाले 'दति-वातवन्तो! यौगिक शब्द 
में भी इसी 'दति? से तात्पय है। यहाँ कहा गया है कि उपरोक्त प्रथम दृति 
उस महाप्रत संस्कार के समाप्त हो जाने पर भी कार्य करता रहा जिममें 
दोनों ही नियुक्त थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसके वंशज 'वातवर्तों' 
की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गये । 


3 १४ १, १२ १५। आश्वलायन श्रौत सूत्र १३ ३, शाह्वा- 
3३ ४०, २। यन श्रौत सूत्र ११ २३, १, लाव्यायन 
3२५ ३, ६। इसी प्रकार एक वर्ष की | ओऔरौत सूत्र १० १०, ७ 
अवधिवाले सत्र को वाद में 'इति- तु० की० हॉपकिन्स « द्वा० प्ता०, 
वातवतोर्‌ अयन? कह गया ह, कात्या- १५, ५२, ५३ । 


यन श्रौत सूत्र, २४ ४, १६, ६, २५ 

ह॒प्त-बालाकि यार््य ( यर्य का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका 
बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ ( २. १, १ ) में काशि के अजातशत्रु का एक समका 
लीन होने के रूप में उन्लेख है । 

हमीक किसी ऐसे मानव” अथवा दानव का नाम है जिसका, ऋखेद” 
के धनुसार, इन्द्र ने वध किया था। 
9 छुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२, | * म्रासगैन - वर्टरहुख, व० स्था०, रोप 


२०७, जो इससे 'डरवाइक्स” की तुलना सैन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्थो 
करते हैं, मैकडोनेल  वेदिक माई- गेल्डनर * ऋग्वेद, ग्लॉसर 4५॥ 
यौलोजी, ए० १६२ । 3२ १४, ३। 


हशान भार्गव ( भृयु का वंशज ) का काठक संहिता" में एक व्रष्ट के रूप 
में उदलेख है । 


) १६ ८।तु० की० बेबर* इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४५५ | 


हषदू | ( 8१६ ) [ देवक सान्यमान 


2 8 22 नर कप 32 मन कपल 
हषद्‌, ऋग्वेद' तथा क्षथर्ववेद' में, चक्की के पत्थर का नहीं वर केवल 
भ्न को पीसने के लिये प्रयुक्त एक ऐसे पत्थर सातन्न का च्योतक है जिसे एक 
अन्य पत्थर के आधार पर रख दिया जाता था। जब बाद में उपला के साथ 
इसका प्रयोग हुआ है, तब चक्की के ऊपर तथा नीचे के पत्थरों, अथवा उद्डूखल 
और मसल का अर्थ हो सकता है; किन्तु यह निश्चित नहीं है। एग्लिद्गा इन 
दोनों का बड़ी और छोटी चक्की के पत्थरों के रूप में अनुवाद करते हैं। उपर 
भौर उपला भी देखिये । 


हे 


७ १०४, २२, ८ ७२, ४। + प्े० बु० ई० १२, ११ ( दषदू-उपले!, 
* २.३१, १५५ २३, ८। जिनका यहाँ उड्ूखल और मूसल, 
3 तैथ : सेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश, व० स्था०; “उलूखल-मुसले?, के साथ विभेद किया 
त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २६९ । गया है । 

४ तैत्तिरीय संहिता १ 8, ८, ३; ९, हे; तु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
शतपथ ब्राह्मण १. १, १, २२;२ ६, १, १०८, १०९। 
१, ९, इत्यादि । | 


हषद्वती ( पाषाणवत् ) एक ऐसी नदी का नाम है जो कुछ दूर तक 
सरस्वती के समानान्तर बहती हुई उसी में मिल जाती है। “भरत” राजाओं 
के क्रिया-चषेत्र के रूप में सरस्वती तथा आपया के साथ इसका भी ऋग्वेद में 
उल्लेख है। पद्चर्विश ब्राह्मण* और बाद) में दृषद्ठती और सरस्वती को विशेष 


प्रकार के यज्ञों का क्षेत्र बताया गया है। मलुरं के अनुसार यह दोनों नदियाँ 
मध्यदेश की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती थीं । 


3 ३, २३, ४। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
है २७५ १०. १३। लेवेन १८; वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, 
3 क्ात्यायन श्रौत सूत्र २४. ६, ६. ३८; १, ३४, इन्डियन लिटरेचर ६७, १०२; 
लाव्यायन ओऔत सूत्र १०. १९, ४। मैकडोनेलः वेदिक माइथौलोजी, 
४३२, १७। पृ० ८७। 
हृष्ट--देखिये अह्ष्ट। 


देवक मान्यमान ( 'मसन्‍्यमान! का वंशज )--यह तृत्सु्भों के विपक्षी के 
रूप में, तथा शम्बर के साथ सम्बद्ध होने के रूप में, ऋग्वेद में आता है। 
फिर भी, जेसा कि आसमेन का विचार है, इस शब्द को उस शस्बर का द्योतक 
3 ७ १८, २०, (देवक चिन्‌ मान्यमानम्‌) 


देवकी-पुत्र ] ( ४२० )- [ देबन 


अली नम जी +ट3ल रत 


मानना चाहिये 'जो अपने को एक देवता समानता था?, क्योंकि 'देवक' का यह 
केवल असम्मानात्मक अर्थ में ही प्रयोग किया गया है।* 
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* तु० कौ० ऋग्वेद २ ११, २ ( अमर्त्य चिद्‌ दासम्‌ मन्यमानम्‌ )। तु० की० 

लटविंग * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३ । 

देवकी-पुत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌* में कृष्ण का मातृनामोह॒त नाम है। 
मसहाकाध्य' के अनुसार, कृष्ण की मात्ता देवकी का पिता, एक देवक था। सेन्ट 
पीट्संबर्ग कोश यह व्यक्त करता है कि देवक 'गन्धरवों का राजा! था, घौर 
मद्दाकाव्य) में भी इसका उल्लेख है । 
3३ १७, ६। 
* पहाभारत १ ४४८०, ५. ८०, श्त्यादि 

देव-जन-विद्या ( दिव्यों का ज्ञान ) शतपथ ब्राह्मण” और छान्दोग्य उप- 
निषद्‌* में वर्णित विज्ञानों में पे एक है । 
२ ५३ ४, ३, १०। तु० को० १० ५, 

२, २० । 

देव-तरस्‌ श्यावसायन कारयप ( कश्यप? का वंशज ) का जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में ऋश्यश्रज्ञ के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है। 'शाव 
सायन! के रूप में यह चश ब्राह्मण" में अपने उस 'शवस? नामक पिता का 
शिष्य है, जो स्वयं काश्यप का शिष्य था। 
१३ ४०, २। | * इन्डिशे स्टूटियन ४, ३७३ । 

देवत्या, अथवबेद* के मूलपाठ से भाता है जहाँ, यदि पाठ शुद्ध है तो, 
इसे एक प्रकार के पशछु' का द्योतक होना चाहिये । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका पाठ 'रोहिणी-देवत्यास! (जिसका देवता अरुण-वर्ण हो)” होना चाहिये । 
१५ २२, ३। 3 (हटने अथवंवेद का अनुवाद २३। 
२ रैथ . सेन्‍्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था०। 

देवन का एक बार ऋग्वेद? में पासे के सन्दर्भ में उल्लेख है। इस शब्द को 
उस स्थान का ही द्योतक होना चाहिये जहाँ पासे फेंके जाते थे ( अन्यत्र हा 
स्थान को अधिदेवन कहा गया है ), और निरुक्तो पर अपने साष्य में दुर्ग ने 
भी इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है । ु 
9 9७ ४३, ५। तु० की० ल्यूडर्स टा० इ० र४। 
न ७ २२। | 


3 वही, १ २७०४। 





२७, १,२ ४, २, १, ७, १ | 





दैव-नक्षत्र ] (४९१) -.... [देबव-रात 
2060 नि मि बल 000 “दम शक हे ली दस 


देव-नक्ष॒त्र--यह तैत्तिरीय आह्यण' में उन प्रथम चौदह चान्द्र-नक्षत्रों 
के लिये व्यवहृत नाम है जिन्हें दक्षिण बताया गया है, जब कि अन्य को यम- 
नक्षन्न कहा और उन्हें उत्तर बताया गया है । 
392 ७५, २, ६ ७। तु० की० वेबर . नक्षत्र, २, ३०९, ३१०। 


देव-भाग श्रौतर्ष का सुअयों और कुरुओं दोनों के ढी पुरोहित के रूप में 
शतपथ ब्राह्मण” में उर्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण' में यह कहा गया है कि इसने 
गिरिजि बाश्रव्य को यज्ञ-पशु के विभक्त करने ( पशोर्‌ विभक्ति ) की विद्या 
सिखाई थी। तेत्तिरीय ब्राह्मण) में यह 'सविन्न अप्नि! का अधिकारी विद्वान है। 
3, २ ८, ४, ५। इस स्थल का सायण ने स्टूडियन ३, १५२ । 

ऋग्वेद १. ८१, ३, पर गलत उद्धरण | ७ १। 


दिया है | देखिये, वेवर इन्डिशे र्ट्टू- | ३ १०, ९, ११। 
डियन २, ९, नोट, गेल्डनर . वेदिशे 


देव-मलिम्लुचू ( देवों को लूटनेवाला )--यह उस “रहस्य”* की एक 

उपाधि है जिसके सम्बन्ध सें पदञ्नविश ब्राह्मण सें ऐसा कहा गया दै इसने 
शक 

पविन्नात्मा वखानसों का मुनिमरण ( मुनि की झत्यु ) के पास वध किया 
था। प्रत्यक्षतः यह एक असुर था, किन्तु एक वास्तविक व्यक्ति भी रहा हो 
सकता है । 
? अथवा 'रहस्थुः । 
है १७, ४, ७। तु० को० हॉपकिन्स ; द्वा० सा० १५, ११, ५२ । 


देव-मुनि, पद्नविश ब्राह्मग ( २५. १४, ५ ) से तुर की एक उपाधि है। 
अनुक्रमणी में ऋग्वेद के एक सूक्त (१०. १४६) के रचयिता को भी यही नाम 
दिया गया है। क 

देव-राजनू--पत्चविश ब्राह्मण ( १८. १०, ५) के 'समान्‌ देवराजन! 
वाक्पद्‌ में यह ग्रत्यक्षतः ब्राह्मण-वंशीय राजा का चोतक है। तु० की० राज- 
न्या्िं और वर | । 

देव-रात ( देव-प्रदत्त ) वेश्वामित्र ( विश्वामित्र का वंशन )--विश्वामित्र 
द्वारा शनःशेप को दृत्तक ले लिये जाने के बाद यह ऐतरेय ब्राह्मण" में शुनःशेप 
को दिया गया नाम है। 


प्र 
* ७. १७। तु० कौ० शाहायन ओ्रौत सूत्र १८५, २७। 
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देबल ]....... (४२२) [ देवापि आर्डिपेण, 





देवल का एक ऋषि के रूप में काठक संहिता (२२, ११) में उल्लेख है। 
देवल भी देखिये । 
देववन्त्‌ का ऋग्वेद! की एक दानस्तुति में सुदास्‌ के पूर्वज, प्रत्यक्ष 
उसके पितामह के रूप में, उल्लेख है; अथवा यदि पेजवन को सुदास का 
पिता तथा द्वोदास को उसका पितामह मान लिया जाय तो यह वप्रयश्व का 
पिता होगा । इस द्वितीय दशा में वंशक्रम इस प्रकार होगा: देववन्त्‌, व्यश्र, 
दिवोदास, पेजवन, सुदास । 
१७ १८, २९,। तु० की० लडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७१, 
गेल्डनर * वेदिशे स्टूूडियन, १३८ । 
देव-वात ऋग्वेद में एक भरत राजा का नाम है, जिसका यहाँ हृषद्वर्ती, 
सरस्वती भौर आपया के तों पर यज्ञ करने वाले के रूप में उल्लेख है। 
१ ३ २३, २। तु० की० औल्डेनवर्ग - बुद्ध, ४०९, पिशल : वेदिशे स्टूडियन २, २१८। 


देव-विद्या ( देवों का ज्ञान ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७, 3, २, ४ २, ॥ 
७, १ ) में वर्णित विज्ञानों में से एक है । 

देव-श्रवस ऋग्वेद में एक भरत राजा का नाम है जो हषद्वती, सरस्वती 
जौर आपया के तट पर देववात के साथ यज्ञ करने वाले के रूप में आता है। 

३, २३, २ ३। अनुक्रमणी में इसे 'यम” का एक पुत्र कहा गया है, तथा १०. 

१७ सूक्त की रचना का श्रेय इसे ही दिया गया है । 

देवातिथि काण्व ( कण्व का चंशज ) का पत्नविश ब्राह्मण? में ऐसे सामन्‌ 
के द्रष्टा के रूप में उल्लेख है, जिससे, प्रतिद्वन्द्रियों द्वारा मसुभूमि में निष्काषित 
कर दिये जाने पर अपने पुत्र सहित छुधा-पीड़ित इसने, अपने तथा पुत्र के 
लिये, कृष्माण्डों को ग्रार्यों के रूप में परिणत कर दिया था। यह ऋग्वेद के 
एक सूक्त' का प्रख्यात प्रणेता भी है । 


3२९ २, १९। 
३८ ४।तु० की० हापकिन्स : द्वा० सा० १५, ६१। 


देवापि आएि पेण ( 'ऋणिषेण” का वंशज ) का, ऋग्वेद के एक सूक्त' तथा 
निरुक्त) में उल्लेख है। इस बाद के स्रोत के अनुसार देवापि और शन्तबु 
नामक दो आता, कुरु राजा थे। इनमें से 'देवापि' ज्येष्ठ था, किन्तु 'शन्तनु' 
ने अपने को ही राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया जिसके फलस्वरूप बारह 


3१० ९८। ' | २ १०। ' 


देवापि आश्टिषेण ] ( 8२३ ) | देवापि आश्षिण 


वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। बढ़े भाई के रहते हुये स्वयं राज्याधिकार ले लेने 
को ही ब्राह्मण लोगों द्वारा अवर्षण का कारण बताये जाने पर शब्तनु ने देवापि 
को राज्य समर्पित करना चाहा | फिर भी देवापि ने राज्य लेना तो अस्वीकार 
कर दिया किन्तु अपने अनुज्ञ के छिये पुरोहित बन कर वर्षा कराने में सफल 
हुआ । बृहदेवता) बहुत कुछ इसी अकार की एक कथा का उल्लेख करता दै 
किन्तु उसमें इतना और संयुक्त कर देता है कि देवापि के सिंहासन से वंचित 
रह जाने का कारण उसका एक प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित होना था। 
सहाकाव्य तथा बादु के आख्यान इस कथा को भौर विकसित करते हुये कुछ 
परस्पर असंगत से दो विवरण प्रस्तुत करते हैं। एक कथन के भनुसारटें, 
देवापि के सिंहासन से वंचित रह जाने का कारण उसका कुछ्ठ रोग था, जब कि 
दूसरे के अनुसार युवावस्था में ही तपस्या में रत रहने के कारण ही उसके 
अनुज ने उसका स्थान अहण कर लिया। इसके अतिरिक्त, महाकाव्य इसे 
प्रतीप! का पुत्र मानता है, तथा इसके आतार्ओों के रूप में बाहीक* जोर उस 
आऋष्टिषेण” का उल्छेख करता है जो 'देवापि! पेतुक नाम से विकसित एक 
नवीन व्यक्तित्व प्रतीत होता है। सम्भवतः सीग” का यह विश्वास उपयुक्त 
है कि दोनों, भर्थात्‌ प्रतीप के पुत्र देवापि, और ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि, की 
कथाये पररुपर अस्तव्यस्त हैं । किन्तु किसी भी दुशा में इनसे ऐतिहासिकता 
निर्धारित करना सम्भव नहीं है।* 

ऋषग्वेद का उक्त युक्त निश्चित रूप से यह व्यक्त करता प्रवीत होता है कि 
देवापि ने शब्तनु के लिये, जिसे ओलान कहा गया प्रतीत होता है, यज्ञ 
किया था ।*” किन्तु यहाँ इनके परस्पर आतृ-सलम्धन्ध का कोई संकेत नहीं है, 





3७ १४८ और बाद, मैक्रडोनेल के नोट | + महासारत, १. ३७५१ ( 5९४, ६२ ); 


सहित । ५. २२८५ ( 5४०, १ ) वाद्य पुराण 
के महाभारत ४ ५०५४ ओर बाद (८१४९, २ ३७, २३०, इत्यादि । 

१५ और वाद ), जहाँ इसी नाम का । * नोट ४ के अन्तर्गत उद्घत महाभारत; 

रूप 'शान्तनु' है (जेसा कि अन्नि, हरिवंश १८१९ | 


२७७. ३४, ब्रह्म १३. ११४, ११८, | ” वही, नोट ५ में उद्धृत । 

तथा विष्णु आदि पुराणों में भी है ) | “ सा० ऋ० ११६ | 

मत्स्य पुराण ५०. ३२५ और वाद, | जैसा किज० ए० सो० १९१०, ५२, 
जिसमें तथा भागवत ९. २२, १२. ५३, में पार्जिटर करते हैं । 

१३, और वायु पुराण ९९. २३४, | " ऋग्वेद १०, ९८, ११। 


५. 


२३७, में 'शन्तनु? रूप है । 


देब् ] ( ४२४ ) [ देश 





और न यही दिखाने के लिये कोई सामग्री है कि देवापि एक ब्राह्मण नहीं 
वरन्‌ क्षश्नरिय था। सीग”? का, जो कि हस सूक्त की निरुक्त के आधार पर 
व्याख्या करते हैं, यह विचार है कि देवापि एक क्षत्रिय था, किन्तु उक्त अवसर 
पर बृहस्पति की कृपा से पौरोहित्य कर्म करने में सफल हो सका, तथा इस 
सूक्त में इसके व्यवहार की आसामान्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
गया है; किन्तु यह दृष्टिकोण अत्यन्त असम्भव प्रतीत होता है। 
१3 उ० पु० १२९-१४२। का अनुवाद ३, १९२ और वाद , 
त॒ु० की० सूइर सस्कृत टेक्ट्स मैकडोनेल बृहद्देवता, १,२९५, त्सिमर 
१९, २७२ और वाद, वेबर इन्डिशे आल्टिन्डिशे लेवेन, १३११, ११२। 
स्टूडियन १, २०३, लुडनिग ऋग्वेद 
देव एक दुर्लस शब्द है जो पत्नी के देवर ( पति के आता ) का चयोतक है। 
इसको तथा पति की बहनों को उन व्यक्तियों के अन्तर्गत रकखा गया है जिन 
पर पत्नी का पति--उक्त व्यक्तियों का ज्येष्ठ ज्ाता--शासन करता है?, साथ ही 
साथ पत्नी को भी इनके प्रति आस्था रखनी चाहिये), और मिन्नवत व्यवहार 
करना चाहिये ।? पति की रझूव्यु के पश्चात्‌ देश्न उसके छिये पुत्र उत्पन्न करने का 
कर्तव्य भी वहन कर सकता है ।* देश्व के ही समान, पल्ी के आता के लिये 


कोई शब्द नहीं मिलता । 

? ऋग्वेद १० ८५, ४६ | तु० की० पति । १८, ८, केगी डर ऋग्वेद, नोट ५१, 

* ऋच्वेद १० ८५, ४४। लैसमैन सस्क्ृत रीडर ३८५, रिदने 

3 अथवेवेद १४ २, १८। तु० की० १४ अवरव॑वेद का अनुवाद ९४८। हु० 
१, ३९५ । की० डेलब्रुक डी० व० ५१६ | 


हे ऋचण्वेद १० ४०, २। चु० कौ० १० 

देश एक ऐसा शब्द है जो एक बार एक ब्राह्मण” साहित्य के भ्र्वाचीन 
स्थल पर और एक वार वानसनेयि संहिता) के उस अत्यधिक विवादास्पद 
स्थल पर जहाँ यह उल्लेख है कि सरस्वती की पाँच सहायक नदियाँ हैं, 
उपलब्ध होने के अपवादों के अतिरिक्त उपनिषदों' और सूत्नोर के समय के पू्व 


ऐतरेय ब्राह्मण ८ १० ( एक अर्वाचीन ४ १४, ६, कात्यायन ओऔत सूत्र १५ ४ 
५. अल )। १७, इत्यादि । इसी प्रकार विशेषण 
इड ११। पेशीय” ( किसी देश का ) * कात्यावन 
3 जहाँ इसका प्रयोग बहुत प्रचलित हो २२ ४, २२, लाव्यायन ओौत सूत 
गया है . बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ४ < ६, २८ । 


१, १६; २, ३, शाह्वायन औत सूत्र 


देही] “ ( ४२४५ ) [ देव 


प्रयोग में नहीं आता। चाजसनेयि संहिता का उक्त स्थल इस विचार का 
विरोध करता है कि सरस्वती सिन्धु नदी का एक नाम था, क्योंकि यहाँ 
देश” का प्रयोग ऐसा व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है कि मंत्र का द्ष्ट 
सरस्वती को उस 'मध्य देश? में स्थित मानता था जिसकी ओर यजुवेंद के 
सभी भौगोलिक प्रदत्त संकेत करते हैं ।* 





तु० की० त्सिमर * आरिटिन्डिशे लेबेन मूलतः पजाव को पाँच सहायक नदियों 
१०, जिनका विचार है कि यह शब्द सहित सिन्धु नदी का अर्थ है 


मूलपाठ के उस स्थल पर फ़िसी प्रकार | * मैकडौनेल : सस्क्ृत लिटरेचर, १७४ ।॥: 
प्रविष्ट हो गया है जहाँ सरस्वती से 


देही ऋग्वेद* के दो स्थ्ों पर शत्रुओं से सुरक्षा के लिये निर्मित मिट्टी 
की प्राचीर अथवा खाई का द्योतक है | तु० की० पुर्‌। 
38 ४७, २, ७ ६, ५। तु० की० श्रेडर : प्रिह्िस्टॉरिक ऐन्टिकिटीज. ३४४; 

त्निमर - आल्टिन्डिशे लेबेन १४३। 

देधिषव्य का तैत्तिरीय संहिता? के एक मंत्र में उल्लेख दे । प्रत्यक्षतः यह 

शब्द ( दिधिष्‌ से ब्युत्पज्ञ ) सेन्ट पीट्संबर्ग कोश में अस्तुत व्याख्या के अनुसार 
दो बार विवाहित स्त्री के पुत्र की अपेक्षा, बड़ी बहन" के पूर्व विषाहित छोटी 
बहन के पुत्र का ग्योतक है । 
१ ३, २, ४, ४, कात्यायन औत सूत्र २ 

१, २२, कौशिक सूत्र ३, ५, १३७, ३७ 


* अ० फा० १७, ४३१, नोट । 





देयांपाति ( 'दयांपात! का चंशज ) शतपथ ब्राह्मण ( ९. ५, १, १४ ) के 
अनुसार पूर्व के एक उस गुरु का नाम है जिसे शाण्डिल्यायन ने अप्लि वेदिका 
के निर्माण की विद्या सिखाई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. १०, ९५, ३-५ ) में 
अत्यंह्स के समकालीन प्लक्ष को भी, 'द॒य्यांपाति! के रूप में यही पेतुक नाम 
दिया गया है । 

९. देव ( पुल्निज् ) छान्दोग्य उपनिषद्‌? सें विद्याओं की सूची में आता 
है, जहाँ सायण इसकी “उत्पात-ज्ञान), प्रत्यक्षतः 'अपशकुनों का ज्ञान, के रूप 
में व्याख्या “करते हैं। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश का विचार है कि इस शब्द का 
यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जौर लिटिल' तथा बौटलिकू ने अपने 
अनुवाद) में इसी मत को स्वीकार किया है। 


४ रु 
५०७ ७२४, २, १, ७ १। 3 यद्यपि आप इसका (दैव निधि) अनुवाद 
ग्रामेटिक इन्डेक्स, ८३ । नहीं करते । 


देव] (४२६) [बा 


>२3-नमीन नी पक मकसनाओ पड न 3... 33० अल *े॥ मर... अ,रपपटा७-#०६- ७८ ०-5 2८२०१ ७०७ .2>९->प०-३क-#९->७-०७ 





९. देव इहृदारण्यक उपनिषद्‌* के प्रथम दो वंझों (गुरुमों की ताहिकाब) 
में पौराणिक 'अथर्वन्‌? का पेतृक नाम है। 
१3३ ५, २२, ४ ५, २८ ( माध्यन्दिन )। 


शव ( देवर? का वंशज ) पत्नविंश ब्राह्मण (१४. ११, १८) में अपित 
का पेतृक नाम है । 
देव-वात ( देववात का वंशज ) ऋग्वेद में उस उल्षय का पेतृक नाम 
है जो सम्भवतः एक खसक्षय राजा था। अप्लनि-पूजक होने, तथा राजा तुपरश 
और व॒चीवन्तो" पर विजयी होने के रूप में इसका उल्लेख" है। स्सिमरः के 
अनुसार इसका नाम तअगभ्यावर्तिन्‌ चायमान पार्थव ( 'पपृथु! का वंशज ) था, 
किन्तु हिलेब्रान्टं इसे संदिग्ध मानते हैं, यद्यपि भाप भी दिवोदात के साथ 
सक्षयों को भी सिन्धु के पश्चिम स्थित करते हैं। अपेक्ताकृत भधिक महत्वपूर्ण 
बात तो यह है कि यह नाम भरत देववात के साथ सम्बन्ध व्यक्त करता है, 
और कुरुओं तथा सझर्यों के परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध” होने के कारण यह 
तथ्य उपेक्षणीय नहीं है । 


3 ऋग्वेद ६ २७, ७। + शतपथ बाह्मण २ ४, ४, ५। 

र ऋग्वेद ४ १५, ४ | तु० की० ओऔस्डेनवर्ग , बुद्ध ४०२, 
3 आल्टिन्डिशे लेवेन १३३, १३४। ४०५, लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद 
४ वेदिशे माइथौछोजी, १, १०५, १०६। ३, १०३ । 


देवाप ( देवापि का वंशज ), शतपथ ब्राह्मण” तथा जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण) में इन्द्रोत का पेतुक नाम है। फग्चेदरं के 'देवापि! के साथ इसका 
सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता । 
१ १३ ५, ४, १। 3१५ ५८। देखिये औल्डेनवर्ग * त्सी" 
24 ४०, १ । गे० ४२, २४० । 

देवावध ( 'देवाबध” का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ७. 8४ ) में पेमु का 
पैतृक नाम है। 

दैवो-दापि ( दिवोदास का वंशज ) कौपीतकि बाह्मण” और कीपीतकि 
उपनिषद्‌* में ग्रतर्दन का पेदुक नाम है। इससे प्रसिद्ध दिवोदास का ही भर्य॑ 
है या नहीं यह निश्चित कर सकना असम्भव है । 
र६्‌ ५।॥ 
“३ १। तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २१४। 


दोषा | ( ४२७ ) [ चुतान मारुत 


दोषा ( सन्ध्या ) का ऋग्वेद” और उसके बाद से सामान्यतया 'उषस्‌! के 
विपरीत अक्सर ही उल्लेख मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌3 सें हुस शझाब्द का 
ध्रातर! के साथ विभेद किया गया है । अहन्‌ भी देखिये। 
30 ४३४, है; १७९, १६२ ८, ३, | | अथवंवेद ६. १, १ निरुक्त ४. १७। 

४. २, ८; ५. ५ ६३ १२, ११; ६. | ६ १३, १। 

५, २, इत्यादि । 

दोह ( दोहन ) जथर्ववेद* तथा बाद' में एक साधारण शब्द है। सूत्रों? में 
पसाय॑-दोह” ( सायंकारू का दोहन ) भीर 'प्रातर-दोह! ( प्रातःकार का दोहन ) 
का उल्लेख मिलता है। 'दोहन! का भी यही आशय है गो भी देखिये। 

४. ११५, ४. ९ १२; ५ १७, १७; ८ ब्राह्मण १. १, १०, २, २. २, ९, ९, 

९, १५ ( जहाँ लाक्षणिक आशय में इत्यादि 

पाँच दोहनों का उल्लेख है । ) ऋग्वेद | कात्यायन श्रीत सूत्र ४. २, ३८, इत्यादि 

१०, ४२, २ में इसका वास्तविक | ऋग्वेद ८ १२५, ३२, शतपथ ब्राह्मण 

आशय मिलता है। ९ २, ३, ३०, कात्यायन ओत सूत्र 
* वाजसनेयि सहिता ८ ६२, तैत्तिरीय ४. २, ३७, इत्यादि । 


दोरे-अवस ( 'दूरे-श्रवस! का वंशज )--यह प्थुश्रवस्त॒ नामक पुरोहित 
का नाम है जिसने पद्चविंश ब्राह्मण ( २५, १५, ३ ) में वर्णित स्प-यज्ञ के 
समय पौरोहित्य कर्म किया था । 

दीरे-श्रुत (दूरे-श्रुत” का वंशज) पत्नर्विंश ब्राह्मण (२५, १५, ३) में वर्णित 
सर्पयज्ञ के समय पौरोहित्य कर्म करनेवाले पुरोहित, तिमिर्ष का पेतृक नाम है। 

दौर-गह--देखिये दुर्गह । 

दौ/षन्ति ( 'दुःघन्तः का चंशज ) ऐततरेय ( ८. २३ ) और शतपथ 
( १३४. ५, ७, ११ ) बाह्मर्णों में 'भरत” का पेठुक नाम है । 

धुतान मारुत ('मरुतों! का वंशज) एक दिव्य व्यक्ति का नाम है जिसका 
वाजसनेयि संहिता? और तेत्तिरीय संहिता" में आवाहन तथा काठक संहिता 
में उदलेख है । शतपथ ब्राह्मण में इस नाम की “वायु! के भर्थ में व्याख्या की 
गई है, जब कि पद्चविंश ब्राह्मण” में इसे एक सामन्‌ का रचयिता माना गया 


३७, २७। 3 १७ १, ७। तु० कौ० ६. ४, २। 
२७५, ७, ९, ४। तु० की० ६. २, १०, ४ तु० को० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ- 
3१७५ ७। थोलोजी ३, ३११; इन्डिशे स्टूडियन 


४ ३,६, १ १६। ३, २२० । 


चम्न ] ( ४१८ ) [ दर 


>> 
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४ /3८६-८५७०५८४०६. 


प्रतीत होता है। भनुक्रमणी में यदद एक ऋषि है और इसे ऋग्गेद के पढ़ 
सूक्त ( <. ९६ ) की रचना का श्रेय दिया गया है । 


युप्न--पिशल” के अनुसार, ऋणग्वेद' के एक स्थल पर यह “छोटी नाव 
का च्योतक है। 


) त्सी० गे० ३५, ७२० और वाद । [८ १९, १४। 

+ बूत ( पासा ) का अथववेद* जोर सूत्रों' में उल्लेख है। देखिये अ््ष | 
१२ ३, ४६। 
रे 

कात्यायन श्रौत सूत्र १५ ६, २, लाव्यायन औरत सूत्र ४ १०, २३, इत्यादि। 





दचोतन, सायण के अनुसार ऋग्वेद में किसी राजा का नाम है। सम्भवतः 
यही ठीक भी है", यथ्यपि इस शब्द की 'तेजस्वीकरण? के द्योतक हो होने के रुप 
में भी व्याख्या की जा सकती है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि [थ्योतन” तथा 


उसी स्थक्त पर उल्लिखित वैतसु, दशोणि, तूठ॒ुजि, और ठुश्र के बीच बया 
सम्बन्ध था । 


? & २०, ८। तु० की० और्डेसवर्ग « त्सी० गेण 
* जैसा कि क्‍भिफिव - ऋग्वेद के सूक्त १, ७५५, ३२८। 
इ८० में मानते हैं । 





द्रप्त, ऋग्वेद! तथा उसके बाद से (िन्दु! के लिये व्यवह्नत एक साधारण 
शब्द है जो सायण' के अनुसार 'स्तोक' ( छोटे बिन्दु ) के विपरीत 'मोटे 
बिन्दु! के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसीलिये 'द्धि-तप्छ' व्याह्ृति अक्सर मिलती 
है ।१ ऋग्वेद में यह शब्द सामान्यतया सोम के मोटे विन्दुओं क्षथवा स्वयं 
सोम का चोतक दै ।, 


3 ऋग्वेद १ ९४, ११ ,( केदाचित अप्लनि |". १८ पर भाष्य करते हुए साथण द्र्प्स 
, का एक 'विन्दु/), ५ ६१, ४ (वर्षा- | . को दि विन्दुओं? के अर्थ में अहग 
बिन्दु ), ७ ३३, ११ ( >रेतस ), करते हैं, इसी प्रकार लाट्यायन म्रति 
शतपथ ब्राह्मण ६ १, २, ६, 'द्रप्सिनू? सूत्र ३ २, ४, पर अभशिस्वामिन्‌ 22 

'( गाढा प्रवाहित होने वाछा ). ११ | _ शतपथ ब्राह्मण ५ २, ३ ४० | 
४, १, १५। डे ७८, ४, ८५, १०, ८९, २) ९७, "६ 
रे तैत्तिरोय सहिता १, पू० ७०, ७। तु० १०६, ८, १० ११, ४, १७, १९ 
की० उरुद्धप्स” उपाधि, तत्तिरीय १२। तु० को० तैत्तिरोय सहिता र 


सहिता ३ ३,१०,२, अथववेद १८ ४, ३, ९, १। 


द्रापि ] ( 9२६ ) [ द्रु-धबण 





दो स्थ्ों* पर रोथ* इसमें 'ध्वज' का आशय देखते हैं जिसे भीोल्ठेनबग 
ने भी ग्रहण किया है। दूसरी ओर गेल्डनर” का विचार है कि इससे “घूल? 
का अर्थ दे, किन्तु यह व्याख्या बहुत सम्भव नहीं है। एक स्थर पर मेक्‍्स- 
सूलर इश शब्द का “वर्षा के विन्दु! अनुवाद करते हैं । 
+ ४. १३,२, और १६४, २ में 'द्रप्सिन्‌! । ग्लॉपर, ८८ । 
& तेन्ट पीरसैबर्ग कोश, व० स्था० 'सत्वन्‌? | * से० बु० ई० ३२, १०४। तु० की० 
बोर्टालिड्टू ,. कोश, व० स्वा०, द्र॒प्स), मेकडौनेल - वेदिक माइथौलोजी, १० 


'्रप्सिन्‌ः । -« ८०, ऋग्वेद १ ६४, २, के सन्दर्भ में 
४ से० बु० ई० ४६, ३५७, ऋषग्वेद-नोटेन तु० की० मैकडौनेल * उ० पु०, पृ० 
१, ६४, ६५। १०५, ११३ । 


८ बेदिशे स्टूडियन ३, ५७, ५८; ऋग्वेद, 


द्रापि ऋग्वेद” में अनेक बार प्रावारक' अथवा “उत्तरोय वस्र! के आशय 
में आता है ।* फिर सी सायण इस शब्द का 'कवच” अनुवाद करते हैं । यद्यपि 
यह निरथक प्रतीत होता है, तथापि कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जिसके आधार 
पर इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ निर्णय किया जा सके । ह ह 
) १, २५, १३, ११६, १०, ४ ५३, २, श्रेडर * भिहिस्टॉरिक ऐन्टिकिटीज ३३३ 
९ ८६, १४, १००, ९, अथवंबेद |  तु० की० मैक्स मूलर ऐन्शेन्ट सस्क्ृत 
३. १३, १। लिटरेचर, ५३१६, पिशल: वेदिशे 
* सैथ : सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, स्टूडियन २, २०१, २०२। 
मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स ५, ४७२; 


दर, लकड़ी? के बने एक पात्र, भौर मुख्यतः सोम-यज्ञ' के समय, सम्भवतः, 
बे ४ 
जेसा कि हिलेब्रान्ट' का विचार है, छुनने से वाहर निकलनेवाले 'सोम को 
एकत्र करने के लिये प्रयुक्त पात्र का द्योतक है। तेत्तिरीय ब्राह्मण में इस शब्द 
का अर्थ केवक 'लकड़ी? है। * 
? ऋग्वेद १ १६१, १, ५ ८६, ३, 4, | ९ १, २, ६५, ६, ९८, २। 
६६, ११, १०. १०१, १० में 'मूसल? | ४ बेढिशे माश्थौलोजी १, १९१, १९२ । 
का अअथं प्रतीत होता है। ५ ८६, ३ | “१ ३, ९, १। यौगिक रूपों में तो 
में बोटलिट्ू इसे 'लककडी की मुुठिया! वहुधा, उदाहरण के लिये ऋग्वेद २. 
के आशय में अहण करते हैं । -७, ६, ६ १२, ४, इत्यादि । 
द्ु-घण, ऋग्वेद के एक 'सुद्छः सूक्त से, तथा जथवचेद' में मिलता है। 
१ १०, १०२, ९। [७ २८, १। 


दु-पद |] ( ४३० ) [दुल 





इसका आशय छनिश्वित है। यास्को 'छकड़ी के वने घन! के रूप में इसका 
अनुवाद करते हैं। सम्भवतः रौथों भी इसे 'छकड़ी की गदा' के अर्थ 
में ही अदण करते हैं। गेरडनर” का विचार है कि यह एक दौर में 
सम्मिलित होने की इच्छा होने पर मुद्गछ द्वारा दूसरे वेल के स्थानापम्न के 
रूप प्रयुक्त ऊकड़ी के चे का थ्योतक है। किन्तु भास्यान की यह ब्यास्या 
अस्यन्त असस्भव है । इससे वृक्षों पर प्रहार करने के कारण एक "काटने के 
यन्त्र! के रूप में सायण द्वारा प्रस्तुत प्याख्या का उद्धरण देते हुये, भथ्ववेद में 
द्विदने” इस शब्द का 'बत्त-काटनेवाला? अनुवाद करते हैं। 


3 सिरुक्त ९ २३। ४६२, ब्ठूमफील्ड. वही, ४८, ४५६, 
४ त्ेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । फ्रान्के  वि० ज० ८, १४२। 
+ बेदिशे स्टूडियन २, ३, ४। ४ अथर्ववेद का अनुवाद, ४०७। 


8 तु० की० फॉन ब्राडके * त्सी० गे० ४६, 


द्रु-पद ( “लकड़ी का स्तम्भ! अथवा 'यूप! ) का ऋग्वेद और बाद में 
अनेक वार उड्लेख है । शुनश्शेप को यज्ञ के हैतु तीन स्तम्भों से बाँधा गया 
था ।) इस बात को व्यक्त करनेवाले भी कुछ प्रमाण हैं कि चोरी के लिये दण्ड 
स्वरूप चोरों को स्तस्भों से वॉध दिया जाता था ।ं 


3 ३ २४, १३, ४. ३२, २३ । - ४ अयवंवेद १९ ४७, ९; ५०, १। हु० 
२ अथर्ववेद ६ ६३, ३, ११५, २, १९ की० ६ ६३, ३८८४ ४। देखिये 

४७, ९, वाजसनेयि सहिता २०, २० । त्सिमर - आहि् टिन्डिशे लेबेन, १८४ 
3 ऋग्वेद १. २४, १३१। १८०२, और तस्कर, नोट २६ । 


दम ( छष )--परड्विंदा ब्राह्मण ( ५.११ ) और निरुक्त ( ४.१९ ५-९६ 
९. २३ ) जैसे वाद के मर्न्थों के पहले के समय में यह शब्द नहीं मिलता । 

द्रुवय ( लकड़ी का बना )--इसका शथर्ववेदर में 'डोल” की एक उपाधि 
के रूप में प्रयोग हुआ है। 
१७, २०, २। तु० की० ११५ १, १२, पाठ है _ओर पैप्पलाद शाखा में हुये! 

जहाँ यह उपश्वस! की एक उपाधि है; मिलता है । 

किन्तु पाण्डुलिपियों में अंशत 'प्रवये? 

हु-हन्‌ ( लकड़ी काटनेवाला )--कऋग्घेद* में 'दुहस्तर! शब्द द्वारा लकी 
काटनेवाले का अर्थ प्रतीत होता है । यहाँ इसे सामान्यतया “दुंतर! ( देत्य 
१५१ १२७, २। 


दुद्य ( ४३१ ) [ द्रोण 


को चश में करने वाछा ) के रूप में अहण किया गया है। 'परशु” ( कुठार ) 
की उपाधि के रूप में एक दूसरा आाशय ( शक्तिशाली रकडी काटने चाछा )'* 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है । 
२ कैन्तु यदि यह व्याख्या ठीक है तो इस से० बु० ई० ४६, १३२ । 

शब्द पर तुलनात्मक रूप का स्वराधात | + तु० की० औस्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोंटेन, 

होना चाहिये। देखिये औल्‍्डेनबर्ग १, १३०। 

द्रुल्यु किसी जाति के लोगों का नाम है जिसका ऋग्वेद में अनेक बार उन्लेख 
है। एक स्थल” पर यह यढुओं, तुर्वशों, अचुओं और पूरुओं के साथ चहुवचन 
में आता है, जो यह व्यक्त करता है कि यही ऋग्वेद की प्रसिद्ध पाँच जातियाँ 
थीं। घुना, अपने सहायकों सहित हुल्यु राजा भी सुदास््‌ द्वारा पराजित हुआ, 
भौर ऐसा प्रतीत द्वोता है कि जल में हृव कर मर गया ।* एक दूसरे 
स्थल पर बुल्यु, अनु, तुवंश, भौर यदु, सभी का एक वचन में ही उल्लेख 
है,” जब कि एक अन्य स्थान पर केवल पूरु भर बुद्यु आते हैं ।* जातियों के 
विभाजन द्वारा ऐसा प्रतीव होता है कि बुद्युगण उत्तर-पतश्चिम में रहने 
वाली जाति के छोग थे,* और बाद के महाकाब्य की परम्परा गान्धार तथा 
दुद्यु को सम्बद्ध करती है ।* 
१ १, १०८, ८ ५ | ६, ४६, ८। 
* तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन | * रौथ : त्सु० बे० १३१-१३३ | 

१२२, १२०५; हॉयकिन्स : ज० अ० | + पार्जिटर - ज० ए० सो० १९१०, ४९ 





ओ० सो० १५, २५८ और बाद । तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का 
3७, १८। अनुवाद, ३, २०५; मैकडौनेल : 
४०८१०, ५। वेदिक माश्थीलोजी, पृ० १४० । 


द्रोण, ऋग्वेद* में एक 'छकड़ी की डोंगीश, भौर अधिक विशेष रूप से 
बहुवचन में उन पाज्नों का ग्योतक दे जिनमें सोस एकन्र किया जाता था।* 
सोम के बड़े कड़ी के भागार को 'द्रोण-कलूश” कहा गया है| कभी कभी 
वेदिका को भी द्वोण जेसे आकार का ही निर्मित किया जाता था 


३ ६, २, ८; ३७, २; ४४, २०; ९. ९३, नेयि सहिता १८ २१, १९. २७; 
१; निरुक्त ५. २६ । ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७ ३२; शतपथ 
* ९,३, १; १५, ७; २८, ४, ३०, ४; ६७, ब्राह्मण १ ६, ३, १७ इत्यादि । 
१४, शत्यादि। तु० की० त्सिमर . |  सेत्रायणी सहिता ३, ४, ७; काठक 
आहछ्टिन्डिशे लेवेन, २८० ॥ सहिता २१ ४, शतपथ ब्राह्मण 


3 तैक्तिरीय सहिता ३. २, १, २; वाजस- ६ ७, २, ८ । 


द्रोणाहाव ] ( 8३२ ) [ द्विन 
४५७७४७७४७७४७७४४४४७७४७४७४४४७७७७७७७७७७७७७७४४७७७७४७४७७४७४४४७॥७४७७४७४७७७४७४७४/३४४३४ ७०७ अं के कक 30 कह का कह हक लक 
द्रोणाहाव का, पानी खींचने के सन्दर्भ में प्रत्यक्षतः 'लकड़ी की वाहिदयों 
चारा! भाशय सें, अवत की एक उपाधि के रूप में ऋग्वेद* में प्रयोग हुआ है। 


3१० १०१, ७। तु० की० त्सिगर आह्टिन्टिशे लेबेन, १५७। 


द्वादश ( चारह से युक्त )*, ऋग्वेद ( ७.१०३, ९) में वर्ष के हिये 
प्रयुक्त हुआ है । देखिये नक्षत्र । 


) तु० कीौ० औल्‍्डेनवर्ग त्सी० गे० ४८, ६४५ और वाद । 


द्वापए--देखिये अक्त और युग । 

द्वार्‌ का ऋग्वेद” भीर उसके बाद से बहुधा ही गृद्द के द्वार के दोतक 
कै रूप में प्रयोग किया गया है । इसके याद के रूप 'ढवार! का भी यही आशय 
है । तु० की० ग्रह | शतपथ ब्राह्मण सें द्वार की भर्गला को 'द्वार पिधान' 
कहा गया है। 


११ १३, ६। ५, ९, ६, ७, ९, ११ ४, ४, ९ 
रैअथवंवेद ८ ३ २२, १४ १, ६३, इत्यादि । अथर्ववेद १० ८, ४३, में 
वाजसनेयि सहिता ३० १०, शतपथ शरीर के 'नव-द्वार! ( नौ द्वार ) है। 
ब्राष्राण ११५ १, १, २, १४ ३, १, | ११ १, १, १। तु० को० लाव्यायन 
१३, एत्यादि । श्रीत सूत्र १ ३, १, २ के $ में 
3 गतपथ ब्राह्मण १ ६, १, १९, ४. ३, धद्र-वाहू! । 


द्वार-प ( द्वार-पाऊ ) केवछ एक लाक्षणिक भ्ाशय में ऐतरेय ग्राह्मण 
(१.३० ) में जहाँ विष्णु को देवों का द्वार-पाल कहा गया है, तथा छान्‍्दोग्य 
उपनिपद्‌ ( ३.१३, ६ ) में मिलता है । 

द्वियत्‌ भार्यव ( भूयु छा वंशज ) का पद्चविंश आ्राह्मण (१४. ९) में 
ऐसे समान्‌ के एक द्वष्टा के रूप में उल्लेख है जिसके माध्यम से यह दो बार 
घलोक तक जाने में सफल हो सका था । 

द्वि-ज--सामान्यतया आरयों की, तथा विशेषतया ब्राह्मणों की उपाधि के 
रूप में यह, अथर्ववेद्‌*र के सर्वथा अस्पष्ट से मन्त्र के अपवाद के अतिरिक्त, 
चेदिक साहित्य में अन्यतन्न नहीं मिलता । 
3 १९ ७१, १ | तु० की० विटने अथर्व-| . जन्मन्‌? और न 'द्वि जाति! ही पहले 

वेद का अनुवाद १००८, त्सिमर मिलते हैं, और श्स रूप में इसका 

आहल्टिन्डिशे लेबेन २०४। न तो '्वि- विचार भी वहुत पहले का नहीं है । 


द्वि-पादू ] ( 8३३ ) [ द्वीपिन्‌ 








द्विपाद, ऋग्वेद! तथा उसके बाद से चतुन्पाद ( पशुर्शो ) के विपरीत, 
मनुष्यों का घोतऊ है । 
3 १ ४२, ३, ३ ६२, १४; ८ २७, १२, 
१०. ९७, २०, ११७, ८ । 
२ अथववेद २. ३४, १६ १०. १, २४, 


वाजसनेयि सद्विता ८. ३०; ९. ३१; 
१३, १७; १४. ८; इत्यादि । 





द्वि-बन्धु ऋग्वेद) के एक अस्पष्ट सूक् में, रौथ' और ग्रासमेन) के अनुसार 
एक व्यक्ति का नाम है, जब कि छुडविगों इसका केवक एक ऐसे साधारण 
विशेषण के रूप में अनुवाद करते हैं जिसका अर्थ 'दोहरे सम्बन्धों वाल! है। 
१० ६१, १७। ह 
सेन्ट पीय्संबर्ग कोश, व० स्था० 
वर्टरुख़, व० स्‍्था, और ऋग्वेद का 


अनुवाद २, ४७५, 
४ ऋरवेद का अनुवाद २, ६४३, और 
७५, ५२६ | 





द्वि-राज ( क्लीव ), ( 'दो राजाओं के बीच युद्ध! क्थवा “संघर्ष! ) का 
अथर्ववेद्‌ ( ५.२०, ९ ) में उल्लेख है। तु० की० दाशराज्ञ 
द्वि-रेतसू--यहद गदुद्दे) तथा अश्वी*, दोनों की ही उपाधि है। 


9 झतरेय ब्राह्मम४ ९, शतपथ ब्राह्मण |  पन्नविंश ब्राह्मण ६. १, ४। 
6 
६ ३, १, २३ | तु० कौ० गदंभ। | 


द्वीप का ऋग्वेद! तथा बाद में उल्लेख मिलता है | किन्तु इस अनुमान 
के लिये कोई आधार नहीं है कि इस शब्द से उदिष्ट द्वीप का सिन्धु अथवा ग॒न्जा) 
जैसी महान नदियों के बीच पड़े रेत के क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ और णर्थ भी 
हो सकता है। चेदिक साहित्य उस भौगोलिक पद्धति के सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं जानता जिसके अनुसार पृथ्वी को मेरु पंत के चतुर्दिक स्थित, चार, सात्त, 
अथवा तेरह द्वीपों से निर्मित माना गया है । 
१. १६९, ३ । | १. ६, १०। 


काठक सहिता १३ २, शतपथ ब्राह्मण . _ त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २५६ + 
१२. २, १, ३, लाट्यायन ओऔतसूत्र । 


२ 


द्वीपिन्‌) (“चीता! अथवा तेंदुआ?) का अथर्चवेद' और मेन्नायणी संहिता: 
में उल्लेख है। 


| शब्दाथ * 'चितकवरा? 3388 8. 
४. ८, ७, ६. ३२८, २, १९. ४९, ४, तु० की० त्सिमर : आलििन्डिशे 
प्रत्येक दशा में व्याप्र से ही सम्बद्ध । लेवेन ८०। _ 


_._ रे 
र८ बृ० इ० 


क्वैत-प्न ] ( ४३७ ) [ धनु 


चित 


बचे # 
५. वक्चन ( 'द्वितवन! का वंशज )--यह मंत्स्यों के उस राजा ध्वस्न्‌ का 
पेतक नाम है जिसके अश्वमेध का शतपथ ब्राह्मण ( १६.५,४,९ ) में 
उल्लेख मिलता है । 


द्रच-ओपश--देखिये ओपश । 





घ 


घन ( पुरस्कार ), ऋग्वेद! में अक्सर ही युद्ध-विजित धन की अपेक्षा 
सम्भवतः घुड़-दौड़ में प्राप्त 'पुरस्कार” के लिये व्यवहृत हुआ है। यह पासे के 
खेल में 'दाँव पर छगी वस्तु” का भी द्योतक' है। कुछ स्थलों पर सर्भवतः 
इसका भर्थ स्वयं प्रतियोगिता” ही है ।? अधिक सामान्यतया यह “सम्पत्ति! 
अथवा “उपहार का दोतक है, किन्तु कभी कभी सम्भवतः पुरस्कार! 
की अपेक्षा 'सम्पत्ति! की धारणा के आधार पर युद्ध-विजित-धन” को ही व्यक्त 
करता है । 


५ ऋग्वेद १. ८१, ३, ६ ४५, २, ८ ८०, ३८, ८, ८ ५, २६, ८, २१, ४९ ५, 
<, ९ ० १३, २, १०१९, १० । तु० ५०, ९, १० ४८, ५, इत्यादि । 
की० गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, १, | _ ऋग्वेद १, ४२, ६, १० १८, २, ८४, 
१२०, पिशल : वही, १, १७१। ७, अथवबेद १ १५, १, २ ७, ४, 

* ऋग्वेद १०. ३४, १०; अथर्ववेद ४. ३ १७५, २, ५ १९, ९, ६ ८ॉ, ९, 
३८, हे । ७ ८१, ४, ८ ५, १६, श्त्यादि । 


3 ऋग्वेद १ ३१, ६,५ ३५, ७, ७ | * ऋग्वेद १. ७४, ३, १५७, २, शत्यादि। 
धन-घानी ( धनागार ) का तैत्तिरीय भारण्यक (१०.६७ ) में उल्लेख है। 
घनिष्ठा ( अत्यन्त सम्पन्न ) बहुवचन में प्रयुक्त यह, बाद में एक नहंत्र 

अ्रविष्ठा का नाम* है । 

१ सान्तिकर्प, १३, शाह्लायन गृद्धासूत्र १. २६। 
घनु ( स्लीलिड् ) ऋग्वेद में अनेक बार “किन्तु कैवक अन्तरिक्ष के मेधों' 

के लछाक्षणिक आश्यय सें ही जाता है। अथववेद* में 'घनू” मिलता है जहाँ यह 

रफ्त्नाव बन्द करने के लिये प्रयुक्त वाल्लू की पोटली का चोतक प्रतीत होता 
है ३ तु० की० धन्वनू 


39 ३३, ४, १४४, ५, ८ ३, १९; १० हिथने - अथर्ववेद का अनुवाद १८५ 
४) है, २४; २७। ब्लूमफील्ड अथरवंवेद के सूक्त २५१ 
३ १७, ४ २६67 


3 बेबर : इन्डिशे स्टूडियन ४, ४११, 


धलन्ठुस ] ( ४३५ ) [ घन्वन्‌ 


---७->-०० ५ न-न नमी मनी -नी मनन नी नमन तन न न्‍न्‍ी री न नी कल्‍ करी न नी न्‍वतिचच्चिच्चच्िचचचचचच्नडय:क्‍.न्‍उघन्‍ख डी इुन्‍ड: ।:ँ[: ँ)न्‍ल्‍:अ अ क्‍अडअअडड कफ डर न सनक कइस्‍्स्‍् ं _  च- 








धनुस्‌ ( धहुष ), जिसका ऋग्वेद! और वाद' में अक्सर उल्लेख दै 
चेदिक भारतीयों का प्रमुच्न अख्र था।) अन्स्येष्टि संस्कार का भन्तिम कृत्य सतक 
के दाहिने हाथ से धन्ुप को एथक करना होता था ।* यह अख्तर धनुषाकार 
(वक)” झुकाये हुये मजबूत डण्डे तथा उसके दोनों किनारों को सस्वद्ध करने- 
चाली गो-चर्म” की बनी प्रत्यश्ञा ( ज्या ) से मिलकर बना होता था । श्रत्यज्ना 
चेंधे होने पर धनुष के दोनों किनारों को आली कद्दा गया है। वास्तविक 
व्यवहार में न छाई जाने वाली शिथिरू धनुष को प्रयोग में छाने के समय 
विशेष रूप से कस लिया जाता था ।* धनुष के व्यवहार के विभिन्न स्तरों का 
चाजसनेयि संहिता में विस्तार से वर्णन किया गया है“ धनुष का कसना 
( आ-तन्‌ ), बाण का रखना ( प्रति-घा ), धनुष को झुकाना ( भानयम्र ), 
और बाण मारना ( अस्‌ ) | बाण को कान के पास तक खींच कर छोड़ा जाता 
था, और इसीलिये उसे 'कर्ण-योनि!”” ( कान जिसकी उत्पत्ति का स्थान हो ) 
कहा गया है। धनुष का निर्माण एक नियमित व्यवसाय ( धनुष-कार,'** 
धनुप-कृत्‌** ) था। बाण के लिये इृष और हस्तखाण के लिये हस्तन्त देखिये । 


८ ७२, ४; ७७, ११६ ९ ९९, १, १० ६ २२ 
१८, ९; १२०, ६ । $ ऋग्वेद ६ ७५, २ और बाद। इसी 
* अथवबेद ४ ४, ६; ६, ६, ५. १८, ८, प्रकार महाकाब्य में भी, हॉपकिन्स : 
७. ५०, ९; वाजसनेयि सहिता १६ ज० अ० ओ० सो० १३, २७१। 
१०, पन्नर्विश ब्राह्मण ७. ५, ६, ऐतरेय होमर कालीन विधि वक्षस्थल तक 
ब्राह्मण ७, १४, शतपथे ब्राह्मण १. ५, खींचना है, उदाहरण के लिये, इलियड 
४, ६, ५. ३, १, ११, इत्यादि । ४. १२३। 


3 ऋग्वेद ६. ७५, २। व्यवहारतः वैदिक | २” ऋग्वेद २. २४, ८ 


कालीन युद्ध में कोई अन्य आयुध | * ३०, ७ 


है महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता । १२ १६, ४६ 
ऋग्वेद १०, १८, ९। तु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
* अथववबेद ४ ६, ४। लेबेन २९८, २९९, दॉपकिन्स, उ० 
हु ऋग्वेद ६. ७५, ११; अथर्ववेद १ २, ३ पु०, १३, २७० और बाद । महाकाव्य 
ऋग्वेद १०. १६६, ३, अथवबेद ६. के धनुष लम्बाई में प्राय" साढे पाँच 
४२, १ ! फुट और बाण तीन फुट के होते थे । 


(. धन्वन्‌ ( धनुष ) ऋग्वेद” जौर बाद सें अक्सर मिलता है। 'इजु- 
3 २, २४, ८; ३३, १०, ६. ५९, ७, ७५, | * अथव्ववेद १. ३, ९; ४ ४, ७, ११, ९, 
२; ८. २०, २३ ९. ६५९, १; निरुक्त १, इत्यादि : वाजसनेयि सहिता १६. 

९, १७] ९, इत्यादि । 


धन्वन्‌ ] ( 9१६ ) [ धरुण 
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धन्व'”? ( घनुष और वाण ), 'आज्य-धन्व”ं ( परिष्कृत छत जिसका धनुष 
हो ), 'भधिज्य-घन्व”” ( प्रत्यश्चा से युक्त धनुष ), इत्यादि योगिक रूपों में भी 
यह मिलता दै । तु० की० घनुस्‌ 


3 रेतरेय ब्राह्मण ७ १५, “इपु-धन्विन्‌!, | * ऐतरेय आाह्षण १ २५ 
तैत्तिरीय सहिता ५ १, २ + शातपथ बाद्यण ९ १, १, ६। 


२. धन्वन्‌ ( मरुभूमि ) का ऋग्वेद* और वाद में बार यार उल्लेख है। 
मरुभूमि में प्यास से झूत्यु हो जाना दुरूस नहीं था*। मरुभूमि में जल- 
धारा के मह््व को भी पूर्णतया स्वीकार किया गया है ।* पिन्धु और शुद्द॒ुन्द्री 
( सतलज ) नदियों के पूर्व में स्थित महान मरुभुमि का सम्भवतः ऋग्वेद के 
एक सूक्त में उल्लेख है ।* 


3२-१८, ७, ३ ४५, १५४ १७, २, | ऋग्वेद १० ४, १। तु० की० ६ ३४, 


१९, ७; ३३, ७, ५. ५३, ६, ८३, ४, इत्यादि, अथवंवेद १ ६, ४, १९ 
१० इत्यादि । १ ११६, ४ में समुद्र २, २ । 
के तट का उल्लेख है । १३० ८६, २० 

* अयवेबेद ५ १३, १, बे १००, १, ७ तु० की० त्सिमर आाल्टिन्डिशे 
४१, १, इत्यादि । लेवेन, ४७, ४८ | 


3 छेतरेय ब्राह्मण २ १९ 


धमनि ( नरकट )--ऋग्वेद' के एक स्थल पर भर निरुक्तों में थाने वाले 
एक उद्धरण में, यह “'नालिका? का द्योतक प्रतोत होता है । अथरववेद? में यह 
सम्भवत “नस! अथवा 'धमनी?, अथवा अधिक सामान्यतया, ऑँतद़ियों' का 
थोतक है, और कुछ स्थलों पर हिरा के साथ भी सयुक्त है। 


3३ ११, ८ १९, २ | 

२१६ २४ 7292 १७, ३, ७ ३०७, | थर्ववेद 

3 १ १७, २३२, २ ३३, ६,६ ९०, २, तु० की० ब्लूमफील्ड * अथवंबेद के 
७ ३५, २। सूक्त २५१, ५४६ । 


तु० की० छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३ 


घरुण, वाजसनेयि संहिता ( 4.७१ ) के एक स्थल पर 'दूध पीते बबडे 
का झोतवक दे । 


* 


घम, घमन्‌ ] ( 9३७ ) 





[ धर्म, धर्मन्‌ 


धर्म), धर्मन्‌--इनमें से प्रथम ऋग्वेदर में, और दोनों ही बाद में, 
“विधान! अथवा 'प्रचकषन! के लिये व्यवहृत नियमित शब्द हैं। किन्तु नेयायिक 
व्यचस्था तथा प्रचलित विधान-मंहिता के सम्बन्ध में आरम्भिक साहित्य में 
उपलब्ध प्रमाण अत्यन्त कम हैं। दूसरी जोर, धर्म-सूत्रों' में इनका पूर्ण विव- 
रण मिलता है । 

(१ ) दण्ड-विधान :--महत्त्व की दृष्टि से वेदिक साहित्य में मान्य अप- 
राधों में अत्यन्त विविधता है। वास्तविक अपराधों, तथा जिन्हें आज काल्पनिक 
शारीरिक दोष, अथवा केवल परम्परागत प्रचलनों का उन्न्नन माना जाता है 
उनऊे बीच सिद्धान्ततः कोई स्पष्ट विभेदीकरण नहीं मिलता है।* चर्णित अपराधों 
के अन्तर्गत अआूग-हत्या/”, मनुष्य हत्या (वीर )९ और एक अधिक गम्भीर अप- 

५, भी देखिये, जहाँ “श्वपति? 
पापियों की तालिका में मचसेवी 
चोर, और यज्ञाप्ति प्रज्जलित न रखने 
े वालों को भी सम्मिलित किया गया है । 
तेत्तिरीय सहिता ६ ५, १०. २, काठक 
सहिता २७ ९, ३१. ७, कपिष्ठल 

सहिता ४१. ७, मेत्रायणी सहिता ४. 

१, ९; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, १२; 

तैक्तिरीय आरण्यक २. ७, ८; ८, ३, 
ब्हदारण्यके उपनिषद्‌ ४ १, २२; 
निरुक्त ६. २७, कोषीतकि उपनिषद्‌ 
३. १। तु० की० अथवंवेद ६ ११२, 
३, ११३, २, वेवर . इन्डिशे स्टूडियन 
९, ४८१; १०, ६६; ब्लूमफील्ड : 
अथवंबेद के सूक्त ५२२; अ० फा० 


जे २१२, १८, १६४, ४9, ५०; ३ -३, 
१, १७, १९; ६०, ६, ५ २६, ६, ६३, 
७, ७२, २, इत्यादि, अधवबेद १४. 
१, ५१; वाजसनेयि सहिता १० २९, 
इत्यादि | तु० क्ौ० गेल्डनर ऋग्वेद, 
ग्लॉसर, ९० । 

२ 'थर्म', अथवचेद ११. ७, १७, १२ ५, 
७; १८ ३, १; तैत्तिरेय सहिता ३. 
५, २, २; वाजसनेयि सहित्ा १५ ६8; 
२० ९; ३० ६, श्त्यादि, में 
मिलता है । 

3 देखिये, जॉली * रेख्त उन्ट सिद्दे; फाँय * 
डी० गेंग, बूइलर ४ से० बु० ई० २ 
और १४। 


7 तु० की० मैत्रायणी सहिता ४ १, ९ की 
तालिका; काठक सहिता ३१ ७, कपिप्ठल 
सहिता ४७ ७, और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३ २, ८, ११ ( देखिये डेल्ब्ब॒ुक : डी० 
व०, ५७९ और बाद ) जहाँ देहिक 
दोष ( दूषित नख और कुरूप दाँत ), 
बडी वहन के रहते हुये छोटी वहन के 
साथ विवाह, को हृत्या के साथ रक्‍्खा 
गया है, यथ्पि उसके साथ समीकृत 
नहीं है । छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११, 


१७, ४३०॥ 

काठक ३१, ७, कपिष्ठछ, उ० स्था०; 
मैत्रायणी, उ० स्था०; तैत्तिरोय ब्राह्मण 
उ० स्था०; वाजसनेयि सहिता ३०. 
५, और तु० कौ० बेर । वैध हत्या के 
उदाहरणों के लिये देखिये, वसिष्ठ धर्म 
सूत्र २. १५-१८ । तु० की० पन्चविश 
ब्राह्मण १३ ३, १२, में दृश जान 
की कथा, जिसमें असावधानी से रथ 
चलाने के कारण एक बालक की 


धर्म, धर्मन्‌ ] 
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मृत्यु का उल्लेख है, और जिसके लिये 


राजा की उसके पुरोहित द्वारा भत्सना 
की गई है। राजा और पुरोहित इस 
अपराध के सम्बन्ध में विवाद करते हैं, 


( 8३१८ ) 


[ च में, धर्मन्‌ 





सीग सा० ऋ० ६६, ६७ ) इचवा- 
कुओं ने यह निर्णय किया कि उक्त 
कार्य पात्र पूर्ण हैं तथा उसके लिये 
प्रायश्चवित आवश्यक है । 


और एक कथन के अनुसार ( देखिये 


राध ब्राह्मण हत्या, जादि जाते हैं । विश्वासघात के लिये पद्चविंश ब्राह्मणः में 
झ॒त्य-दण्ड का उल्लेख है, और वाद* में भी इसके लिये इसी दण्ड की श्यवस्था 
मिलती है। किन्तु राजा अथवा जाति में निहित किसी ध्यवस्थित दुण्ढात्मक 
न्‍्याय-विधान का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि बदला 
लेने ( वेर ) की पद्धति ही प्रचलित थी, जो यह व्यक्त करती है कि दुण्ड- 
निर्णय उसी के अधिकार में होता था जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया 
होता था। दूसरी णोर, सूत्रों!” में भपराध को राजा की शान्ति व्यवस्था का उब्च- 
इन माना गया है, और इसके लिये अपराधियों द्वारा, राजा को, क्थवा धर्म- 
शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण लोगों को, अर्थद॒ण्ड समर्पित किये जाने की व्यवस्था 
है। अतः इस भनुमान के लिये उचित जाघधार हैं कि राज-शक्तिके चेत्र में क्रमशः 
वृद्धि हुई होगी; शतपथ ब्राह्मण में राजा द्वारा दण्ड देने के अधिकार के सन्दर्भ 
इस मान्यता को पुष्ट करते हैं। जेसा कि अन्य पद्धतियों की तुलना द्वारा व्यक्त 
होता है, राजा अपने नेयायिक कार्यों में, सम्भवतः ब्राह्मग जाति के न्यायाधीशों 


परम्परा 'अण! को भी ब्राक्षण के रुप 
में व्यक्त करतो है ( देखिये, वेबर 
इन्डिशे स्टूडियन १, ४१०, नोट, में 


* तैत्तिरीय सद्दिता २. ५, १, २, ५ ३, 
१२, १, ६ न १०, न काठक 
सहिता ३१ ७ (जहाँ कपिष्ठल में 


प्रद्म-ज्य? है ), तैत्तिरोय ब्राह्मण ३ 
२, ८, १२। तेत्तिरीय आरण्यक १० 
३८ यह व्यक्त करता है कि केवल 
ब्राह्मण का वध ही वास्तविक हृत्या 


उद्धत शकर, कीय * शाइह्वायन आरण्यक 
डे ९; नोट ५, कोनो सामविधान 
ब्राह्मण, ४६, नोट ९, और त॒० की 
वसिष्ठ धम सूत्र २० २३ )। 


है, शतपथ ब्ादह्षप १३ ३, १, १ | * १४ ६, ८; कुत्स की कथा | 

और वाद, में यह कथन है कि ब्राह्मण | | जौली * उ० पु० १२७। 

'इत्या के पाप का केवल अश्वश्रेष यश | . देखिये, बुहूलर से० थु० ३४०४४ 
द्वारा ही प्रायश्रित हो सकता है। ३४५, में उद्धुत सन्दर्भ । 

निरुक्त ६. २७ भी देखिये। बाद की 


घर्म, धर्मन्‌ ] ( ४३६ ) [ घममे, धर्मन्‌ 





से भी सद्दायता लेता था। बाद में सो निश्चित रूप से ऐसा होता था 
अथवा नहीं यह स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता ।*) 


अलग अछग अपराधों के दण्ड की पद्धति सवंधा अनिश्रित है ! छान्‍्दोग्य 
उपनिषदु** सें चोरी के अपराधी के विरुद्ध छाल-तप्त कुठार की यंत्रणा का 
उल्लेख मिलता है। प्रत्यक्षतः यही समझा जाना चाहिये कि राजा की आज्ञा से 
दी यह दण्ड दिया जाता था। किन्तु वेदिक साहित्य सें किसी अन्य सनेयायिक 
यन्त्रणा का उल्लेख नहीं मिलता ( देखिये दिव्य )। कुछ दशाओं में चोरी के 
लिये, मुख्यतः उस समय जब चोर रंगे हाथों पकड़ लिया जाता था, कम से 
कम झूत्यु-दण्ड की व्यवस्था मिलती है; अन्य दूसरी दशाओं में, सम्भवतः 
चोरी की हुई वस्तुओं को छोटाने के अतिरिक्त चोर को स्तम्भ से बाँध दिये 
जाने का दण्ड दिया जाता था ।** छुन्योग्य उपनिषद्‌?* में दी हुई अपराधों 
की तालिका में स्वर्ण की चोरी, मदध्यपान, गुरु क्री शण्प्रा को क्पवित्न करना, 
और ब्राह्मण-दृस्या का उद्लेख है, जो सभी प्रायः एक ही कोटि के दुष्कर्म हैं । 


(२) सम्पत्ति-सम्बन्धी विधानः--वैद्कि साहित्य में सम्पत्ति-सम्बन्धी विधान 
का घहत कम विवरण मिलता है। परिवार के सम्बन्धियों तथा पारिवारिक 
सम्पत्ति की समस्याओं का उतरा, क्षेत्र, पति आदि के अन्तर्गत, और उत्तरा- 
घिकार तथा सम्पत्ति के बंटवारे का द्ाय के अन्तर्गत विवेचन किया गया है । 
पघल-सम्पत्ति के अधिकार के स्थानान्तरण के लिये--क्योंकि भूमि के स्वामित्व 
के स्थानान्तरण को इस समय तक कदाचित ही मान्यता मिल सकी थी, और 


११ 


ऋ्यरुण? द्वारा हत ब्रालक की मृत्यु की ७५. १०, ९। तैत्तिरीय आरण्यक १० 


कथा, ओर ऊपर के नोट ६ में वर्णित 
डइक्ष्वाकुर्ओ! के निर्णय, तथा काठक 
सहिता २७. ४ में व्यक्त इस वातके 
बीच तुलना कीजिये कि एक राजन्य 
अध्यक्ष! है जब कि एक शुद्र दण्डित 


( हन्‌ ) होता है । 
६ १६॥ तु० कौ० वेवर : इन्डियन 


लिट्रेचर, ७२, ७३ । 

3 गौतम धर्म सूत्र १९ ४३; आपस्तस्व 
धर्म सूत्र १ ९, २५, ४ । 

देखिये अथववेद १९, ४७, ९; ५०, १, 
और तस्कर। 


६५ में एक अन्य तालिका दी हुई है 
जिसमें ब्राह्मण की हत्या, गुरु की 


' शय्या को अपविन्र करना, गाय 


चुराना, सुरापान, और अृग-त्या 
आदि के साथ-साथ आड़ कमे को 
अनियमिततायें भी सम्मिलित हैं। 
तु० को०, सात की एक तालिका के 
लिये निरुक्त ६ २७ भी | सामविधान 
ब्राह्मण में अनेक अन्य भी आते हैं 
किन्तु इस अन्थ को विशुद्ध अर्थी में 
एक ब्राह्मण नहीं माना जा सकता । 


धर्म, घमंन्‌ | ( ४४० ) [ धर्म, ध्मन्‌ 





यद्यपि यज्ञ की दत्तिणा के लिये यह अपवाद दे, तथापि वाद में उसे भी 
अमान्य किया गया है**--सान्य विधियाँ दान, विनिमय, और विक्रय 
( क्रय ) हैं । इसमें सन्देह्ठ नहीं कि सूलत. भूमि का क्षजन, अधिकृत कर लेने 
अथवा जाति के लोगों के बीच विभाजन द्वारा किया जाता था;।*” जय कि चल 
सम्पत्ति छा उस दुशा में भजन कर छिया जाता था जब वह धपनी भूमि पर 
प्राप्त होती थी, अथवा मूछतः किसी अन्य की सम्पत्ति न होने पर अनधिकृत 
भूमि पर ही मिलती थी । खोई हुई सम्पत्ति के ब्रिनिमय के लिए सूत्रों में 
नियम मिलते हैं जिनके कनुसार उसे पानेवाला व्यक्ति, यदि वह व्राह्मण न 
हुआ तो, कुछ प्रतिशत अपने लिये रख कर शेप सम्पत्ति राजा को समर्पित कर 
देता था, भर यदि ब्राह्मण हुआ वो सभी सम्पत्ति स्वयं रख लेता था। कर्थ- 
ऋण ( जिसके लिये देखिये ऋण ) के भतिरिक्त धन्य अकार के अलुवर्न्धों के 
सम्पन्ध में वेदिक साहित्य में वस्तुत, कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं है, भोर 
निःसन्देह भारम्मिक काल में व्याप्त आदिम अवस्था के कारण ही ऐसी स्थिति 
है। अधिकांश श्रम, जिसे अपेक्षाकृत अधिक विकसित समाज में किराये के 
श्रमिकों द्वारा ही कराया जाता, उस समय दार्सो से लिया जाता था (तु० कौ० 
दास, शूद्रं ), जब कि गाँव के कला-कुशछ कर्मचारियों को--जिनकी वाज- 
सनेयि संहिता" तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण" में लूम्बी तालिकायें मिलती हैं-- 
उनके किसी काये विशेष के लिए नहीं वरन्‌ 'केवक एक निश्चित पारि- 
अभ्रसिक दिया जाता था, जैसा कि बहुत कुछ आधुनिक समय में भी 
गाँव के नौकरों की दशा सें होता है ।** फिर भी, इसे केवल अनुमान का ही 
विषय मानना चाहिये, भर यह अनिश्चित है कि बढ़इयों तथा शिल्पकारों का 


3९ अनपथ ब्राह्मण १३. ७, १, १३। और वाद, बैंडेत पावेल. विलेज 
१७ तु० कौ० सीजर * वेलम गैलिकम, ४ कम्युनिटीज ऑफ इन्डिया ६ और 
१, ६ २२, टेसिटस जर्मेनिया, २६, वाद, १३११, आदि भी देखिये। 


जम॑ंनी के लिये, मॉमसेन रो० स्टा० | १८ सलौतम धम सूत्र १० रे ह्व्‌ और वाद | 

३, १, २१, रोमन 'होतंसः के लिये, | ** ३०। 

और लड़ ; होमर ऐण्ड दि इपिक | १” ३ ४। देखिये त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
२१६-२४१, रिजवे जन भऑॉकफ दि लेवेन, ४२६ और वाद, वेवर नशे 
हेलेनिक स्टडीज ६, ३१९ और वाद, स्ट्रोफेत १, ७५ और वाद । 

झट ; हिस्द्री ऑफ झीस, २, ३१६, | ** तु० क्ौ० मैन * विलेज कम्युनिटीज 
३७, आदि, यूनानी झेरोस” ४2१05 १२७, १७५, वेडेन पावेल - 3० ३९ 
के लिये । पोलक और मेटलैण्ड १२४ और बाद, झोट - हिस्द्री ऑफ 
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ, २, ३३७ ग्रीस २, ३२६, नोट २:। 


धर्म, धर्मन्‌ ] ( ४४१ ) [ धर्म, धर्मेन 
गाँव में ठोक ठीक क्या स्थान था। इसी प्रकार आरम्मिक साहित्य में, दूसरों को 
क्षति पहुँचानेवाले अपराधों से सम्बन्धित वेधानिक सिद्धान्तों अथवा प्रचलनों 
के स्वरूप का कोई चिह हुँढः पाना भी असम्भव है, यद्यपि अपमान सम्बन्धी 
दण्ड के नियम सूत्रों”? में मिलते हैं । 

वैधानिक विधि के सम्बन्ध में बहुत कम विवरण उपलब्ध है। अश्वमेघ 
के बलिप्राणियों की तालिका" * से एक 'प्रश्निन!, एक 'अभि प्रश्निन!, और एक 
अश्न-विवाक' सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें क्रमशः 'चादी”, प्रतिवादी, और 
'सध्यस्थः अथवा 'न्‍्यायाधीश” का आशय देखना अनुचित नहीं है। यह तीनों 
शब्द, नेयायिक विधि अथवा स्वेच्छित मध्यस्थता के सम्भवतः प्रारम्भिक रूप को, 
व्यक्त करते हैं। ऋग्वेद में जाने वाले 'सध्यम-शी”ः € मध्य में स्थित ) शब्द 
द्वारा भी यही आशय चउ्यक्त हो सकता है, भोर रौ्थ'”, जिनका त्लिसर** ने 
अनुगमन किया है, इसे मध्यस्थ अथवा न्यायाधीश के अर्थ में अहण करते हैं, 
और ऐसा मानते हैं कि यह ध्याहृति न्यायाधीश के अन्य नेयायिक व्यक्तियों 
के साथ कार्य करते तथा सम्भवतः एकतन्न व्यक्ति-समूह से घिरे होने के कारण 
ही च्युत्पन्न हुई हो सकती है। किन्तु ऐसी व्याख्या जनिश्चित है। हिटने* का 
विचार है कि इस शब्द से केवल एक ऐसा प्रधान व्यक्ति हो उद्दिष्ट है जिसके 
चारों ओर उसी के मनुष्य शिविरस्थ हों। राजा ही बाद में प्रधान न्यायाधीश 
वन गया, और सम्भवतः जाति के प्रधानों के साथ सम्मिलित रूप से पहले 
भी ऐसा ही रहा हो सकता है, किन्तु इंस निष्कर्ष के लिये हम केचछ अनुमान 
का ही आश्रय छे सकते हैं ।*९ 





१२ तु० क्ी० जौली,* उ० पु० १२६-१२८ भमध्यस्थ! नहीं वरनू प्रतिपक्षी अर्थ है। 
१३ दाजसनेयि सहिता ३०. १०, तैत्तिरीय | आरिटिन्डिशे लेबेन १८०। 
ब्राह्मण ३ ४, ६, १। *७ जैसा कि प्रत्यक्षतः आरम्भिक जम॑नी 
३४ १५, ९७, १२८ अथर्ववेद ४. ९, ४-८ में था। देखिये सीजर : बेलम गैलि- 
वाजसनेयि सहिता १२ ८६। जैमि- कम ६. २३, टेसिंट्स : जर्मेनिया ११. 
नौय ब्राह्मण २ ४०८ में 'सध्यमशोवन्‌? १२; कूडहेन्जेज: रि० हि० ३६१ 
का आशय सवेया सन्दिग्ध है । और वाद । 


** सोबनेजिंग लीडर, १७४। यह तथ्य | * देखिये नोट २५ । 
लैनमैन के इस विचार को सन्दिग्ध | तु० की० बाद का “परिषद्‌”, गौतम 
वना देता है ( सिहिटने : अथववेद का धर्म सूत्र २८ ४८, ४९; बौधायन 
अनुवाद, १५९ ) कि सेन्‍्ट पोटसंबर्ग धर्म सूत्र १. १, ७-१६; वसिष्ठ धर्म 
कोश में, इसकी 77/७:०४४४०४ (परार्थ सूत्र, ११, ५-७, २०; जौली : उ० 
प्रार्थक) के रूप में व्याख्या करते हुए, ६०, १३१२ और बाद । अन्य आये 


घर, धर्म] (४२)... [वर्कर 


ि्िं ििडड 


जातियों से समानतायें न्यायाधीशों की था। तु० की० सोम आ० रे० गेट 

व्यवस्था को व्यक्त करती है, जेसा कि ६ ओर बाद । 

एंग्लो-सेक्सन कचहरियों में भी होता 

प्रमाण के रूप में साक्षी का उपयोग अनिश्रित है ( देखिये ज्ञातृ ), मोर 
वत्स तथा उसके प्रतिद्वन्दी के बीच प्रथम के ब्राह्मण-चंशीय होने के विवाद के 
के अपवाद के अतिरिक्त, जिसका समाधान उसके अप्लनि की ज्वाला के बीच से 
चलकर भ्क्षत निकल आने के द्वारा किया जाता थार, माल सम्बन्धी विषयों के 
निर्णय में यत्रणा के प्रयोग का कोई विवरण नहीं मिलता । किन्तु यह सम्भवतः 
इस बात का उदाहरण हो सकता है कि विवादों का निर्णय करने के छिये 
यन्नणा का प्रयोग होता था। शपथ का भी इस कार्य के लिये प्रयोग होता था 
अथवा नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । फिर भी, ऐसा प्रतीत 
होता है कि वेधानिक विषयों में अन्ञ्राह्मण की भक्षपेक्षा श्राह्मण को अधिक 
प्रश्नय दिया जाता था ।7* 





पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में अत्यन्त कम सन्दर्भ मिलते हैं : इसमें 
सन्देह नहीं कि दण्ड को कार्यानिवत करने और अपराधियों को बन्दी बनाने के 
लिये राजा अपने कुछ शआाश्रितों को नियुक्त करता था (देखिये उप्र, 
जीवगुभ ) । 

(३ ) नेतिकता:--इस शीर्षक के अन्तर्गत छोगों की नेतिक स्थिति से 
सम्बन्धित विविध विषयों, जैसे ( क ) शिक्वुओं का परित्याग, (ख) इ़ों 
का परित्याग, ( ग ) वेश्याबृत्ति, (घ ) व्यमिचार, ( ड ) अनाचार, आदि का 
अलग-भलग विवेचन अधिक सुविधाजनक होगा । 

- (क ) त्सिमरउ ने काठक सहिताओ के एक स्थल के आधार पर 
यालिका-शिशुओं के परित्याग के प्रचलन का उद्लेख किया है, किन्तु मद रपष्ट 


3* पन्नविद् ब्राह्मण १४ ६, ६ । २६०, केगी : डर ऋग्वेद, नोट ४९ 
33 वैन्तिरीय संहिता ? ५, ११, ९, जो अंडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिकिटीगी 
ब्राह्मण तया अ-ब्राह्मण के वीच किसी ३८९, ३९०, लुडविग ऋग्वेद को 
विवाद में या तो प्रमाण देने अथवा अनुवाद ६, १४२, पिशल वेदिश 
निर्णय सुनाने का उल्लेख करता प्रतीत | स्ट्टडियन २, ४८, आदि भी । 
होता है। 33 ५७ ९। तु० की० तैत्तिरीय सहिता 


सूत्र 
3९ आल्टिन्डिशे लेवेन, ३१९, ३२० । चु० ६ ५, १०, ३; शाद्वायन श्रीत सूः 
की० वेवर ४ इन्डिशे स्ट्ूडियन, ५, ५४ १५ १७, १२, निरुक्त रे ४। 


धरम, धन ] ( ४४३ ) [ घर्म, ध्मन्‌ 


प्रतीत होता है कि इस स्थल को मिथध्याग्रहण किया गया है, और इससे 
केवल बालिका का परित्याग नहीं चरन्‌ उसे एक किनारे छेटा देना मात्र उद्दिषट 
है, जब कि एक बालक को गोद्‌ में उठा लिया जाता था | फिर भी, यद्द सत्य 
है कि बालिका का जन्म विल्कुछ छोकप्रिय नहीं था, और यह आरम्भिक 
समाज की अस्वाभाविक मनोचृत्ति नहीं है क्योंकि अन्य आये जातियों में भी 
इसकी समता उपलब्ध है।** 


( ख ) त्सिमर ने ऋग्वेद के एक स्थ्, और अथववेदर में परित्यक्त 
व्यक्ति ( उद्‌-हिताः ) के उल्लेख के आधार पर बृद्ध व्यक्तियों के परित्याग का 
भी निष्कर्ष निकाला है। उक्त वाद के स्थल पर रूत्यु के पश्चात्‌ शव को 
पतञ्मतत्वों के अधीन छोड़ देने मात्र का ही आशय हो सकता है, जेसा कि 
पारसियों द्वारा भी किया जाता है। प्रथम स्थल पर केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों 
मात्र का उल्लेख दे जिन्हें व्यक्त छोड़ दिया गया हो सकता है, किन्तु इससे 
किसी व्यवहृत अथवा मान्य प्रचकन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और न तो 


च्यवान के भाख्यान द्वारा ही इस प्रकार के किसी प्रचकून का निष्कर्प निकाला 
जा सकता है । 


(ग) ऋग्वेदिक काछ में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व निश्चित है किन्तु 


इसकी व्यापकता अथवा सीमा के सम्बन्ध में विवाद हो सकता है। आतृ-विहीन 
कन्यायें अक्पर वेश्या बनने के लिये विवश हो जाती थीं ।** एक अवैध 


3४ दौटलिडू : त्सी० गे० ४४, ४९४-४९६। आल्टनॉडिंशे लेबेन ४७३, और अनु- 
इस स्थल का परम्परागत अनुवाद इसमें मानतः आरम्भिक रोमनों के बीच 
'पपरित्याग” का नहीं वरन्‌ विवाह के भी ( सिसेरो : प्रो रोसियो, १००; 
समय पुत्री से मुक्त होने का आशय किन्तु यह तथा अन्य बातें वास्तव में 
निहित मानता है। सूख गई वनस्पति-आत्मा को पुनरु- 

3५ अथववेद ८. ६, २०, ऐतरेय ब्राह्मण ज्जीवित करने के लिये उसे जल में 


७. १५; मैक्स मूलर * ऐन्शेन्ट सस्क्ृत फेंक देने की उदाहरण हो सकती हैं )। 
लिटरेचर ४०९; त्सिमर ; उ० पु० देखिये केगी : उ० पु० नोद ५०; 
३२०; श्रेडर : उ० पु० ३९० ! अंडर ४ उ० पु० ३७९, नोट । 

38 ३० पु०, ३२७, ३२८। स्ट्रावो, पृ० | ३७ 
५१३, ५१७, ५२०, ईरान, वेक्ट्रिया 
आदि देशों में भी इस प्रचलन का | १८: 9 रैंड। देखिये अनश्निद्ग्ध । 
उल्लेख करता है; यह नॉसंमेन के | +* ऋग्वेद १. १२४, ७, ४. ५, ५; अथवे 
बीच भी प्रचलित था, वीनदोल्‍ड : वेद १. १७, १; और तु० की० अयोगू 


८, ५१२, २। 


धर, घन ] ( ४४५ ) [ धर्म, परे 
ध्मकप्लच प तक ्सस्किििय़ॉवा चक्की वयक््क्रलाडल्ल्त्सपड 
सन्‍्तान को छोड देने का भी ऋग्वेद में सन्दर्भ मिलता है ।* साथ ही साध 
'चुंश्व॒ली”*, और 'महानस्नी”* आदि शब्दों के अतिरिक्त, जिनका निश्नित 
रूप से 'चेश्या” ही थर्थ है, वेश्याक्षत्ति के अन्‍य स्पष्ट सन्‍्दर्स भी मिलते हैं।० 
'ुमारी-पुत्र'** तथा 'अविवाहित कन्या के पुत्र” ( अभू ) का ऋग्वेद" के 
अनुसार परित्याग, और उन पर पशुर्भों का आक्रमण होना भी, इसी दिया में 
संकेत करता प्रतीत होता है। वाजसनेयि संहिता चेश्यावृत्ति को एक 
च्यवसाय मानता हुआ प्रतीत होता दै । पिशल** ऋग्वेद में विनीत गणिका् 
के नेक सन्दर्भ देखते हैं, जो, जेसा कि गेह्डनर“ ज़ोर देते हैं, भपनी 
कल्पना में भारतीय राजाओं द्वारा राज-नतंकियों के साथ व्यतीत जीवन को 
प्रतिभासित करता है। किन्तु इस विषय पर इन दोनों विद्वानों के दृष्टिकोण की 
उपयुक्तता किसी भी प्रकार निश्चित नहीं है ।** 

(घ ) व्यभिचार को आये जातियों में प्रभावित स्त्री के पति के पिरुद 
किया गया गम्भीर अपराध माना जाता था । इसीलिये हम भारत के धर्म- 
शार्त्रों सें इस नियम के चिह्न देखते हैं कि व्यभिचार के समय पकडे जाने पर 
व्यभिचारी का चेधतः वध तक कर दिया जा सकता है ।/” फिर भी, वेवर” 
ने वेदिक काछ में इस प्रकार के विषयों में अरुचि व्यक्त करने वाली कुछ 





४7२ २९, १। तु० की० मैक्स मूलर | “४ १९, ९, ३० १६ १९, २ १३, 
उ० पु०, २६। १२, १५, १७, त्सिमर 3० पु० 
९००5 १५ २, इत्यादि । ३३४, ३३५ । 

अ 

और बा 5 पे पक) | 38 प्रत्यक्षत वाजसनेयि सहिता ३०. १५, 

5४ हा २१ हि यू आह्यण श्‌ कक ] मे 'अतिष्कदरी! ( तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(० | ) 

४ पा ० अथवंषेद ५ ७, ८ में “नम्ा ३. ४, ११, १ में 'अपस्कदरी') 
हे कर न । 58 'अतीत्वरीग, 'विजजरा! भादि उपा 
॥ अनुवाद, २, १७ ), को कदाचित चि रु 

वेयों से यही अर्थ है। 

ही इस प्रकार व्याख्या की जा सकती 

हं, देखिये त्सिमर उ० पु० ३१३२, 

नोट । मैक्स मूलर - से० बु० ई० ३२, 

० पड़ सर के | 4 बही २, १५४। 

७७, इसकी वहुभत्तृत्व” के रूप में 06 लि० * 
च् 0 
व्याख्या करते हैं, किन्तु यह और घु० कौ० विन्टनिंग गे? ! 

भी सन्दिग्ध है, किन्तु देखिये ऋग्वेद |... ११ जौली उ०्यु० ४८ 

८ १७, ७। 7 ५० लीस्ट : आ० जे० २७६ और वाद 

वाजसनेयि सद्दिता ३०. ६, तेत्तिरीय ३०९ । हक 

माह्मण ३ ४, २, १। 53 इन्डिशे स्टूडियन १०, <ईं भौर वाद | 


४१ 
५ 


४७ बद्धि्ने स्टूडियन 9 >»४, १९६, २७५ 
२९९, ३०५९, इत्यादि, २, १९० ! 


ड्ठ 


धरम, धर्मन्‌ ] ( ४४५ ) [ धरम, घर्मन्‌ 


सामग्री प्रस्तुत की है। भोर छुडविग'* ने भी इसी दृष्टिकोण को अहण किया 
है। किन्तु, जेसा कि छेलब्रुक”) ने दिखाया है, उक्त सामग्री विश्वसनीय 
नही है| किसी संस्कार के समय दूसरे की खत्री के साथ सम्बन्ध-निषेध के 
उद्धुत निर्देश” का यह अथ नहीं दे कि अन्यथा इस प्रकार के सम्बन्ध की 
अनुमति थी : 'वरुण-भ्रघधासस! नामक संस्कार“, जिसमें एक पत्नी अपने 
प्रेमी अथवा प्रेमियों का नामोल्लेख करती है, मुझतः पतिता पत्नी के कारण 
परिचार पर छगे छाँछुन के प्रभाव को बहिष्कृत करने का एक पवित्र माध्यम 
है। याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध कपन* का यह अनुवाद कि कोई इस बात पर 
ध्यान नहीं देता कि एक पत्नी पतिता ( पर पुसा ) है अथवा नहीं, सर्वथा 
ब्ुटिपूर्ण है“, क्योंकि 'परः पुसा” व्याह्ति का वास्तविक अर्थ 'पुरुर्षो से दूर! 
है। और कुछ स्थलॉ*“ पर व्यक्त किसी ऋषि से उद्गत होने की अनिश्चितता 
सदिग्वि आनुवंशिकता की ग्योतक नहीं है वरन्‌ ऐसे कथन का कारण यह है 
कि ऋषित्व का निर्णय एक कठिन समस्या थी। परन्तु इसके साथ ही 
बहुपत्नीत्व के प्रचछन ने ख्री की मर्यादा को घटा दिया, और अहृर्या तथा 
इन्द्र सस्वन्धी कथाओं की बहुत उच्च नेतिकस्तर के साथ संगति नहीं है। 
शार्य पुरुषों भोर शूद्र खिर्यों के सम्बन्ध के यजुर्वेद*” में उपलब्ध सन्दर्भ, 
तथा एक श्रोत्रिय! ( ब्राह्मण धमंशासत्री ) की पत्नी के साथ सभ्बन्ध के 
प्रायश्वित के लिये बुहदारण्यक उपनिषद्‌?' में दिया हुआ मंत्र, बहुत कुछ 
उक्त निष्कर्प की ही ओर संकेत करते हैं । 

( ड ) अनाचार :--भाई तथा बहन के विवाह को अनाचार साना गया है, 
जेसा कि ऋग्वेदः* में वर्णित 'यम” जोर 'यमी” के उस आख्यान से व्यक्त होता 
है जो स्पष्ट रूप से सकेत करता दै कि इस प्रकार का विवाह वैदिक 


ड़ 





२ 
* उ० पु० ५, ५७३ । 


कि ४ जैन्नरायणी सहिता १. ४, १९; गोपथ 
डी० व० ५४० और वाद। 


ब्राह्मण, लंडविग £: उ० स्था० पर 


४ तैत्तिराय सहिता ५. ६, ८, ३, मेत्ना- उद्धृत । 
हु यणी सहिता ३ ४, ७। *+ तु० कोौ० भेंकडोनेल : वेदिक माश्थौ- 
5 जेत्रायणो सहिता १ १०, ११, शतपथ लोजी, पू० ६५ । 


ब्राह्मण २ ५, २, २० । >7 तैत्तिरीय सहिता ७. ४, १५, २. ३; 


कप शतपथ ब्राह्मण १. ३, १, २१। वाजसनेयि संहिता २३. ३०. ३१। 
४ इसी प्रकार वौटलिडू : डिक्शनरी, व० | £? ६, ४, ११। 
स्था०; डेलब्रुक : उ० पु० ५४८ । आम 


घच |] ( ४४६ ) [ धान जय्य 








कालीन भावना द्वारा अनुमोदित नहीं था । एक अन्य सूक्तः् भी है जिस 
इसी प्रकार के अनाचार का सन्दर्भ निद्वित प्रतीत होता है। ऋग्वेद” पं 
प्रजापति और उनकी पुत्री के बीच भी विचाह-सम्वन्ध का उरलेख़ है, फि 
भी, ब्राह्मणों” सें इसकी एक पुराकथा शास्त्रीय व्याख्या मिलती है भौर यही 
ठीक भी हो सकती है। फिर भी, अनाचार होता था, ऐसा शथव॑वेद* से 
स्पष्ट है। यद्यपि इस प्रकार के स्थलों की पुराकथाशास्त्रीय व्यास्याओं में 
ओऔचित्य- नहीं है, तथापि सूक्तों के आधार पर अनाचार-सम्बन्धों की सामान्यता 
के विषय में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । 

83 १५ १६२, ५। ४, ४६, ४७, मेक्‍्स मूलर 5० पु० 
६४ १०५ ६१, ५-७। ५२९, ५३०। 

६५ चतरेय ब्राह्मण ३ ३३, शतपथ ब्राह्मण | ** ८ ६, ७। 

१२. ७, ४, ९, मूइर सस्क्तत टेक्स्टस 


?. घव एक चृक्त ( 57968 $07770703& ) का नाम है जिसका 
प्लक्ष, अश्वत्थ, और खादिर के साथ-साथ भथर्ववेद* में उल्लेख है । 
१७ ५, ५, २० १३७, ११। तु० की० त्सिमर आह्टिन्डिशे लेवेन ६२ । 

२. घव ( मनुष्य ) निरुक्तर के पहले नहीं मिलता । इस शब्द का रूप 
स्पष्टतः विधवा” से ही निष्कृष्ट हुआ है जिसकी झुटिपूर्वक 'वि-धवा? ( बिना 
पतिवाली ) के रूप में व्याख्या की गई है । 

१३ १५। तु० की० नैघण्डक २ ३। 


घवित्र, जो शतपथ ब्राह्मण जौर तैत्तिरीय आरण्यक' में जाता है, यज्ञाप्ति 
के धमन के लिये प्रयुक्त चर्म के पख्रे का चद्योतक है। 
3 १४ १, ३, ३०, ३, १, २१। | ५ ४, ३३। 


2] 
घानं-जय्य ( घनं-जय का चंशज ) वंश ब्राह्मण में अगु का पदक 
नाम है। 


) इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ । इसी पैतृक के रूप में एक मिथ्या पाठ है) अकतर 
नाम से इसका लाव्यायन औतसूत्र उलेख है | तु० दौ० वबेबर « धन्डियन 
१ १, २५, २. १, २; ९, १०, इत्यादि लिटरेचर ७६, ७७, ८२ | 
में ( अनेक पाण्डुलिपियों में 'वानजप्य? 


घधाना ] (४४७ ) [ घारन्‌ 





धाना का, जो कि सदेव वहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ है जौर जिसका 
ऋग्वेदर तथा बाद' में अक्सर उद्लेख है, 'भन्न के दाने? अर्थ है। कभी-कभी 
इन दारनों को भूना ( भ्ज्ष )), और सोम के साथ नियमित रूप से मिश्रित भी 
किया जाता थाई 


३२ १ १६, २:३ ३०, ३, ५२, ५, ६. २० | > ऋग्वेद ४. २४, ७। 


४, इत्यादि । ४ वेद ३ ४३, ४; ५२, १; ८. ९१, 
* अथर्ववेद १८. ३, ६९, ४, १२ ३४; २; तेत्तिरीय सहिता ३. १, १०, २; 

वाजसनेयि सहिता १९. २१. २२३ जतपथ ब्राह्मण ४. ४, ३, ९ 

तेत्तिरीय श्रेडर : भिहिस्टॉरिक 

ते ब्राह्मण १ ७५, ११, २ तु० की० श्रेडर : ट 

इत्यादि । ऐन्टिक्तिटीज २८३ । 


घान्य ( क्‍्लीव ), जो पिछले शब्द! का ही एक ब्युस्पन्न रूप है, सामान्य 
रूप से अन्न का चद्योतक है। यह ऋग्वेद' और बाद) में मिलता है। बुहदा- 
रण्यक उपनिपद्‌र्ट के अनुसार कृषित ( आ्रास्याणि ) अन्न के दस प्रकार हैं: 
चावल भौर जौ ( चीहि-यवाः ), तिछ और माष ( तिल-मापा: ), सरसों और 
राई आदि की कोटि के धान्य ( अणु-प्रियद्भचः ), ज्वार ( गोधूमाः ), मसूर 
( ससूराः ), तथा 'खल' और 'कुछ' । ऐतरेय” जोर शतपथः ब्राह्मणों में अश्व 
को 'धान्याद! ( घान्य खानेवाला ) कहा गया है। ऋग्वेद* में महुष्यों का 
अज्त को स्वच्छु करनेवार्लो ( धान्या-कृत्‌ ) के रूप में उल्लेख है । 
? प्रमुखत. एक विशेषण 'अन्न से युक्त! के. ६. ३, २२ ( माध्यन्दिन ८ १३ काण्व ) 
रूप में । +८,२१। 
है 8५ हे] 8 ५३.५, ४, २। 
3 अथवेवेद ३२. २४, २. ४; ५ २९, ७; | १०, ९४, १३।॥ 
६. ५०, १. कौपीतकि ब्राह्मण ११. ८; | * शब्दार्थ 'अन्न निर्मित करनेवालू! । 
पडूविश ब्राह्मण ५, ५, इत्यादि । 
घान्त, शतपथ ब्राह्मण में अपित का पेतृक नाम है। शाझ्भायन श्रौत 
सूप्र' में इस नाम का रूप 'धान्वन! है । 
3 १३, ४, ३, ११; आधलायन ओऔत सूत्र । * ३६. २, २०। 
२०, ७१। 
घामन्‌, ऋग्वेद! जौर बाद में आवास” और “गृह”, ्थवा कभी- 
3 ३, श्डड, १; २. ३, २; ३. ५५, १०; 
७. ६१, ४, ८७, २; १०. १३, ९, 
इत्यादि । 


२ अथववेद ४. २७५, ७; ७. ६८, १; १२. 
१, ५२; वाजसनेयि संहिता ४. ३४; 
सैत्तिरीय आरण्यक २. ७, २। 





धारा ] ( ४४८ ) [ घिषण। 





कभी) उसमें रहनेवाले व्यक्तियों का चोतक है) “विधान! अथवा “नियम के 
भाशय में भी यह शब्द वहुत कुछ घर्मन्‌ जैसे आर्थ में, सुफ्यत. “ऋत' ढे 
साथ संयुक्त” होकर श्षाता है। हिलेब्रान्ट” एक स्थल” पर इसमें नक्षत्र का 
आशय देखते हैं । 
ऋग्वेद < १०१, ६; ९. ६३, ?४, | “ ऋग्वेद १. १२३, ९४ ७, ७, ७ ३६, 

१० ८२, ३, अथवंवेद २ १४, ६ । ५, १० १२४, ३ | 

सैन्द पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० (ग) | * वेदिशे माहथौलोजी, १, ४४६ | 

पर दिये हुए अनेक उदाहरण बे ऋग्वेद ९ ६६, २ 

सन्दिग्ध है । तु० की० गेल्डनर: ऋग्वेट, 
४ ऋग्वेद ४. ५५, २; ६.२१, ३; ७ ६३. इलॉतर, ९२, ९३ । 

३, ८. ४१, १०; १० ४८, ११। 


घारा, कुठार ( स्वधिति 9! अथवा छुरे (छुर )* जैसे एक श्रस्र की 
धार! का धोतक है। अति भी देखिये। 
* कौशिक सूच्र ४४ । 
* चुहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३: ३, २। 
हर ऋग्वेद ६ ३, ७५, ४७, २०। हु० कीौ० 
घिषणा, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार सोम पात्र अथपा कलश निर्मित 
करने के लिये प्रयुक्त एक उपकरण का*, और सम्बद्ध आशय के कारण स्वय 
सोमरस' का ही चघ्योतक है | छाक्षणिक) आशय में इसका द्विवाचक रूप दोनों 
लोको?, आकाश और पृथ्वी, को भी व्यक्त करता है। फिर भी, हिलेबान्द* का 
विचार है कि उपयुक्ततः इस शब्द का प्रथिवी”, द्विवाचक में आकाश भौर 


८. ७३, ९, तैत्तिरीय आरण्यक ४ 
३८, १, लाक्षणिक व्यवहार के लिये। 





) ऋग्वेद १ ९६, १, १०२, १, १०९, ती्ना लोकों के लिये, ऋग्वेद ५ ६९% 
ह ४, | ४९, ३, ४ ३४, २३, ३६, २। अन्य स्थलों पर, जेसे ऋग्वेद 
८, ८ ६१, ९, ९ ५९, २; १०. १७, १ २२, १०, है ५६, ६, ५ ४१, 
१२, ३०, ६, वाजसनेयि सहिता १ ८, दे ११, ३, १० ३५, ७, 'पिषगा! 
१९ ६ २६ ३५, हत्यादि । से रौथ ने 'समृद्धि का एक देवता' 
+ ऋग्वेद १ १०२, ७, ३ ३२, १४, ४९, आशय माना है। 
४, ६ १९, २, ७ ९०, ३, ८ १५, |  वेदिशे माश्यौलोजी १, १७५-१८९१। 
६, १० ९६, १०, इत्यादि । 8 ऋग्वेद १ २२, १०, ९६५ ९५ (०२ 
+ चम्रू की भाँति । १, ३ ३१, १३, "६, ६, ६ १५ + 
* ऋग्वेद १५ १६०, १, ६. ८, ३, ५०, ७ ९०, हे, ८ १५, ७, १० रै% 


३, ७०, ३, १०. ४४, ८; बहुवचन में ६; ३५, ७; ९६, १० । 


घी] ( 8४६ ) [ धीवन्‌ 








पएथिवी,*, बहुवचन सें एथिच्री, अन्तरिक्त, और आकाश की त्रयी”, अर्थ है, जब 
कि कुछ स्थल" पर 'घिपणा' भूसि में वनी 'वेदिका? का भी द्योतक है। फिर 
भी, यह निश्चित नहीं है, विशेषतः जब कि वाजसनेय्रि और तैत्तिरीय** 
संहितायें 'घिषणा! (द्विवाचक) को उन दो पटरों के अर्थ में ग्रहण करती हैं जिन 
पर रखकर सोम दवाया जाता था (अधिपवण-फलके)?*। 'पिशलू?), 'घिषणा? 
सें 'अदिति! और पृथ्वी जेसी ही एक सम्पत्ति की देवी का आशय देखते हैं। 

७ जमिये नोट ३, ऋग्वेद ८ ६१, २ भी; | . ७ २६। 

झाह्वायन श्रौत सूत्र ८. १९, ४में | ३. १, १०, १। 





'निविद्‌? । १६ वाजसनेयि सह्दिता ७, २६, पर मही- 
4 ऋग्वेद ४. ३६, ८; ५. ६९, २; ९. धर; तेत्तिरीय संहिता, उ० स्था० पर 
७९, २। सायण । 
$ ऋग्वेद १. १०९, ३. ४; ३. २, १; ४९, |  वेदिशे स्टूडियन, २, ८२-८७॥ तु० 
४ (अथवा सम्भवत" 'ृश्वी? ); ४. की० मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी 
3४, १ ५. ४१, ८; ६. ११, ३; १०. पृ० १२४, औल्डेनवर्ग : से० बु० ई० 
१७, १२। ४६, १२०-१२२ । 


घी ( विचार ) गायकों के 'प्रशस्ति सूक्तों अथवा 'स्तुतियों का चयोतक है। 
इसका ऋग्वेद? में अनेक बार प्रयोग हुआ। एक कवि स्वयं अपने को ही इस 
प्रकार की स्तुतियों का रचयिता कहता है, जब कि एक अन्य अपने उस 
ध्राचीन पूर्वजों के सूक्त का उल्लेख करता है जिसकी वह सम्भवतः व्यवहारार्थ 
पुनरंचना कर लेता है ।र 
३ १ ३, ५; १३५, ५; १५१, ६; १८५, | ऋग्वेद २. २८, ५। 
८, २. ३, ८ ( जहाँ इसे सरस्वती के | ऋग्वेद ३. ३९, २। 
साथ सम्बद्ध किया गया है ); ४०, तु० की० त्सिमर. अल्टिन्डिशे लेवेन, 
७, इत्यादि । ३३८ 
घीति ऋग्वेद्‌र के अनेक स्थलों पर व्यवहारतः घी, अथवा स्तुति!, 'प्रशस्ति 
सूक्त' आदि जैसा ही आशय रखता है । 
१9,११०, १६; ३. १२९, ७, ५२, ६, ५. २०, ३; ५३, ११; ६. १५, ९, इत्यादि, 
निरुच्त २. २४। 
धीर शात-परुंय (श्तपर्ण' का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण (१०.३,३,१) 
में महाशाल के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
धीवन्‌ जथचवेद" में जाता है, जहाँ या तो यह, जेसा कि रौथ, ब्लूम- 
3 ०,६१॥ | । सेन्ट पीउ्संबर्ग कोच, ब० स्था० । 
ब्६ चे० छ्० 


9 


घुछ्क्षा ] ( ४५० ) [छुर्‌ 
फीएड' और हिटने मानते हैं, रथ-निर्माताओं ( रथ कारा; ) की एक उपाधि 
है जिसका अर्थ 'चतुर” है, अथवा जेसा कि भाष्यकार मानते हैं, 'मधुओं' 
( घीचर ) का दोतक है । पेप्पलाद शाखा में 'तत्षाणः' ( बढ़ई ) है । 


3 अथर्वबेद के सूक्त, ११४ । १७, १९४ और वाद, त्सिमर ' आहि 
४ अथर्ववेद का अनुवाद, ११४ । न्डिशे लेवेन २०२ | 
ठ॒ु० कौ० वेवर. इन्डिशे स्टूडियन 

धुद्ज्चा यजु॒वेंद सहिताओं* में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में 
एक प्रकार के पक्षी का नाम है। धृड्क््णा और ध्वाड्क्ष मी देखिये। 
3 मैत्रायणी सह्दिता ३ १४, १२, वाजसनेयि सहिता २४ 2१। तु० की० 

त्सिमर आहरिन्डिशे लेवेन ९३ । 

घुनि इन्द्र के एक शत्रु का नाम है जिसका ऋग्वेद” में साधारणतया चुमारे 
के साथ साथ उल्लेख है| घुनि तथा 'चुमुरि' दोनों दभीति' के विरोधी प्रतीत 
होते हैं । यह सम्भवत्तः किसी आदिवासी प्रधान का नाम है ।? 


१२ १५, ९; ६ १८, ८, २०, १३, ७ |. १, 55४, मैंकडौ]नेल वेदिक माइथौ 
१९, ४। लोजी, पृ० १६२। तु० की० और्डेन 
ऋग्वेद १० ११३, ९ । वर्ग रिलीजन देस वेद १५७, १५८। 


3 वाकरनॉगल . आभाल्डिन्डिश्रे ग्रामेटिर, 

घर, ऋग्वेद! और बाद सें, सेन्ट पीटर्सबर्य कोश के अनुसार, जय! के 
उस भाग का घोतक है जो रथ अथवा गाड़ी खींचनेवाले पशुओं के कन्धों पर 
रखा जाता था, और जिसके कारण ही चाजसनेयि संहिता) में ऐसे पशुर्भो 
को 'घ्र-पाह? ( 'जूये! को वहन करनेवाले ) कट्दा गया है। ऋग्वेद के एक 
स्थऊू पर इसका आशय अनिश्चित है: यहाँ रौथ” इसे पहिये की नाभि में 
भविष्ट घुरे ( अन्त ) के दोनों किनरों पर लगी कील के अर्थ में अह्ण करते हैं, 
और इस प्रकार यह आणि के समकक्ष होगा; औएडेनबर्ग” भी इसी दृष्टिकोण 

१.८४, १६, १००, १६, १३४, ३, १६४, हे ४ ३३ । तु० की० उखस्र । 
१९, २ १८, ७; ३, ३५, २, ५ ५५, हज लक फौज, व० स्था० २? । 
* सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० 

्। शत # कह आह 2 ऋग्वेद-नोटेन, १ रै१९ 

थवेवेद ५ १७, १८, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के सूक्त १५ ५०८; अक्ष घुरौ! 
६ १८, शनपथ ब्राह्मण १ १, २, १०, का आपस्तम्भ औत सूत्र ११ के ! 
४, ४, १३, इत्यादि ! ऐतरेय आरण्यक कात्यायन औत सूत्र < है *” 
१ ५, २ (यहाँ धुर! किनारा है ), उछेख है। तु० की? कैलेण्ड और 
इत्यादि । हेनरी * छल? अशभिष्टोम 4१ । 


घूछचणा | ( ४५१ ) [ धूर-षद्‌ 


से सहमत प्रतीत होते हैं । मौनियर विलियम्स” का ऐसा विचार प्रतीत होता 
है कि इससे 'लदे हुये भार! का अथ है, किन्तु यह सम्भव नहीं है। ऐसा 
हो सकता है कि घर! से 'यपष्टि! का जाशय हो, और इस दा में अधिक 
सामान्य रूप से 'यष्टि! घोर 'धुरे', दोनों को साथ-साथ, रथ खींचनेवाले भाग 
का थधोतक माना जा सकता है : यही आशय ऋग्वेद के उष्क सन्दिग्प-से स्थरू 
पर इसके प्रयोग की व्याख्या कर सकता है । 


७ डिक्शनरी, ब० सवा । |. का यह परिमार्जन इस तथ्य के कारण 
4 रिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेत २४६ । वाढ हुआ प्रतीत होता है कि 'जूआ? यष्टि 
में इस शब्द का 'यष्टि का किसारा! अर्चे का अन्तिम साग होता है। धूर्षद' भो 


है, और यह आध्यय ऐनरेय आरण्पक | देखिये । 
( नोट ) में पहले से वर्तमान है | अये ' 


धूछ कुणा तेत्तिरीय लहिता' से उस पक्षी के नाम का रूप है जो अन्यन्न 
घुढ ज्ञा के रूप में मिलता है । श्वेत-काक ( श्वेत-काकी ) के रूप सें इसका 
शर्थ किया गया है । 


) ५, ५, १९, १। त्सिमर : आल्टिन्डशे लेवेन ९३, में इसका 'घूछक्षग? रूप देते 
हैं, जो सम्भवतः एक छुडि है | तु० कौ० ध्वाड्डु भी । 


धूम-केतु अथव॑चेद' में 'रूत्यु! को एक उपाधि है। त्सिमर' का विचार 
है कि इससे एक पुच्छुछ तारे का अर्थ है, किन्तु हविटने) इस मत को भत्यन्त 
असस्भाव्य मानते हैं । लूनमेन'", कुछ उपयुक्ततः, यह व्यक्त करते हैं कि इससे 
चिता से उठते हुये घूँये का आशय उद्दिष्ट है। 


3 १९ ९, १०। 3 अथवेबेद का अनुवाद ९१४ । 
* आल्टिन्डिशे लेबेन ३५८ । ४ वही । 


घूम्र, तत्तिरीय संद्विता ( $.८,२१,१ ) में, वौटलिक्ष के कोश के अनुसार, 
'ऊँट का द्योतक है । 

धूर-षद्‌ का रोथ' के अजुसार 'जूये के नीचे खड़ाग, और इस प्रकार 'भार- 
वाहक?, अर्थ है। इस आधार पर ऋग्वेद के उस स्थरू पर जहाँ यह भाता है 
इसका लाक्षणिक जाशय में 'प्रवत्तक' जर्थ होगा। फिर भी, वह दृष्टिकोण 
$ सेन्ट पोटर्सवर्ग कोश, द० स्था० । १, ३०१ )। १० १३२, ७, में रौथ 
+ ३२, १४३, ७; २. २, १; ३४, ४ ( किन्तु इसका “जूये पर टिका हुआ? अनुवाद 

तु० कीौ० पिशलरू: वेदिशे स्टूडियन करते हैं । 





घृतरराष्ट्र ( 8४५२ ) [ धृतराष्ट्र वेचित्र-वीर 





ही भ्रधिक सम्भव है जिसके अनुसार इसका “यष्टि पर आसीन' अर्थात्‌ 'सारधी' 

अर्थ है), और जो इस तथ्य के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है कि अपने बश्नें 

के अधिक निकट रहने के लिये सारथी आगे बढ़ कर यष्टि अथवा 'जूये' तक पर 

बेठ सकता है ।* 

3 त० की० दॉपकिन्स ः ज० अ० ओ० 
सो० १३, ११७, भौर बाद; कीथ * 
ऐतरेय आरण्यक १९५ । 


४ तु० कौ० महाभारत ८ ६१७ थुयात्‌ 
धुर्यगतान्‌ सूतान्‌”? । 





?. घृत-राष्ट्र ( जिसका साम्राज्य इढ़तापूर्वक स्थापित हो ) अथवविद 
और पश्चविद्ञ ब्राह्मण* में ऐरावत ( इरावन्त्‌ का वंशज ) पेतृक नामवाले एक 
सर्प-देत्य का नाम है। 

3 ८, १०, २९। 
९२७५ १५, ३। तु० की० जैमिनीय उप- 


२. घतराष्ट्‌ वेचित्र-वीय ( “विचित्रवीर्य! का वंशज ) का काठक संहिता' 
के एक ऐसे स्थल पर उढलेख है जो दुर्भाग्यवश अत्यन्त अवोधगम्य है । किन्तु 
ऐसा मानने के लिएु कोई आधार नहीं है कि यह एक कुरु-पत्चाल राजा था। 
दूसरी ओर, ऐसा अतीत होता है कि यह कुरु-पन्चालों से कुछ दूर एक बढ 
देश में रहता था । शतपथ ब्राह्मण) में उह्लिखित काशि के राजा, उस छतराह़ 
के साथ, इसके समीकरण को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं, 
जो अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करने के प्रयास में सात्राजित शतानीक द्वारा परानित 
हुआ था। सात्राज्षित शतानीक का एक भरत दह्ोना भी यह व्यक्त करता 
कि छतराष्ट्र किसी भी स्थिति में कुरु पत्चार नहीं था ॥ काठक संहिता में यह 
वक दाल्मि के साथ वाद-विवाद में आता है, किन्तु ऐसा मान लेने पर भी कि 
ववक दाल्मि? एक पद्माल था, यह संकेत करने के लिये कोई भी तथ्य नहीं है 
कि छतराष्ट्र एक कुरु था, अथवा यह कि उक्त विवाद कुरु और पश्चार्लों के बीच 
परस्पर आरम्मिक आक्रामक सम्बन्ध का धोतक है ।* यह सत्य है कि महा 


निषद्‌ ब्राह्मण ४ २६, १५, वेवर 
इन्डिशे स्टूडियन १७, २५७। 





१)9० ६। तु० की० वेवर * इन्दिशे स्ट्ू स्था०, इन्हें समान मानते हँ। 
डियन, ३, ४६५९ और वाद । ४ जाय ज० ए० सो० १९०८, <रं हे और 

११३, ५, ४, २२। बाद । यह युक्ति दो इतराष्ट्ों के 

3 जैसा कि वेवर - इन्डियन लिटरेचर ९०, समीकरण से स्वतन्त्र, किन्तु 
११४, १२५, में मानते हैं, ए० रि० ७ पुष् होती है। 


८ । रोथ सेन्ट पीट्संवर्ग कोच, व० 





घृष्टि ( ४४५३ ) [ घेलु' 





ह. #5६ (६४८४-२६ ,४ ४६ 


काव्य में शन्तुन और विचित्रवीयं, और स्वयं छतराष्ट्र, सभी सम्त्रद्ध है; किन्तु 
यह सम्बन्ध महाकाव्य में वहुधा ही लक्षित होने वाले अतीत के महान 
च्यक्तित्यों के अव्यवस्थित च्युत्कम के कारण ही विकसित हो गया प्रतीत 
होता है । 

धृष्टि जो द्विवाचक रूप में तेत्तिरीय आरण्यक*, शतपथ ब्राह्मण" और 
सूत्रों) में मिलता है, 'अम्नि-संदंशिका? का चयोतक प्रतीत होता है । 
१७ ९, ८। 3 कात्यायन श्रौत॒ सूत्र २६. २, १०, 
3 १४, ३, १, २२। श्त्यादि । 

घेना--यह 'दुग्धा गाय'*, अथवा बहुवचन में दुग्ध की घाराओं?* का 
चदोतक है। दो स्थक्तों) पर रौथ इस शब्द को “अश्वी? के शर्थ में, तथा एक 
अन्य पर वायु के रथ के 'दुल” के अथ में ग्रहण करते हैं । दूसरी ओर बेनफे*, 
एक स्थरू पर, सायण तथा निरुक्तः” पर दुर्गा के भाष्य के साथ सहमत 
होते हुये, इसका अधर” अनुवाद करते हैं। गेल्डनर" इसे “अधर”?, 
धवाणी??*, 'गाय!?*, 'प्रेमिका??), और 'जरू धाराये”7, आदि आशय प्रदान 
करते हैं । 


* ऋग्वेद ३ २४,  ( मैक्षडोचेल : वेदिक | + वेदिशे स्टूडियन ३, ३५-४३; १६६; 


माइथीलोजी, ए० ६१ ), ५ ६२, २। ऋग्वेद, ग्लासर ९५ ) 

तु० कं।० गेर्टनर ; वेदिशे स्टूडियन जी ऋग्वेद २. १०१, १०; ३. १, ९। 

3, ११४ । 39 ऋग्वेद ४. ५८, ६, १ ५७५, ४, १४१, 
* ऋग्वेड ३, १, ९, ४, ५८, ६, इत्यादि । १६ ८ ३२, २२, १० १०४, ३ १०। 
39 १०१, १०, ५ ३०, ९। 3९ ऋस्वेद ५ ६२, २, और वायु की 
४ सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । समृद्धि-दायिनी गाय, १. २, ३ । 
ह ऋग्वेद १ २,३। )3 ऋग्वेद ५ ३०, ९। 
£ थरियन्ट उन्‍्द ऑक्सिडेन्ट 3, १३१० । 3४ ऋबेद ७ २१, ३:३१ ३४, ३। 
४ ऋच्वेद १. १०१, १० । तु० की० मेक्समूलर - से० बु० ई० 
४६ २७। तु० कौ० त्सिमर - आल्टिन्डिशे ३४, ४४१२, ४४२ । 

ठेबेन, २४५९ । 

घेनु से ऋग्वेदः भोर बाद सें ऐसी 'दुग्धा याय” का भर्थ है, जिसका 
3 9, ३०, ९ ( सह-वत्सा', अपने वछड़े तत्तिरोय सहिता २. ६, २, ३, मेत्रा- 

सहित ), १३४, ४, 7? २, २; ३४, सहिता ४ ४, ८; वाजसनेयि सहिता 

<, ६. १३५, ८, इत्यादि । १८. २७, शतपथ ब्राह्मण २. २, ३१, 


है अथवंबेद ५. २७, १८; ७. १०४, ९१; २१, इत्यादि । 


घेलु-ष्टरी ] ( ४४४ ) [ भाह 





अक्सर दुग्ध के उत्पादन के सन्दर्भ में उल्लेखर, और चृषभ ( बृषभरें, पुमांस* 
अनडवाह )£ के साथ विसेद किया गया है। बहुवचन'" में यह शब्द दुग्ध की 
धाराओं, का द्योतक है | इससे व्युत्पन्न शब्द 'घेनुका' का केवल 'स्रीलिढ 
अर्थ है । 


3 ऋग्वेद ७, ३१, २२, ८ १४, १, अथवोे ब्राह्मण ३ १, २, २१ । 
वेद ४. ३४, ८ ( काम-दुघा, जो वाद | “ऋग्वेद ४ २२, ६, ८ २, ६, ४, ८, 
में महाकान्य में 'समृद्धि की गाय” है), ९ ६१, २१, ७२, १, इत्यादि | 
शतपथ ब्राह्मण १२ ८, २, २ | ८ अथवबेद ३ २३, ४; पत्नविद्ञ शराक्षग 
है ऋग्वेद १० ५, ७। २५ १०, २३, आखलायन औत पूत्र 
+ अथवबेद ११ १, ३४। १२ ६, इत्यादि । 


४ दाजसनेयि सहिता १८. २७, शतपथ 


घेनु-2री काठक संद्विता ( १३.६ ) और मेत्नायणी संहिता ( २.५,४ ) में 
एक ऐसी गाय का थोतक है जिसने दुग्ध देना वन्‍्द कर दिया हो । 

घेवर का, एक जाति के सदस्य" के रूप में 'मछुआ? भर्थ है, गौर यजुवेंद' 
में पुरुपमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में इसका उल्लेख है। तु० की० 
घीवर । 
१ इसके पैतृक नामोह्तत रूप ( 'वीवर” का | * वाजसनेयि सहिता ३० १६, तैत्तिरीय 

वशज ) द्वारा ऐसा ही व्यक्त होता है । ब्राह्मण ३ ४, १०, १। 

ध्मात्‌ ( शब्दार्थ : धमन करनेवाछा ) ऋग्वेद" के एक स्थल पर दो वार 
दो रूपों में भाता है। प्रथम रूप प्रथमा विभक्ति में, “ध्माताः ( धमन करने 
वाला ) है, और द्वितीय “ध्मातरी? है जो पद्पाठ के अनुसार सप्तमी विभक्ति 
वाले 'ध्मातरि! के लिये आता है और जिसका सम्मभवतः 'धमन-मह्दी में” अर्थ 
है। गेल्डनर३, चार्थोलोमाइएं, और जौल्डेनबर्ग* इस द्वितीय शब्द को सप्तमी 
का साधारण रूप भानते हैं जिसका णर्थ 'धमन! है । छुडविग” और नीसर 
का विचार है कि 'ध्मातरी', प्रथमा का एकवचन पुलिद्ड है जिसका उसी आशय 
में प्रयोग हुआ है जिसमें 'ध्माता! का । धमन का भी स्पष्ट रूप से उठलेख हैं , 


५ ९, ५। अनुवाद ४, रर३४। 

मैकडोनेल ज० ए० सो० १८९३, ४४६ | “ बेजेनवर्गर का वीद्रेज, २०, ४० ! 
3 वेदिशे स्टूडियन १, १४६, नोट १॥ ४ ऋचष्वेद ४ २, १७। शतपथ बाह्मग दर 
४ इ० फौ० १, ४९६, नोट २ । १, ३, ५ में अयस का कची पा 
> से० बु० ६० ४५, ३१८८ । ( अइमन्‌ ) से और स्व का अवत! 


इन्फिनिटिव इस वेद ९, ऋग्वेद का से, धमित होना वताया ग्रया है ! 


ध्राजि ] ( ४५५ ) [ भ्रव 





और घमनकार का, अम्रि को हवा करने के लिये पक्षियों के परों ( पर्ण शकुना- 
नाम ) का प्रयोग करनेवाले के रूप में, वर्णन किया गया दै।" यह कला 
व्यापक रूप से व्यवहृत होती थी ऐसा अयस की नोकों वाली वार्णों, इसी 
धातु की वनी ऐसी केतलियाँ जो अधि पर रक्‍्खी जा सकती थीं,” और पिटे 
हुये 'अयस्‌! के बने सोम-पात्रो!* के सन्‍्दर्भों द्वारा व्यक्त होता है । 


ऋग्वेद ९. ११२, २। तु० की० त्सिमर : आइल्टिन्डिशे 
37 तु० की० इृघु। लेवेन २५२; श्रेडर : प्रिहिस्टारिक 
33 ऋग्वेद ५. ३०, १५। ऐन्टिक्िटीज १५९ । 

ऋग्वेद ९. १, २। 


प्राजि ऋग्वेदर और वाद में वायु के 'झपेटे! का द्योतक है, जिससे 
निःसन्वेह भारत में अक्सर वहनेवाली उस प्रबल आँधी का सन्दर्भ है जो चर्नो 
को ध्यर्त कर देती थी और जो सरुतों के वर्णन में भाती है ।? 


3 १ १६४, ४४; १०. ९७, १३, १३६, ? | | तु० की० मैक्स मूलर : से० बु० ई० 


* अववबेद ३. १, ५; मैत्रायणी सहिता अझ्णयं, ऊमांत और वाद; मैंकडौनेल : 
१. २, १७, ४. ९, ५; तैत्तिरोय आर- वेदिक माइथीलोजी पू० ७९। 


ण्यक १. ११, १९, श्त्यादि | 


प्रव, सूत्रों' में धव तारे का ग्रोतक है। इसका उस विवाह-संस्कार के 


सम्दर्भ में उदलेख है जिसमें वधू को स्थायित्व के प्रतीक के रूप में ध्रव-तारा 
दिखाया जाता था। सेत्रायणी उपनिषद्‌" में, जो एक वाद का ग्रन्थ है 

ध्रुव” की गति ( घुवस्य श्रचलनम्‌ ) का उल्लेख है; किन्तु इसकी ध्रुवतारे 
की वास्तविक रूप से निरीक्षित गतिर का सन्दर्स होने के रूप में नहीं, वरन्‌ 
विश्व के विनाश जेसी एक कसाधारण घटना के रूप में ही व्याख्या की जा 


3 आधलायन गृह सूत्र १ ७, २२; शाह्ा- में प्राचीन है अथया नही । 
२ फ्रे . न पु] 
यन गृह सूत्र १. १७, २ और वाद; | देखिये मेज्स सूलर : से० बु० ई० १५, 
लाव्यायन श्रौत सूत्र २. ३, ६, २८९, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन २, 
इत्यादि । यह ध्यान देने योग्य है कि ३९६ । 


विवाह सस्कार सम्बन्धी मन्त्रों में, | . जैसा कि वेवर : इन्डियन लिटरेचर ९८, 
जिनको प्रचुर सख्या उपलब्ध है, ध्रव नोट १०३, बृहलूर : इन्डियन ऐन्टि, 
का कोई सन्दर्भ सम्मिलित नहीं है, कैरी २३, २४५, नोट २१; याकोवी ः 
पिन-ठु सिधित रूप से ऐसा कह सकता त्सी० गे० ४९, २२८, नोट २, आदि 
सम्भव नही कि यह प्रचलन वास्तव ने समझा है । 


भ्रुवा | ( ४४६ ) [ धवसनि 





जज 


सकती है, जेपा कि कोवेल ने भी इस व्याहृति को समझा है प्र 
की गति में याफ़ोबी” इस जाधार पर तिथि निर्धारित करने की सम्भावना 
देखते हैं कि जिस एक मात्र श्रुव तारे को 'जचकछ? माना गया हो सकता है 
वह तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व का शेपनाग (6 .27800॥8 ) ताश 
था। किन्तु तारे के नाम से काल-फ्रम निर्धारित करने के इस श्रयास का 
महत्त्व भत्यन्त सन्दिग्ध है ।* 


४ उपनिषद्‌ के अपने सस्करण में, ए्‌० २४४ ||. १९१०, ४६१ और वाद | 

3 हन्डियन ऐन्‍्टिक्रेरी २३, १५७, त्सी०, ढ़ विहटने * ज० अ० भो० सो० १६, ०. 
उ० स्था०, ५०, ६९ और वाद, ज० कीय - ज० ए० सो० १९०९, ११०२ 
ए० सौ० १९०९, ७२१ और वाद, १९१०, ४६५ और वाद | 


प्रवा ( धव )--यह द्शि्‌ ( दिग्भाग ) की एक उपाधि है कौर उस 
स्थान की द्योतक है जो खड़े व्यक्ति के परों के नोचे स्थित होता है ।* 
3 अथर्ववेद ३ २७, ०, १२ ३, ०९, १४ ६, १, ऐनरेय ब्राह्मण ८ १४ ( तु० 

की० मध्यदेश ), इहृदारण्यक उपनिपद्‌ ३, ९, २५, दत्यादि | 

ध्वज ऋग्वेद' में दो बार युद्ध में प्रयुक्त ध्वज! के भाद्यय में आता है। 
चेदिक-कालीन युद्ध की यह विशिष्टता है कि उक्त दोनों स्थलों पर, वाण छोड़ने 


और उनके ध्वर्जों पर गिरने का, सन्दर्भ है । 
हि 


७ ८५, २, १० १०३, ११। महाकार्यों लगे होते थे, महाभारत ७ ररर) 
के युद्धों में ध्व्जों का अत्याधिक महत्त्व इत्यादि । सेना को ध्विजिनी! फश 
है--उदाहरण के लिये, रामायण २ जाता था, वहीं, १ २८७५ इत्वादि। 


६७, २६, यह रथ पर गड़े स्मम्भ में 

ध्वन्य, ऋग्वेद के एक सूक्त' में, प्रत्यक्षतः लक्ष्मण के पुत्र, किसी सरपक 
का नाम है। 
१५ ३३, १०। तु० की० लडविग ऋग्वेद का अचुवाद ३, १५५॥ 

ध्वसन्‌ द्वेत-वन ( 'द्वितचन! का बशज ) शतपथ ब्राह्मण में मत्ता के 
उस राजा का नाम है जिसने सरस्वती के निकट अश्वमेध यज्ञ किया था। 
) 9३ ५, ४, ९ | तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूटियन १, २११, ९० रि०६। 

ध्वसन्ति का ऋग्वेद! के एक स्थल पर पुरुषन्ति के साथ साथ का 
अश्विनों द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले के रूप उल्लेख है। इसमें सन 
3१ ११२, २३। 


ध्यस्र | ( ४५७ ) [ ते 
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नहीं ऊ यह उस ध्यस्न नाम का ही एक कपेक्षाकृत चुहदु रूप है जो 
धुरुपन्ति! के साथ-साथ ऋग्वेद जोर पश्चविंश ब्राह्मण सें सिलता है । 


है ०५ ७५८, ३८सासवेद २. ४०९ | ६३; वेनफे : सामवेद, १०७, १२६, 
2 १३ ७, १२ ( जहाँ ध्वस्नः का द्िवाचक जो यह मानने के लिये प्रदत्त हैं कि 
स्रीलिद् ध्वस्रें? के रूप में आता है )। ध्यसन्ति' और 'पुरुपन्ति! दोनों ही 

हु० कौ० सीग ४ स्ा० ऋ० ६२, ख्त्रियों के नाम हैं । ! 


ध्वस्र का पुरुषन्ति के साथ पद्चर्चिश ब्राह्मण” में, तरन्त और पुरुमीढ 
को दान देनेवाले के रूप में, उल्लेख है। राजा होने के कारण यह दोनों 
( तरन्त और पुरुमीढ़ ) वेघतः स्वयं दान नहीं अहण कर सकते थे* क्योंकि 
फैबल ब्राह्मण ही इसके पात्र होते थे; किन्तु ऋग्वेद के एक संत्र के स्रष्टा वन 
कर हन लोगों ने अपने को दान ग्रहण करने का अधिकारी बना लिया था । 
यह मन्त्र इनके नार्मों को ट्विवाचक 'ध्वखयोः पुरुपन्त्यो:” ( “ध्वस्र! और 
धपुरुषन्ति, दोनों से )" के रूप में व्यक्त करता है। पश्चविंश ब्राह्मण” में यह 
नाम द्विवाचक “ध्वस्त पुरुपन्ती' के रूप में जाता है और निदान सूत्र: द्वारा 
भी यही पाठ पुष्ट होता है। इनमें से प्रथम नाम अनिवायतः स्रीलिड्ड है, 
यथय्पि इस स्थछ के अपने भाष्य में सायण वास्तव में एक अनियमित पुलिड्डा 
के रूप में ही इसकी व्याख्या करते हैं। रौध के अनुसार यह ख्रीलिड्ढ 
ऋग्वेद के उपरोक्त मंत्र के द्विवाचक्र शब्द पर आधारित अष्ट रूप है; 
झिन्‍्तु यह दोनों ही स्लियोँ" के नाम हो सकते हैं, जेसा कि बेनफे' मानते 
हैं। वेबर* का विचार है कि यह दोनों असुर थे; किन्तु, जेंसा कि 


१ ३३. ७, १०। तु० की० जैमिनीय !। मैकडोनेल * वेढिक ग्रामर २६१ | 
माहय ३, ३९, ऋच्वेद् ९ ७८, ३ २ उ० स्था०। 
,.र सावण, और सास्यायनक । । ९ ५९। 
हे मानप पमचार्त्‌ १० ७५-७७ । | ४ सेन्द पीयसेबगे, कोश, व० स्था० ध्वस्र! 
७ 5 का । े ' £ इस इच्मा में 'ध्वन्नाः प्रथम होगा । 
यह दोनों ही शब्द द्विदाचक हैं, जिससे | * सामवेद, १००, १२६, 'ध्वसन्ति और 
ऐसा प्रतोत्त रोता है कि चष्ट एक इन्द्र. 'पुरुपन्ति) के अन्तर्नन । 


यौदिक रूप के सदस्य थे। तु० कौ० | ** ए० रि० २७, नोट १। 


ध्वाह्नू | ( श#श्८ ) [ नक्त 


2७2७७७७४७७७७४४७४४४७४७७४७७७७७७॥७४४७४४२००७७७७७७४७७७७७४/७४७७७७३७७७०७७७७७२७७७४७७७७७/ ० या, खाक हक > अल की, 


सीग”* दिखाते हैं, यह एक सर्वथा अनावश्यक मान्यता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि “ध्वस्न' और ध्वसन्ति दोनों ही समान दे । 


33 सा० ऋ० ६२, ६३ । तथा 'पुरुमीछद दोनों ही, ऋग्वेद ५ 
5० हे अर ऋग्वेद का ६१ में जिस रूप में आते हैं, प्राप्तकर्ता 
अनुवाद, ९, ऑॉर्टेल ज० अ० ५ 
ओ+ सो ह८, २५९, मैबस मलर ४ सेट हैं (फिर भी, देखिये मन्त्र ९, पुर 
मीछह्ाय विप्राय” )-। ओौर्देनवर्ग , 
बु० ईं० ३०, १६०, यह व्यक्त करते टन 
हे कि ऋग्वेद के इस स्थल का आद्यय त्सी० गे० ह। ४२, रे २, ऋचग्वेद नदिते 
अत्यन्त अनिश्चित है और 'तरन्त? तथा १, ३५४, भी देखिये । 
ध्वाड क्ष ( कौआ) का दो वार अथर्ववेद* में, तथा सूत्रों में, उल्लेख है। 
धुछू ज्ञा भौर धूछ चुणा शब्दों से भी सम्भवतः इसी पत्नी का आशय है। 


११५ ९, ९, १२ ४, ८ | | तु० की० त्सिमर * आह्टिन्डिशे 
* क्ात्यान औत सूत्र २५ ६, ९। लेवेन ८८ । 


ध्वान्त, यजु॒वेंद संहिताओों" तथा बाद' में एक प्रकार की वायु का 
नाम 





३ जैत्तिरोय आाह्मण २, ७, १६, १, पैत्तिरीय 
आरण्यक ४ २४, १, २५, ९। 


४ 


3 तैत्तिरीय सहिता १ ७, ७, २, वाजस- 
नेयि सहिता ३९ ७। 





न 
नकुल ( नेवछा ) के सम्बन्ध में अथर्ववेद* में ऐसा उदलेख मिलता दे 
कि यह सर्प को दो भागों में काट कर उन्हें घुनः जोड़ सकता है। सप-विप 
के विरुद्ध औषधि का इसे ज्ञान होने का उदलेख है। यह पश्च यजुवद 
सहिताओं में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में भी आता है। 


)ैध्द १३९, ५। रीय सहिता ७ ३, १८, १, ऋग्वेद 

* अथर्ववेद ८ ७, २३। प्रातिशाख्य १७ ९ में “नकुल' एक 

3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १; २१, रग का--इसमें सन्देह नहीं कि नेकहे 
१, वाजसनेयि सहिता १४ २६ २, ही रग का--बोतक है । 


मेत्रायगी सह्दिता ३ १४, ७। तैत्ति' 
नक्त (रात्रि) ऋग्वेद्‌* में अक्सर, तथा कभी-कभी बाद में भी, सामान्यतया 
नक्तम! क्रिया-विशेषण रूप में मिलता है । 
१ १३, ७, ७३, ७, ९६, ५, ७ २, ६, छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ८ ४, 5 क्रिया 
१२० ७०, ६, क्रिया विशेषणात्मक रूप विशेषणात्मक रूप में अधववेद ६ 
में १ २४, १०, ९०, ७, ५ ७६, ३, १२८, ४, शतपथ ब्राह्मण २ ७ हे ४ 
७ १५, १५, १०४, १७, ८ ९६, १। १३ १,५, ७ इत्यादि! 
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नक्षत्र एक अस्पष्ट उत्पत्ति और च्युत्पत्ति वाछा शब्द है। भारतीय 
व्याख्याकार पहले से ही इसके अर्थ के सम्वन्ध में अत्यधिक मतभेद व्यक्त 
करते हैं। एक आख्यान द्वारा व्याख्या करते हुये शतपथ ब्राह्मण" इसका 
'न-्षत्रः ( शक्ति-रहित ) के रूप में विच्छेद्‌ करता है। निरुक्त), तेत्तिरीय 
प्राह्मण)” का जनुगमन करते हुये, इसे 'नक्ष! ( प्राप्त करना ) धातु से सम्बद्ध 
करता है। ऑफरेख्तं और वेवर” ने इसे 'नक्त-त्र” (रात्रि का रक्षक ) से 
च्युत्पन्न माना है, ओर इधर कुछ समय से* इसे “नक्‌-क्षत्र! ( रात्रि पर शासन 
रखनेवाला ) से व्युत्पनश्न मानने की धारणा बलचती होती प्रतीत हो रही है । 
इस प्रकार इस शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ 'तारा? प्रतीत होता है। 

ऋग्वेद और बाद में तारों! के रूप में नक्षत्र :--कऋग्वेद के प्रायः 
सभी, अथवा उन स्थर्छों पर जहाँ “नक्षन्नः आता है, इससे 'तारे! का ही भाशय 
पर्याप्त हो सकता है। वाद की संहिताओं में भी यही आशय मिलता है: 
सूर्य और नच्षन्नों का साथ-साथ“, अथवा सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों का*, अथवा 
न्द्रमा और नान्नों का,” अथवा केवल नक्षत्रों का ही, उल्लेख मिलता 


) २, १, २, १८. १९। तु० की० निरुक्त 
३ २० में एक उद्धरण । 

3 ३० स्था०, और तु० की० सेन्ट पीट्सर्ग 
कोश, व० स्वा० । 

39, ७५, २, ५। 

४ कुन : त्सी० ८, ७१, ७२। इसी प्रकार 
एग्लिद्न : से० बु० ई० १२, २८८, 
नोट २। 


५ नक्षत्र, २, २६८ । 
5 53४ क्‌ ड 
मेकडोनेल । वैदिक गामर, पृू० ७४, 
प्त ८ ॥ 


४ देखिये १. ५०, २; ७ ८६, १; १०. 
६८, ११; १११, ७, सूर्य के लिए ही 
प्रयुक्त, ६. ६७, ६ ( पुलिद् रूप में ); 
७. ८१, २, ८८, १३। 
सूर्य इनके साथ सयुक्त हैं, ३, ५४, 
१९। "क्षत्र-धस्‌” ( तारों की सख्या 
की वरावरो करने वाला ) १० २१, 
२० में एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है । यहाँ तक कि १०. ८५, २ में 


२०. 


भी, जहाँ नक्षत्रों को गोद में सोम का 
उल्लेख हैं, 'तारों? का ही आशय पर्याप्त 
होगा | किन्तु यतः यह सूक्त वाद के 
नक्षत्रों में से दो का उल्लेख करता है 
अतः चान्द्र-नक्षत्र' का भी अर्थ हो 
सकता है । 

४ अववंबेद ६ १०, ३, वासजनेयि रूदिता 
२७, ४३; पत्चविश ब्राह्मण १०. *, १; 
तैत्तिरीय आरण्यक ४ १०, १२। 

+$ अथव॑वेद ६. १२८, ३, १५ ६, २, तैत्ति- 

रीय सहिता १ ८, १३, ३; वाजसनेयि 

सहिता २२. २९, इत्यादि । 

अथवबेद ५, २४, १०, ६ ८६, २; 

तेत्तिरेय सहिता ३ ४, ५, १, काठक 

सहिता ३०, १५, ३७ १२; वाजसनेयि 
सहिता ३१० २१, ३९. २, इत्यादि | 

तेत्तिरीय सहिता १, २, २, २; २. ६, 

>, ६, इत्यादि; वाजसनेयि सहिता 

३० २१ हत्यादि, काठक सहिता, 

अश्वमेष, ५. ५, और अन्यत्र भी वहुधा 
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है; फिन्तु इन स्थलों पर पस शहद में चान्द्र-नक्च॒न्नों का आशय निहित मानते 
की कोई आवश्यकता नहीं है । 


दूसरी ओर, इस वाद के आशय में कम से कम तीन नज्चत्रों के नाम 
ऋगेद में भाते हैं। फिर भी 'तिपष्य”” का एक चान्द्र-नन्न के रुप में 
उहलेख किया गया प्रतीत नहीं होता। अ्रधायें ( बहुबचन ) भोर श्रजुनी 
( द्विवाचक )" की दक्ञाओं में स्थिति भिन्न है: ऐसा सम्भव प्रतीत होता है 
कि यह दोनों ही बाद की 'मधघाओं! ( बहुवचचन ) भर 'फढ्गुनी ( द्विवाचक ) 
नामक चान्द्र-नज्षन्न ही हैं। ऋग्वेद में यह दोनों नाम जानवूझ्न कर परिवर्तित 
कर दिये गये प्रतीत होते है, साथ ही, यद्द भी स्मरण रखना चाहिये कि 'सूर्या 
के विवाह-सम्बन्धी जिस सूक्त में यह नाम आते हैं उसे वहुत प्राचीन नहीं 
कहा जा सकता ।** छुडविग*“ और ह्सिमर* ने ऋग्वेद” में नक्षत्रों की 
लंख्या २७ होने के कुछ सन्दर्भ देखे हैं किन्तु यह सभी अत्यधिक असम्भाव्य 
प्रतीत होते हैं। और न एक दूसरे सूक्ताट में 'रेवतीः (सम्पत्ति ) 
तथा 'पुनर्वस्‌” ( पुनः सम्पत्ति लानेवाछा ) विशेषणों से ही नक्षत्रों का 
तात्पर्य है। 


चान्द्र-नक्षज्रों के रूप में नक्षत्र '--वाद की संदिताओओं में क्षनेक स्थलों 
पर चन्द्रमा और नक्षत्रों के परस्पर सम्बन्ध की एक वैवाहिक वन्धन के रुप में 
कढ्पना की गई है। इसीलिये काठक** और तेत्तिरीय*” संहिताओं में स्पए रूप से 


गे८ १० १९, १। 

$९ | १ ३ (इन्टिशे स्टूडियन ३ ४६७) 

है ३, ५, २-३ ) तु० की०, रे ४, ७ 
१ भी, काठक सहिता १८ ४, वीजे 
सनेयि सहिता १८ ४०, शत 
ब्राह्मण ९ ४, १, % पड़विश शाह 
३ १२। एक नक्षत्र में चन्द्रमा के 


१३ ऋग्वेद ५ ५९, १३, १० ६४, ८, 
वेवर २, २९०। 
१० ८५, १३, वेवर १३६४-३४ ७, 
और अघा तथा अजुनी के अन्तर्गत 
| उहिसित सन्दर्भ भी देखिये । 
४ तु० की० आनोल्ड वैदिक मीटर ३२२ 
पक 

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १८४ और 


| 


पृछ 


वाद । 
आहल्‍िटन्डिशे लेबैन ३५४। तु० की० 
पिलक ओरायन १५८ । 


7१ १६२, १८ ( अश्न की ३४ पस- 


लियाँ > चन्द्रमा, सूये, ५ भदद, और २७ 
नक्षत्र ), १० ५५, ३ (३४ प्रकाश) ! 


स्थित होने का उल्लेस है, शतपंथ 
ब्राह्मण १० ५, ४, ७, न्स्क्ति ५ 
२१, कौशिक सूत्र ११५, में एक मरते 
पत्तिरीय आरण्यक ?. रह कि । 
१२, १, इत्यादि । 
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यह कट्दा गया है कि सोस सभी नक्षत्रों के साथ विचाहित थे किन्तु रहते... 
वह केवल 'गेहिणी? के ही साथ थे; इस पर अन्‍य नक्न॒त्रों के रु. हो जाने के 
कारण उन्हें भनन्‍्ततोगनन्‍्वा सभी के साथ वरावर-वराबर अवधियों तक रहना 
आरम्भ करना पढा । इसलिये वेवर? ने यह निष्कर्ष निकाला कि नक्षत्रों 
का विस्तार समान साना जाता था, किन्तु केवचछ एक लगभग-सी समानता के 
आशय के अतिरिक्त ऐसा निष्कृप उक्त मूल स्थलों के अर्थ पर अवांछित रूप से 
दवाच डालना होगा । दोनों ही संद्िताओं में वर्णित कथा में नज्ञत्रों की संख्या 
२७ ही नहीं बताई गई है : तेत्तिरीय में इनकी संख्या ३३ है और काठक में 
किसी भी संख्या का उल्लेख नहीं है । फिर भी, तेत्तिरीय संद्विता* और अन्यत्रों डे 
उपलब्ध तालिका सें इनकी संख्या २७ प्रतीत होती है । इनकी संख्या के २८ 
होने की कपेज्ञाकृत और भी कम पुष्टि होती हैः तेत्तिरीय ब्राह्मण" के एक स्थल 
पर प्रत्यक्षतः एक नवागत नाम, “अभिन्नितः का, उल्लेख है। यद्यपि यह 
इस संदिता का एक वाद का स्थरू** है, तथापि मैत्रायणी संद्विता£ और 
अथववबेद की तालिक्राओ** में इसका अनुसरण किया गया है। यह संर्वथा 
सम्भव दे कि २८ ही आरम्भिक संख्या रही हो, जिसमें से “अभिजित” इसलिये 
निकल गया क्योंकि वह घुंधछा अथवा अत्यधिक उत्तर में स्थित था, अथवा 
इसलिये भी कि २० एक अपेक्षाकृत अधिक रहस्थवादी (३१८३»३) 
संख्या है: यह द्ृष्टव्य है कि चीन के 'सिऊ! (9607 ) और अरब के 


|| वी ८ सि्न्तों हे! 
उ० पु० २७७ । त० का० न्ता दा है] ३, कोपीतकि ब्राह्मण ५ 9 $ गाद्यायन 
बाद को पद्ध तियाँ, हिहिटने + ओरि- आरण्यक २. १६; तैत्तिरेय संहिता ७, 
यण्द्ल ऐण्ड लिद्नुइस्टिक स्ग्डीज २, १, २, २; ज्योपि १८, २० (्लेक 3७ 
३७२, आर देसिये तिलक : ओरायन में २८ है किन्तु यह प्रक्षिप्त है 
३३ और वाद । _._ शाह्यायन श्रौत,सूत्र १४ ७८, इत्यादि । 

२२ / ४, १०, १-३ । १.५, २, ३। तु० की० वेबर : १, 

* कं ३६०, नोट । 

ह3 काठक संदिता ३९ १३, किन्तु मैत्रा- |... 
वी सहिता २ १३, २०, में २८ है, ३. १, २, ६ । 
तरिलेय ब्राक्मय १. ७, १, १-७५, | २. १३, २०। 
नक्षत्रों की तालिका में । देसिये वाजस- 8 22052 तन 
नेधि सोपेसा 4६ ७, घतपथ शाह ड़ $  सदादालनारद, 4० 


हु २६। घादायन गृद सूत्र १. २६ में 
४० ७, ४, ०, परगाविश आएह्ग २३ भी इसी प्रकार हर 


नक्षत्र | ( ४६२ ) [ नक्षत्र 


'मनाज़िल” की संख्या भी २८ ही है ।* फिर भी, वेवर“* का ऐसा विश्वाप्त 
है कि भारत में २७ ही अपेक्षाकृत भधिक प्राचीन सख्या थी । 





जब हम यह स्मरण रक्‍्खें कि एक चान्द्र-मास २७ और २८ दिलों के 
चीच और कुछ प्रथम संख्या के ही अधिक निकट की अवधि के बराबर होता है, 
तब उक्त संख्या की सरलता से व्याख्या हो जाती है। वास्तव में लाव्यायन 
भौर निदान सूत्रों? सें इसी प्रकार के २७ दिलों के एक मास को स्वीकार 
किया गया है, जहाँ ऐसे १२ महीने मिलकर ३२४ दिनों का एक नाज्ञत्न वर्ष, 
अथवा मलूमास सहित ३७१ दिनों का एक वर्ष बनाते हैं। निदान सूत्रों 
३६० दिनों के एक सौर ( सावन ) चर्ष की गणना में भी नज्तन्नों का आधार 
सम्मिलित करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह ऐसा मानता है कि सूर्य 
प्र्येक नक्षन्न में १३३ दिन व्यतीत करता है ( १३३ ७ २७:-:३६० )। 
किन्तु वेदों की कालक्रमानुगत परिगणनाओं में २७ अथवा २८ दिलों के सास 
का कोई स्थान नहीं है | 


नक्षत्रों के नाम :--ऋग्वेद में उह्लिखित दो नार्मो के अतिरिक्त 
भथर्ववेद* के प्राचीन अश “ज्येष्नज्नो* ( बाद का “ज्येष्ठा” ) तथा 'विचृतो'“, 
जो परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कहे गये हैं, और रेवती ( बहुवचन ) तथा 
कृत्तिकाओं” का उल्लेख करते हैं। 'अग्न्याधान” संस्कार के लिये सरभव 


26 विहटूने ४: उ० पु० ४०९-४११, ज० | का अनुवाद, १६१, इसे इन्टारिस/ 

अ० ओ० सो० ८, ३९० । अथवा ०, 7 स्कौर्षियोनिस के सहित 

3 उ० पु०, २, २८०; इन्डिशे स्टूडियन अथवा बिना ही 'कोर स्कौपियोनित' के 

९५, ४४६, १० २२३, २२४, २२७। साथ समीक्षत करते हैं । ( व्हिटने तथा 

3? ५ ८, १और वाद । रौथ के सस्करण में “ज्यैछन्ली' एकमिथ्या 
के 2 ११ १२ । देखिये वेवर २, २८१- पाठ है ) 

८ 3& ० || ८.१५ ३ ७, ४, ६ 

53 थिबो ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ट जा. हे के हर इसका उल्लेख है। 

5 बस । भाष्यकारों ने श्से मूल! के साथ 

25 उदाहरण के लिये १-१६ काण्ड । समीक्षत किया है जो ) और £ सॉ- 


पिंयोनिस नामक दो तारे हैं और शश्षिक 


हा 
६ ११०, २ । “वृद्धतम का वधिकः के 
! की पूछ के डक्लू का निर्माण करते हे, 


अर्थ वाला यह नक्षत्र-पुञ्ञ प्रत्यक्षत 
अपशकुनात्मक था। तु० की० तैत्ति- 3200 2 
रोय ब्राह्मण १ ५, २, ८। ब्हिटने 3७९ ७, ३ । 


नक्षत्र ] ( 8६३ ) [ नक्षत्र 


समय के सन्दर्भ में काठक संद्विता*, मेन्रायणी सद्दिता*, और तेत्तिरीय 
ब्राह्मग*” क्ृत्तिकाओं, रोहिणी, फल्पुन्यों भोर हस्त नामक नक्षत्रों का उल्लेख 
करने हैं; यहाँ उक्त बाद का ब्राह्मण 'पुनर्वेसू! को भी सम्मिलित कर लेता है 
और एक अन्य टिप्पणी? में पूर्व फछ्युनी! को “उत्तरे फल्णुनो? के पक्त में 
पृथक कर देता है। शतपथ ब्राह्मण, 'मझगश्ीषं” और “चित्रा! को भी 
सम्भावितों के रूप में सम्मिलित कर लेता है । दूसरी ओर सभी अधिकारियाँ'ड 
ने उस 'पुनराधेय! संस्कार के लिये 'पुुनवंस्‌? को उपयुक्त माना है जो, पूर्व 
स्थापित अभ्नि द्वारा होता? को समृद्धि प्रदान करने के अपने अस्तित्व के अभीष्ट 
में असफल हो जाने पर, आयोजित किया जाता था ।४ फिर भी काठक 
संहिता“ अनुराधा? की भी स्वीक्ृति प्रदान करता है । 


अप्ििचयन अथवा “अप्विवेदिका के निर्माण! संस्कार में इंटों की संख्या 
को >च्त्रों की संख्या के बरावर बताया गया है। ईंटों की संख्या ७७६ होती 
थी और इसे २७ नज्॒त्रों तथा २७ गौण नच्न॒त्रों के गुणनफल ७२० ( ७२९ 
के स्थान पर ), और एक सलछमास की अवधि स्वरूप ३६ दिनों के सयुक्त योग 
के साथ समीक्ृत किया गया है। इस पुरोहितोपम प्रताप से कोई भी उपयोगी 
तथ्य निष्कृष्ट नहीं होता।* किन्तु इस संस्कार के सम्बन्ध में यज॒वेंद 


संहिताये* २७ नक्षत्रों की गणना कराती हैं, और यह तालिका“ पूर्णरूपेण 
इस प्रकार हैं । 





दा ८. १। सहमति प्रकट करते हैं । एक निराधार 
१.६, ९ । अनुमान के लिये देखिये शामगासत्रीः 

४० १ १, २, १-८६ । ग्वाम्‌ अयन, १२२ और वाद । 

आह 8008 7 & 7]  तैत्तिरीय सहिता ४, ४, १०, १-३; 

४१ २ १२, १५। 


मेत्रायणी सहिता २. १३१, २०; काठक 
४3 तैत्तिरीय संहिता १. ५, १, ४; मैत्रा- संहिता ३१९ १३। 
यणी सह्दिता १. ७, २; काठक सहिता | “4 इसमें शब्दों के रूप और लिझ् वही है 
८. १५; झतृपथ ब्राह्मण २ १, २, १०; जिन्हें वेवर ने २, ३००, में स्वीकार 
कौपीतकि श्र हाण १५ ३। किया है। आप नक्षत्र के नामों के सन्दर्भ 


2४ हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिश्रेचर १०९। के लिये कुछ दशाओं में कुछ अन्य 
3 ८, १७; मैचायणी सहिता १ ७, २। स्थलों पर निर्भर हैं--यथा, काठक ८. 
7£ शतपथ ब्राह्मण १०. ५, ४, ५। देखिये १५, में 'अनूराधेपु' ऐसा व्यक्त करता है 
वेवर २ २९८, जिनके साथ एग्लिड्ठ : । कि इस संहिता में यह नाम पुलिद्न है 


से० बु० ६० ४३, ३८३, नोद ९ में 





नक्षत्र | ( 9६9 ) [ लक्षत्र 
90॥#॥/ए/#/0ए"शशशश/यल्] 
तैत्तिरीय संहिता मैत्रायणी संहिता काठक संहिता 
१ छृत्तिकारय ( ज्ली० वहु०)** . कत्तिकायें कृत्तियार्ये 
२. रोहिणी **. रोहिणी रोहिणी 
३ मृगशीर्ष ( कीव० ) ड्न्वगा इन्चका 
४ माद्रों **../ वाहु वाहु 
५ पुनव॑सू ( द्विवाचक ) पुलवेसु ( एक० ) पुनर्ब॑सु 
६ तिष्य **. तिष्य तिष्य 
७ आश्रेषाय ( ज्ली० वहु० )** आशछेषाये (वहु० पद अश्छेषा) माश्ेपाये (अथवा स्पा 
८ मधघायें (ख्री०, वहु० ) "४ .. मधायें *.. भधाये 
९ फल्गुनी (स्री०, द्विवावक)”* . फर्युनी ( वहु० ) फल्गुनी 
१० फल्‍्मुनी (स्री०, द्विवाचक) *. फल्गुनी (वहु० ) *"*  उत्तरा फल्मुनी 
११. हस्त हस्त हस्तौ ( द्विवाचक ) 
१२, चित्रा चित्रा चित्रा 
१३ स्वाती निष्टय ( क्लीव० ) निष्टया 
१४ विशाखे (स्री०, छ्िवाचक) *. विशाख (छी०,एक०)"”.. विशाखा(जा०,एक०) 
१५ अनुराधायें ( वहु० ) अनूराधा (पद अनुराधा) अनूराधा१ (प०,३६०) 
१६ रोहिणी ज्येष्ठा ज्ये्ठ 
१७ विचुतो मूल ( कीव० ) मूल 
१८ अपाढायें (स्री०, वहु०) अषाढायें अपाढाय 
१९ अषाढाये (खी०, वहु०) *” _ अपाढाये उत्तरा अपाडार्ये 
२० अभिजित्‌ 
२१ श्रोणा श्रोणा अश्वत्य 
२० श्रविष्ठायें ( बहु० ) अविएछाये अविषायें 
२३. शतमिषज्‌ शतभिषज्‌ शतभिषज्‌ 
२४ ओष्ठपदायें (पु०, वहु०) प्रोष्पदार्ये प्रो्ठप्रदार्य 
२७ ग्रोष्ठपदाये (पु० बहु०) प्रोष्ठपदार्य॑ *.. उत्तरे ओहापदार्ये 
२६ रेवती रैवती रेवती 
२७ अश्वयुजी (द्विवाचक) अश्वयुजो अश्युजी 
२८ अपभरणी (स्त्री०, वहु०) भरणी अपभरणी 


संहिताओं की ही तालिका के अनुरूप दे । यह तालिका इस प्रकार है, कृत्तिका , 
रोहिणी, इन्वकार्यें, बाहू ( द्विवाचक ), तिष्य, णाश्लेपायें, मधघाय॑, एुवें फद ४ 
उत्तरे फ्गुनी, हस्त, चित्रा, निः्व्या, विशाखे, अनुराधायें, रोहिणी, मूह॒त॒८ 


तैत्तिरीय थराह्मण में सी नकत्रों की एक तालिका है जो सामान्यतया 


के १७, २१॥ 


गुनी, 
णी, 


सक्षत्र ] ( 9६५ ) [ नक्षत्र 


5 58 20%: 8 82 न रकम कफ लय न न टन लक न्‍लम 
पूर्वा भपाढायें, उत्तरा अपाढायें, श्रोगा, श्रविष्टये, शतमिपज्‌ , पूर्व प्रोष्ठपदाय, 
उत्तरे प्रोष्पददाये, रेचती, अश्वयुजी, जपसरणी । फिर भा इस ग्रन्थ के एक बाद 
के स्थछ” पर इस तालिऊा में २८ नाम है, तथा नाज्तन्र ( चान्द्र ) मास को 
३० दिन के 'सावन! ( सौर ) मास के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से १४ वीं 
संख्या के बाद पूर्णिमा” और २८ वीं के बाद जमावस्था! को भी सम्मिछित 
कर छिया गया है। इस द्वितीय तालिकऊ़ा में निम्नलिखित अपवादों के अतिरिक्त 
अस्य नास सहिताओं के ही समान हैं। क्ृत्तिकार्मो के सात तारों का अछग- 
अलग “नम्बा!, दुरा', 'नितत्नी', “अश्नयन्त!!, 'मेबयन्ती', 'चपंयन्ती” और 
चुपुगीका! नास दिया गया है, और तेत्तरीय* तथा काठक* संहिताओं 
में भी यही नाम मिलते है । यहाँ झुगशीप के अतिरिक्त इन्चकार्थो का भी उद्चेख 
है ४१ इनके बाद, आर्दा, पुनवेसू , तिष्य, आश्रेषाये, मघायें ( जिसके अतिरिक्त 
अनघाय, जगदाये, और अरुन्धतियों का भी उल्लेख है), फल्गुन्य (किन्तु अन्यत्न 
द्विवाचक 'फर्गुन्यी? के रूप में )?*, फह्गुस्य, हस्त, चित्रा, निष्व्या, विशाखे, 
जनुदाघायें, ज्येष्ठा, मूठ, अपाढाये, अपषाढायें, अभिजित्‌ , श्रोणा, श्रविष्ठाये, शव- 
भिपज्‌ ,प्रोष्ठपदायें, श्रेष्पदायें, रेचती, अश्वयुजी, भरण्य, किन्तु अपभरणी भी, 
जाते हैं । 'अभिज्ञित', जो इस ब्राह्मण“* के एक प्राचीन स्थल पर भी जाता है, 
सम्मयत. प्रक्षिप्र है। किन्तु वेबर* यह तक प्रस्तुत करते हैं कि इस तालिका 
में 'अभिजितः इसलिये प्रत्षिप्त प्रतीत होता है फ्ि इसमें 'ब्राह्म” को २८वाँ 
नक्षनश्न साना गया है। किन्तु आपका यह तक इस तथ्य ( जिससे चह स्वयं 
अपरिचित हैं ) के आधार पर कुछ क्षीण सिद्ध होता है कि मेत्रायणी संहिता“ 
की तालिका में 'अभिजितः सहित २८ नक्षत्रों के नाम हैं और अन्त में एक 
अन्य के रूप में “ब्राह्मण” को भी सम्मिलित किया गया है। 

एक अन्य स्थरू पर तेत्तिरीय ब्राह्मण नक्षत्रों को, देव नक्षत्रों” और 
धयम नज्त्नों! के रूप में, दो वर्गों में विभाजिन करता है जिनके अन्तगत ऋमशः 
१-१४ कौर १५-२७ ( अभिजित्‌ इनमें नहीं है ) नक्षत्र आते हैं। यह 





३० 


३ *, ४, ९ और वाद | तु० की० । ३, १. ५, १४। 


५३ हे हि गिरे । कि 8. कक: 
२ ४३% १। 59 ३० पु० ३०५, ३०६ । 
जप 
32 अर भटक १३, २० । हि 
३. १, ४, ३ । 5 २ ५, २, ७। तु० की० तिलक : 


हे 
३. १, ४, ९। ओरायन, ४१ ओर वाद | 
बे 
३० ० ड््० 


नक्षत्र | ( ५६६ ) | नक्षत्र 


विभाजन इसी ब्राह्मण” के तृतीय खण्ड में मिलनेवाले एक अन्य विभाजन 
के अनुरूप है जहाँ एक मास केप्रकाशार्थ और अन्धकारार्ध दिवसों को नन्नत्रों के 
साथ समीक्ृत किया गया है । यह ब्राह्मण इनमें से प्रथम विभाजन को दढ्िण 
और द्वितीय को उत्तर मानता है, किन्तु इसऊा तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
ओर इसे केवक एक सांस्कारिक निरथथंकता मात्र ही कहा जा सकता है। 

कथवंवेद के उन्नीसवें काण्ड के उत्तरार्ध में नक्षत्रों की एक ऐसी तालिका 
है जिसमें 'अभिजित! भी सम्मिलित है । इस तालिका में दिये हुये नाम इस 
प्रकार हैं : कृत्तिकाये, रोहिणी, स्रगशिरस , आर्दरों, पुनर्वंसू्‌ , पुष्य, भाेपायें, 
सघायें, पूर्वा फह्गुन्यो ( सिच्‌ )*"*, हस्त, चिघ्ना, स्वाति ( पुलिड्ड )”), विशास्े, 
अनुराधा," ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा अघधाढाय**, उत्तरा अषाढा।य, अभिजित्‌ , श्रवण, 
श्रविष्ठायं, शतजिषज , दया प्रोष्ठएदा, रेवती, अश्वयुजी, भरण्य । 

नक्षत्रों की स्थिति *--नक्ात्रों की स्थिति के सम्बन्ध में वेदिक साहित्य 
में तो कुछ निश्चित नहीं है, किन्तु बाद का ज्योतिर्विज्ञान अधिकांश नघषन्नों 
की ठीक-दीक स्थितियाँ निर्धारित करता है, और इसकी उक्तियों तथा आरम्मिक 
मूल पन्थों के कथर्नों में सम्पूर्ण रूप से देखने पर एक सन्तोषजनक सहमति 
मिलती होती है, यद्यपि वेबर** इस तथ्य को सन्दिग्ध मानते हैं । नीचे दिये 
हुये निर्धारण सूर्य सिद्धान्त पर हिंटुने** की टिप्पणियों पर आधारित है। 

१. कत्तिकार्ें निर्विवाद रूपसे 'ईटा टौरी? ( 9 ए७पा। ), इत्यादि, अथवा 
प्छीएड्स ( 7]0०8068 ) हैं। इस नघ्तन्र-पुञ्ञ को निर्मित करनेवाले सात 


£7 ३ १, २। तु० की० कौपीतकि ब्राह्मण £3 लिश्चित रूप से 'स्व्राती! ही पढा जाना 








४ १२, विनायक की टिप्पणी सहित । चाहिये । किन्तु सभी पाण्डुलिपियों 
£3 (९ ७, १ और वाद । यह सख्या ( सह्दिता तथा पद ) में स्वाति कैल्यि 
१९ ७, १ ( सशोण्ति रूप में ) और तु०्की० कीथ की टिप्पणी साहित्य ऐत 
<, २ में २७ दी हुई है। तु० की० रेय आरण्यक २ ३,६ का 'नवसक्ति'। 


उक्त प्रथम सूक्त पर जिटने के | देखिये व्हिटने ९०८, में लेनमैन । न्‍ 
अनुवाद ९०६, ९०७, में लेतमैन की | ** बद्दी ९०९, में कैनमैन (पूर्वा अपाढा 


परिचयात्मक टिप्पणी । और “उत्तरा अपाढा! पढते है, ह्न 

5९ (पर्वा फल्गुन्यौ? पाठ छुथिपूर्ण होना धूर्वा) तथा “त्तरा अपाढर्ये हे हर 
चाहिये, कदाचित | ये! ( तु० कौ० पाण्डुलिपियों में 'प[र्या! और “त्तरे 
मन्त्र ५) अथवा पूर्व! पढला चाहिये। जो विश्वसनीय नहीं है । 


देखिये श्हिटने. अथर्ववेद का झनु- | ** उ० पु० २, १६७ और वाद | न 
वाद ९०८, में छेसमैन | “उत्तरे | ? ओरियण्टल ऐण्ड लिब्लुइस्टिक दर्पत ५ 
फ्ल्युन्यी” को छोड दिया गया है । ३७५० और वाद | 


नक्षत्र ] _( ४६७ ) | नक्षत्र 





तारों के, जिनका यज॒बेद सदहिताओ* के आधार पर ऊपर उल्लेख किया जा * 
चुका है, अन्तर्गत 'अभ्रयन्ती), 'सेघयन्तो), और “वर्षयन्ती? भी आते हैं जिनसे 
स्पष्ट रूप से वर्षा से सम्बन्धित 'प्लीपुड्स! का आशय है। क्रत्तिका? शब्द 
का अर्थ सस्मभचतः जाल! है जो कि 'क्ृतः (कातना) धातु से व्युत्पन्न हुआ है। 

२. रोहिणी (रक्तवर्ण ७) « टीरी ( 7७पा ) जथवा “अलद्बारन! 
(0]06087/87 ) नामक एक पखर रक्तन्वर्ण तारे का भारतीय नाम, 
भर हायेड्स तारक-सण्डल ( «१76६ 7धपां ) का द्योतक है। ऐतरेय 
ब्राह्मण* सें प्रजापति के आख्यान द्वारा इसकी पहचान स्वधा सुनिश्चित हो 
गई है। इस ग्रन्थ सें ऐसा वर्णन है कि प्रजापति ने अनाचारेच्छा से अपनी 
पुत्री ( रोहिणी ) का पीछा किया | उन्हें इस कुकृत्य से रोकने के लिये 
व्याघा ( मगव्याघ ; छीएंप8 ) ने उन पर पुक पाशुपत्त चाण ( हृष 
त्रिकाण्डा / 'काल पुरुष!” के कटिबन्ध में स्थित तीन तारे ) चलाया। यहाँ 
प्रजापति स्पष्टतः 'काछपुरुष' ( (0707 ) हैं ( 'काऊ पुरुष! के शिरोभाग में 
स्थित एक छोटे से तारक-पुञ्ष का ही नाम 'मुगशिरस' है )। 

मुगशीषें अथवा मगशिर्स्‌ , जिसे 'इन्चका? अथवा 'इन्चगा” भी कहते 
हैं, मन्द्‌ ज्योतिवाला &, ? ,$ ओरियॉनिस ( (070778 ) तारक-पुञ् प्रतीत 
होता है। सम्भवतः सलिन प्रकाश के कारण ही अथर्वचेद के शान्तिकरप में 
इसे 'अन्धका! ( अन्घा ) कहा गया है ।*” 

४. आद्रा, जल्फा भोरियॉनिस ( ० (0078 ) नामक एक उज्म्वल 
तारे का नाम है। उिन्तु जिस शब्द से इसका नाम करण किया गया है वह्द 
वहुवचन ार्द्ररओ! के रूप में शाह्वायन गृह्य सूत्र” और नक्षन्न कल्प में, 
तथा द्विवाचक बाहू? के रूप में तेत्तिरीय ब्राह्मण) में, दो अथवा अधिक तारों के 
एक नक्त्र-पुञ्ष का च्ोतक दे । साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये” 
कि इसके सप्कझ्ष चीनी नास “सिऊ के अन्तर्गत 'कालपुरुष” ( ()!0०॥ ) के 
स्फन्घ, कटिबन्ध भौर घुटनों के भाग में स्थित सात प्रखर तारे जाते हैं । 


बर तेत्तिरीय सहिता ४, ४, ५, २; काठक व्ह्य्नि ४उ० पु०, '४०१। तुण की० 
संहिता ४०. ४, तत्तिगीय ब्राक्षण तिलक : १०२ और वाद । 
३. १, ४, १। ७) १ २६। 
* ३, ३३। तु० की० झतपथ ब्राह्मण | ४* १०। 
२. ३, २, ८; तिलक : ओरावबन, ९८, | 7 १.५, १। 
और वाद । 5 न्हिट्ने ४ उ० पु० ३५२, ४०१,नोट १। 


नक्षत्र ] ( ४६८ ) [ नक्षत्र 


५. पुनर्वेसू ( वह दो जिन्होंने पुनः सम्पत्ति प्रदान की ) मिथुन राशि 
के उन दो तारों (० और 8 परशाशं।ण/प्रा) ) का दोतक है जो पाश्चात्य 
देशों में ( लीडा के जुड़वा पुत्र ) केस्टर ( (83607 ) और पौलक्स (0॥फ) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें सन्देह नहीं की इसका नाम उन अश्रिनों के उदार 
चरित्र से सम्बद्ध है जो पाश्चात्य डायोस्क्‍्यूरी ( [)080०परात ) के समान है ।** 

६ तिष्य अथवा पुष्य के अन्तर्गत 'कक! ((7/9))) के झरोर में स्थित कुछ 
मन्द प्रकाश वाले तारों ( +, 8, और 6 (६०५ ) का समूह आता है। इसके 
यहुवचन का प्रयोग कुछ विचित्र है क्योंकि आरस्भ में हससे एक तारे का भर्ष 
रद्दा होगा, और इस समूह का कोई भी तारा प्रखर नहीं है [४ 

७. आश्रेषार्यें अथवा आहश्ेषायें, जिन्हें कुछ ग्रन्थों** में निश्चित रूप से 
अश्रेषायें? अथवा “अश्लेपायें' पढ़ना चाहिये, हृत्सर्प मण्डल ( जिए07&6 ) के 
8, 8, १, » ० भर सम्भवत' £ की भी, द्योतक हैं । इस शब्द का भर्थ 'ना्लिंगन 
करनेवाला” है जो इस नक्षन्र-पुञ्ष के सवंधा अनुकूल है । 

<. मधायें, हँसिया ( छिठप6 ) अथवा ० % 7) है, (५ « रिजोनिस 
( ],6008 ) की थ्योतक हैं । अनघा ( पाप रद्धित ) इत्यादि इसके विभेदा 
त्मक रूप स्पष्टत, इस नक्षत्रपुज्ञ के शुभ प्रभाव को व्यक्त करते हैं। 

९, १० फल्मुनी, फल्युन्यो, फल्गू,** फल्गुनी (बहु०), फल्युन्य (बहु०), 
वास्तव में युगल नक्षत्र-पुञ्ष हैं जिन्हें पूर्व! और “उत्तरे! के रूप में विभागित 
किया गया। पूर्व! अथवा प्रथम & और # लिओनिस हैं. और “उत्तरे! अथवा 
वाद के / और ५३ लिओनिस । वेबर के अजुसार, ऋग्वेद” के विभेदात्मक 
रूप अजुनी की से।ति, यह एक उज्ज्वल वर्ण नक्षत्र-पुञ्ञ का द्योतक ह्वै। 

११. हस्त, कौरवस ((207एप७) मण्डल के पाँच अखर तारों ( % ४५०५५ 
8) से मिल कर बना है और इसके तारों की सख्या स्वय इस शब्द से द्द 
व्यक्त होती है। गेल्डनर“ के अनुसार ऋग्वेद के 'पाँच वृषभ” ही यह 
ननज्षत्र-पुञ्ञ हैं । 





४5 औस्डेनवर्ग . रिलीजन देस वेद २१२, शान्तिकल्प २, नक्षत्रकरप ४ ४८ 
मैकडौनेल : वेदिक माइथौलेजी, | *” कौपीतकि बाह्मण ५ ९१ । 
पृ० ५३ । ७३ १० ८५, १३। 

& «१ १७७ ऋग्वेद 
हटने उ० पु० ४०३, नोट १। वेदिशे स्टूंडियन है ; कक 

४७ आश्रेषायें', शाह्वायन गृक्षसूत्र १ २६, १५ १०५, १०। तु० की० नी 


शान्तिकल्प, नक्षत्रकत्प, “आइलेप ये? पृ० ४८२, नोट १५६ | 


नक्षत्र ( ४६६ ) [ नक्षत्र 





चीज 


१२, चित्रा, पाश्चात्य झढ्फा वर्जिनिस (० ऐतप्ठा8 ) नामक एक 
सुन्दर तारा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण” में इन्द्र के एक आख्यान में, और 
शतपथ ब्राह्मण” में “दो दिव्य श्वार्नों' ( दिव्यों श्वानो ) की कथा में इसका 
उल्लेख है । 

१३. स्वाती जथवा निष्टया, बाद में स्पष्टतः एक चमकदार तारा हैं 
जिसका पाश्चात्य नाम 'आकत्यूरस! ( 20०प्राप&8 ) अथवा अछफा “बूट्स! 
है। शान्तिकत्प?) में इसके उल्लेख के जाधार पर इसकी स्थिति उत्तर में 
निश्चित हो जाती है क्योंकि यहाँ इसे 'सदेव उत्तरी पथ पर गमन करनेवाला! 
( नित्यम्र उत्तर-सार्गगस्‌ ) कहा गया द्वै। फिर भी तेत्तिरीय ब्राह्मण“ एक 
नाज्षन्नीय प्रजापति! का निर्माण करता है और उनके सर के लिये 'चित्ना? 
(० वर्जिनिस ), हाथ के लिये हस्त” ( कौरवस ), जाँघों के लिये 'चिशाखे! 
(० और / लिब्रा ), खडे होने के स्थान के लिये “अनुराधायें? ( 8 » कौर ः 
स्कॉर्पियोनिस ), भौर हृदय के लिये “निष्व्या! का उल्लेख करता है। किन्तु 
३०” बाहर होने कारण “भकंत्यूरस! इस आकार को अष्ट कर देता है, जब कि, 
दूसरी ओर, अरब और चीनी पद्तियों में “आकंत्यूरस! के स्थान पर क्रमशः 
५ ८ और ), वर्जिनिस तथा « वर्जिनिस हैं जो प्रजापति के उक्त भजाकार में 
भली-भमाँति व्यवम्धित हो जाते हैं। किन्तु वेबर“” के इस तक के महत्त्व के 
विपरीत भी हिंटुनेट!! इस विषय पर निश्चित नहीं हैं कि “निष्ठ्या? से यहाँ 
'कन्या! ( ४१7४० ) राशि के एक तारे का अ्थ मानते हुये यह व्यक्त कहते हैं 
कि “निष्व्या! ( जाति वहिष्कृत ) नाम इस नक्षन्न के, अन्य सम्बद्ध नक्षत्रों से, 
प्रथकत्व का संकेत करता है । 

१४. विशाखे, तुला राशि है दो उज्ज्वल तारों ( ० और / /0786 ) 
का नाम है। इस नक्षत्र को असर कोश के अनुसार बाद में 'राधा? कट्दा गया 
है और अथर्चेद”” में 'राधो विशाखे! ( 'विशाखे' सम्रद्धि हैं ) व्याहति का 
मिलना कौतूहलूवर्धक ही है। किन्तु 'राधा? सम्भवतः बाद के उस “अनुराधा! 
नक्षन्न के नाम पर आधारित एक आविष्कार मात्र प्रतीत होता है जिसका 





८3 ततत्तिरीय ब्राह्मण १ १, २, ४-६ | २०४। 
८% ३ हे ३३४७7] ८५ 3० पु० २, ३०७, ३०८ । 
८3 डे 

738। उ० पु० ४०९ || 


है: 
6 १२, ५, २। तु० की० तिलक: ओरायन | “? १९, ७। 
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आ्ुटिपूर्ण रूप से 'जो राधा के बाद अथवा राधा का अनुगमन करता है', धर्थ 
मान छिया गया है ।< 

१५. अनूराधायें जथवा अनुराधा ( सम्दद्धिदायक ), वृश्चिक राशि के / 
और # ( सम्भवतः /» भी ) स्कॉर्पियोनिस का नाम है। 

१६, रोहिणी (रक्तवर्ण ), ज्येष्ठप्ती (ज्येष्ठम का वधिक ); अथवा 
ज्येष्ठा ( ज्येष्ठठम ) वृश्चिक के ०, ० और + तारक पुञ्न का नाम है। वृश्चिक का 
केन्द्रीय तारा प्रकाशमान और रक्तवर्ण ज्येष्ठा” दै जिसका पाश्चात्य नाम भ्फा 
'एुण्टारिस!(6 78768) अथवा 'कोर स्कॉर्पियोनिस! ((0075007फ0ए9) है। 

१७, विचुतों ( दो मुक्त करने वाले ), मूल ( जड़ ), अथवा मूलबहेर्गी 
( उन्मूछन ), प्रमुखतः वृश्चिक के पुच्छु भाग के किनारे के » और » तारों 
के धोतक हैं, किन्तु ६८ से ? तक के नौ अथवा ग्यारह तारे भी इसी के अन्तर्गत 
आा जाते हैं । 


१८, १९ श्रषाढायें ( अविजित ), जिसका पूर्वा और उत्तरा के रूप में 
विभेद किया गया गया है, वास्तव में युगल तारक-पुझों की घोतक हैं। इनमें 
से प्रथम के अन्तर्गत धनु-मण्डल ( 58270&07 ) के 7, » ४ और 7 अथवा 
केवल ० और « आते हैं, और द्वितीय के अन्तर्गत घनु-सण्डल के ही 0०० 
और ६, क्रथवा केवल » और < आते हैं । यह सम्भव है कि सूलतः एक चतुभुज 
निर्मित करने वाले केवछ चार तारों, यथा ० और थ के साथ ० और $, से 
मिलकर ही इस सम्पूर्ण नक्षत्र-पुञ्ञ का निर्माण माना गया हो।** 

२०. अभिजित्‌ एक प्रकाशमान : तारा है जिसका पाश्चात्य नाम « लीरे 
( ],77:96 ) है और इसके दो भन्य सम्बन्धी तारे 5 और ६ भी इसी मण्डल के 
अन्तर्गत जाते हैं। ६०” उत्तरी अक्षाश में इसकी स्थिति, इसके समकछह 
अरवी और घीनी- नज्न्नों की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। औछडेनवर्ग ने 
इसी तथ्य का अपने इस मत के समर्थन सें उपयोग किया है कि चादर 
नज्त्रों के अन्तर्गत इसे बाद में सम्मिलित किया गया था, फिर भी, मेत्रायणी 
संहिता*' जेसे प्राचीन अन्थ तक में इसके नाम का उद्छेख, जिस पर आपकी 


८४ विहटने के अथरववेद के अनुवाद, ९०८, १५६ | 
में लेनमैन ॥ तु० की ० थिबो - ज० ए० है न० गो०, १९०९, ५५१, ५५२ | 
सो० ६३, १५६ । 3१ २ १३, २०। 


४) तु० की० थितो ज० ए० सो० ६३, 
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ध्यान नहीं गया, आपके इस मत को बहुत कुछ भप्रामाणिक'' सिद्ध कर 
देता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण*3 से 'अभिजित! को 'अपाढाओं के ऊपर” और श्रोणा 
के नीचे! बताया गया है जिससे वेवर*” अन्तरिष्त में इसकी स्थिति का सन्दर्भ 
मानते हैं और इस आधार पर यह निष्करष निकालते हैं कि चेदों में वर्णित 
इसकी स्थिति अरब सनाजिक भौर चीनी सिऊ--अर्थात्‌ » / क्रेप्रीकौर्नी 
( (०४००० ) के भनरूप है। किन्तु हिटने* प्रभावशाली ढंग से यह्द 
त्तक उपस्थित करते हैं कि 'ऊपर” और 'नीचे” शब्दों से वास्तव में तालिका में 
अभिजित? की स्थिति का सन्दर्भ है, अर्थात्‌ , इनसे अपाढाओ्ओं के 'घाद” और 
श्रोणा के 'पहले? अर्थ है। 

२१. श्रोणा ( लूगड़ा ) अथवा श्रवर् (कान) उस उज्ज्वरू तारे का द्योतक 
है जिसका पाश्चात्य नाम « एक्कीले (१ ५प८।७७ ) है और जिसके नीचे /? तथा 
ऊपर 7 स्थित हैं । वेबर** का यह सर्वथा निरर्थक सा विचार है कि 'श्रवण! शब्द 
दो कान भौर उनके बीच स्थित सर को व्यक्त करता है। यह नाम मनाजिर 
और सिऊ से सर्वथा पृथक कोर स्पष्टतः केवल एक भारतीय आविष्कार है ।+४ 

२२. श्रविष्ठायें१ ( सर्वाधिक प्रसिद्ध) अथवा बाद की घनिष्ठायें।* 
( सर्वाधिक सम्पन्न ) ०, (0, 0, और », तथा सम्भवतः 5, नामक तारों से युक्त 
एक हीरे के आाकार वाला नक्षन्न-पुञ्ष है। पिछुले नक्षत्र की भाँति इसकी भी 
मनाजिछक और पस्लिऊ के साथ कोई संगति नहीं है । 

२३, शतभिषजू अथवा शतभिष**, (शत चिकित्सकों से युक्त) सम्भवतः वह 
तारा प्रतीत होता है जिसका पाश्चात्य नाम + एकेरी (७५०७४ ; कुम्भ) है । 
इसी तारे के चतुर्दिक स्थित तारों की संख्या को अनुमानतः सौ मान लिया गया है। 

२४,२७५, ग्रोष्ठयदार्ये (ख्वी०, बहु०) अथवा बाद में भद्ग-पदारयें??”, चतुमेज 


55 आय ही साथ यह भी ध्यान देना 
चाहिये कि तेत्तिरीय संहिता तथा 


3५ औल्‍ल्डेनबर, उ० स्था० । 
हि] 
6 शाह्ायन गृद्य सूत १ २६; झान्तिकल्प 





काठक सटिता, दोनों की ही तालि- । १३, 'घनिष्ठाट, वही ५। हु 
काओं में 'अभिजित! नही है । +* इसी प्रकार सम्भयत मेत्रायणी सहिता 
53 १ ७, २, ३। २ १३, २० में भी, जहाँ देखिये फॉन 


९ 





४ उ० पु० १ ३२०, ३२१; २, ३०७, श्रोडर की आलोचनात्मक टिप्पणी । 
इन्डिशे स्टूडियन १०, २९४ और वाद | घान्तिकल्प ५, और नक्षत्रकल्प २, में 

3५ |० श० ओ० सो० ८, ३५३ | डातसिपा', और नक्षत्रकलत्म १ में 

** उ०घु० २, ३८२; किन्तु देखिये >िहटने | ,  शनतमिष! ( पुलिद्व ) है। 

ड०्ड। शान्तिकल्प, ५, इत्यादि ! 
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के आकार के एक युगल नक्षत्र हैं जिनमें से एक भाग ( पूर्व ) फे अन्तर्गत 
८ और / पेगासी ( 6९2७४ : हयशिरा ), तथा द्वितीय ( उत्तर ) के अन्तगंत 
7 पेगासी ( हयशिरा ) और « एन्ड्रोमीडा ( 207/0776086 उपदानवी ) 
नामक तारे काते हैं । 

२६. रेवती ( सम्पन्न ) बहुसख्यक तारों ( बाद में इनकी सख्या ३२ 
वबतायी गयी है) के समूह का चोतक है ! इस मण्डल के < मीन 
(#& ए8०ंपा। ) तारे को दक्षिणतम कहा गया है और ५७० ई० के लगभग 
चसंत संपात यहीं पर पढता था ! 

२७, अश्र-युजो ( दो अश्व-सन्नद्व करने वाले ) मेप राशि के दो तारों, 8 
और £ (8 भौर £ .87९88 ) का द्योतक है। “अश्विन्यौ*” और 'भव्विनी 
चाद के इसके नाम है। 

२८, अपमभरणी, भरणी, अथवा भरण्य, एक छोटे से त्रिभुज का नाम 
है जो मेष ( 387 ) के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका पाश्चात्य नाम 
“मस्का? ( )(ध४०8 ) अथवा ३५, ३९ और ४१ मेष ( .076678 ) है। 


नक्षत्र और मास :--त्राह्मणों में नियमित रूप से तिथियाँ व्यक्त करने 
के लिये नक्षत्रों का प्रयोग किया गया है। इस कार्य के लिये दो विधियाँ 
अपनाई गई हैं। यदि किसी नक्षत्र का नाम पहले से ही ख््रीलिद्न नहीं 
हैतो उसे ख््रीलिब्न में परिवर्तित करके 'पूर्ण-मासः ( पूर्ण चन्द्रमा ) के 
साथ सयुक्त कर दिया गया है, जेसे--'तिष्या पूर्णमास! ( तिप्य नक्षत्र में 
पूर्ण चन्द्रमा ) ।*3 फिर मी, अपेक्षाकृत अधिकतर, नक्षत्र के नाम को 
च्युस्पन्न विशेषण में परिवर्तित करके 'पौर्णमासी? ( पूर्ण-चन्द्रमा को 'शात्रि ) के 
साथ, अथवा “अमावास्या? ( अमावस्या की रात्रि ) के साथ व्यवह्ृत किया गया 
है, जेसा कि 'फाह्गुनी पौर्णमासी! ( 'फढ्गुनी? नक्षत्र में पूर्णचन्द्रमा की रात्रि ) 
में है,*** अथवा, जैसा कि सामान्यतया सूत्रों में मिलता है, नक्षत्र का विशेषण 
अकेले ही पूर्ण-चन्द्रमा की रात्रि को व्यक्त करने के लिये व्यवह्ृत हुआ है। खवय॑ 


की ज शाज्लायन गृक्षसूत्र १ २६, नक्षत्रकत्प । ब्राह्मण ५ ९; ९) 
६०४ ब्राह्मण ? ६ ३ +६ और 
९ ३०। दशातपथ ब्ाह्यग 9 ५१ 
० 
नक्षत्रत्प ४ ४७५, शान्तिकल्प वाद, ६ २, २, ९८५ १३ ४, ९ है 
५० के ला कौषीतकि जाह्मण १ है, ४ ४५! 
तैत्तिरीय सहिता २ ?, १०, १। देखिये कैलेण्ड £ ऊ० बौ० ३६, २७ 


ठतु० कौ० ७ ४, ८, १ ०, पतच्चर्विश और मास भी । 
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मार्सो को भी नज्नत्रों से व्युस्पन्न*४ नामों से पुकारा गया है, किन्तु ब्राह्मणों सें 
केवछ 'फाह्गुन!“, “चैन्नः***, 'व्ेशाख'*“, 'सेप्य'*** और माघ” ही 
मिलते हैं, जब कि मार्सो की पूर्ण सूची के अन्तर्गत फाल्गुन, चैत्र, वेशाख, 
ज्येष्ठ, आपाढ़, श्रावण, प्रौष्टपद, आश्वयुज, कार्त्तिक, मार्गशीर्ष, तेप्य भौर साध 
जाते हैं। विशुद्धत/ इन सभी को चान्द्र-मास होना चाहिये, किन्तु चान्द्र- 
मार्सो का व्यवद्दार स्पष्टलः धत्यन्त सीमित था : हम देख चुके हैं. कि तेत्तिरीय 
ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ के समय में भी चान्द्र-मार्सो को तीस-तीस दिनों 
के उन बारह मार्सो के साथ समीकृत करने का प्रयास किया गया है जिनसे 
मिलकर एक सौर-वर्ष बनता है ( देखिये मास ) । 








नक्षत्र ओर कालक्रम :--( $ ) मार्सोके नाम के आधार पर उस समय 
को निर्दिष्ट करते का प्रयास क्रिया गया है जब इन नार्मों का सर्वप्रथम व्यव- 
स्थित व्यवहार आरम्स हुआ था। सर विलियम जोन्स?** ने इसकी समस्भावना 
का उल्लेख क्विया है और बेन्टलेने इस निष्कारण-सी मान्यता के आधार पर, कि 
थ्रावणए” सर्देव 'कर्क-सक्रान्ति! को व्यक्त करता था, यह निष्कर्ष निकला है 
कि मार्सो के नाम ११८१ ई० पू० के पहले के नहीं हैं। वेवर*** का ऐसा 
विचार है कि इस साध्यस से कालक्रम निश्चित करना सम्भव है, किन्तु 
हिटने* 3 ने विश्वसनीय रूप से यह दिखाया है कि यह एक क्षसम्भव तथ्य 
है, भौर थियो"?* सी इसी दृष्टिकोण से सहमत हैं। मार्सो की संख्या चारह 
इसलिये निश्चित हो गई कि, जेसा कि बाह्मर्णो से स्पष्ट है, किसी न किसी 
प्रकार चान्द्ू-समय को सोर-समय के अनुरूप बनाना अभीष्ठ था। किन्तु 
पृ्णचन्द्रमा की रात्रि के साथ सम्बद्ध होने के रूप में सत्ताईस नज्चत्रों में से 


१८०७ हा का 
* प्रथमत एक विशेषण के रूप में, बाद वाली तालिका के लिये वेवर : 


जिसके बाद 'मासा जब्द जोड़ना नक्षत्र, २, 3३२७, ३२८ | 
चाहिये-यथा : फाल्युन ( मास्त ) को |? एशियाध्कि रिसर्चेज २, २५६ । 

फर रा सम्बन्ध फ्रि ] | 7२ पे 
स्मुनी? नक्षत्न से न वी उछ पु० २, ३४७, ३४८; इन्टिशे 


गये छल ्न्‍्न्का +हकँ, 
६०६ हे कि ब्राष्मण 44 टियेन ९, ४०५; १०, २३०, २३१॥ 
दल कक मेण ७ ५, ८ । । "ज०आ० ओ० सो० ६, १३ 3८५३ ८5 
हा कोपीपकि बराह्मग १९ ३। । और वाद । 
श्ग द्र्ल ह “3 हम ॥ पु त्र्षे ऐेस्टॉ, कप ऐस्टोॉलेजी , बे 
दपथ बाह्मग ११. <, १, ७। | स्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उनन्‍्ट भ्ैथमेटिक 
| 


१९६५९ ० हे, 
कीपोनकि आप १९ २, ३ । 

39०» 
वही, शनप+र त्राषग १३, ८, १, ४) 


१६ ॥ 
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केवछ बारह के चयन का कोई भी कालक्रमानुगत महत्त्व नहीं हो सकता, 
क्योंकि पूर्ण-चण्द्रमा की स्थिति किसी भी समय केचल इन्हीं मार्सों के नाम से 
सम्बद्ध बारह नक्षत्रों तक सीमित नहीं थी, वरन्‌ सदेव से एक-एक करके 
सत्ताईसों नक्षत्रों में धरे प्रत्येक सें नियमित्त अवधि की आवृत्तियों के साथ ऐसा 
होता आया है । 


(२ ) न्नत्रों की सभी सूचियाँ कृत्तिकाओं से आरम्म होती हैं। भतः यह 
समान लेना उचित ही है कि इस तथ्य का कोई विशेष कारण रहा होगा। 
परन्तु बाद में नक्षत्रों की सूची 'अश्विनी! से आरम्भ होती है और इस सूची 
को निर्विवाद रूप से इसी लिये पुनम्यवस्थित किया गया है कि इसे 
ग्रहण करने के समय, अनुमानतः छुठचीं शताब्दी में, वसन्‍्त सम्पात रिवती' 
और “अश्विनी? के तटवर्ती £ मीच ( £ 280ंप्रा। ) पर होता था ।* इस 
लिये घेबर**£ ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि *क्ृत्तिका? का चुनाव भी समान 
कारणों के आभाधार पर ही हुआ होगा। आपने ऐसा अनुमान किया है कि इस 
नक्षत्र पर वसन्‍्त सम्पात होने का समय तृतीय सहस्राब्दी ई० पू० में कभी 
रहा होगा।?*** इस मत के विरुद्ध एक गम्भीर आपत्ति यह है कि इसके भनुसार 
उस समय चन्द्रमा को नहीं वरन्‌ सूर्य को नछत्रों के साथ सम्बद्ध मानने की 
स्थापना का प्रतिपादून किया गया है, और थिबो*१* तथा जौर्डेनवर्ग”' 
दोनों ने ही, सम्पातों को क्ृत्तिकाओं के साथ सम्बद्ध करने के विचार के विरुद् 
मत व्यक्त किया गया है। याकोबी*” का यह विचार है कि ऋग्वेद” में 
वर्षा का आरम्भ, तथा कक सक्रान्ति ही, नव-वर्ष के आरब्म तथा पुराने वर्ष 
की समाप्ति को निर्दिष्ट करते हैं, और यह भी कि नव-वर्ष का आरम्भ 
फल्गुनी नज्नत्र में कके संक्रान्ति के समय होता था।* आपने सूर्य तथा 


११५७ तु० की० कोलब्रक एसेज २, ४६४, ७५०, ४०५१, ४५२, न० गी० १९०९, 
वेबर इन्डिशे स्टूडियन १०, २३४ । ७५६४, कीय ज० ए० सो० १५०४५ 
थ वक्षत्र २, श६२-१६४, इन्डिशे |. ११०३। 
स्टूडियन १०, २३४, इन्डियन लिट- |  फे० रौ०, ६८ और वाद - इत्डियन 
रेचर २, नोट २, इत्यादि । हैं ऐन्टिक्के री २३, १५४ और वाद, त्मी* 
डर देखिये वेवर उ० स्था०, बुृहलर - गे० ४९, २१८ और बाद, ५०, ८३, 
इन्डियन ऐन्टिक्रेरी २३, २४५, नोट ज० ए० सो० १९१०, ४5२३ । ढ 
२०, तिलक ओरायन, ४०और बाद। | ७ १०३ (माण्ड्क सूक्त ), १० ६ 
3८ इन्डियन ऐन्टिकेरी २४, ९६ । ( (विवाह! सूक्त ) | 


त्सी० गे० ४८, ६३१, ४९, ४७३, 
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नक्तन्नों को सम्बद्ध मानने के अपने दृष्टिकोण के समर्थन सें, 'देव” और 'यम! 
नक्षत्रों के रूप में तैत्तिरीय ब्राह्मण*** से किये गये विसेद का भी उल्लेख 
किया है। किन्तु यह मत अत्यन्त असनन्‍्तोषजनक है: ऋग्वेद का उक्त 
स्थल उस समय तक यह आशय नहीं व्यक्त कर सकता जब तक 'द्वादश'**डे 
शब्द का बारह भागोंवाला! अर्थात्‌ वर्ष” (जोक्ति वास्तव में सर्वमान्य 
व्याख्या है ) के स्थान पर 'बारहवाँ ( मास 9)” अनुवाद न कर दिया जाय; 
साथ ही सूर्य के साथ मान लिये गये सम्बन्ध द्वारा नघ्तन्नों के विभाजन 
की किसी भी प्रकार कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाती । इसके अतिरिक्त 
इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि यदि यह मान ही लिया जाय 
कि 'कृत्तिका? नक्षत्र का खुनाव उसके वसन्‍त सम्पात के समय पड़ने के कारण 
किया गया था, तो भी हिटने**” और थिबो*” दोनों ही इसे ज्योतिष द्वारा 
प्रस्तुत उस तिथि के, जो मकर-संक्रान्ति को साध में स्थित करती है, एक 
असावधानी के फारण हो गये विभेद्‌ के अतिरिक्त और कुछ भी मानने के लिये 
प्रस्तुत नहीं हैं । 

(४६ ) मकर-संक्रान्ति का माघ में पडना एक ब्राह्मण ग्रन्थ द्वारा निश्चित 
है, क्योंकि कौषीतकि ब्राह्मण**५ इसे निश्चित रूप से माघ की अमावस्या में 


आह के | १३७ में उल्लेख किया है ( यथा: 
3५3 वेद ७ १०३, ९। भाघे मासे पनिष्ठाभिर्‌ उत्तरेणैति 
१९४ ओरियन्टल ऐण्ड लिन्गुइस्टिक एस्तेज भानुमान्‌ू , अर्धाइलेपस्थ आरवणस्य 
२, ३८३। हि दक्षिगेनोपनिवर्तते', अर्थात्‌ 'माघ मास 
इन्डियन ऐन्टिक्रेरी २४, ९७।तु० कौ० में सूर्य उत्तर को ओर धनिष्ठा नक्षत्र में 
कीथ : ज० ए० सौ० १९१०, ४६४, चला जाता है, आवण मास में वह 
नोट ४ । दक्षिण की और आरलेषा नक्षत्र के 
35 (५९ ३। सर्वप्रथम इस पर, नक्षत्र, मध्य में लोट जाता है, आशय स्पष्ट 
२५, ३४५ और वाद, में वेवर का ध्यान है, यद्यपि मूल श्रष्ट है )। प्रत्यक्षन- 


9 ५ 


गया, जिन्होंने ज्योतिष के प्रदत्त के 
साथ इसके सम्बन्ध की ओर इच्नित 
किया था। ज्योतिष के ही समान एक 
तिथि वौधायन श्रौत सूत्र में मिलती है 
जिसका श्ञाम झासख्त्री ने ग्वाम्‌ अयन, 


यह्‌ स्थल क्रैलेण्ड की पाण्डुलिपियों में 
नही था अन्यथा उन्होंने अपने लेख, 
उ० वौ० ३६, ३७, में इसका उल्लेख 
किया होता । अत* इसकी त्तिथि तथा 
महत्व वहुत्त निश्चित नहीं है । 





नक्षत्र ] ( ४७६ ) पा 


की फक्ब्काइ्इज्कालल्कय्थ्स्ल्ड्ल्झ््ड्ल्स्ह्हड््स््ज््््ि्प लक सल 


स्थित करता है ( माघस्यामावास्यायाम्‌ )। यहाँ हम भाष्यकारों**० के पा 
सहमत होते हुये इसे 'तेप” की पूर्णमासी के बाद भारम्भ होनेवाले बारे 
मास के मध्य की कसावस्या सानें, अथवा जो कि अधिक सम्भव है, माप 
मास में पूर्णिमा के पहले इस मास को आरम्भ करानेवाली धअमाउस्या, यह 
बहुत अधिक महत्व नहीं रखता। उपलब्ध प्रदत्त निम्नलिखित रूप से एक युग 
के निर्धारणार्थ निश्चित सम्मावना प्रस्तुत करते है । यदि एक समय में 'रेवती' 
का अन्त चसनन्‍्त सम्पात पर होता था, तव अयन-चलन (८ विपुवपूर्वायण ) 
के आधार पर हम यह्द गणना कर सकते हैं क्रि किस समय-विन्दु पर वसन्त 
सपात माघ में शरद्‌ सपात के समय पड़ता रहा होगा जब कि क्रास्तिमण्डल 
को अयनान्त-उन्मण्डल श्रविष्ठा में कादता था। भरत्यन्त सेद्वान्तिक दृष्टि से 
ऐसी स्थिति भरणी के ठृतीय चतुर्थाश में श्रविष्ठा से १८ नाक्षत्र-अवधि हटकर 
रही होगी, भौर इसके तथा भश्विनी के आरम्भ होने के बीच का अन्तर > १३ 
नाक्षत्र-अवधि5२३४ ( २७ नक्षत्र अवधियाँ-३६०* के ) रहा होगा। भारस्म 
विन्दु ४९९ ई० सान कर, जो कि वराह सिह्िर का मान्य काल है, जोन्स “मे 
साघ सें शरद्‌ संपात के समय वसनन्‍्त सपात पड़ने के काछ को ११८१० 
पू० स्थिर किया है--भर्थात्‌ ११ ८ ७२ वर्ष ( पूर्वायण के रूप में )। प्रैट'' भी 
पूर्वायण के इसी क्रम को स्वीकार करते हुये, और 'सिद्धान्त! अन्धों में सधा 
के सन्धि स्थरूस्थ 'प्रथम सिंह! (6 ,6078 जथवा +.०2णो०४ ) तारे!” की 
निर्दिष्ट स्थिति को अपने भाधार के रूप में ग्रहण करके, ठीक इसो तिथि के 
निष्कप पर पहुँचे हैं। ठेविस* और कोलछग्ुक' है (चित्रा? के संघि-स्थलुस्थ 





कौपीतकि के स्थल की सर्वथा संतोष । 


3२७ कोपीतकि ब्राह्मण, उ० स्था, पर विना- 
जनक व्याख्या हो जाती है । 


यक, शाझ्ञायन श्रौत सूत्र १३ १९, १ 


पर आनर्तीय, वेवर नक्षत्र २, २४५ 
भाष्यकारों की मान्यता शस तथ्य पर 
आधारित प्रतीत होती है कि उनके 
मतानुसार एक मास की समाप्ति 
अमावस्या (अमान्त) अथवा पूर्णचन्द्रमा 
की तिथि (पृर्णिमान्त ) ही होना 
चाहिये। किन्तु यह कह सकने के 
लिए कोई भी आधार नहीं है कि 
वैदिक काल में मास का आरम्भ अमा- 
वस्या से नहीं होता था, इस प्रकार 


१२८ एशियाटिक रिर्चेज २, ३९३ । 

3२१ ५ ए० सो० ३१, ४९ | 

33“ तु० की० डिंदने ओरियन्टड ऐल्ड 
लिन्युइस्टिक एसेज २, र७३ | 

999 एशियाटिक रिसर्चेन ७ २६५ ४» 


२८८) 
१3२ तेज १, १०९, ११०) देखिये सर 


टी० कोल्ब्क ज० ८० सो० 
३३१५ और बाद, विंदने 3० ३९ 


हो 


नक्षत्र | ( ४७७ ) [ नक्षत्र 


उस तारे को, जो अनिदग्दित स्थितिवाला है भौर जिसके सम्बन्ध में विभिन्न 
मूल ग्रन्थों में १" तक का अन्तर मिलता है, अपनी गणना का आधार, 
मानते हुये एक भिन्न तिथि, १३९१ ई० पू०, के निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। फिर भी, 
यद्यपि ज्योतिष”? में निरीक्षण के युग के रूप में बारहवीं शताब्दी ईँ० पू० 
एक सीसा तक प्रचिलित हो गईं है तथापि इसका महत्त्व अत्यन्त सदिग्ध है । 
जेसा कि हिटने संकेत करते हैं, यह कह सकना असस्भव दे कि पहले की 
नाक्षत्र अवधियाँ भी स्थिति में १३३ विस्तार वाली बाद की नाक्षत्र अवधियों 
के ही अनुरूप रही होंगी। उन्हें समान विभाजनों के रूप में नहीं वरन्‌ ऐसे 
तारक-समूहों के रूप में चुना गया था जिनकी चन्द्रमा के साथ संयुति थी; 
और बाद में विहकुल समान भार्गों में उनके विभाजन का परिणाम यह हुआ 
कि बाद के समूहों के प्रमुख तारे अपने पुझें से सवंथा बाहर हो गये ।११४ और 
न हम यही कह सकते हैं कि * मीन (८ 28०ंपा ) तारा पहले रेवती 
की पूर्वी सीमा का निर्माण करता था, यहाँ तक कि यह उस नक्षन्न-पुश्न में 
स्थित ही नहीं रहा हो सकता, क्योंकि यह रेवती के अनुरूप चीनी और 
क्रबी नज्ञत्र पुओं से बहुत दूर स्थित है। इन, सब, तथा आरस्भ-विन्दु की 
अनिश्चितता के साथ-- ५८२ ई०, ५६० ई० अथवा ४९१ ई० वह विभिन्न 
तिथियाँ है... यह तथ्य भी संयुक्त है कि संपातों की' स्थिति का शुद्ध 
निर्धारण केवछ निरीक्षण का ही विषय नहीं, और यह भी कि चेदिक काल 
के हिन्दू ज्योतिविदों को बहुत शुद्ध निरीक्षक नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
इन लोगों ने वर्ष के दिनों की सख्या को ठीक-ठीक निर्धारित नहीं किया है । 
ज्योतिष” तक में यह लोग इस संख्या को ३६६ दिनों से अधिक शुद्ध 
नहीं निर्धारित कर सके हैं । यहाँ तक कि, सू्थ सिद्धान्त*३£ भरी पूर्वाय्णों 
से परिचित नहीं। अतः सम्भव चुटियों के लिये एक सहस्र वर्ष की छूट 
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333 उदाहरण के लिये, लासन - इ० आ० ३७९; वेवर : उ० पु०, ३१६३, ३६४, 
१, ६०६, ६०७, ९७६, और तु० जहाँ आप ५८२ ई० को उचित 
की० थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, मानते हैं । 
उन्‍्ट मैथमेटिक १७, १८, तिलक : | *?” देखिये व्हिटने का नोट, सूर्य सिद्धान्त 

उसे ३८, ३९। ३ १२, उ० यपु० २, ३६९, नोट १; 

कक व्िहिटने : उ० पु० १, ३७५ । ३७४, नोट १। तु० की० तिलक : 

तु० की० व्हिय्नि ४ उ० पु० ३७७, ओरायन १८॥। 
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देना एक उचित द्वी निष्कर्प हैः, और कौपीतकी ब्राह्मण के प्रदूत्तोंइ 
आधार पर जो केवल एक मात्र निष्कर्प सम्भव है, वह यह है, कि हस ग्रन्थ मे 
ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व का निरीक्षण अंकित है। यही निष्कर्ष ग्राह्मण 
साहित्य के सम्भाव्य काल के सी, जो कि ग्रायः <००-६०० ईपा पूर्व हो 
सकता है. सर्वथा अनुकूल है ।१२८ 

(४ ) कालक्रम सम्बन्धी एक धन्य तक इस तथ्य द्वारा निष्कृष्ट हुआ 


तय व्हिटने 3८४, जिसका थियरो ने इन्टि- ५७, ५४४, और हु० को० बूहुलर 


यन ऐन्‍न्टिक्वेरी, २४, ९८ में अनु- 
गमन किया है, ऐशस्ट्रॉममी, ऐस्ट्रॉलोजी 
उन्ट मैवमेटिक, १८ । यह भी देखिये * | 
वेयर इन्डिश्े स्टूडियन, १०, २३६; | 
इन्डियन लिटरेचर २, नोट ?, हटने 
ज० ०५० सो० १, ३१३ और वाद, 
कोलबश्रुक के एसेज १* १२० और वाद, 
मक्समूलर - ऋग्वेद ८, १० और वाद, 
अपने सस्करण में तिथि को अत्यन्त 
अनिश्चित मानने के लिये भा प्रवृत्त थे | 
केवल अपनी एक स्वेसामान्य कृति 
( निप्स, १, ११३ इत्यादि ) में आपने 
११८१ ६० पू०, अथवा, कदाचित जैसा | 
कि प्रट की गणनाओं के आधार पर 
मैन ने पुनर्गगना की है, ११८६ ई० 
पू० स्वीकार किया है। शामशाश्ली 
ग्वास्‌ अयन, १२२ और वाद, द्वारा 
ज्योत्तिप का समर्थन आलोचनाओं का 
एक प्रकार का मिथ्या ग्रहण व्यक्त 
करता है। देखिये कीय -ज० ए० सो० 
१९१०, ६६, नोट ५। 





| 
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रेचर १२९, २०२, कौथ ऐणेतरेय 
अरण्यक २० और वाद ।' इसे और 
पहले निश्चित किया गया है : देखिये 
थिवो ऐशस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट 
मैथमेटिक, १८, बृहलर - त्सी० गे० 


से० बु० ई० २, उगो और वाद, ईन्हि 
यन ऐन्टिकेरी २३, २४७, फॉन श्रोहर 
इन्डियन लिटरेचर उनन्‍्ट कर्चर, ४५ 
और वाद । देखिये जौली * रेख्त उन 
सिट्टे ३, भी, हिलेशान्ट. रिचुअछ 
लिग्रेचर ३१, जो कि आपस्तख सू्रो 
के लिये चतुर्थ अथवा पचम शतानी 
इं० पू० जेसी एक पढले की तिथि 
स्वीकार करना चाहते हैं जिमसे 
ब्राह्मणों की तिथि भर भी पहले की 
मानना होगा । किन्तु एगिलि् सम्भ 
वत अधिक ठीक हैं जब वह आग 
स्तम्व सूक्तों को तीसरी शताब्दी ई० 
पू० का मानते हैं। देखिये से० ३० 
ई० १२, »। वैदिक साहित्य के 
काल को और पहले का मानने पर 
जोर देना अबुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत होता 
है । यह ध्यान देने योग्य है कि महा 
काव्य में सक्रान्ति 'माघ! में ही पएडती 
थो ( महामारत १३ १६८, ६ २८)! 
फिर भी, इस वात का सन्दर्भ दिया 
गया है (वही १ ७२, ३४) कि 
नक्षत्र का आरम्म अवण! से होता 
था और प्रथम मास 'मार्गशीर्ष था 
(देखिये हॉयकिन्स ज० अ० औ० 
सो० २४, २१ और वाद ) | ठु० कौ० 
तिलक ४ औरायन ३७, २१६ भी | 
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है कि फाह्युन को वर्षारस्भ का सूचक माने गये होने के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण 
उपलब्य हैं, क्योंकि फल्युनी में पूर्ण चन्द्रमा को अक्सर वर्ष का 'सुखः 
( सुखम ) कहा गया है ।*३ याकोबी”” इस तथ्य के आधार पर ऐसा कहा 
गया मानते हैं कि वर्ष की गणना सकर संक्रान्ति से की जाती थी जो लगभग 
४००० वर्ष ई० पू० फाल्युन मास में घटती थी। दूसरी जोर णौल्डेनबर्गर १ 
ओर थिबो"** यह मानते हैं कि वसन्‍्त ऋतु का प्रथम मास होने के कारण 
ही फाल्गुन को वर्ष के 'मुख के रूप में चुन छिया गया था। यह दृष्टिकोण इस 
तथ्य द्वारा पुष्ट होता है कि वसनन्‍्त के भारस्भ में फाल्युन मास के पड़ने के 
स्पष्ट प्रमाण*3 उपलब्ध हैं : जेसा कि हम कौषीतकि ब्राह्मण में ऊपर देख 
चुके हैं, साध की अमावस्या को मकर संक्रान्ति के समय स्थित किया गया 
है*'४ जो तथ्य फल्युनी के पूर्ण चन्द्रमा को सकर संक्रान्ति से डेढ़ मास 
बाद, अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में स्थित करता है, और यह तिथि 
स्वयं ८०० वर्ष ई० पू० के लगभग असस्भाव्य नहीं है तथा रोमन क्लैलेण्डर में 
एशणंधपरगांध्ंपात0 के फरवरी ७ के भी अनुरूप है। यही तथ्य चार-चार 
सार्सो के वर्ष के तीन प्राकृतिक विभाजनों के भी अजुकूछ है, क्योंकि वर्षा- 
ऋतु जून ७-१० से अक्तूबर ७-१० तक रहती है और यह निश्चित है कि 
चार-चार महीनों के विभाजन का द्वितीय क्रम वर्षा के आारस्म के साथ ही 


ध तेत्तिरीय सहिता ७. ४, ८, ९१. २, १६, हह्डशा | 
पन्मर्विश ब्राह्मण ५ ९, ९५ | तु० कौ० | * इन्डियन ऐब्टिक्चेरे २४, ८६ और 
कौषीतकि ब्राह्मण ४ ४, ५. ९, तैत्ति-३ बाद । 
रौय ब्राह्मण १ १,२, ८, शतपथ | “3 देखिये बेबर : नक्षत्र २, ३१२९ और 


ब्राह्मण ६ २, २, १८, आश्वालायन तु० कौ० शतपथ ब्राह्मग १. ६, ३, 
श्रौत सूत्र ५ ३. १६ | तैत्तिरीय और ३६, कौषीतकि ब्राह्मण ५ १; कात्या- 
कौषोतकि ब्राह्मणों के अनुसार आरस्म यन ओत सूत्र १. २, १३ पर भाष्य 
दोनों नक्षत्रों के मध्य में पडता है । में एक श्रुति का स्वर; वीधायन 

3४7 ह्डियन ऐन्टिय्वेरे २४, १५६ और धर्म सूत्र २ २, ४, २३, और मुख्यत- 
बाद, त्सी० गे० ४९, २२३ और बाद; शतपथ ब्राह्मण १३ ४, १, २. ४। 
५०, ७२-८१। देखिये तिरूक : ओरा- इश प्रकार फास्गुन पूर्णिमा को 

2 हर ओर वाद, १९८ और बाद । “ऋतुर्भो का मुख” ( ऋतुनाम्‌ मुखम ) 
त्सी० गे० ४८, ६१० और व(द; ४९, कहा गया है : काठक सहिता ८. १; 
४७५, ४७६, ५०, ४५३-४०७ | तु० 'मेत्रायणी संहिता १. ६, ९। 


की० व्हटने : ज० अ० ओण् स्रो० | + १९ २, ३। 
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आरम्भ होता था ( देखिये चातुर्मास्य ) | दूसरी ओर, तिलक“ का पर 
मत है कि तैत्तिरीय सहिता ( २३५० चर्ष ई० पू० ) के समग्र सकर सक्राम्ति 
माघी पूर्ण चन्द्रमा के साथ पड़ती थी, तथा यह फाह्युनी और चेन्री के साथ 
बहुत पहले के समय--उदाहरण के लिये ४०००-२५०० ई० पू०, कौर 
६०००-४००० ई० पू०--पड़ती रही होगी 





(५ ) तैत्तिरीय संहिता**६ और पश्चविंश ब्राह्मण*"* के वह स्थल जो 
फाल्युन के पूर्ण चन्द्रमा को वर्ष का आरम्भ सानते है, एक चिफत्प के रूप 
मे चेन्न के पूर्ण चन्द्रमा का भी उल्लेख करते हैं। सम्भवत इस बाद के मास को 
इसलिये चुना गया था जिससे वर्ष का प्रथम दिन विर्कुल वसन्त कतु में 
ही पडे,* ८] यह उस काल का अवशेष नहीं है जब मकर सक्रान्ति चेत्र में 
पढ़ती थी, जैसा कि याकोबी का विश्वास है। एक अन्य विकल्प 'एकाश्टर! 
है, जिसकी भाष्यकारों ने मघाओं में पूर्ण चन्द्रमा के बाद आठवें दिन के रुप 
में व्याख्या की है, और जो समाप्त ह्ो रहे चर्ष के उत्तरार्ध की अन्तिम ग्रेमासिक 
अवधि के रूप में एक ऐसा समय है जिसे हम वर्ष के अन्त का सूचक 
मान सकते हैं । एक चतुर्थ विकरप पूर्ण चन्द्रमा के पहले का चौथा दिन 
है; यहाँ जिस पूर्ण चन्द्रमा से आशय है वह चेन्र का ही होगा, क्योंकि 
आपस्तस्ब द्वारा उद्छत 'आलेखन'” ने इसे माघ का नहीं माना है, जेसा कि 
आश्मरथ्य लौगाज्षि और मीमासकों का विश्वास था, और जेसा कि तिलक भी 
मानते हैं ।१ ५ 

( ६ ) पुनश्च, कुछ भन्य छोरगों ने गुद्य संस्कारों के आधार पर वर्ष को 


मार्गशीर्ष से आरम्भ किया है, जेसा कि इस सास के एक दूसरे नाम भा 
हायण*“ ( चर्ष के आरम्भ से सम्बद्ध ) द्वारा सी व्यक्त होता है। याकोबी 


१४५ ओरायन ५१, और बाद, १९८ और | ९३ दृसरे पक्ष के लिये तिलक * १९८ 


वाद । और बाद । 
ग78 ५ ५ ८, १। १४५ दे * उ० पु० ९०५, तिलक ५९ 
+7७ ५ ५। देखिये वेवर : उ० पु० २, और बाद । तु० की० कात्यायन म्रौत 
३४१-३४४, तिलक : ओरायन ४३ सूत्र १३ १ ८-१०, वेवर 9 ३४३ 
और बाद, द्वारा उठाये गये प्रदरनों के नोट २, ३४४ | 
पूर्ण विवेचन के लिये, थिवो - इन्डियन १५७९ वो : उ० पु० ९४, ९५) दी० 
ऐन्टिक्वेरी २४, ८५ और वाद | वेबर : २, ३२३२-३४ | 


१४८ धिवो £ इन्डियन ऐन्टिक्वेरी २४, 


नक्तृत्र ( ४८१ ) | नक्षत्र 





और तिलक**? का विचार है कि यह मार्गशीष में पडनेवाले शरत्‌ सम्पात 
का ग्योतक है, जो कि मकर संक्रान्ति के फल्गुनी में पढ़ने के भनुकूल है । 
किन्तु जेसा थिबो*+ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, इसको ऐसे वर्ष के आारम्भक 

के रूप में चुना गया था जिसका आरम्भ ठीक उसी प्रकार शरत्‌ ऋतु से माना ” 
जाता था जिस प्रकार कुछु छोग फाह्गुन की अपेक्षा चन्र से चसन्‍्त ऋतु का 
आरम्भ-मानते थे ।**? “ 


(७ ) वेदिक_ अध्ययन आरम्भ करने के लिये गृह्यसूत्रों में दिये गये 
निर्देशों के झाधार पर याकोवी ने, बूहलर** के समर्थन सहित, ऐसा भी तक 
उपस्थित किया है कि यह अध्ययन वर्षा के आगमन के साथ ( जेंधषा कि बौद्ध 
'वस्सा! में है ) आारम्भ होता था जो कि भीष्म ( कर्क ) संक्रान्ति का सूचक 
है। आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ सूत्रों में अध्ययन आरम्भ करने के 
समय के रूप में यदि भाद्रपद का भी उल्लेख है तो ऐसा इसलिये निर्धारित 
किया गया है कि पुक समय में प्रोष्ठददाय ( भाद्षपर्दों का एक पहले का नाम ) 
ग्रीष्म-संक्रान्ति के समय ही पड़ती थीं, और यह स्थिति उस समय थी जब शरत््‌ 
संक्रान्ति फाल्युन सें होती थी । किन्तु व्हिट्ने** ने यह मत व्यक्त किया 
है कि ऐसा तक स्ंधा भनुपयुक्त है; हम यह नहीं कह सकते कि वर्षा और 
अध्ययन के बीच कभी कोई अनिवार्य सम्बन्ध था--'श्रावण” जैसे मास को 
भधिक उपयुक्त साना जा सकता है क्योंकि इसका “श्रवण! ( कान ) शब्द से 
सम्बन्ध है--और पूर्वायर्णो को दृष्टि में रखते हुए हमें यह मानना चाहिये कि 
चर्षा आरम्भ होने के समय के साथ भाद्धपद की संयुति के कारण ही इसे उस 


३५१ तिलक का दृष्टिकोण ओरायन, ६२ | *“* इसी के अनुरूप कृत्तिका से आरम्भ 


और वाद, में मिलता है। यह “सृग- होने वाला वर्ष बहुत पहले का नहीं 

शिराओं? के पर्यायवाची के रूप में अमर है, थिबो : उ० पु० ९६। तु० की० 

( १. २, २३ ) के “आग्र-हायणी?, त्तथा वेबर : उ० पु० २, ३३४ । 

कुछ पुराकथाओं ( अध्याय ५-७ ) | **“ इन्डियन ऐन्टिक्रेसे २३, २४२ और 

पर आधारित हैं। आप 'आग्र-यण” और वाद । 

ओरायन को समोक्षृत (२२१ और | *+ ज० अ० ओ० सो० १६, जप 
बण्ि ) करते हैं (।)। और बाद । 

उ० पु० ९४, ९५ । 


३१ बे० ड्ड्० 


( ध्फरे ) ५ पद 


समय भी निर्धारित किया गया था जब वास्तव में इसकी यह संयुति समाप्त 
हो चुकी थी ।** थ 


१७४8 यहाँ निम्नलिखित वार्तों का उल्लेख 


लक्षत्र ] 








ज० ए० सो० १९१०, ४६३, ४६४ )। 


आवश्यक है। ( १ ) विवाह-सस्कार में 
चमू की बताये जाने वाले तारे के 
नाम भव! पर आधारित याकोबी के 
तक । यह शब्द गृद्य सूत्रों से पहले 
के साहित्य में नहीं मिलता, इस 
लिये यह प्रश्न अनिश्चित ही रह 
जाता है कि उक्त प्रथा प्राचीन थी 
अथवा नहीं | याकोबी का तके है कि 
“प्रुव” का अर्थ 'स्थिरः है, और इससे 
मूलत. एक वास्तविक भ्रुवतारे का ही 
सन्दर्भ रहा होगा ! साथ ही आपका 
मत ऐैँ कि ऐसा स्थिर तारा तृतीय 
सदस्ताव्दी ई० पू० में हो रहा होगा । 
व्हदने और औल्‍्डेनवर्ग इस मत को 
निश्चित रूप से इस आधार पर 
अस्वीकृत कर देते हैँ कि एक लोक- 
कथा से बहुत प्रमाणिक निष्कर्ष नहीं 
निकालना चाहिये, और विवाह सस्फार 
की आवश्यकता ध्रुव के पास स्थित 
किसी भी चमकदार तारे से पूर्ण हो 
सकती है। यही निष्कर्ष विश्वसनीय 
अतीत होता है। तु० की० कीय ज० 
ए० सो० १९०९, ११९२, १९१०, 
४६५, इसके विपरीत याकोवी वहीं, 
१९०९, ७२६ और वाद; १९१०, 
ड६४। ( २) शतपथ ब्राह्मण यह मत्त 
व्यक्त करता है कि कत्तिकार्यें? पूर्व दिशा 
से नहीं चलतीं, -जब कि अन्य चलते 
हैं। शतपथ की इस निरीक्षणात्मक 
उक्ति को एक तृतीय सहस्नाब्दी ई० 
पूृ० की तिथि प्रस्तुत करनेवाले के रूप 
में मान लिया गया है ( याकोबी द्वारा, 


किन्तु शतपथ का यह उल्लेख शत 
परिणाम की पुष्टि करने के लिये सर्वथा 
अपर्याप्त है। साथ ही कालक्रम सूचक 
के रूप में इसकी अविश्वसनीयता हृप्त 
बात से और भी बढ जाती है कि 
वौधायन श्ौतसूत्र १८ ५ में भी इसी 
समान उछेख के अतिरिक्त एक ऐसा 
भो उलछेख है जो वाय के भतार 
केवल ४० सेन्‌ की छठवीं अथवा उसके 
वाद की किसी शताब्दी के लिये ही 
उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसके 
अनुसार विपुवविन्दु चित्रा और खादी 
के वीच स्थित हैं, जो दोनों ही बहुत 
पहले के समय में विषुवत रेखा के 
काफी उत्तर में स्थित थे ( देसिये 
कैलेण्ड  ऊ० बौ० ३७-३५) | शतपथ 
ब्राह्मण के माध्यन्दिन शाखा का वही 
स्थल ( २ १, २, २) यह कहता है 
कि कृत्तिकाओं की सख्या किसी ,भी 
अन्य नक्षत्र के तारों की सख्यासे 
अधिक है क्योंकि अन्य में एक, दो) 
तीन, या चार तारे हैं, अथवा मिमें 
काण्व शाखा ( देखिये एग्लि्न से 
बु० ई०,१५, २८२, नोद रे )के 
अनुसार चार दी तारे हैं। श्स ठ्क्ति 
पर बहुत विश्वास करना असम्भव है 
क्योंकि हस्त” में वाद में पाँच तारे 
बताये गये हैं, और हसका नारे 
( डँगलियों को उद्द्िष्ट करके ) पाँच की 
ही व्यञ्ञक है ( तु० कौ० वेवर की 
२, १६८, १८१) और सम्भव 
ऋग्वेद ( ९१ १०५, १० ) में भी यद्दी 


नक्षत्र ] 


सख्या उद्दिष्ट हे। देखिये गेल्डनर : 
वेदिशे स्टूडियन ३, १७७ । ( ३१ ) यह्‌ 
दिखाने का भी प्रयास किया गया है 
कि नक्षत्रों के नाम तालिका में उनके 
स्थान के द्योतक हैं। इस प्रकार बेन्टले : 
हिस्टॉरिकल व्यू , २, का विचार है 
कि “विज्याखा? की इसलिये इस नाम 
से पुकारते थे क्योंकि विपुव-उन्म्ण्डलू, 
विपुबरेखा को, १४२६ ड० पू० के 
लगभग विभाजित करता था; तिलक * 
ओरायन, ५७ ओर बाद, ने इसका 
खण्डन किया है। ज्येष्ठन्नीः की 
ज्येहतम का वध करनेवाला” के रूप 


( ४८३ ) 


| नक्षत्र 





गत वर्ष को समाप्त करके नव वर्ष का 
आरम्भ करती है। तिरूक, ९५०, यह 
विचार प्रस्तुत करते हैं कि 'मूल” को 
इसलिये श्स नाम से पुकारा जाता या 
कि इसका सूर्य के विपरीत उदय 
और अस्त होना उस समय वे के 
आरम्भ का सूचक था जब कि वसनन्‍्त 
सपात झशगशिराओं के निकट था। 
व्हिटने - सूये सिद्धान्त, १९४, का 
ऐसा दृष्टिकोण अधिक सम्भव है कि - 
यह दक्षिणतम स्थित था और इसीलिये 
इसे नक्षत्रों का आधार ( मूल ) मान 
लिया गया । 


में व्याख्या की गई है--अर्थात्‌ यह 


नक्षत्रों की धारणा का आरम्भ५--जेसा कि हम देख छुके हैं, उस 
पद्धति को व्यक्त करने के लिये कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार 
पर भारत में नक्षत्रों की धारणा का आरम्भ हुआ। ऋग्वेद के प्राचीन अंझों सें 
केवल तारों के रूप में ही इनका उल्लेख है। इसके भतिरिक्त इनमें से केचल 
तीन के ही नाम इस संहिता के आधुनिकतम भागों में मिलते हैं और अन्ततः 
चाद के अथचवेद तथा यजुर्वेद संहिताओं में ही इनकी पूर्ण तालिका उपलब्ध 
होती है । यह भी ध्यान देने योग्य वात हे कि वेदिक भारतीयों को अन्य 
ज्योतिषीय घटनाओं का भी बहुत कम ज्ञान था ( देखिये ग्रह ); अतः इनके 
द्वारा २७ चान्द्र नक्षत्रों की तालिका खोज निकालना प्रायः भाश्चयंजनक ही 
है। दूसरी भोर इस प्रकार की खोज की प्रकृत्ति बहुत जटिल नहीं है; इसके 
अन्तर्गत केवछ ऐसे तारे अथवा तारक-समूहों को चुन छिया गया है जिनके 
साथ चन्द्रमा की सन्धि है। अतः पहले से ही यह अस्वीकार कर देना 
असम्भव दै कि वेदिक भारतीय अपने लिये एक चान्द्र राशि-चक्र का 
आविष्कार कर सकने में असमथ रहे होंगे ।“४ 
१५७ सैक्समूलर : ऋग्वेद ४, हार और 
बाद, इस पद्धति के भारतीय आरम्भ 
को ही स्वीकार करते हैं। थिबो: 
ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट में थमेटिक 


१४, १५, ऐसा सम्भव होना स्वीकार 
करते हैं, और जैसा कि वहट्ने : ओरि- 
यण्टल ऐण्ड लिन्गिइस्टिक एसेज २, 
४१८, भी । 


नक्षत्र ] ( 8८९ ) नए 





किन्तु यह प्रश्न इस तथ्य के कारण जटिल हो जाता है कि भरब पौर 
पीन में क्रशः 'मनाजिलः और “सिऊ! के रूप में इसी समान २८ ताएँ 
अथवा तारक समूहों की दो तालिकायें मिलती हैं। भरव में मनाजिल का 
प्रयोग प्रभावज्ञाली और सुसंगत है; वहाँ का पनच्नाड़ इन्हीं से नियन्त्रित होता 
« है और नघ्चन्रपुझ्ञों की स्थिति चान्द्र राशि-चक्र की आवश्यकताओं डे 
सर्वधा अनुकूल बेठती है । अतः भारतोयों ने अरब से ही इस पदूति 
को ग्रहण किया हो सकता है। किन्तु यह केवल एक सम्भावना मात्र है, 
क्योंकि मनाजिल के अस्तित्व के प्रमाण नजान्नों के अस्तिर्व के बहुत बाद डे 
हैं, जब कि प्राचीन टेस्टामेन्ट*** का 'मज्जारोथ! अथवा “मज्जालोथ!” वास्तव में 
चान्द्र नक्षत्र हो सकते हैं । *** दूसरी ओर यह मानना कि अरब की पद्धति 
भारत से ग्रृह्दीत है, जेसा कि वर्गेस5” का सत है, किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं है । 
वियॉट नामक प्रमुख चीनी विद्वान्‌ ने १८३९ भौर १८६१ के बीच लेशों 
की एक शडुला प्रकाशित करके*** यह सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है कि 
नक्षान्न चीनी 'सिऊः से निष्कृष्ट हुए हैं। सिऊ की आप मसूलत चान्द्र नर के 
रूप में उत्पत्ति नहीं मानते । आपका विचार है कि यहद्द वेघुबत तारे थे जिनका 
कि, जैसा आधुनिक ज्योतिष्‌ में भी है, ऐसे प्रामाणिक श्रतिमानों के रुप में 
प्रयोग होता था जिंनके आधार पर जास-पास के अन्य तारों को निर्दिष्ट किया 
जा सके । जहाँ तक इनमें से चौबीस का प्रश्न है, उन्हें विधुवत रेखा के साथ 
साक्षिध्य के कारण, तथा उनका भी तत्कालीन चीनी निरीक्षकों का ध्यान 
आकर्षित करनेवाले कुछ प्रुवसमीपक तारों के समान ही संचार ( 8 
8800ग8ं0 ) द्वोने के कारण, ई० पूर्व २३५७ के लगभग घुनाव कर लिया 
गया था। इनकी तालिका में १३०० ई० पूर्व के आस-पास उस काल के सम्पातों 
और संक्रान्तियों को व्यक्त करने के लिये चार अन्य को भी सम्मिलित कर लिया 


मीट २ किन्ग्स झ्शा। ५; जाँव जडशरपाया, ( देखिये इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२०, 


३२ । ४२६, १०, २४६, २४७ )। दूसरी 
3५४ बेबर : नक्षत्र १ ३१७, ३१८, व्हिटने - ओर से० ओ० में भारत पर अख 

उ० पु० ३५९ | हि के प्रभाव के पक्ष में मत अस्त 
355 ज० अ० ओ० सो० ८, ३०९-३१४। किया गया है | 


व्हिटने, ४१३, और वाद, के अनुसार 3283 इत्की दो कृतियो--रि० चॉ० और 
वेवर का भी यही इष्टिकोण था, किन्तु ए० चा०--में यह मत व्यक्त इज है। 
स्वय वेवर ने इसे अस्वीकार किया है हे 


नक्षत्र ] ( ४८४ ) [ नक्षत्र 





गया। आपका विचार है कि तारों की तालिका उस 'माओ? (- कृत्तिकाओं) से 
आरम्स होती थी जो ई० पूर्व १३७७ में चसनन्‍्त संपात में स्थित था। वेबर*** ने 
१८६० के अपने एक विस्तृत्त छेख में इस सिद्धान्त का खण्डन किया है ओर यह 
दिखाने का प्रयास किया है कि 'सिऊ! के सम्बन्ध में चीनी साहित्यिक प्रमाण 
बहुत बाद का, यहाँ तक कि तीसरी शताब्दी ई० पूर्व से पहले का नहीं है । 
यह भन्तिस तक तो उपयुक्त नहीं प्रतीत होता?*3 किन्तु बियॉट के सिद्धान्त 
के विरुद्ध इनकी आपत्तियों की व्हिटने*** ने पुष्टि की है। विहृटने ने इस बात 
पर जोर दिया है कि बियॉट की यह मान्यता कि 'सिऊ' का विकास अन्ततोगत्वा 
चान्द्र-नक्षन्नों की पद्धति से नहीं हुआ था, भनुपयुक्त है। चीन से ग्रुहीत 
होने के सिद्धान्त के एक अर्वाचीन समर्थक लियोपोल्ड ड सॉसुरेः5“ ने भी 
इसे स्वीकार किया है, किन्तु भारतीय चान्द्र-नक्षत्रों के चीन से गुहीत 
होने के पक्त में इसके तकों का ऑौल्डेनबर्ग*? ने खण्डन किया है भौर यह भी 
व्यक्त किया है?* कि उक्त तालिका 'माओ! (७ कृत्तिकाओं ) से आरम्भ 
नहीं होती । 


अब यही एक सम्भावना शेष रह जाती है कि उक्त तीनों तालिकाओँ--- 
नक्षन्न, मनाज़िक भौर सिऊ--का एक समान स्रोत बेबिलोनियाँ में हूँढ़ा 
जाय । होस्मेल*** ने यह दिखाने का भ्रयास किया है कि बेबीलोनियाँ में 
(पिछएड्स! ( ८ कृत्तिकाओं ) से भारृस्भ होनेवाले २४ सदस्यीय चान्द्र-राशिचक्र 
का अस्तित्व होना आधुनिक शोधों के आधार पर सिद्ध हो चुका है; 
किन्तु थिबो”** के शोध इस मान्यता के अनुकूछ नहीं हैं। दूसरी ओर 


१४३ शक्षत्र १, २८४ और बाद ( १८६० ) ज०आअ० ओ० सो ० ८, ३८४ और वाद। 
73 देखिये औल्डेलवर्ग : न०गो० १९०५, | १४५ _ह पाओ, १९०९, १२१ और वाद; 
५६६, ५६७ । २५५ और वाद । 


38४ ज० अ० ओ० सो० ८, १ और बाद; | १६४ नाखरिख्तेन १९०९, ५४४-५७२ | 
ओरियण्टल ऐण्ड लिन्युइस्टिक एसेज | ११४ वही ५४८, नोट ९ | 
२, १८५ और वाद। वेबर के साथ | *£< त्सी० गे० ४५, ५९२ और वाद । 
इनके वाद-विवाद के लिये, देखिये | *** ज० ए० सों० ६३, १४४-१६३। 
वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२४ और तु० कौ० ऐशस्ट्रॉनमी, श्त्यादि, १५; 
वाद;, १०, २११ और वाद; डिहिटने : ओऔस्डेनबर्ग : उ० पु० ५७२ | 


नक्षत्र ] 


( 8८६ ) 
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वेबर““, ौविहटने)?*, त्सिमर?**, और ओल्डेनवर्ग*“3, सभी यह मानने के टिये 
प्रवृत्त हैं कि इस पद्धति का भाररभ वेबीलोनियाँ में ही मिलता है, भौर तत्काल 
इसी मत को सर्व॑सम्भव मानना चाहिये क्योंकि वेदिक साहित्य पर बेवीलोनियन 
प्रभाव के भन्‍्य चिह्न, जेसे जल-प्ठाचन की कथा, सम्भवत- भादित्यगण**, 


और कदाचित मना शब्द भी, मिलते हैं । 


५9 


१७ 


१७ 


१9१७9 


” नक्षत्र १, ३१६ और वाद, इन्टिशे 
स्टूडियन १०, २४६ और अन्यत्र 
बेवर : नक्षत्र २, १६२, ४००, ने इस 
तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि 
ज्योतिष, ८, में सबसे बढ़े और द्ोटे 
दिन के बीच का अन्तर छह 'मुह्ते' 
दिया हुआ है, जिससे सबसे वे दिन 
की अवधि चौदद घटा चौवीस मिनट 
हो जाती है, और आपने चौदह घथ 
पच्चीस मिनट वाले वेवीलोन के, तथा 
चौदह घटा चौवीस मिनट के चौनी 
दिनों से, श्सकी तुलना की है । किन्तु 
व्हिंटने . ओरियण्टल ऐन्ड लिग्युइस्टिक 
एसेज, २, ४१७, ४१८, यह दिखाते 
हैं कि इस तके पर कोई जोर नहीं 
दिया जा सकता क्योंकि यहाँ केवल 
लगभग-सती समानता है और वेबीलोन 
तथा चीन के निरीक्षणों के अक्षाश 


नये एक ही हें । 
देखिये उ० पु० २, ४१८-४२० । 


* आल्टिन्डिशे लेवेन ३५६, ३५७, जहाँ 
आप नक्षत्रों की सेमिटिक उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सवथा निश्चित-मत हैं । 

3 उ० पु० ५७२ | 


+७४ जलूप्लावन के लिये देखिये व्मिमर 


उ० पु० १०१, ३५७, जो वेबर के इस 
मत (इन्डिशे स्टूडियन १, १६०, 
इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ११) के विरुद्ध 
हैं कि इस कथा में प्राचीन आर्य 
परम्परा और हिमालय के उस पार 


भारतीयों के निवास को स्मृति सुरक्षित 
है ( तु० कौ० मूइर सस्क्षत टेक्स्ट 
१९, १९०, **, ३२१, नोट ९६, 
लासन - द० आ० १*, ६३८, और 
तु० की० औल्‍्डेनवर्ग रिलीजन देस 
वेद २७६, नोट ३ )। आदित्य के 
लिये देसिये औरडेनवर्ग रिलोजन देस 
चेद, २८५ और वाद, त्सी० गे० ५०, 
४३ और वाद | आपके मत को मेक 
डढौनेल वदिऊ माइवीलोजी, १० ४४, 
ने स्त्रीकार नही किया है, व्लूमफील्ड 
रिलीजन ऑफ़ दि वेद १३३ । इससे 
भी अधिक संदिग्ध त्सिमर ( आहिि 
न्डिशे लेवेन ३६३, ३६४ ) का दिन 
और रात को तीस भागों में विभाजित 
करनेवाला दृष्टिकोण है, जिसे आप 
ऋग्वेद १ १२३, ८ में देखते हैं, और 
जो आपके विचःर से इसी समय-अवपि 
के बेवीलोनियाँ के साठ विमाजनों पर 
आधारित है। तु० की० 
स्मिथ * इन्डियन ऐन्टिकेरी २४ २३० 
भी, जो प्राय अनिर्णायक रुप से ही। 
यह तर्क अस्तुत करते हैं कि लोहे के 
प्रयोग का ज्ञान वेवोछोनिया से ऑ् 
हुआ था || प 
नक्षत्रों के सम्बन्ध में तथ्य ( मेंत्ो 
यणी सद्दिता और वौधायन ओतसूत्र के 
के प्रदर्तों के अपवाद के भतिरिफ / 
वेवर के द्वितीय लेख ढी०? वें? मी 
सगृद्दीत हैं। प्रथम लेख, ( १८९“ ) 


श 
नक्षत्र-द्श | 


६८ 


बज 


उत्पत्ति सम्बन्धी समस्याओं को विवे- 
चना करता है। देखिये आपके विचारों 
को इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२४ और 
बाद, १०, २१३१ ओर वाद, में भी। 
विदने का कार्य अशत॒सूर्य सिद्धान्त 
के अपने संस्करण (ज० अ० ओ० 
सो० ६) के आधार पर वाद के 
नक्षत्रों का वेशानिक निर्धारण ( अनेक 
स्थर्लों पर कोलब्रुक की खोजों को 
संशोधित करते हुये) और अशतः 
नक्षत्रों के आरम्भ की समस्या (ज० 
अ० ओ० सो० ८, ओरियण्टल ऐण्ड 
लिन्युइस्टिक एसेज २, ३४१-४२१ एक 
नक्षत्रों की तालिका सहित ) ओर 
याकीवी तथा तिरूक के ओरायन के 
विरुद्ध कालक्रम कौ समस्या ( ज० अ० 
ओ० सो० १६, |5557 और बाद) की 


'विवेचनाओं से सम्बद्ध है। मेक्समूलर |: 


के इष्टिकोण उनके ऋग्वेद ४, डडऊाए 
और वाद, में उपलब्ध हैं। नक्षत्रों के 
आधार पर कालक्रम निर्धारण-सम्बन्धी 
आधुनिक वाद-विवाद का उद्धाटन 
याकोवी ( १८९३ ) ने अपने फे० रौ० 
६८-७४ ( इन्डियन ऐन्टिक्तेरी २३ में 
अनूदित ) में किया | आपके लेखों को 
न० गो० १८५९४, ११० और वाद, 
त्सी० गे० ४५, २१८ और वाद; ५०, 
७० ओर बाद; ज० ए० सो० - १९०९, 


“,७२१-७२७, आदि में भी देखिये।। 


5 


यजुरवेंड' में पुरुषसेध 


ना 


3८ 
कक 


( ४८७ ) 


[ नक्षत्र-द्शे 





स्वृतत्र रूप से अपने ओरायन में 
तिऊरूक ने भी इसी समान दृष्टिकोण 
विकसित किये हैं; किन्तु इनके अधिकांश 
तथ्यों का >हंदने ने ऊपर उद्धृत 
अपनी आलोचना में खण्डन कर दिया 
है। याकोवो के तर्कों का औस्डेनवर्ग ने 
त्सी० गे० ४८, ६२९५ और वाद; 
४९, ४७० और वाद; ५०, ४५० और 
वाद; ज० ए० सो० १९०९, १०९० 
और बाद में, विवेचन और खण्डल- 
किया है। थिवों ने भी इन्डियन 
ऐन्टिक्रेरी २४, ८५ और वाद, के अपने 
एक लेख में याकोबी के दृष्टिकोण को 
अस्वीकृत किया है। इनका ऐस्ट्रॉनमी, 
एस्ट्रॉलोजी उन्‍्ट, मेथमैटिक १७-१९ 
भी देखिये। नक्षत्रों की उत्पत्ति से 
सम्बन्धित आधुनिक साहित्य के अच्त- 


' गत, ज० ए० सो० ६३, १४४, और 


क्द््ताः 


बाद, में थिवो के लेख, सॉँसरे : टून्न' 
पाओ, १९०९, १२१ और वाद; २५५ 
और वाद, भोस्डेनबर्ग : न० गो० 
१९०९, ५४४ और बाद, आदि आते 
हैं। महाकार्यों में नक्षत्रों से सम्बद्ध , 
विषयवस्तु की हॉपकिन्स ने ज० अ० 
ओ० सो० २४, २९-३६, में विवेचना' 
की है। छुडविग का दृष्टिकोण उनके 
ऋग्वेद के अनुवाद, ३, १८३ और" 
वाद, में मिलता है।, 


नक्षत्र-दर्श ( चान्द्र-नक्षत्रों को देखनेवाला ) अर्थात्‌ एक ज्योतिर्चिदू, का 
बलि-प्राणियों की ताछिका में उल्लेख है । शतपथ 


3 बाजसनेयि सहिता ३०. १०; तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ४, १। 


नक्षत्र विद्या ( ४८८ ) [ नप्त-नित्‌ 
प्राष्मण' में एक संकेत ऐसा मिलता है क्ियह ग्न्ध किसी नक्षत्र विशेष के 
नीचे यज्षाप्मियोँ प्रज्यलिस करने को निर्थक् मानता था, फ्योंहि यह व्यक्ति 


श भ्ष न न न छा छू नही 
द्वारा सूर्य को दी क्षपना नशग्र चुनने के पक्ष में निर्णय देता है । 
२ 





हु 





२ 9, २, १९, यीर तृ००० काप्प पाठ, एग्टिड्टू * से० शु० ४० १२, २८८, नो ३। 
* नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष ) फा भी छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७, १, २. ४, 
२, १; ७, १ ) में धन्य विजानों फे साथ-साथ उप्लेय है । 
नस, या तो मनुष्य” के 'नर्थों! का, क्षयवा बस्याधघ्र जैसे हिंसक पशुओं 

के 'प्ष का, चोतक है। नसों फो काटना ( निकृन्तन )7 वेंदिक भारतार्या 
के खड्वार फा एक नियमित अग था, मुस्यत, विशेष मह्य रखनेवाले अवसरों 
पर, जय कि हसके साथ ही दाँत भी साफ़ ऊिये जाते थे ।९ 
3 क्रबेट # १६२, ५, १०, १६३, ५, 3 ज़ान्दोग्य उपनिपर्‌ ६ १, 8 । 
हि अमस्यधेद २ ३१, ६, ध्टपादि । । ४ ॥त्िरीय संहिता २ ५, १, ७, मंत्राया 

पखरग्बंद ४ ३, ३॥ गु० “० 7१० २८, संहिता 8 ६, २, दत्यादि, झतपथ 
१०, जिसमें ब्येन् के प्णी दा उच्चतर क्रद्राग २ +, 9, ४। 


नन्‍य ( शचल ) धर्थात्‌ 'पर्धत!--यह एक ऐसा छब्द है जो केवल 
ध्षथर्ववेद के एक धर्वाचीन स्थल ( १९. ८, १ ) पर, तथा उसके बाद, सूत्रों 
में धाता है । 

नगर, कारम्मिक येंदिक साहिष्य में केबल ऐसे घ्युस्पशन्न विशेषण के रुप में 
ही मिलता है जिसका एक ब्यक्तियाचक नाम नेंगरिन्‌ के रूप में भी प्रयोग हुआ 
है; किन्तु यह सेत्तिरीय भारण्यक ( १, ११, १८; ३१, ४) में, तथा भक्सर 
याद की भाषा में भी, 'नगर? के भादशय में ही जाता है । 

नगरिन्‌ जान-श्रतेय (“जनश्रुति! का घंशज ) का ऐतरेय. ब्राह्मण 
(५ ६० ) में एक पुरोद्तित के रूप में, और 'नगरिन्‌ जानशुतेय काण्ट्विय' 
के रूप में जैमिनीय उपनिपद्‌ श्राह्मण (३. ४०, २) में उल्लेख है। 

नम्म-जित्‌ नामक गन्धार के राजा का, ऐतरेय प्राह्मण* में, पवेर्ते और 
नारद द्वारा प्रतिष्ापित किये गये होने के रूप में उल्लेख है । स्वर्जित नामक 
अपने पुत्र के साथ इसी राजा का शतपथ ग्राष्मण* में भी उल्लेख है, जहाँ संस्कार 
विपयक इसके किसी चक्तब्य को अपमान की दृष्टि से देखा गया है । 


७ ३१४। यन लिव्रेचर १३२, १३४, मूइर 
+८ १, ४, १०। तु० की० वेवर : इन्डि संस्कृत टेक्स्ट्स ९ । ५१५ 


नम्ना ] ( 8८६ ) [ नड नेषघ 
ननननीनीनन नमन न लिन न नल लव लत िऑिऑऔिि्-+न्‍तन्‍तन्‍तन्‍त्+्+ततन्‍त+>>तन्‍्ततततन्‍ततन्‍तन्‍ततंतन्‍ततततत>े 


नप्मा--देखिये धर्म । 

नघ-मार औौर नपा-रिष--देखिये १. कुष्ठ 

न-चिकेतस्‌ , तैत्तिरीय ब्राह्मण' ( जहाँ यह वाजश्रवस्त॒ का पुत्र, और एक 
गोतम है ) ओर काठक उपनिषद्‌* के सुविख्यात भाख्यानों में आता है। 
इसकी ऐतिहासिक वास्तविकता अत्यन्त सन्दिग्ध है: उपनिषद्‌ सें इसे 
आरुणि औद्यलकि? अथवा 'वाजश्रवस! का पुत्र कहा गया है जो स्वधा असम्भव 
है, क्‍योंकि प्रसिद्ध भारुणि से नचिकेतल को सम्बद्ध कर देने के उद्देश्य से ही 
ऐसा कहा गया प्रतीत होता है । 


3३, ११५, ८। - वेबर : इन्डियन लिट्रेचर १५७; मैक- 


* १, १, इत्यादि। तु० की० गेल्डनर: डौनेल : वैदिक माश्थीछोजी,प० १६८ । 
' वेदिशे स्टूडियन ३, १५४, नोट १; 


7. नंड ( नरक्कट ) का ऋग्वेद में झीलों में उगनेवाले पौर्धों के रूप में 
उल्लेख है । अथर्वचेद' सें इसे 'वार्षिकः ( वर्षा ऋतु में उत्पन्न ) कह्दा गया है । 
बीच से फाड़कर नरकट का, चटाइयाँ बनाने के लिये, स्‍भ्रयोग किया जाता था, 
कौर यद्द कार्य मुख्यतः ख्त्रियाँ" ही करती थीं। इसका अन्यत्र भी अक्सर उल्लेख 
है। नद भी देखिये । 


१८ १, १३। ५०. ५४; काठक संहिता २५ ७; 

है १९,१३१) शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, १९; तैत्ति- 
3 अधथर्ववेद ६. ११८, ५। रोय आरण्यक ६. ७, १०, । तु० को० हु 
४ अथवबेद ६. १३७, २, १२ २, १. १९. त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ७१। 


२. नड नेषध का शतपथ आह्यण* में उल्लेख है, जहाँ यह एक ऐसा 
सानव राजा प्रतीत होता है जिसकी उसके विजरयों के कारण झृत्यु के देवता 
यम से तुलना की गई है। यहाँ इसे दक्षिण की यज्ञाप्षि के साथ समीक्षत 
किये गये होने के कारण सम्भवतः यह उसी प्रकार दृक्षिण का कोई राजा 
प्रतीत होता है, जिस प्रकार यम को सी दक्षिण दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
गया है । 


हि २ २, २, ५.२। इश्ट, नोट ४ और ५, ने भी जनु- 
वेवर ; इन्डिशे स्टूडियन १, २२५-२२७; गमन किया है। छुटिवश छपे हुये 
जिनका एग्लिझु : से० बु० ३०, १२, मूल में 'नेषिधः पाठ है ! 


नडवला | ( ४६० ) [रद 





नड्वला ( नरकट की शैय्या ) का वाजसनेयि संहिता ( ३०. १६ ) पर 
तैत्तिरीय ब्राष्षण (३. ७, १२, .,३ ) में उल्लेख है। 


नंद, ऋग्वेदर के अनेक स्थलों पर मिलता है, किन्तु इसका आशय जात 
भी अस्पष्ट है। पिशल' ने इसे नड के साथ समीकृत और एक स्थल पर नरक 
की एक ऐसी नाव के रूप में व्याख्या की है जिसको दो टुकड़ों में विभक् 
कर दिया जाता था भौर जिस पर से होकर जल यहता था। इसके अतिरिक्त 
आप एक अन्य स्थल पर, नरकट के ऐसे चाुक के रूप में जिसके तीषण 
किनारों ( कर्ण ) द्वारा अश्वों को हाँका जाता था, और अन्य पर, एक 
लाक्षणिक भाश्चय में 'शिक्ष' का उपाधि के रूप में, इसकी व्याख्यायं करते हैं।. 
रौथ" सभी स्थर्लों पर इससे एक 'वृषभ” का जाशय (या तो शब्दार्थ भथवा 
लाक्षणिक दृष्टि से ) ग्रहण करते हैं। कम से कम एक बार इसका इन्द्र 
के अश्व के सन्दर्भ में 'नाद करनेवाला? ( “नद्‌” धातु से ) अर्थ प्रतीत होता 
है । 'नद॒स्थ कर्णे:'* सें, सम्भवतः, यह आशय है कि अपने रथ के ( पार्श्वंस्थ ) 
शश्व के कानों से (थार्थात उनको आज्ञा सुनने के लिये तत्पर रखते हुये ) 
मरुद्वण “अपने द्रुतगामी अग्रों पर अग्नसर होते हैं? ( तुरयन्त आशुभिः ) | 


3 १ ३२, ८, १७९, ४,२ ३४, ३, ८ १० १०५, ४ में 'अश्वः मानते हैं। 
६९, २, १० ११, २, १०५, ४ | तु० | *१ १७९, ४, ८ ६९, २। 
की० निरुक्त ५ २। ६ जेट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०। ८ ८९ 
* त्सी० गे० ३५, ७१७ और बाद, वेदिशे ० में वृषभ” का आशय ही प्रतीत 
स्टूटिय १, १८३ और बाद । होता है। १ १७५, ४ में भी यहीं 
39५ 8३ २, ८। यहाँ कैलेण्ड और हेनरी ग्राष्षय हो सकता हे जहाँ वृषभ! एक 
ल?अग्निष्टोम, ३१२, नोट, ने 'नलन! मनुष्य का दोतक होगा । १० १६, ४ 
पढा है। वाकरनॉगल : आ्टिन्डिशे  , और सम्मवत १ ३२ £ में भी यह 


आमेटिक, १, १७३, भी देखिये । अर्थ हो तो सकता दे किन्धु 'तरकट, 
7 ५ ३४, ३, जिसका मैक्समूलर से० | अधिक येयुक्त प्रतीत होता है।  - 
बु० ३०, ३२, ३०१ ने अनुगमन किया |. १० १०५, ४ और १० (४ २ में। 


है (फिर भी आप आशुमि? का यह बाद को स्थल ऐसा व्यक्त करता 
'कर्णे ? के साथ अर्थ नहीं करते, जेसा है कि नदी! का ही आशच होना 
कि पिशल ने वेदिशे स्टूडिय्र॒न ३, १९० |, चाहिये । ५ 
में किया है )। आप १०. ११, २ में _तु० की० औल्डेनवर्ग ऋग्वेद- 


भी 'नरकट? का अर्थ देखते हैं, किन्तु - नोटेन १, ३२, १७८,.३१५। ) 


नदी | ( ४६१ ) [ नपात्‌ 


नदी का ऋग्वेदर और बाद में उल्लेख है। नदी के बीच में छिछले 
स्थलों ( गाघ ),3 दोनों किनारों (पार ), भौर अश्वों के स्नान करने का 
उल्लेख है ।? पत्तों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होने के रूप में भी नदियों 
का उल्लेख है ।* एक बार 'नद्वी-पति'” उपाधि का 'समुद्र! अथवा 'समुद्रजरू! 
को व्यक्त करने के लिये व्यवहार किया गया है । 





३१ १५८, ५, २ ३१५, ३, ३ ३३, ४, |  शतपथ ब्राह्मण ११. १, ६, ६ । 
५, ४६, ६, श्त्यादि । ऋग्वेद ८.२, २। 
२ अथर्ववेद ३ १३, १, १४ १, ४३। ऋग्वेद ५ ५५, ७, १० ६४, ८। , 
3 ऋग्वेद छ ६०, ७छ। , शतपथ ब्राह्मण ५ ३, ४, १० । 
नना--यह माता के लिये प्रयुक्त एक प्रचलित नाम है, जो पिता के 
लिये प्रयुक्त तत के समानान्तर है, और जिसके साथ ही यह कवि के 


माता-पिता के व्यवसाय के वर्णन में ऋग्वेदर के एक सन्त्र में जाता है । 
१) ० ११२, ३ | तु० की० निरुक्त ६ ६, और देखिये उपल-प्रक्षिणी । 


डं 
हि 
8 

9 


ननान्ह, ऋग्वेदः में केवह एक बार आनेवाला झाब्द है। यहाँ सायण 
के अनुसार यह ऐसे 'पति की बहन” का द्योतक है जिस पर पत्नी का शासन 
होता है । यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा पुष्ट होती है ह्लि पति के बहन की--- 
इसमें सन्देह नहीं कि केवल उसी समय तक जब तक वह अविवाहित होती 
थी भर अपने भाई की देख-रेख में रहती थी--ऐतरेय ब्राह्मण" में भी यही 
स्थिति है । 


५ १ <५, ४६ । | तो करते हैं, किन्तु वाद के साहित्य 

३ २२ में यह बहुत दुलेभ दे ( उत्तर राम- 

तु० कौ० डेलब्रुक - डी० व॒०, ५१६। चरित में आता है )। देखिये सेन्ट 
देशीय कोशकार इस शब्द को स्वीकार पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । 


नपात्‌ , वेदिक साहित्य में प्रस्यक्षतः विस्तृत आशय में “वंशज”, और 
संकीर्ण आशय में 'संहिताओं?* में 'पौन्नः जेसे दोनों ही रूपों में मिलता है । 
ब्राह्मणों में इस शब्द में वंशज” का आश्यय कदाचित ही निहित भतीत होता 


) यह अनेक पुराकथाशास्त्रीय उपाधियों, अधिकांश स्थल, जेंसे ६ ५०, १७५, 
जेसे 'अपा नपात्‌” ( जलों का पुत्र ) ७ १८, २२, ८ ६५, १२, १०२, 
आदि में पुत्र” का समानायीं है। ७, वाजसनेयि सहिता २१. ६१; 

* ऋचगेद १०. १०, १ में स्पष्टत पुत्र, काठक सहिता २२.२, आदि में 


६ २०, ११ में पत्र” हो सकता है। वंशज! का आश्य मानना उपयुक्त है । 


नप्त्री ] ( ४६२ ) | नक्य 








है, जब कि यह केवल 'पौन्न” का ही नहीं वरन््‌ 'पुत्रां, पौन्नों, प्रपौन्रों! ( पुत्रान्‌, 
पौत्नान्‌ , नप्तृन्‌ )” के सन्दर्भ में 'प्रपोन्नर का भी द्योतक है। अथर्वबेद शोर 
वाद में पुत्र के पुत्र को 'पोन्नः शब्द से भी ध्यक्त किया गया है, जब कि 
ऋग्वेद जैसे प्राचीन समय तक में 'प्रपौन्नों' का यथार्थ भाशय उस 'प्र-णपात! 
सें व्यक्त हुआ है जिसका “नपात्‌? ( पौन्न ) के साथ प्रयोग मिलता है। 
स्नीलिड्र रूप “नप्ती? व्यवहारत' कैचल संहितार्भो" तक ही सीमित भौर ५ुत्री' 
का थोतक है । वेदों में व्यवहार इस शब्द के मूर प्रयोग पर कोई प्रकाश 
नहीं डालता ॥ 


3 जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ३ ४८ में 'पुत्र- | + ऋग्वेद ८ १७, १३, 'नपाद! के साथ | 


नप्तारः ( पुत्र और पौत्र ) है । ७ ऋग्वेद ३ ३१, १(निरुक्त ३ ४), 
तु० की० निरुक्त ८ ५। ८ २, ४२। तु० की० १ ५० ३९ 
४ हतरेय ब्राह्मण ७ १०, ३, आपतस्तम्व ९ ९, १, १४, ५, ६९, ३, अधर्ववेद 
श्रौत सूत्र १० ११, ५। १ २८, ४, २ १४, १, ७ ८२, ६। 
५ अधथर्ववेद ९ ५, १०, ११ ७, १६, ऐत- |  डेलबुक डी० व० ४०३-४०५, लेन 
रेय ब्राह्मण ७ १०, ३, तेत्तिरीय मैन फे० वोौ० ७७ | 
ब्राह्मण ? १, ८, ३ । 


नप्नी--नपात्‌ के ख्लीलिद्न रूप में यह, सामवेद, आरण्य ( ५. १३ ) 
में मिलता है । 

नभ(स), नभस्य--देखिये मास | 

नभाक, एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद” ,भऔर ऐतरेय ब्राह्मण में 
उल्लेख है। अलुक्रमणी में नाभाक को ऋग्वेद के अनेक सूक्तों ( <. १५-४२ ) 
का रचयिता बताया गया है । 
3 ८ ४० » ४ ५। तु० कौ० लुडवियग - ऋग्वेद की 
्ि २८॥। । अनुवाद ३ १०७॥ 

नस्य, अर्थात्‌ चक्र की 'नामि? का, अथर्ववेद' और उसके बाद" उदलेख 
है | नाभि भी देखिये । 


3६ ७०, ३, १२. १, १२। 
3 जत्रेय बआह्षण ४ १५; शतपथ ब्राक्षण 
३ ५, ३, २०, कौपीतकि वाह्मण ९ 


४, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ ३, २३, 
इत्यादि 








नमी साप्य ] ( ४६३ ) [ नल॒द्‌ 


नाग ०#ी कमी न अर जमा जन्‍म नमी अीी बन फनी करी नी नरमी नी नी नी नी ी जी नी ितञी *ी न्ल्न-न्‍चज््््ज्््त्च्त्च्च्च्ज्च््च््च््च््जच््च््िच्च््च््चव््चच्् चित 
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नमी साप्य, ऋग्वेद* से एक व्यक्ति का नास है। वेबर' का विचार है 
कि इसका एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है; किन्तु जिन स्थर्कों पर 
यह आया है वहाँ इसमें राजा का ही आशय अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है, और पदत्नविंश ब्राह्मण में यह 'विदेह के राजा? ( वेदेहो राजा ) “नमी साप्य! 
के रूप में आता है। एक स्थल पर इसे 'नम्रुचि? के विरुद्ध संघर्ष रत होने के 
रूप में अस्तुत किया गया है । 


१६ २०, ६, १० ४८, ९। १ ५३, ७ अनुवाद ३, १४९, मैकडौनेल : वैदिक 

में केवल 'नमी” । माइथीौलोजी, ए० १६१; हॉपकिन्स : 
* इन्डिशे स्टूडियन १, २३१, २३१२ । ट्रा० सा० १५, ४९। 'साप्य”ः को 
3२५ १०, १७। पसाय्यः पढा जा सकता है, किन्तु 
४ ऋग्वेद १ ५३, ७। सायण “८” ही मानते हैं, औस्डेनबर्गः 


तु० की० लुडविग * ऋग्वेद का त्सी० गे० ५५, ३२८ । 


नर, नु--ऋग्वेदर और उसके बाद* से मनुष्य” का सामान्य नाम “न! है, 
जब कि “नर” कभी-कभी बाद की संहिताओं ओर ब्राह्मणों" में मिलता है । 


? १ २७५, ५, ९६७, २०, १७८, ३, २. व्युत्पन्न हुआ है, किन्तु इसका आरम्भ 
३४, ६, १ १६, ४, इत्यादि । भारतीय-ईरानीकाल का ही है। देखिये 

* अथवेबेद २ ९, २; ९ १, ३; १४ २, ब्रुगमैन : ग्रुन्ड्रिस, २, १०६ । तु० कौ० 
९, ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३१४, ६ २७. मैकडोनेल : वैदिक ग्रामर ११८, 
३२, श्त्यादि | &५। 

3 इस शब्द का यह रूप, जो कि वैदिकोत्तर |  तैत्तिरीय सहिता ७ १. १२, १, शतपथ 
साहित्य में सर्वेसामान्य बन गया है, ब्राह्मण ९. ३, १, ३, निरुक्त ५. १, 


केवल गौण है और “नरम? जैसे शब्दों इत्यादि । 
से, जिन्हें 'नर-म! समझा गया है, 


नराची केवछ एक बार जथवंवेद" में मिलता है और इसका अर्थ कदाचित 
एक विषेलछा पौधा है । 


१ ७, ३१, ४ । तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १८, २८६। 
नये ( पुरुषोचित ) को ऋग्वेद के दो स्थलों ( ३. ७७, ६; ११२, ९ ) 


पर भाष्यकार सायण ने किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम माना है। नाये 
भ्नो देखिये | 


नलद, एक पौधा ( पि&7088680798 तें४&7७॥&ं ) है जिसका 





नवक ] ( ४६४ ) [ नवन्नीत 








अथव॑बेद्‌र, तथा ऐतरेय' और शाह्डुगयनः आरण्यकों ( जहाँ गजरे के रुप में 

इसके प्रयोग का उछ्लेख है ), और साथ ही साथ सूत्रों में उल्लेख है। 

अथर्ववेद में इस शब्द का स्रीलिड् रूप 'नलदीः एक अप्सरस अथवा 
दिव्यांगना के नाम के रूप में आता है। 


3६ १०२, ३। तु० कौ० त्सिमर * आल्टिन्डिशे 
२३ २, ४। लेबेन ६८, ६९, ग्रॉहमेन * इन्हिशे 
3५9५ ४। स्टूडियन ९, ४२०, कैडेण्ड आन्टि 
४५ ३७, ३ न्डिशे त्सावररिजुअल १७७, नोट ४। 


नवक को, जैमिनीय ब्राह्मण* में पिभिन्‍्दुकीयों के सन्न के समय, एक पत्नी 
के रूप में प्राप्त करने की कामना की गई है। 
१9 7३३ (ज० अ० ओ० सो० १८, ३१८ )। 


नव-ग्व ऋग्वेद! के भनेक स्थलों पर एक श्रेष्ठठम भब्विरस्‌ ( भज्विरस्तम ); 
प्रत्यक्षतः उन 'नवस्वों! की ही भाँति एक व्यक्ति के रूप में आता है जो आचीन 
कालीन रहस्यवादी जाति के लोग और सम्भवत* भ्द्विरसों के साथ संयुक्त 
अथवा सम्बद्ध माने जाते थे। इन्हें भकक्‍्सर दशग्वों' के साथ भी सखद्ध 
किया गया है । 
3७५ ८५१, ४, ९ १०८, ४, १० ६२, ६ | ऋग्वेद १ ६२, ४, ४ ५१, ४, ५ २९, 


* १० ६२, ६। १२, १० ६२, ६, हत्यादि । 

3 ऋग्वेद १ ६२, ४, ३ ३९, ५, ५ २९, चु० की० छुडविंग - ऋग्वेद का 
१२, ४५, ७ ११; ६ २२, २, १०, अनुवाद १ १६५, मैकडौनेल ' 
१४, ६, ६१, १०, १०८, ८, अधर्ववेद वैदिक माश्भौलोजी, ४० १४४ (सं ) 
१४ १, ५६, १८ ३, २०, इत्यादि । १७० ॥ 


नव-नीत ( ताज़ा मक्खन ) का बाद की सहिताओं* और आह्यर्णो' में 
अक्सर उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इस प्रकार का मक्खन भृण 
€ गम ) के लेप के लिये उपयुक्त होता है, जब कि देवगण ऋआज्य की, मंड॒प्य 
) तैस्तिसेय सहिता २ ३, १०, १, ६. १, २, ६, मैसिनीय उपनिध्रद्‌ ब्राक्षण ई* 
१, ५, काठक सह्दिता ११५ ७, मैत्रा- ५, ३ । 


यणी सहिता २ ३, ४, श्त्यादि । 3 तैत्तिरीय सह्दिता २, ३ | 
शत्पथ ब्राह्मण ३ १, ३, ७ ८; ५. ३, 


नवनवास्त्व |. * ( ४६४ ) | नहुस्‌ 





वी? ( घृत ) को, और पिवृगण आयुत को अह्ण करते हैं ।* अन्यत्र इसका 
छत और सर्पिस्‌ से विभेद किया गया है । 


४ जैत्तिरीय सहिता २ ३, १०, १, इत्यादि! 


7-८ नव-वास्त्व ऋग्वेद के तीन स्थ्ों पर आता है। एक स्थर' पर यह 
सझ्ि का एक आश्रित, दूसरे' पर सम्भवतः उशनस्‌ का पुत्र शोर इन्द्र 
का प्रियपान्न प्रतीत होता है;' किन्तु अन्तिस पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र 
ने इसे पराजित, अथवा इसका चध तक कर दिया था ।* फिर भी, यह एक 
सर्वधा पौराणिक व्यक्ति ही हो सकता है। त॒ु० की० बृहृद्रथ भी । 


3 9 ३६, १८। २, १२८, १२९; लुडविग : ऋग्वेद 
*६ २०, ११-। ; का अनुवाद ३, १४७; उ० फौ० १६०, 
39७० ४९, ६ । पेरी ४ ज० अ० ओ० सो० ११, २०२; 


तु० कौ० बर्गेत : स्लीजन वेदिके मैकडौनेल : वैदिक माइथौलोजी 
२, २९३; प्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त पूृ० १५८ । 
२, ४८१, पिशल * वेदिशे स्टूडियन, 


नहं को रौथ” और झ्ासमेन" ने तने के आशय में ग्रहण किया है। इसके 
चतुर्थी रूप 'नद्भ्यस्‌! का अर्थ 'बन्धन? है जो ऋग्वेद में एक बार आता है 
ओर सीग के विचार से उसका अर्थ वहन के पुत्र! है। किन्तु इस चतुर्थी 
रूप का अथथ सम्भवतः 'पोौन्नों को” है । 


सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० । ४ सा० ऋ० १२९ । 
बटरबुख, व० स्था'। + पैकडोनेल : वेदिक ग्रामर, ए०, ५६, ३७० 
२१०, ६०, ६ | 


। है: 


ड़ 


नहुस ऋग्वेद में अनेक वार आता है, 'किन्तु ” इसका * ठीक-ठीक आशय 
श्रित नहीं । छुडविग? 'नहुस! को एक ऐसी.जाति का द्योत्तक मानते हैं जो ' 
सिन्धु" अथवा सरस्वती के निकट रहती थी, भौर भ्रश्वों से सम्पन्न, भरतों 
और पिम्युयों” क्री सहयोगी, तथा कक्षीवन्त्‌ और वार्षायिरत्‌ के साथ 


3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०६ । २; ९१, २। 
* ऋग्वेद १. ३११, ११, ६. २२९, १०, ४६, | ऋग्वेद ८. ६, २४। 
७, १०. ८०, ६ । + ऋग्वेद १. १००, १८; ७ १८, ५। 


डर ऋग्वेद ७. ९५५, २। तु० की० ९. ८८, 
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नाक ] (४६६) [ नड़ 


कम मी 3 कह अजब जज अल लन लिन लक न विश क 
सम्बद्ध थी, भऔर जिसके राजा यरार्शार्‌ और आयवस थे ।" दूसरों कोर 
रोथ, नहुस्‌ में उसकी जाति (विश ) के छोर्गों के विपरीत, केवल परोसी 
मात्र का सामान्य आशय देखते हैं, यह व्याख्या 'नहुपो नहुष्टर” ( पढ़ोसी 
से भी अधिक निकट ) वाक्पद द्वारा पुष्ट होती है। ऋग्वेद* के दो स्पों 
पर “नहुष! का भी “नहुस” के ही समान आशय है, किन्तु इनमें से- एक:स्पढ 
पर यह किसी व्यक्ति का थ्यक्तिवाचक नाम प्रतीत होता है।** सम्भवतः 
नहुस्‌ भी सूलतः मनु की ही भाँति एक मलुष्य था ।** 


५ ऋग्वेद १, १००, १६. १७ । ऐसे पूर्वज का नाम नहीं रहाहो 

ऋग्वेद १ १२२, १५। तुण् की०' सकता जिसे सभो जातिया खोकार 

“नहुपो विष ? भी, ऋग्वेद ७ ६, ५, करतो रहीं हों, क्योंकि कोई भी ऐसा 

१०, ४९, ८, ९९, ७, इत्यादि । स्थल नहीं है जिसमें इसे सभो मनुष्यों 

ल ज्लेन्द पीदर्सवर्ग कोश व० स्था० । के लिये ही व्यवह्त किया गया हो। 
$ ऋग्वेद १० ४९, ८।तु० की० ८, ८, ३। गेल्डनर : ऋग्वेद, सलॉसर ९९ 

१7 १, ३१, ११५५ १२, ६ । पनहुसू? को एक जाति और 'नहूप' को 
39 ऋग्वेद ८ ४६, २७ । एक राजा मानते हैं । त्सिमर आहि 
१६ औस्डेनवर्ग से० बु० ई०, ४६, २८, न्डिशे लेवेन १२८, समस्या को अनि 
वर्गन. रिलीजन वेदिके २, १२४। णींत छोड देते है! धु० को० मूह 


किन्तु यदि “नहुसः मूलत. किसी |... सस्छत टेक्स्ट १, १६५, नोट ७, १७५ 
पौराणिक पूर्वज का नाम था, तो भी, और वाद, ३०७, और वाद । 


९. नाक, ऋग्वेद” और याद' में आकाश! का चोतक है। इसका 
अक्सर “उत्तम” अथवा “तृतीय” विशेषण के साथ प्रयोग किया गया है 
जिससे पृथ्वी, अन्तरिद्ष और आकाश (दिव्‌ ) के त्रिस्तरीय विभाजन के 
समानान्तर आकाश के प्रिस्तरीय विभाजन का सन्दर्भ है। “नाक! को 
प्रकाशमान भन्तरित्ष ( रोचन ) के ऊपर तृतीय 'शृष्ठ” पर स्थित बताया 


3 १ ६०, १०, १२५, ५, ३ २, १२, ४ ब्राह्मण ८ ५, है, ४, इत्यादि। 
१३, ५, ७ ८६, १६ ९९, २, ८. १०१, | _ अथवबेद ४ १४, ६, ११ ४ ४६ वैंते 
२, ५ ७३, ४, श्त्यादि । सनेयि सह्िता ९ १०, १३ ४२३) 
* अथर्व॑चेद ७ १८, १, १८ २, ४७, १३१. | अथर्ववेद ६ १२२, ४) ९१ कर हैं 
१, ७, वाजसनेयि सद्दिता १५, १०, १८ ४, ३। 
पन्नविश ब्राह्मण १८, ७, १०, शतपथ ६ 


नाक | ( ४६७ ) [ नाग 





गया है । अन्य्त्रः प्रथ्वी, जन्तरिक्ष, व्योम और “नाक', जाकाश ( स्व॒र्‌ ), 
दिव्य प्रर्याश ( ज्योतिस ) का क्रम आता दे । ब्राह्मण में 'नाक! शब्द की न! 
और “अक' ( बेदना ) से व्युत्पन्न हुये होने के रूप में च्याख्या की गई है, 
क्योंकि जो वहाँ पहुँच जाता है वह दुःख से मुक्त रहता है । 
+ वाजसनेबि सहिता ६०५ ५० । |... ब्राह्मण < ४, ३, २४; निरुक्त २. १४; 
£ अधथर्ववेद ४ १४, ३; वाजलनेयि सहिता |. और तु० की०, छान्‍्दोग्य उपदिषद्‌ 
१७ ६७। ऋग्वेद १०. १२१, ५ में | २. १०, ५, । 
पृथ्वी और आकाश (थीः), और | तु० की० मेकडोनेल : वेदिक माइ- 
आकाञ (स्वर्‌ ) तथा 'नाक! सभा यीलोजी १० ५९; मैक्स मूलर्‌ : से० बु० 
का उल्लेख है । ई० ३२, ५०, ५६, ५७ । 
४ पत्ञविश ब्राह्मण १०, १, १८, शतपथ 


२. नाक जैसिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में पक गुरु का नाम है। सम्भवतः 
यह उस “नाक मौद्ृल्य! ( 'मुद्दछऊ” का वंशज ) के ही समान है जिसका 
शतपथ व्ह्यण, बहदारण्यक उपनिषद्‌) और तेत्तिरीय उपनिपद्‌* में उल्लेख है। 
२३ $8 ५। 3६ ४, ४। | 
हक आर कक) 0 8.8०] 


नाक्र एक ऐसे जलीय पशु का नाम है जिसका यजुवेंद संददिताओं'* में, 
अश्वसेध के वलि-प्राणियाँ की तालिका में उल्लेख है। कदाचित्‌ इससे 'मगर' का 
आशय दे जिसे चाद्‌ में 'नक्र'* भी कहा गया है । 


१ तत्तिराय सहिता ५ ५, १३, १; भैत्रा कि वाजसनेयि संहिता, उ० स्था० पर 
यणी सहिता ३ १४, ?, वाजसनेयि दिये गये महीधर के एक पाठ का 
सहिता २४ ३५। अनुगमन ऊरते हैं, हिलेब्रान्द : वेडिशे 

है त्सिमर : जाल्टिन्डिश लेवेन ९६, जो ! माइथोलोजी ३, २१, नोट ४ | 


नाग केवल एक वार 'महानाग' के रूप मे शतपथ ब्राह्मण” में आता है, 
जहाँ, 'महान सर्प” अथवा 'सहान गज! अर्थ हा सझता है। बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌* कौर ऐतरेय ब्राह्मण? में उपलब्ध एक उद्धरण में स्पष्टताः “गज! का 
ही आशय उहिए है। सूत्रों” में पोराणिक "नाग! अक्सर आते है । 


१३, २, ७, १२। तु० की० घिन्टनिज : सर्प-वलि, 
२ 

हम ४३, मैंकडोनेल * वैदिक माइथोलेजी, 
अ ८५ श्र | पृ० १७५३ | मम 


न 


7 आखलायन गद्य सूत्र ३ ४, ? 
चे 
शे२ चु० इ० 


नाभःजित ] ( ए६८ ) [ न्ञाही 





नाम्-जित ( नम्नजितू का चंशज ) शतपथ ब्राह्मण (८, १, ४, १०) 
में स्वर्बित्‌ का पेतुक नास है । 

नाविकेत ( नविकेतस्‌ से सम्बद्ध ) काठक उपनिषद्‌* सें एक उपासयान 
का शीर्षक है । उसी उपनिपद्‌र तथा तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में यह शब्द एक 
विशेष प्रकार की भ्षप्नि के विशेषण के रूप में भी व्यवहृत हुआ है; 
१३ १६। / कोशकार सामान्यतया अस्रि के पर्याव 
९9, १८;२ १०१ । के रूप में 'नाचिकेतरँ और 'नाविकेतु' 
3 १ २२, ११, २६, ३ । तु० की० वेवर : का उल्लेख करते हैं। 

इन्डिशे स्टूडियन ३, ३८६। देशीय 


नाड-पित्‌ शतपथ ब्राह्मण? में भरत के जन्मस्थान के रूप में भाता है। 
फिर भी, इस शब्द को 'नाड-पिती” भी पढ़ा जा सकता है, जो भरत की 
माता का नाम है?; किन्तु यह कम सम्भव है । 
3 १३ ७५, ४, १३ । 
* बेबर : ए० रि०, ६, नोट ३। तु० की० ल्थूमैन त्सी० गे०, ४८, ८१। 


?. नाडी अथवंवेद” और बाद में मानव-शरीर के "नाड़ी! अथवा 
ध्वमनी! का द्योतक है, जो कि “'नरकट' के काशय का ही एक स्वासाविक 
विस्तारण है। 

3६ १३८, ४; १० ७, १५ १६। 
* काठक संहिता १९ १०, शनपथ ब्राह्मण 

१०, ४, ५, २, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


> १, २१, ४ २, ३, इत्यादि, 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ६, ५५ वौगी 
तकि उपनिषद्‌ ४ १९) 





२. नाडी का ऋग्वेद” में एक वाद्य-यतन्न, “नरकट की वंशी', क्षय है। 
काठक सहिता' में भी यही अर्थ है जहाँ एक स्थर पर तृण्वी के साथः 
साथ इसका उल्लेख है। 

१ १० १३५, ७। तु० की० हॉपकिन्स: ज० भे० 
>े ३२३ ४, इ४ ५। औ० सौ० १३, ३२९ । 
के इं४ड ५। 


३. नाडी का यजुर्वेद संहिताओं' में रथ के पहिये का 'बक्स! अर्थ प्रतीत 
होता है । 


3 वैत्तिरीय सहिता ३ ४, ८, ३, काठक सह्दिता ३७. १२ । 
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नाडीका ] ( ४६६ ) | चाभा-नेदिए 





नाडीका एक वार जधचंचेद' सें आता है जहाँ “फूँकने की नली? का 
आशय स्पष्ट ह; साथ ही नरकट के बने 'वाण के काण्डः का भी सन्दर्भ है। 
) ७, १८, ८ तु० का० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १८, २२९; विहृटने : अथर्व- 

वेद का अनुवाद, २५१, व्डूमफील्ड : जबवबेद के सूक्त ४३२। 

नाथ वेदिक साहित्य* में केंवलछ कीवलिड्ड में सुरक्षा? के भर्थ में आता है, 
पीर शः से ४ ४ चजे र्गे छ, बक 
ओर दुर्लूम है? ( सासान्यतया वेदिक साहित्य में वेसे व्यवहारों के सम्बन्ध सें 
भी अत्यन्त कम सामग्री मिलती है जिन्होंने एंग्लो-सेक्सन समाज अथवा 
रोमन 'पेट्रोनेट्स को उत्पन्न किया था । 


3 अथववेद ४. २०, ९; ९. २, १७, १८ के नाम के रूप में 'नाथ-विन्दुः (सुरक्षा 
१, १३; तैंत्तिरोय ब्राह्मग १ ६, ४, १। अजित करने वाला ) है । 
अथरववेद १३. २, ३७ में 'नाथ-काम'ः | दूसरी ओर वैदिकोत्तर साहित्य में 
( सहायता की कामना करने वाला ), यह राब्द पुलिद्न है, जिसका अर्थ 
११. १, १५ में 'नाथ विद; पश्चर्विश धचानेवार” है और इसका प्रयोग 
ब्राह्मण १४ १२, २३; में एक सामन्‌ भी अत्यन्त साधारण हो गया है । 


नापित (नाई), का शतपथ ब्राह्मण” और वाद" में उल्लेख है । किन्तु इसके 
लिये पहले का शब्द “वष्त्‌”र है जो कि “व्‌! से व्युत्पन्न है तथा जिसके विविध 
रूपों के प्रयोग द्वारा ऋग्वेद  जेसे प्राचीन समय तक में केशवपन का उल्लेख 
है। गाइने के पहले सतकों का वाल बना दिया जाता था ।* 


१३, १, १, २। अथवबेद ६. ६८; ५. २, १७ इत्यादि । 
* क्ात्यायन थौत सूत्र ७ २, ८. १३; | * अयवेबेद ५. १९, ४। 
आश्वलायन गृद्य सूत्र १.१७, इत्यादि तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
ऋणग्वेद १०. १४२, ४ । लेवेन २६६; मेक्‍्स मूलर : से० बु० 
१०, १४२, ४। तु० की० १. ६५ ४० ३२, २६५। 


नाभाक ( 'नभाक! का वंशज ) ऋग्वेदर में एक ऋषि का नाम है। 
अनुक्रमणी में इसे ऋग्वेद के त्तीन या चार सूक्तों के प्रणयच का श्रेय दिया 
गया है । लुडविगर के जनुसार यह ऋषि, एक काण्व नहीं वरन्‌ आह्विरसों था। 
१ ८, ४१, २; निरुक्त १० ५ ४ ऋग्वेद का अनुवाद 3, १०७। 
८. ३९-४१ और ४? सन्दिय्ध हैं । ४ ८ ४०, १२। 
नाथा-नेदिष्ट ( वंशक्रम से निकटनम ) मानव ( 'मन्ः का वंशज ) 
बाद की संह्िताओं जौर ्राष्मर्णो) से उस व्यवद्दार के लिये प्रसिद्ध है जो इसके 
तैत्तिगेय सद्िता ३ १. ६५. ४-६; ऐत्तरेव ब्राक्मण ५ १४। तु० की० सूइर 
संस्कृत देक्स्टस १, १०१ और बाद ! 





नाभि | ( ४०० ) [ नि 





पिता मनु द्वारा, अपने पुत्रों के बीच अपनी सम्पत्ति चाँटने, अथवा पुत्रों द्वारा 
ही बॉट लेने के समय, इसके साथ किया गया था : इस विभाजन के समय 
जासानेदिष्ठ! की उपेक्षा कर दी गई थी, किन्तु अपने पिता के परामश 
द्वारा भन्विरसों से गाये प्राप्त कराकर इसे सान्त्वना दी गई थी। गाय प्राप्त 
करने के इसके इस कृत्य को शाद्वायन ्रतसूत्र* में अन्य द्रष्टारओं द्वारा सूको 
से भपने सरक्षकों की प्रशस्ति करने के कृत्य के समकक्ष, और ऋग्वेद के 
एक सूक्त ( १०. ६२ ) का जनक, माना गया है। नाभानेदिष्ठ सूक्त का 
ब्राह्मणों) में बहुधा उल्लेख है, किन्तु इस सूक्त के रचयिता होने के अतिरिक्त 
इसके सम्बन्ध में और कोई विवरण नहीं मिलता। स्वय उक्त संहिता में 
भी एक स्थल पर इसे एक कवि ही कट्दा गया श्रतीत होता हैं। किन्तु इस 
स्थल का अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है। 

व्युपपत्तिशाख्र की दृष्टि से बहुत सम्भवतः नाभानेदिष्ठ अवेस्ता के 
'नवनढिंदष्ट! से सम्बद्ध है जहाँ 'पाओइच्यो-ट्कापश! के 'फ्रवषि! जोर 
'नयानए्दिष्ट' के 'क्रषषि! का उल्लेख है। छासन* ने नाभानेदिष्ट के उपरोक्त 
आख्यान में भारतीय-ईरानी विच्छेद की स्छति देखा है, किन्तु रौथ* ने निश्चित 
रूप से यह दिखाया है कि ऐसा असम्भव है, और 'नाभानेदिष्ठ! का अर 
केचल “जन्म की दृष्टि से निकठ्तम” मात्र है | वेबर” भी इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि शब्दों का उक्त सम्बन्ध किसी पक्त द्वारा दूसरे को अहण कर 
लेना व्यक्त नहीं करता, डिन्ठु इतना स्पष्ट है कि अवेस्ता भें इसने “निक्टतम 
सम्बन्धी? का अपना मूल आशय सुरक्षित रक्खा है जब कि ऋग्वेद में यह 
एक व्यक्तिवाचक्र नाम बन गया । 
ढ 





* १६ ११ २८-३० | १० ६१, १८ | 
3 क्लेधीतकि ब्राह्मण २८, ४, केवल इसके | “ इ० आ० ?, ५२०, और शुद्धि पत्र ६० 
अद्विरसों के साथ सम्बद्ध होने का सा 


डब्लेख मात्र करता हे। देखिये वहीं | ६ | 
३० ४, भी, ऐतरेय ब्राह्मग ६ ३० त्सी० गे० ६, २४३ ओर वाद । 


३१, पद्मचर्विश् ब्राह्मण २० ९, ४। ७ (० रि० ८०-५० । दु० को० दयि भी। 
? नासि, इस शब्द के उस शाव्दिक आशय से विकसित हा है. जिसकी 


3 ३ १०५, ९, १६४, ३३, २ 3, ९, ४०, | * ऋग्वेद १ १६३, १२, ई ४७, ८ 
८58 000 किन कक वाजसनेयि सहिंता रै३ै ४३ हे 
वाजसनेयि सहिता १० ८, ११ १२, हर इत्यादि: 

२० ३ इत्यादि। $ 





नाभि ] ( ४०१ ) (_ नासन्‌ 


२. नाभि--रथ के पहिये की 'नामि! का ऋग्वेद! भोर घाद* सें उल्लेख 
है। देखिये रथ भी, और तठु० की० नमभ्य | 


3 ७, ४३, ८; ६ ३५, ४, ८ ४१. ६। ग्य उपनिषद्‌ ७. १५७, ९१; ऐेतरेय 


+ अथवेबेद ३३०, ता 336 3५402 आरण्यक १. २, ४; कौषीतकि 
७, ४; काठक सहिता ११, ४; इहदा- हु 
रण्यक उपनिषद्‌ २. ५, ११; छान्दो- उपनिषद्‌ रै. 


नाम-धेय ( नाम ), ऋग्वेदर में, और अक्सर वाद की भाषा में भो, 
मिलता है । देखिये नामन्‌ । 
3 १० ७१, १। उपनिषद्‌ २. ३, ११; 8. ४, २०; 
ध बे अथव॑धेद ७9. १० धर &, तेत्तिरीय सहिता छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १, ४, छेतरेय 


२ ४, ९, ४; हे ३. ४, २३ शरेतपथ उपनिषद्‌ ५. २, इत्यादि । 
ब्राह्मण १३ ?, ६, ?, बृइदारण्यक पनिषद्‌ ५. २, इत्यादि 


नामसनू--( नाम ) ऋग्वेद और उसके चाद से एक साधारण शब्द हे । 
गृद्य सूत्रों? से वालकों के नामों का निर्माण करने के लिये विस्तृत नियम 
मिलते है । फिन्तु गुप्त ( गुद्य 9 ओर साधारण नास का विभेदीकरण अधिक 
महत्व रखता है, यद्यपि गुह्म नाम से सम्बन्धित नियम सर्वथा संगत नहीं 
हैं। गुना नाम की ऋग्वेद तक में मान्यता और ब्राह्मर्णो) में उल्लेख हे । इन्द्र 
का एक गुझा नाम, '>ज़ुनः, शतपथ ब्राह्मणों में मिलता है। यह ध्यान देने 
की बात है कि किसी चक्षन्न के नाम का गुह्म नाम के रूप में प्रयोग करने 
या न करने का जो नियम है उसका ब्राह्मणों” में आने बारे किसी भी आचार्य 
अथवा शुरु के नाम से उदाहरण नहीं मिलता । 

शतपथ ब्राह्मण” सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दूसरा नाम रख लेने 
का अनेक बार उल्लेख करता है। विभेद करने के लिये भी अन्य नाम रख 
लेने का इस ग्रन्थ से सन्दर्भ मिलता हे ।९ 





? बेबर : नक्षत्र २, ३१६ और वाह़, ३१७, नोट ३। 
हिलेब्रान्द * रिचुअलू लिटरेचर ४६, | वेवर, २, ३११८, ३१९। देखिये अपाढ, 
८७, जॉली . रेख्त उन्‍्ट सिद्धे, १५२ | , _ रौहिण, रौहिणायन 

3 नु० कौ० १० ५५, २, ७१, १, जेसी | + ०७ ७ ४९४ + रै; हैं, रैं४, ५ ४, 


उतरेय अरण्येक ९ ३; है में ज्याख्या ३, ३, जो यह निर्देश करता है कि 
की गई है । व्यक्ति द्वारा किये गये किसी उत्सव के 
| ननपथ बाह्यण ५ १, ३, ९५ ( जन्म छेने | आधार पर हो उसका नाम निष्झष्ट 
के समय एक शिकज्ञ का नामकरण होना चाहिये | काठक संहिता २६ ४; 
किया गया है), बृहदारण्यक उप- तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, १७ भी देखिये 


निपद्‌ ६ ४, २५। ५ शतपथ ब्राह्मण २. ४, ४, ४ । तु० की० 


ढ़ 
२. ५, २, २१; ५. ४, डे, ७, चेचर, २, धर १, ३, ९ । 


नाम्त्र ] ( ४०२ ) [ नाय 


व्यवद्दारतः ब्राह्मणों में बहुधा दो नाम मिलते हैं जिनमें से दूसरा 
नाम पंतृक अथवा मातृनामोद्गत होता हैं जसा कि कनज्षौवन्त पश्रौशिज 
( यदि इसकी माता के रूप में 'डशिज” नामक दासी की कथा ठीक है), 
अथवा वृहृदुक्थ वाम्नेय' ( “बाम्लजी” का पुत्र ) में है, यद्यवि सम्बन्ध सीधे 
पिता-माता का न हो कर बहुत पहले के पूर्वजों से भी उद्गतत हो सकता है।” 
तीन नाम भ्षपेक्षाकृत कम प्रचिलित ईँ--उदाहरण के लिये कुशाम्ब सावव 
लातव्य”? ( “लतु! के पुत्र लाततव्य” के परिवार के 'स्वायु? का पुत्र ), अथवा 
देवतरस श्यावसाथन काश्यप**, जहाँ पेतृक तथा गोत्र दोनों के ही नाम 
मिलते हैं। अन्य दकश्याओं में नामों में सम्भवत- स्थानीय सन्दर्भ मिलता है-- 
जेसे कोशाम्वेय और याज्ञय। अक्सर केवल पेतृक नाम ही दिया गया है, 
जैसे भार्गव, मौद्ूल्य, इत्यादि, अथवा दो पेतृक नामों का साथ-साथ प्रयोग 
किया गया है | सरल नाम का अक्सर पैतृक नाम के स्थान पर प्रयोग मिलता 
है--जेसे प्रसदस्यु |? कुछ दशाओं में पत्ति के नाम से ही पत्नी का नाम बना 
लिया गया है, जेसे उशीनराणी, पुरुकृत्तानी, मुहलानी । 





+ पन्नविश बाह्मण १४. ११, १७। १3 उातपथ ब्राह्मण ६ २, २, १३, हॉप- 
वही, १४ ९, ३८ | किन्स  रिलीजन्स ऑफ इन्डिया 
” पराजिटर ज० ए० सो० १९१०, १४ २०१, नोट २ । 

हॉपकिन्स : द्वा० सा० १५, ५५, | तु० की० मेकटौनेल - वैदिक आमए 
नोट २। पृ० १३५ | 

3१ पत्चविंश ब्राह्मण ८ ६, ८ । तु० की० वेवर * 5० पु० २, ३१६- 

3३ जैंमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३, ४०, २। ३२०, हॉपक्िन्स उ० स्था०। 


५ 
नास्व एक प्रकार के क्षन्न का माम है जिसका शतपथ अ्राह्मण में 
उन्लेख है। तेत्तिरीय संहिता' और काठक सहिता में इस शब्द का रूप 
थआम्व! है। 


3७५ ३, ३, ८। 3 १७५ १५। 
५ ८, १०, १। 


नाय ऋग्वेद के दो स्थर्लों पर, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार, सम्भवतः 
एक व्यक्तिवाचक नाम है । सायण इस शब्द को "नेता? के अर्थ में ग्रहण करते 
हैं, जब कि पिशरू का विचार है कि यह एक अकर्मक आशयवाला कृदुन्त है। 
१ ६ २४, १०, ४६, ११। ख्याओं के लिये देखिये औस्डेनग्ग 
+ वेदिशे स्टूडियन १, ४१। अन्य व्या | ऋग्वेद-नोटेन १, १२३, ३२७० । 


की 2 


नारद ] ( ४०३ ) ( नाराशंसी 


जिन लत े, 


नारद एक पौराणिक द्वष्टा का नाम है जिसका अथर्ववेद' में अनेक वार 
उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण में यह हर्थ्रिन्द्र' के “पुरोद्दित के रूप में पर्वत के 
साथ, सोसमक साहदेन्य को उपदेश देते हुए, और आस्बाइ्टय तथा युधांश्रोष्ट 
का प्रतिष्ठापन करने वाले के रूप में”, आता है। मेत्रायणी संहिता” में एक 
गुरू के रूप में, तथा सामविधान ब्राह्मण” में बृहस्पति के एक शिष्य के रूप में, 
भी इसका उल्लेख है। छान्दोग्य उपनिषद्‌” सें इसे सनत्कुमार के साथ संयुक्त 
किया गया है । 


3 ७५, १९, ९; १२, ४, १६. २४. ४११ | ३.५९ ( अन्त के एक वंश” अथवा सुरुओं 


+ ७, १३। तु० कौ० शाह्ायन औत सूत्र | . की ताढिका में )। 
१७५, १७॥ हि ७. १, २ | 
3७, ३४। तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
5 8] १, २०४, नोट । 
है १, ५, ८ ! 


नाराशंसी ( मनुष्यों की प्रशस्ति करने वाका “मन्त्र! ) का ऋग्वेद? 
जैसे प्राचीन ग्रन्थ में उल्लेख है भौर बाद के साहित्य* में अनेक स्थलों पर 
गाथा से इसका विभेद्‌॒ किया गया है। दोनों का विसेद करते हुये काठक 
संहिता) सें ऐसा कथन है कि यह दोनों ही मिथ्या ( अनृतम्‌ ) दोते हैं। 
इन दोनों का स्पष्टटः अलग-अलग होना कदाचित्‌ ही सम्भव है क्योंकि 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में मनुष्यों की प्रब्याति करनेवाली ( नाराशसी ) गाथा? का 
उक्लेग् है । यह किस प्रकार के मन्त्र होते थे इसका शाह्लायन शत सूत्र” 
द्वारा पता लगता है जो पुरुममेध के समय के 'नाराशंसानि? का उल्लेख 
करता है। इन्हें उपयुक्तः महाकाज्य का एक खोत माना ज्ञा सकता है ६ 


हर पु 
१० दा ६ । । १६, ११, १ और वाद; वेवर ४ ए० रि० 
३ अथवंवेद १५. ६, ४; तैत्तिसीय सहिता १० और वाद । ब 


७.५, ११, २; ऐतरेय ब्राक्षण ६. ३२; | “ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १५, 


कौपीतकि ब्राह्मण ३०. ५; काठक 
सहिता ५, ५, २; तैत्तिरीय आरण्यक 
२ १०, एशयादि; वेवर ४ इन्डिशे स्टू- 
डियन ५, ७८। शतपथ ब्राह्मण ११, 
५५ ६, ८ अनिश्चित द्द ॥ देखिये 
एग्लिश : से० चु० ६० ४४, ९८, 
नोट ५॥ 


3 
हि १४ ५; वेबर : इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ९८। 
१ ३8, २, ६ । 


२६४, नोट । ब्लूमफोल्ड : अथर्वंवेद, 
१०० (तु० को० अथवंबेद कै सृूफ 
६८८, ६८९ ), इनकी प्रकृति पर जोर 
देते हुए इन्हें केवल प्रशस्तिया मानते 


हैं और, इसमें सन्देद नहीं कि यह भी 
इसका एक पक्ष था; किन्तु अन्य तत्त्व 


भो वास्तव में उससे कद्दीं अधिक प्रमुख 
रहे हो सकते हैं जितना कि पौरोहित्य 
परम्परा द्वारा व्यक्त होता है। 


नारी ] ( ४०४ ) | नामर 








कुछ स्थलों” पर नाराशंसी? शब्द अथर्वचेद” के तीन मंत्रों के एक विशेष 
समूह तक ही सीमित है, उिन्तु और्डेनवर्ग' अपने इस घिचार में टीक हैं ढ़ि 
ऋग्वेद में ह्स सीमित आशय को नहीं पढ़ना चाहिये। तेत्तिरीय सहिता'' 
तक में इसका पारिभाषिफ जाशय निश्चित नहीं । बृहद्देवता” इस शब्द को 
एक सामान्य जआाश्यय प्रदान करता है । 


७ तत्तेय ब्राष्षण ६ ३९, दीपातकि ब्राह्मण वित्ज ढीं० ऋ० १५५। 


8० ५। कदाचित नोट ? में उछिम्नित | त्सी० गे० ४२, २३८ । 
है। 0 


अन्य स्थलों पर अधर्ववेद के मन्त्रों का १० <५, ६। 
सन्दर्भ हो सकना है, किन्तु ऐसा होना | / ७ ५, ११, २ । 
कभी भी सम्भव नहीं है । १९३ श्ध४ड। 
४२० १२७,१-३ 5 शाप्मायन श्रीत पृत्र तु० की० वेवर - 7० रि०, ४ और वाद 


१० १४, १-३॥। तु० की० शेफ्टेलो- 


नारी ( स्त्री ) ऋग्वेद! कौर बाद से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
ऋग्वेद” में इस शब्द से स्पष्टतः पत्नी के रूप में री का आशय है, कर्योकि 
यह अनेक स्थर्कों पर बेवाहिक-सम्बन्धर के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है। 
चाद के वेदिक साहित्य में भी, जहाँ इसका प्रयोग बहुत प्रचिलित नहीं 
है, कभी-कर्मी यद्टी आशय है। फिर भी ठेलबुक” का विचार है कि यह 
वैवाहिक सम्बन्ध को नहीं वरन्‌ समुष्य के एक लेंगिक सहयोगी के रूप से सती 
को ध्यक्त करता है । 


१, २०, ५, ५५, ८, ८ ७७, ८, ४० प्रिया ) ७ २०, ५, ६० १८, ७ 
१८, ७; ८६, १० ११। ( 'अविधवा सझुपत्तो | श्रेष्ठ पतियों 
+ अथर्ववेद्र १४ २, १3, वाजसनेयि वाली, जो विधवा न हो )' श्प्यादि। 
सहिता २१ ३६, ऐनरेय बआाह्यण | गौतम पर्म सूत्र ५ २८। 
है ३४१ डो० वृ० ४१७, ४३९। 


392 ७३, ३ (्‌ पपत्ति-जष्टाग, अपने पति की | 


नासर केवल एक चार ऋग्वेद' के एक अछ-से मंत्र मे आता है । सा 
इथ शब्द को एक दुर्ग, जर्जयन्ती, के राजा का व्यक्तिवाचक नाम, विन्चु र 
फिसी सुर का नाम, मानते है । 


39 १३, ८। 3 ज्ेन्ट पौटसवर्ग कोश, 4० स्था० । 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२। 


नामिणी ] ( ४०४ ) [ न्ञाव-प्रश्रंशन 


नार्मिणी ऋग्वेद? में पुर्‌ ( छुर्ग ) की एक उपाधि के रूप सें मिलता द्दैे। 
इसे था तो कसी दुर्ग! विशेष का व्यक्तिवाचक नाम होना चाहिये, अथवा 
इसका अर्थ 'नर्मिन! अथवा 'नर्मिण” नासक किसी राजा का दुर्ग होना चाहिये। 





3 १, १४९, ३। से मिल कर वनी है--'न! और 

* लुड़बिंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०४। धअ्मिंणीः, जिनका अथ चाहे जो कुछ भी 

3 सैथ . सेन्ट पीट्संर्ग कोश, व० स्था० । हो। देखिये औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन 
सम्भवतः यह व्याह्ृति दो शब्दों १, १४८, से० बु० इ० ४६, १७७ । 


नाये ( नये का चंशज ) ऋग्वेद सें एक उदार दानी का नास है। 


3 ८ २४, २९० | तु० कौ० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६१, १६२ । 


नार्षद ( “नुपद? का चंशज ) अथवंबेदु* में, और ऋणग्वेद' के एक स्थरू पर, 
कण्व ( अर्थात्‌ 'वः्ण्व' का वंशज ) का पेतृक नाम है। ऋग्वेद के एक अन्य 
स्थल) पर भी अश्विनों के एक आश्रित, और सम्मवतः रुश॒ती के पति के रूप 
में, कदाचित्‌ इसी व्यक्ति का उद्लेख है। किन्तु ऋग्वेद के एक तृतीय स्थरू 
पर यह नाम किसी जसुर के छिये व्यवह्ृत हुआ है, यद्यपि यह निश्चित नहीं है। 


२७, १९, २। तु० को० छुडविंग : ऋग्वेद का 
९१० ३१२, ११। अनुवाद, ३, १०८, १५०; ब्लूसफील्ड : 
29 १६७, ८। अथवंबेद के सूक्ते ३९७ । 

कि 83: 


नाव-अभ्नंशन, छिदने जौर रोथ के जथव॑वेद्‌* के संस्करण में पढ़े गये 
एक शाब्द का पाठ है और वेबर तथा अन्य विद्वानों) ने इसे 'मनोर्‌ अवसपंण! 
के साथ सम्बद्ध किया है जो शतपथ बाह्मण में उस उत्तरी पर्वत का नाम है 
जिस पर प्रब्यजल के शान्त हो जाने पर मनु की नौका जा टिकी थी। किन्तु 
व्लूमफील्ड” तथा हिटने*, दोनों ही, इस व्याख्या को सर्चधा असस्भाव्य वताते 


३ १९ +१२, ८, जहाँ 'साव-प्रश्नंशन' के ३, १९८; एगलिड्गन : से० बु० ई०, 
रूप में इसके पाठ का एक अलुमा- १०, २१८, नोट; स्सिमर + आल्टि- 
नात्मक सशोधन है । इस सहिता की न्डिशे लेवेन, ३० । 
एक पाण्डुलिपि में 'नाय--! है । 58 60% #। 

* इस्टिने स्ट्रीफेत १, ११। + अथववेद के सूक्त ६७९ । 


5: अल कम तो का अथर्ववेद 
तु० को० लुडविय - ऋग्वेद का अनुवाद | “ अथवंबेद का अनुवाद ९६१। 


नावा ] ( ४०६ ) [ नाहुए 


ि्शीिलजिजजज जज चल जज >> 3 जज जज >> जज जज... 








५७२७२ >१ रजत जबरन 


हैं, और मेकडीनेल” ने भी क्षाप लोगों के ही दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। 
पद-पाठ और भाष्यकार दोनों ने समान रूप से इस ब्यवह्गति का 'नश्व 
प्रश्रंशनः के रूप में विच्छेद किया है, और यह अन्यत्र भी कभी किसी नोड़ा 
अथवा जलयान के अवतरण के सन्दर्भ में नहीं आती ॥ 


४ जञ० ए० सो०, १९०७, ११०७, जहाँ खण्ड के रूप में नहीं आता, जब 
आपने वेवर द्वारा उनके सस्क्ृत कि प्र-श्रएः ( नीचे गिरना) का 
लिट्रेचर १४४, में दो गई व्याख्या किसी नौका के नाचे वह जाने के 
से अपनी पूर्व सहमति को वापस ले आश्य में कभी प्रयोग नहीं हुआ है, 
लिवा है। | अत. इसे इस आशय में ग्रहण करना 

४ 'त्ती? ( नौका ) शब्द कभी भी "नाव? के अनुपयुक्त होगा। 
अर्थ में किसी यौगिक झम्द के प्रथम 





नावा ( ज़ल्यान ) एक बार ऋग्वेद (१. ९७, ८) में भाता है। 
देखिये नो । 


नावाज ८ नोका प्रेरक ) अर्थात्‌ 'नाविक” का शतपथ ब्राह्मण (२, ३, ३, ५) 
में उल्लेख है । 


नाव्या ऋग्वेद! और बाद के साहित्य* में अनेक वार 'नौकार्ये चल सकने 
योग्य जलूधारा५ो? के आशय में भाता है । 


) १, ३३, ५१, ८०, ८, १२१, १३। २३ ६, शतप्रथ ब्राह्मण १० % ४ 
* अथर्ववेद ८ ५, ९, काठक सहिता, १४, इत्यादि । 


नाहुप का भी, नहुत्‌ की भाँति, सेन्ट पीट्सबर्ग कोश के अजुसार ऋघद 
के कुछ स्थलों पर एक विशेषण के रूप में 'निक्‍्टस्थ', और एक स्थल पर 
सत्तावाचक के रूप में 'पड़ोसीः अर्थ है। दूसरी भोर यदि नह को 
व्यक्तिवाचक नाम मान लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि “नहुप भी 


नहुसू जाति के लोगों का), और सत्तावाचक के रुप में 'नहुस्‌ के राजा की 
चोतक होगा ॥ 


)$ १००, १६; ५ ७३, ३, ६ २०, १०, ८ ६ २४। 
द हज |] 


निफोथ ऊ भाय-जात्य ] ( ४०७ ) ( नि-दाघ 








निकोथक भावय-जात्य ( 'भयजात” का वंशज ) का वंश ब्राह्मण” में 
ग्रतिथि के शिष्य के रूप में उतलेख है । 
3 इलन्डिशे स्टूडियन ४, २७३ | तु० की० मैक्स मूलर : ऐन्शेन्ट सस्कृत लिट- 
रेचर, ४४४ । 


निगद पार्ण-वल्कि ( 'पर्णवल्क' का वंशज ) का वंश ब्राह्मण? में “गिरि- 
शर्मन” के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


* इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । तु० की० मैक्स मूलर : ऐन्शेन्ट संस्कृत लिट- 
रेचर ४४३ । 


नि-गुत्‌ ऋग्वेद” के दो स्थर्लों पर आता है, जहाँ सायण इसे “शजन्रु” के 
अर्थ में ग्रहण करते हैं, और यही व्याख्या सम्भव भी है। लुडविग" का मत है 
कि इससे अनाय॑ शज्चुओं का अर्थ है । 


१ ९, ९७, ५३. ५४; १०, १२८, ६। | ' ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६४। 


निगुस्थ एक अज्ञात अर्थवाला शब्द है जो शाह्लायन भ्रौत सूत्र 

(१६. २९, ६ ) में काशि, विदेह और कोसल के छोणों के लिये व्यवह्नत 
हुआ है । ह 

?. नि-तली ( नीचे की ओर प्रहार करने वाला ) अथववेद' में एक 

ऐसे अज्ञात पौधे के नाम के रूप में जाता है जिसका वार्ता को पुनः जमाने के 
लिये प्रयोग किया जाता था । 


१६ १३६; सम्भवतः १३७ में भी इसी देखिये; ब्लूमफोल्ड : अथर्ववेद ६१; 
पोधे का सन्दर्भ है। तु० को० कौषी- अथवबेद के सूक्त ५१६, ५३७; 
तकि सूत्र ३१. २८, जिस प्र अपने हिदने : अथववेद का अनुवाद ३८३ । 
अनुवाद में कैलेण्ड कौ टिप्पणी भी 


२. नि-तली तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. $, ७, १ ) में सात कततिकाओं में से 
एक का नाम है। देखिये नन्ञत्र । 


नि-तान मारुत काठक संहिता ( २७५, १० ) में एक व्यक्ति का 
नाम है । 


नि-दाघ ( दुग्ध करनेवाला ) अर्थात्‌ 'औष्म', शतपथ ब्राह्मण ( १३. ८, 
3, ४ ) में ऋतुओं सें से एक का नाम है | देखिये नेदाघ । 


नि-दान ] ( ४०८ ) [ निन्दिताश 


नि-दान एक सूत्र का नाम है जिसका बृहद्वेंचता' में प्रत्यक्षत भाव्वति 
आह्यण के एक उद्धरण से युक्त होने के रूप में ठहलेख है। इस सूक्त के वतमात 
मूल में उक्त उद्धरण नहीं मिलता ।* 
१ ५ ०३, मैकडढौनेल के नोट सहित । 
3 सा० ऋ० ६५। 
तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 





१, ४४, मैक्समूलर ऐन्शेन्ट पत 
लिट्रेचर, १११, इत्यादि 





नि-धा ( जाल ) का ऋग्वेदः और बाद) में उल्लेख है । 
१९ ८३१, ४, १० ७३, ११, निरुक्त | ऐतरेय ब्राह्मण 8 १९। 


४२ 





निधि का प्रसुख अर्थ 'सचय करने का स्थान), अथवा 'आाण्डार' है, 
और इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से 'कोश' ।* छुान्दोग्य उपनिपद्‌? में 'निधि' 
एक प्रकार के विज्ञान का द्योतक है । 


$ ऋग्वेद १ १८३, ४, ५ ४३, ८,७ ! ठेखिये देव | सायण दोनों को जग 
६७, ७, ६९, १ इत्यादि । |. मानते हुये 'निधि! का 'मद्गाकालादि 
* ऋग्वेद २ २४, ६, ८ २५, ६, १० '. निषिशास्त्रम! के रूप में अनुवाद करते 
६८,६, अथवबेद १० ७, २३, इत्यादि। । हैं जिसका अर्थ कदाचित किसी प्रकार 
७ १, २ ४, २, १, ७ १ सेन्द , का कालक्रम है । 
पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, और ! तु० की० कोश! के रूप में 'निर्षि 
वौटलिदू अपने सस्करण में, 'देवो |. के छिये जॉली . रेख्त उन्‍्द सिवट 
निधि/ को एक ब्याहृति मानते है। |... ३०३, १०४। 


3 


नि-नाह्म, शतपथ ब्राह्मण (३. ९, २, ८ ) 'में एक जरपपात्र हें 
ओतक है और भाष्यकार के घनुसार इसे इसलिये ऐसा कहा गया है कि 
यह भूमि में गड़ा रहता था।? एग्लिड्न' इसकी, “पानी की ठण्डा रखने 
लिये भूमि सें खुदी नाद्‌ जथवा पात्र के रूप में व्याख्या करते हैं।._: 
* जैसा कि च्युत्पत्ति की दृष्टि सेइसफा | होता है। 

अर्थ 'मन्नद अथवा गाढने के लिये? | * से० बु० ई० २६, २२३, नोट ४। 


निन्दिताश्र--( तिरस्फार्य अश्वों वाछा ) ऋग्वेद” में पक प्रतिपालक की 


नास है। नाम का रूप ईरान के साथ सम्बद्ध होने का संकेत कर सकता ६॥ 


3 ८ १,३०। 


नि-पाद ] ( ४०६ ) [ निरुक्त 





किन्तु इस प्रकार की मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है।* सायण 
कुशलता पूर्वक इस नाम--सम्भवतः एक विरूप संज्ञा--को 'जो अपने विपतक्तियोँ 
के अश्वों को लज्ञित कर देता है? के रूप अनुवाद करते हुये प्रशंसात्मक आशय 
में परिणत कर देते हैं। 


+ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १७, ९० । तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १५९। 


नि-पाद, ऋग्वेद ( ७. 4३, ७ ) में 'उहाड़ी? ( उद्धत्‌ ) के विपरीत 
“नीचे सेंदान!, “घाटी” का द्योतक है | तु० की० निवत्‌ । 


निःम्रुच्त्‌ ( सूर्यास्त ) का ऋग्वेद! ओर वाद में समय के विभाजन के 
रूप में बार-वार उद्लेख है। 


१ १७५१, ५, २६१, ३२०; ८.२७, १९; | १. ५, १०, २; काठक सहिता ३७. 


१० १५१, ५। १०, तैत्तिरीय आरण्यक २. ५, २, 
चर 
* अथववबेद १३ 8, २१, तेत्तिरीय सह्दिता ़्त्यादि । 


निर्‌-अष्ट ( बधिया ) कुछ वाद की संहिताओं? में बरेलों के लिये, और 
शतपथ ब्राह्मण सें अ्रश्वों के लिये व्यवह्नत हुआ है । 


) तैत्तिरीय सहिता १ ८, ९, १; १७,१, काठक सहिता १५. ४. ९। 
कड़े १ 8 7%॥ 


रआल, एक बार अथरव॑वेदुः से जाता है, जहाँ सायण इसे किसी 
व्याधि का नास मानते है ।" पद्‌ पाठ से सहसत होते हुय॑ भी ब्लमफोल्डर 
इसकी दो शब्दों के रूप में व्याख्या करते है, जिनसें से 'निरः को आज्ञा 
वाचक न्यूनपद बाहर ( जाभो )! और “आलू? को सम्वोधक के अर्थ में ग्रहण 
करते है । हिटने” ने पहले “जाल को पुक क्रिया रूप माना था किन्तु अन्ततः 
इस निष्फप पर पहुँचे कि सम्पूण व्याह्ृति एक ही, 'निरालः शब्द है जिसका 
आदय अक्तात दे । 


* ६, १६, ३। 


६. ४ / अथवेबेद दा अनुवाद, २९२। 
अथववबेद के सृक्त, डध६्‌ | 


निरुक्त ( व्यास्या ), किसी शब्द अथवा वाक्पद की व्याख्या के ख्प में 


तु० का० वेबर * इन्ठिशे स्टूडियन लिटरेचर २६९, २७०; कीय : ऐनरेव 
९) ३, १७, ३, २६० और वाद आरण्यक २४, २५, रौथः निरुक्त, 5ए 
च्डियन लिय्रेचर २५, -२६, ४१, ॥ 


४२, शत्यादि; भेकडौनेल : सस्कृत और वाद । 


निर-यास | ( ४१० ) [ नि-दि 
किक अं जलक पत- 3 मम ५ अर ओ मार ट नम अप कल 3 हल शी जी आर, 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ८, ३, ३, ) में मिलता है। किन्तु किसी ग्रन्थ के नाप 
के रूप में यह वाद के उपनिषदों के पहले नहीं आता। फिर भी यारक्ष$ 
निरुक्त का बौद्ध मत के उदय के बाद का न होना सम्भव है। तु० की० 
निवचन | 
निर-यात, बृक्षों के गोंद! का द्योत्क है। इसके छाल रग के कारण 
तेत्तिरीय संद्विता ( २. १, ५, ४ ) में इसे अखाद्य कद्दा गया है । 
निर-वचन का तेत्तिरीय आरण्यक* और निरुक्त' में व्याख्या), मुख्यतः 
च्युत्पत्ति शास्त्रीय व्याख्या, अथ है | तु० की० निरुक्त । 
११६, ३। 


व्याख्या का प्रयोजन सिद्ध न करता हो) 
* २ १। तु० कौ० “अ-निवेचनम? ( जो 


वही ७ २४। 
नि-वत्‌ , ऋग्वेद” और बाद सें “घाटी” का दयोतक है । 


3१ १६१, ११, ३ २, १०३७ ५०, ४, | * अथर्ववेद ६ २२,३, तैत्तिरीय संहिता 
१० १२७, २, १४२, ४। ३. २, ४, ४, ह्त्यादि। 








पक-ज 


निवान्य-वत्सा और निवान्या, शतपथ ब्राह्मण” में “एक गाय भौर ऐसे 
बछुड़े का द्योतक है जिसके छिये गाय का प्रेम प्राप्त करना पढ़े; अर्थात्‌ गाय 
के साथ ऐसे बछुड़े का धोतक है जो गाय के अपने बछुढ़े के मृत हो जाने के 
याद उस गाय के साथ रख दिया गया हो । “निवान्या”' उक्त योगिक शब्द 
का सक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार की अन्य घ्याहृतियाँ यह हैं: 'अभिवान्य- 
वत्सा'/ 'अभिवान्या?, वान्या',* कोर 'अपि-वान्य-वस्सा” | 


39१५ १५ ४। ४ वही, २. ६, १६, २, | 

१२६, १, ६। 5 कौशिक सूत्र ८९ २२। 

3 छेतरेय ब्राद्याण ७ २। तु० की० जिटने के अथर्ववेद के अनु 
४ वैत्तिसैय ब्राह्मण १ ६, ८, ४ बाद, ८८०, में लैनमैन । 


नि-विदू, ईश्वर के सम्मान में की गई सामाजिक प्रार्थना में आमन्त्रित 
किये गये देवता के संक्षिप्त स्तुतियों का चोतक है। ब्राह्मण ग्रन्थ, शा में 
प्रतिनिविष्ट “निविदों! का बार-बार उल्लेख करते हैं, और ऋषग्वेद' के खिल 
- प्रेतरेय आदह्वाग २ ३४ ३४, 9 १० १०, ४ ०, २, गाद्वायन आरण्वक १श 


६ ३३ ३५, कौपीतकि प्राह्मण 2४ हे श्त्यादि । ४० ऋ० ११७- 
१, गतपथ ब्ाह्मण इ्‌ ९, ३ » २८, श्३ देखिये शेफ्टेलोवित्ज * डा0 प्र 


७५, १ ९, इत्यादि, ऐतरेय आरण्यक श्ड्श 


निविद-धान ] '( ४१ ) [ निःषद्ञथिः 


के बीच अनेक 'निविद” सुरक्षित हैं। किन्तु यह संद्ग्धि है कि इस प्रकार 
के संक्षिप्त सूक्तों--निविद्‌ः विस्तार में सामान्यतया पुक पद जथवा मन्त्र 
के चतुर्थांश से अधिक बड़ा नहीं होता--के भ्रयोग की प्रथा ऋग्वेद को भी 
ज्ञात था अथवा नहीं, यद्यपि वहाँ इसे देखा गया है,” और 'निविद? 
शब्दु भी इस संहिता” में अनेक बार मिलता है | फिर भी इसमें इसका ब्राह्मण 
ग्रन्थों जेसा पारिभाषिक जाशय नहीं है। बाद की सहिताओं? में इसका पारि- 
भाषिक आशय सामान्य हो गया है । 


3 धलविदों? की प्राचीनता के सिद्धान्त का ई० ४६, ११९, १२२, ऋग्वेद १. 
हॉग : ऐतरेय ब्राह्मग, १, २६ में, और ९६, २ में 'निविदों? के पारिभाषिक 
उनके वाद अक्सर तिलक - ओरायन जाशय का प्रयोग मानते है । 

२०६, शैफ्टेलावित्न : उ० पु०, है, | ४ २, ८९, ३, ९६, २, १७५, ६, २ ३६, 
आदि ने प्रतिपादन किया है । किन्तु ६, ४. १८, ५, ६. ६७, १० । 

वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ९, २६५, | £ अवचेदेद ५, २६, ४, ११ ७, १९; 
२०७५, ओर ओछ्डेनबर्ग - त्सी० गरे० वाजसनेयि सहिता १९ २७५, इत्यादि । 
४२, २४२ ओर बाद; गो० १९०७, चु० को० हिलिब्रान्ट $ रिचुअल- 
२३२, २३३, आदि ने इसे स्वेथा लिटरेचर, १०२, ओऔस्डेनबर्ग : रिलो- 
असम्भाव्य बताया । ५ जन देस वेद ३८७, नोट २, मूहर : 

7 9, ८६, ४, वेजेनवर्गर : बी०, ९, १९२। सस्क्षृत टेक्स्ट्स ११, २४१। 


इसी प्रकार औल्‍्डेनबर्ग : से० बु० 
निविदू-धान ( “निविद्‌ से युक्त ), ब्राह्मणों) में अनेक बार किसी सूक्त 
स्रथवा मन्त्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 


3 छऐतरेय ब्राह्मण ३. १७; कौपीतकि ब्राह्मण २१. ६; २४. ४; शतपथ ब्राह्मण १३. 
५, २ ९२; ऐतरेय आरण्यक १. २, २; ५, ३ | 


नि-वैशन ( भावास ), ऋग्वेद” और सूत्रों में जाता है। सूत्रों * में 
पशुर्भों के विश्राम-स्थान के रूप में इसका ग्रह से विभेद्‌ किया गया है । 


१७, १९, ५, ७, १९, ५। |. आखलायन गृह्य सूत्र ४. ।६, इत्यादि । 
नि-षज्जथि! अथवा निषज्ञ-पि' यजु॒वेंद संद्विताओं में मिछता है। यदि 

इस शब्द का द्वितीय रूप ठीक है तो इसका आशय “तलवार की मियान? 

( निषद्ध ) होगा, जेसा कि सेन्‍्ट पीटसंबर्ग कोश ने माना है; किन्तु सम्भवतः 


* काहक सहिता १७ ११; मैत्रायणी सहिता २ ९, २। 
* वाजसनेयि सहिता १६ १० । 





निषन्निन्‌ ] ( «१२ )' [ निया 


जज +++++ ++++>>-.तह... 


प्रथम रूप द्वी ठीक है और उस दशा में इस शब्द का निषश्विन्‌ जैसा है 
अथ होगा । 

नि-पल्निनू तीन बार ऋग्वेद” में मिलता है, जहाँ एक स्थल प्‌ 
'सुधन्वान इघुमन्तो ( श्रेष्ठ धनुप और बाण़ चाछा ) शब्दों के वाद आने के 
कारण “निषड्विन.” का आशय 'तरकस से युक्तः सर्वथा निश्चित प्रतीत होता 
है । वाजसनेयि संहिता) में भाष्यकार महीधर ने इसे 'तलवार से युक्त! के 
अर्थ में अह्ण किया है, और इस स्थान पर तथा अन्यत्रों भी जहाँ यह शब्द 
जाता है, ऐसा अर्थ सर्वधा सम्भव है । किन्तु इस शब्द का कहीं भधिक सम्भव 
अथ 'तरकस से युक्त' ही है, क्योंकि धनुष ही वेदिक कालोन भद्र था तलवार 


(अप्ति ) नहीं । 





१३ ३०, १५, ५ ५७, २, १० १७ १२, ३७ ११, मैन्नायणी सहिता 
१०३, ३ । २ ५९, ३, तैत्तिरीय सहिता ४ ५ 

३७५ ७५७, २। ३, १, शतपथ ब्राह्मण १३ ४, २,५। 

3 १६ २० । तु० की० कात्यायन औतसूत्र तु० की० हॉपकिन्स « ज० भ० 
२० २, ११, ओर उस पर भाष्य | ओऔ० सो० १३, २७४ | 


४ शामवेद २ ११९९, काठक सहिता 


नि-षाद्‌, बाद की सहिताओं में, तथा ब्राह्मणों" में मिलता है। यह शब्द 

किसी जाति-विशेष का द्योतक नहीं वरन्‌ एक ऐसी अभनाय॑ जाति क॑ 
लिये अयुक्त सामान्य शब्द है जो आयों के नियन्त्रण में नहीं थी, जंसे शूद्र, 
क्योंकि औपमन्यव' ने पाँच जातियों ( पद्न जनाः ) के भनन्‍्तर्गत चार जातियों 
( चत्वारो वर्णों: ) तथा “निषाद! को रक्‍खा है, और भाष्यकार महीपर 
वाजसनेयि सहिता के उस स्थरू पर जहाँ यह शब्द भाता है, इसकी 'भिश्न' 
अथवा “भीलछ! के रूप मे व्याख्या करते हैं। लाव्यायन श्रौत सूत्र में निषादों 
के एक आस का उल्खेख है, और “निषाद स्थपति! का, जो कि एक प्रकार का 
नेता है, कात्यायन श्रौतसून्न" तथा इसी स्थल पर भाष्यकार द्वारा उद्धृत एक 
ब्राह्मण में, सन्दर्भ है । वेबरः का विचार है कि निषाद छोग चलाये गये 
१ तत्तिरीय सहिता ४ ५, ४, २, काठक | 3 १६ २७, | तु० कौ० ३० ८। 

सहिता १७ १३, मैत्रायणी सहिता | “८ २, ८। 

२ ९, ५, वाजसनेयि सदहदिता १६ | “१ १, १२, वेवर * इन्डिशे स्टूडिवन 

२७, ऐतरेय ब्राह्मण ८ ११, पश्चविश १० १३। 

ब्राह्मण १६ ६, ८, इत्यादि । 8 इन्डिशे स्टूडिय ९,१४० | तु० की? १०% 
* यास्क निरुक्त ३ ८, में । १३, १६ । 


निष्क ] . (४१३ ) [ निष्क 


पी 367 मई कलश अमर 222 पक कम 
आदिवासी ( “नि” अर्थात्‌ निम्न और 'सद्‌” अर्थात्‌ बसना से च्युत्पन्ञ ) थे। 
यह मत इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता है कि “विश्वजित्‌ यज्ञ” के संस्कारों के 
अन्तर्मत अस्थायी रूप से निषादों के साथ रहना आवश्यक होता था; भौर 
जो निषादू-गण एक जाय॑ को स्थायी रूप से अपने मध्य रहने की अनुसति 
देते होंगे वह अंशत्तः आया के प्रभाव के अन्तर्गत अवश्य रहे होंगे । किन्तु 
यह नाम आये संगठन के अन्तर्गत न आनेवाले भय सभी आदिधपासियों के 
लिये सरलतापुर्वक व्यवहृत हो सकता है। फॉन श्रोडर” का विचार हे कि 
निपादों को सम्भवतः उन 'न्यसायेयनों? के साथ समीकृत किया जा सकता है 
जिन्होंने, यूनानी विवरण के अनुसार, सिकन्द्र के पास उस समय एक दूत 
भेजा था जब वह “अश्वर्कों' के क्षेत्र में उपस्थित था; किन्तु यह समीकरण 


सन्दिरिघ है । 

७ इजखिये कौषीतकि ब्राह्मण २५ १५;!  बृहत्सहिता ( १४. १० ) में मध्यदेश 
लाव्यायन, उ० स्था०, पश्चविश ब्राह्मण के दक्षिण-पूवे में स्थित निषादों के एक 
उ० स्था० । 'राष्ट्र को स्वीकार किया गया है। 

4 इन्डियन्स लिटरेचर उन्‍्ट कल्चर ३२६६ । पालि ग्रन्थों ( फिक : डी० ग्ली० १२, 

तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे १६०, २०६ ओर वाद ) में यह लोग 
लेबेन १९, ११९। वाद के विवरण जगली व्याध और मछुये हैं। तु० 
( मनु० १० ८) में 'निषाद', ब्राह्मण | की० भूइर - सस्कृत टेक्स्ट्स ११, 


पुत्ष और शुद्र पली से उत्पन्न कद्दे ३०१, ३०३, ३६६, नोट १६४, ४०३, 
गये हैं, जब कि वराहमिहिर की ४८१। है 


निष्क ऋग्वेद” और बाद' में अक्सर मिलता है। जेसा कि “निष्क-कण्ट'टे 
और “निष्क-ओीव”” ( गले में स्वर्ण आभूषण पहने हुये ) उपाधियों से व्यक्त 
होता है, यह गले में पहने जानेवाले किसी स्वर्ण-अलंकार का ग्योतक हैः । 
पश्चविश ब्राह्मण? सें एक रजत-निष्क का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद* जेसे 
प्राचीन समय सें भी सुद्रा के एक प्रकार के रूप में 'निष्कः के प्रयोग के चिह्न 
? २, ३३, १०, ८. ४७, १५, इत्यादि। । * ऋग्वेद ५. १९, १, अथववेद ५. 
* अथवेवेद् ५ १४, ३, ७. ९९, १३२०, १७, १४ । 

१३१, ८, छान्‍्दोग्य उपसिषद्‌ ४ २, | १७ १, १४, ब्रात्य द्वारा धारण किया 

१ २, ५ १३, २, जेमिनीय उपनिषद्‌ गया होने के रूप में । तु० कौ० अथवी- 

ब्राह्मण १ ३२६, ७ ८; शतपथ ब्राह्मण वेद १५, ३। 


१३ ४, १, ७ ११, इत्यादि । #- ३ १३६: २ 
3 ज्तरेय ब्राह्मण ८. २२। 


३३ थे० इ० 


निष्किरीय ] ( ४१४ ) [ नीच 


चर्तमान हैं, क्योंकि एक गायक शत-निष्कों जौर शत-घश्रों की प्राप्ति दे 
उपलक्ष में समारोह करता है; केवल व्यक्तिगत अलंकरण के लिये उसे 
कदाचित्‌ ही इतने अधिक निष्कों की आवश्यकता रही होगी | मुद्रा के रुप 
में निष्कों का प्रयोग वाद में सवंथा स्पष्ट है ।* तु० की० कृष्णल भी । 





5 अथवेवेद २० १२७, ३, लास्यायन का आशय माना है। 
श्रौत्सूत्र ९ ९, २०, इत्यादि । शतपथ तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डशे 
ब्राह्मण ११ ४, १, १. ८, और गोपथ लेवेन ५१, २५९, २६३, गेल्डनर , 
ब्राह्मण १ ३, ६, में, एग्लिज्न से० उ० पु० १, २६८, नोट २, त्सिमर 
बु० ई० ४४, ५०, ५१, और गेल्डनर : त्सी० गे० ४०, १२७। 


वेदिशे स्टूडियन २, १८५, ने सिक्के? 


निष्किरीय एक ऐसे पुरोहित वर्ग का नाम है, जिसका पद्चर्विश ब्ाह्मण में 
यज्ञ-सूत्र का आयोजन करनेदालों के रूप में उल्लेख है । 


$ १२ ५, ?४। तु० की० हॉपकिन्स ४ द्वरा०ए सा० १५, ५८ | 


निष्टय का ऋग्वेद! और बाद सें एक “विदेशी! अथवा “अपरिचित! बर्ष 
है। सामान्यतया 'स्वाति? कद्दे जानेवाले नज्षन्न ( देखिये नक्षत्र ) को तेत्तिरीय 
आह्यण) में इसी कारण 'निष्टया? नाम दिया गया है कि वह क्रास्तिमण्डल 
से स्पष्टठटः हटकर स्थित है । 


3६ ७५, १९, ८ १, १३; १० इत्यादि । 
१३३, ५। 39 ५, २, २. ३, ३ १, ९ १३। 

+ अथवेबेद ३ ३, ६, वाजसनेथि ५ २३, तु० की० मैक्स मूलर « से० ३० 
शतपथ ब्राह्मण १ ६, ४, १७, ४० ३१२ २१५। 


निहाका, ऋग्वेद! और तत्तिरीय सदट्टिता' सें, आँधी से सम्बद्ध किसी 
घटना, सम्भवतः “चक्रवात” का द्योतक प्रतीत होता है। 


3१० ९७, १३ । | २५०७५ ११, १ € 'नीहार” के वाद ) 


नीक्षण--देखिये नेत्तण । 

नीच्य ( नीचे रहनेवाला ) पश्चिम के कुछ राष्ट्रों के लिये प्रयुक्त नाम है। 
रेतरेय ब्राह्मण ( ८, १४ ) में चीच्यों का मध्यदेश के छोर्गों से सर्वधा विभेद 
किया गया है, और इसमें सन्देह नहीं कि इनसे सिन्धु और पञ्ञाब पत्रों के 
निवासियों का तात्पय है। 


नीथ ] ( ४१४ ) 


| नीलागलसाल 





नीथ (क्लीव ) का प्रथमतः संगीतात्मक पद्धति, और उसके बाद 
प्रशस्ति सूक्त” अर्थ है ।? इसका ख्रीलिड्ग रूप 'नीथा? एक बार ऋग्वेद में 
आता है जहाँ इसका 'उपाय' या 'कौशछः अर्थ है। े 


ह ऋग्वेद ४. हैं; ९१६, ७ २६, २६ ९० 
९२, ३; ऐतरेय ब्राह्मण २. ३८ | तु० 
को० ऋग्वेद ३, १२, ५, भें गायों 
( जरितू ) का 'नीथाविद? । 

द १. १०४, ५। तु० की० ' दत-नीथ! 


६५९, ७; 'सहस्न-नीथ”, ३. ६०, ७; ९. 
८७५, ४, । ९६, १८ में कवि की कला 
के लिये ( प्रयुक्त 'पदवीः कवीनाम? ) 

तु० को० मूश्र : संस्कृत टेक्स्ट्स 
१, २४१। 


कै 


उपाधि, ९ १००, १२; १७९, ३, १० 

नीनाह अथ्चेद ( १९. ५७७, ४ ) सें एक बार आतेवाला ऐसा शब्द है 
जो “कमरबन्दः अथवा इसी समान किसी वस्तु का थ्योतक हो सकता है, जेसा 
कि 'नह! ( बाँधना ) धातु से व्युत्पन्न होता है । 

नीपातिथि ऋग्वेद में उस घ्यक्ति के नाम के रूप में आता है जिसे 
अनुक्रमणी द्वारा एक सूक्तो के प्रणयन का श्रेय दिया गया है। इसके एक 
“सामन? का पदश्चविश घ्ाह्मण) में भी उल्लेख है । 
4 * ८ ३४। तु० की० लंडविग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३. १४०, हॉपकिन्स | ज० 


अ0० ओऔ० सो० १७, ९० । 
१४, १०, ४ | श 


८ ४०, ९, जहाँ इसका युद्धरत होने 
के रूप में उल्ेंख हैं; ८. ५१, १, जहाँ 
यह एक 'होता? प्रतीत होता है। 
इससे या तो एक राजा, अथवा द्रष्टा, 
का अथे भी हो सकता है| 


नौलड्गु--यज॒देंद संहिताओं? में अश्वमेघ के बछि-प्राणियों की तालिका में 
आनेवाछा यह किसी “कीड़े? का नाम है । 
* तैत्तिरीय सहिता ५. ५, ११,९, मेत्रायणी सह्दिता ३ १४, ११ ( 'नीलाह्ुु? पाठमेद ), 
वाजसनेयि सहिता २४. ३० । तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९८ | 
नील-शीष्णी ( नीले सरवाकछा ) तैत्तिरीय संहिता” में अश्वमेध के 
बलि-प्राणियों की तालिका में किसी भज्ञात पशु का नाम है । 
१७५ ५, १५, १। तु० की० स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, ९९ । 


नीलायलसाल, जथवा जेसा कि पेप्पछाद शाखा में नौलाकलसाला 
पाठ है, भाष्यकार के अज्जुसार भ्थर्ववेद्‌र में किसी “अन्न-छतिका? का नाम है। 


)६ १६, ४। तु० कौ० व्हिदने : अथववेद का अनुवाद २९२, २९३; 
ब्लूमफील्ड : अवर्ववेद के सूक्त ४६६ । 


3 


नीवार ] ( ४१६ ) [त््‌ 


मर न 
नौवार ( जंगछी जाति ) का यजुवेंद संद्विताओं '* में, और ब्राह्मणों" 
उल्लेख है। 


काठक सहिता १२ ४, मैत्रायणी सहदिता ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ३, ४ 
2 ४ १०, वाजसनेयि सहिता इत्यादि । 
है १८. १२। तु० कौ० त्सिमर आहिन्दगे 
शतपथ ब्राह्मण ५ १, ४, १४, ३, ३, लेबेन, २४० । 


नीवि, एक “नीचे पहने जानेवाले परिधान”, सम्भवत" कटिभाग में धारण 
किये जानेवाले वस्र का नाम है, जिसे पुरुष भोर स्री दोनों ही, किन्तु मुख्यत 
स्त्रियाँ ही पहनती थीं | इसका अथवंवेद*र और वाद' में उदलेख है । 


३ ८ २, १६, १४ २, ५०। तु० की० १ ३, 9, ६, ३ २, १, १५, हत्यादि। 
जीवि-भार्य”ः ( वस्र में धारण किया ठतु० की० त्सिमर आहल्लिन्दये 
जाने वाला ), ८ ६, २०। लेवेन २६२, श्रेढर ' प्रिहिस्टॉरिक 

२ तैक्तिरोय सहिता ६ १, १, ३, वाजस- ऐन्टिक्किटीज, ३३१॥। 


नेयि सहिता ४ १०, शतपथ ब्राह्मण 


नीहार,, ऋग्वेद और बाद" में आता है । 


3१० ८२, ७। 7; १८ ३, ६०, तैत्तिरीय आरण्यक 
* तैत्तिसीय सहिता ७ ५, ११, १, काठक १ १०, ७, ६ ४, १, छान्दोग्य 
सहिता २८ ४, वाजसनेयि सहिता उपनिषद्‌ ३ १९, २, इत्यादि । 


२२ २६, २५ ९, अथवबेद ६ ११३, 


नु--देखिये नर । हे 

न॒ति का, अथर्व॑वेद? के एक स्थल पर, 'चमडे का थेला? अर्थ प्रतीत होता 
है । फिर भी, यद्यपि पेप्पछाद शाखा में यही पाठ है, तथापि यह स्पष्ट है कि 
हमें रौथ' और हिटने? के साथ इस शब्द को द॒ति ही पढ़ना चाहिये। छडविगा 
इस शब्द का “नरतंक' अनुवाद करते हैं, जिससे प्रयुक्त सन्दर्भ में कोई साथक 
आशय नहीं निकरलूता । 
8 १८, ३। वेवर इन्डिशे स्टूडियन ५ २९६३४ 
* सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । ब्लूमफील्ड अथरवेवेद के सूक्त ४९८ 
> अथर्ववेद का अनुवाद २९४। तु० कौ० | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३; ५१४। 


नृतू एक वार ऋग्वेद? में 'नतंकी? के अर्थ में जाता है। एक भन्य 
१ १ ९२, ४ ( जहाँ देवी “उधस? की.एक नर्तकी से तुलना की गई है )। 


नृ-पति ] ( ४१७ ) [ नेक्षण 


स्थल पर भन्‍्येष्टि-संस्कार के वर्णन में 'नृति” को “हास! के साथ संयुक्त किया 
गया है; किन्तु यद्यपि यह स्पष्ट है कि इससे किसी सुखद समारोह का ( आयर- 
लण्ड के 'वेक' '४॥:०९, अथवा स्कॉय्लेण्ड में प्रचलित जन्येष्टि के बाद 
भोजन कराने की एक पुरातन प्रथा की ही भाँति) अर्थ है, तथापि यहाँ 
इससे “नृत्य” का ही आशय है ऐसा निश्चित रूप से कद सकना कठिन है। 
फिर भी, ऋग्वेद औौर वाद में 'नृत्य/ का अक्सर उल्लेख है। जैमिनीय 
ब्राह्मणों सें ऐसा उल्लेख दे कि 'नृत्त-गीतः का आनन्द छुठवें लोक में उपलब्ध 
होता है | शैलूष भी देखिये । । 





है १०, १८, ३ | तु० कौ० २९, २ । और वाद । 

रे 

7 9 १०, १६ ९२, ४, श्त्यादि। देखिये ४ ५ ४२ (ज० अ० ओ० सो० १५, 
वेबर : इन्डियन लिट्रेचर १९६, २३५ )। 


नू-पति ( मनुष्यों का अधिपति ) ऋग्वेद” और बाद' से एक राजा! 
अथवा शासक वर्ग ( ज्षत्रिय ) के ही किसी व्यक्ति का च्योतक दे । 


५ आरण्यक 5 ३, ३, १० ७७, 


इत्यादि । 


२ १, १. ७, ४ २०, २; ७ ६५९, ९; 
२०. ४४, ? ३।॥ 

है अथर्वबेठ ५. १८, ? १५, तैत्तिरीय 
नू-मेध', नू-मेघस्‌,' ऋचग्वेद! में अपम्रि के एक आश्रित का नाम है। 

यहाँ एक ऐसे सूक्त में यह समेघस्‌ के साथ भी आता है जिसे प्लिफिथं प्रायः 

उच्चित रूप से ही अवोधगम्य मानते हैं। तैत्तिरीय संहिता? में यह परुच्छेप 

का एक असफल प्रतिस्पर्धी, भौर पश्नविंश ब्राह्मण मे एक आंद्विरस तथा 

सामनों का द्रष्टा है । 





3 ऋग्वेद १०. ८०, ३; १३२, ७; तेत्तिरीय २, ५७८, नोट । 

संहिता २. ५, ८, ३ । तु० की० हिलेब्नान्ट : वेदिशे 
* पद्चविश ब्राह्मण ८ ८, २१५ और बाद । माश्यौलोजी २, १६०; हॉपकिन्स : 
3१७, ८०, ३ । द्वा० सा० १५, ६१। 


४ १०, १३२; प्रिफिथ ; ऋग्वेद के सूक्त 

नु-पद्‌ ( मनुर्ण्यों के बीच जासीन ) ऋग्वेद ( १०. ३१, ११ ) में कएव के 
पिता का नाम है । तु० की० नापंद | 

नेज्ञण एक वार अथर्ववेद' में जाता है जहाँ हससे एक 'शूल! ( लोहे की 
१ ९, ६, १७। तु० की० कौशिक सूत्र २. ११३ ८७. १२; विहटने : अथर्ववेद 

का अनुवाद ५४०। 


नेमि ] ( शश्८ ) [ नेघाश॒ह 


चह् सींक़् जिस पर लपेद कर क्ष्वाव भूना जाता दे ) का सर्य प्रतीत होता है ह 
ऋरेद में 'नीक्षण” शब्द जाता है कौर इसका भी यही बाशय होना चाहिई 
किन्तु ओऑक्देनवर्ग के विचार से इस शब्द क्वा आशय यह देखने के हिर 
भोजन का निरीक्षण करना हैं कि वह तंबार हो गया हे कलथवा नहीं ( हेंक़ 
कि 'नि-ईक7, क्यवा देखना” से च्युत्यन्न होता है ) । 


श्र ् ड सिर वे द- भु नोदिन, 
२. १8२ १३॥ |  ऋच्वेद-्चोटेन, २, ३०७। 





नेमि, ऋग्ेदां कोर वाद में, रथ-चक्र के 'चक्र-घार! का शदोतक है। 
यह बच्छी रढकी ( सुल्ग )* का वना तथा गोलाकार सुडा द्ोताथा। 


तु० कीण रथ । 
है । मल 3 खडिदा 
१. ३०, १७. १४१, ९- २. ५, हें; ०. छब्देद ७. 39, २०॥ 
कि है ख्ग्दे 
३, 8, ७. 3२, २०, ८. ४5, २३; खग्दंड ८ ७5, ५) 
व्गह्च्न्डि 
७०, ”, इत्यादि । ० की० ल्वमिर £ जाह्यिच्टर 
हि ब्राद्यय बात्कनन्‍मन.. हू, , चूहदार न 
झुदपथ छाद्याय ६ ४ * १४५; इहदार- लूव॒॑न २४८॥ 


प्य्क उडपनिषद डर हा 2७, इत्यादि 


नेट, जो कि सोम-यज्ञ के समय प्रधान पुरोदिदों में से एक का नाम हे 
ऋग्वेद' मौर बाद में लाता है। देखिये ऋतिज । 


१. १०, ३, २. ०, ०, इत्वादि।. - १, इत्यादि; पहुदिश हाझा २४ 
3 ज्ैक्तिसेद संहिता १ ८, १८, २:६६ ०“, १०, इत्यादि | 
<, ० 5३ ऐेतरेव हाहझाय ६- ३, १०. | हु० बो० दिलेहान्ड : वेदिशे नाई 
इत्यादि: झतप्रण ब्राह्म है ८२।.. यौेजी २५ <५०- २६१, “द७। 


नेच्ा-शाल ऋग्वेद के एक स्थल पर मिलता है जद्दोँ सायण इसझ 
नीच जाति से उत्पन्नः अनुवाद करते हैं; किन्तु अन्यत्रों नाप ही इसकी एएं 
स्थान के नाम के रूप सें व्यास्या करते हैं । प्रथम जाशय को ही आसमद 
सौर छुडविग ने अपने-अपने अ्यों में, तथा त्सिसरर ने भो, स्वीकार किया 
किन्तु हिलेब्रान्टों यह सत व्यक्त करते हैं कि इसमें 'नीची शास्तार्मों वालें 
सोम-पोधे का सनन्‍्दर्स हे । तु० की७ कीमजिट ओर प्रमयन्द । 


७. 3३3, ४ | |; स्ड॒र-२४5) उदीँ जाप इसे वॉरटिईड 
देल्ये छेन्द पीच्सेव्न कोझ, व० स्था० । द्वारा चआवक्तिदाचक्त चान सानने %े 
जाल्डिन्डिशे ल्वेन ३११ संत का विरोध करते हैं 


* देदिश्ले मास्थौलेबी ६, १४-१८; २, 


नैचु-दार ] ( ४१६ ) | नैमिशि 








नैचु-दार पत्नविंश ब्राह्मण” में आता है, और इसका अर्थ है “निशुदार की 
लकड़ी का बना हुआ! | इस नाम से किस बृक्ष का तात्पये है यह भज्ञात है। 


१०५१ ४, १३) तु० की० अनुपद सूत्र ६ ४। 


नेतन्धव का सरस्वती के तट पर स्थित किसी स्थान के नाम के खूप में 
पद्चवित् ब्राह्मण” और सूत्रों* में उल्लेख दे । 


हे २५ १३, १। शाह्वायन श्रौत सूत्र १३. २९, ३१; 
लाव्यायन श्रौत सूत्र १०. १९, १३, कात्यायन श्रीत सूत्र २४. ६, २३ । 


ने-दाघ, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? से 'मीष्म! ऋतु का नाम है । 
तु० की० ऋतु और निदाघ । > 


3 अथर्ववेद ९ ५, ३१; तैत्तिरोय ब्राह्मण १ ८, ४,२; झतपथ ब्राह्मण १४, १, १६, 
इत्यादि; 'नेदाधीय' (ग्रीष्म का), पतन्चविश ब्राह्मण २३ १६, ८, इत्यादि। 


ने-दान एक ऐसा शब्द है जो, निरुक्तः में, वेदिक व्याख्याकारों के एक 
वर्ग के लिये व्यवह्ृत हुआ है। रौथ' 'नेदानों? को “व्युत्पत्तिशास्त्री” मानते हैं, 
किस्तु सीगरे का विचार है कि यह भी ऐतिहापिकों की ही भाँति होते थे ।४ 


3६, ०९; ७ १२। १७६ । 

* सेन्ट पौटसेवर्ग कोश, व० स्था० । किन्तु |  सा० ऋ०, २९। 
तु० की० निरुक्त, ए० नि० २२०, | इस शब्द का अर्थ 'मूल रूप के अध्ययन 
२२१; मूइर : संस्कृत टेकस्ट्स २, से सम्बद/ निदान ) प्रतीत होता है । 


ने-आुवि ( 'निम्रुव” का वंशज ) बुहदारण्यक उपनिषद्‌) में कश्यप का 
पेतृक नाम है । 


3 ६, ४, ३३ ( साध्यन्दिल 5६. ५, ३ काण्व )। 


नेमिशि, जेमिनीय ब्राह्मण* में शितिबाहु ऐपक्तत की उपाधि है। इससे 
इस बात का आभास मिलता है कि 'शितिवाहु! सस्भवतः 'नेमिश” नामक चन 
का रहने वाला था। 


3 १, ३६३ (ज० अ० जओो० सो० २६, १९२ )। 


नेमिशीय ] ( ४२० ) [ नोष्रू 


नेमिशीय", नेसिषीय*---यह नेसिश नामक बन में रहनेवाले लोगों श्र 
चोतक है । काठक संहिता और उसी ब्राह्मण से इन छोगों के विशेष रुप पे 
पूज्य होने का स्पष्ट उल्लेख है। इसीलिये महाकाव्य में ऐसा उल्लेख मिलता है 
कि नेमिशारण्यवासी ऋषियों को महाभारत सुनाया गया था।* 





3 पद्चव्विश ब्राह्मण २५ ६, ४, जैमिनीय पमैमिष्यग, काठक सह्िता !० ६ 
ब्राह्मण १. ३६३ (ज० अ० ओ० ( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४६९ )। वाह 
सो०, २६, १९२ ) | में सर्वत्र ४ ही प्रयुक्त हुआ है। 

* क्षैपीतकि ब्राह्मण २६ ७५, २८, ४, | + वेवर - इन्डियन लिटरेचर १४ ४% 
छानन्‍दोग्प उपनिषद्‌ १ २, १३, ५४, ६८, ७०, १८५ ! 


र-उक्त*--यह निरुक्ते सें ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो शब्दों की 
चास्तविक व्युत्पक्ति का ज्ञाता और उनके अथ की तदनुसार व्याख्या करता 
हो । यास्क का निरुक्त इस परम्परा का एक आदर्श ग्रन्थ और नेघण्टुक नामक 
वैदिक शब्दों के पाँच संग्रहों वाले एक पूर्वकालीन निरुक्त पर भाष्य है। 


3 व्युत्पत्तिजन्य व्याख्या करनेवाला तु० की० वेवर इन्डियन हिट 
( निर-उत्त ) । रेचर २६, ८५, इन्डिशे स्टूडियन ३, 
११२, ६ ११५, ११ १९. २९ ३१, ३९, नोट, सा० ऋ० १०-१३, मूहर 
१२ १०, १३ ९। सस्कृन टेक्स्ट्स २, १६५ और वाद | 


ने-पाद्‌ ( “निषाद” का एक व्यक्ति ), का कौषीतकि ब्राह्मण ( २५. १५ ) 
सौर चाजपनेयि सहिता ( ३०, ८ ) में उल्लेख है । 

नेषिध, शतपथ ब्राह्मण ( २. ३, २, १. २) में, दक्षिण के एक राजा, 
नढ की उपाधि है। इस नास का याद का रूप 'नेपध! है। सेन्‍्ट पीटसबग 
कोश यह मत व्यक्त फरता है कि इसका मूल रूप 'नेःपिध! था । 


नोधस्‌ एक कवि का नाम है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, और जिसे 
इस सह्दिता के कुछ सूर्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ।* पद्चविश ब्राह्मग 


१ ६१, १४, ६२, १३, निरुक्त ४ १६ | _ श्रेय इसे दिया गया है। े 
के अनुसार ६४, १, और १२४, ४। | ७ १०, १०, २१ ९, १२। तु० का? 
* हेतरेय ब्राह्मण ६ १८, अनुकमणी में |. ऐतरेय क्षण ४.२७, ८ ६? ४ 


ऋग्वेद के १, ५८-६४ के प्रणयन का अथवबेद १५ २, ४, ४, ४ ! 
ह। 


नो] ( ४२१ ) [नो 


>.....्जलल्क्श्ज्च्व्ल्ि् जज +++ 5 +.++५+++++++ 








द 


में इसे काक्षीवत ( कन्षीवन्त्‌ का चंशन ) कहा गया है। छुडवियं इसे 
पुरुकुत्स के पराजय की घटना का समसासयिक मानते हैं । यह एक गोतम था। 





ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ११० । के लिये देखिये मौल्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
+ ऋग्वेद १. ६२, १३; मैक्स मूलर : नोटेन १, १३७। तु० की० हॉपकिन्स : 
ले० बु० ई० ३२, १२९५। ऋग्वेद १ द्वा० सा० १५, ३१ | 


५२४, ४ के अथ॑ सम्बन्धी वाद-विवाद 

नो, ऋग्वेद) और बाद सें 'नौका? अथवा 'जलूयान! के लिये व्यचहृत 
नियमित छाब्द है। अधिकांश दुशाओं से नौकायें केवल नदियों को पार 
करने के लिये प्रयुक्त होती थीं, यद्यपि इसमें सी सन्देह नहीं कि पशञ्चाव 
की चोड़ी-चौड़ी नदियों, तथा यमुना और गरज्मा को पार करने के लिये 
चडी नारवों की भी आवश्यकता पड़ती रही होगी। निःसन्देह अक्सर “नौ 
केवछ एक लकडी की खुदी हुई नौका ( दारू )) होती थी । केवल डॉँढों 
(अरित्र ) के अतिरिक्त जलयान के अन्य किसी भाग, जेसे मस्तूछ, पार, 
आदि का कोई भी उक्लेख न मिलना, वेदिक काल में व्यापक समुद्री व्यापार 
का अस्तित्व मानने वाले सिद्धान्त के निश्चित रूप से प्रतिकूल दे । फिर भी, 
कुछ ऐसे संकेत उपलब्ध हैं जो केवल नदियों को पार करने के लिये प्रयुक्त 
नोकार्ओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत आधार पर व्यापार होने के तथ्य को 
च्यक्त करते हैं । अथववेद” में ब्राह्मणों को न्नस्त करनेवाले साम्राज्य के भम्न होने 
की, एक ऐसे हूबते हुये जलयान से तुलना की गई है जिसमें उसके रन्ञों से 
जल प्रवेश कर रहा हो ( भिन्ना )। यद्यपि यहाँ प्रयुक्त भाषा को इंस सिद्धान्त 
की पुष्टि के अनुकूछ बनाया जा सकता है कि उक्त जलयान भी केवल एक 
लकडी की बनी छोटी नौका ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से इस स्थल की 
ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके णतिरिक्त ऋग्वेद” में ऐसे 
व्यक्तियों का भी उल्लेख है जो लाभ की इच्छा से ( सनिष्यवः ) समुद्र की 
? 9, १३१, २ २. ३९, ४; ८. ४२, ३; |  विरूसन : ऋग्वेद १, मय 


८३, ३, इत्यादि । ५ ९, ८ ) तु० की० हॉपकिन्स ४ अ० 

* अथर्ववेद २ ३६, ५, ५. १५९, ८; तैत्ति- फा० १९, १३९ । इसी प्रकार सम्भवत्ः 
रीय संहिता ५ ३, १०, १; वाजसनेयि ऋग्वेद १, १२, ८ में 'नद न सिन्नस? 
सहिता १० १५९, ऐतरेय ब्राह्मण ४. से जलयान का ही आशय है। देखिये 
१३; ६. ६. २१, शतपथ ब्राह्मण १. न ! 


८, १) ४; ४, २, ५, १०, इत्यादि। | + ऋग्वेद १. ५६, २; ४. ५५, ६ । 
3 छग्बेद १०. १५५, ३। | 


न्यग-रोघ ] ( ५२२ ) न्य्शि 


गन मीनीनीन नमी नी नीनी नारा क्‍न्‍ 0:33. 5-७२ ७२--६२६०००)००९०२०२-२०५००१-००७०२००३५/-६३५०५+६-०-०९००९ . 





यात्रा करते थे । त्सिमर” की भाँति इस प्रकार के सन्दर्भों को पंजाब व 
अन्य सहायक नदियों के मिल जाने के पश्चात्‌ सिन्धु नदी की चौड़ी घाए 
तक ह्वी सीमित मान लेना किसी भी श्रकार उपयुक्त नहीं है। ऋग्वेद त 
में ऐसा कहा गया दै कि अश्रिनों ने समुद्ध से भुज्यु का, शत-डॉडरवाऐ 
€ शतारित्र ) जलयान में, उद्धार किया था। यहाँ समुद्-यात्रा के हिये 
प्रयुक्त अनेक डॉडॉवाके बढ़े जलयानों के अस्तित्व को अस्वीकार करना 


अत्यन्त कठिन है। स्थिति जो कुछ भी हो, किन्तु बौधायन धर्म सूत्र' में समुद्री 
ब्यापार का स्पष्ट उल्लेख हैं । समुद्र भी देखिये । 


४ आल्टिन्डिशे लेबैन २२, २३ । प्राचीन नहीं है। 
८१ ११६, ३ और वाद । तु० की० त्सिमर ४० पु० 
5१ २, ४, २ २, २। किन्तु यह वहुत २५५-२५७ । 


न्यगू-रोध ( नीचे की ओर बढ़नेवाला ) एक ऐसे बृत्त ( शीकषा३ 
700&, व-बृक्त ) का नाम है जिसकी शाखाओं से निकली जटायें भूमि की 
ओर आकर जडें पकड़ लेती हैं और स्वयं भी एक नवीन तने का रूप धारण 
कर लेती हैं । यद्यपि ऋग्वेद्‌ में इस नाम से इस दृक्त का उद्लेख नहीं है, 
तथापि यह परिचित रहा प्रतीत होता है, जैसा कि पिशल' ने उस सूक्त' 
के भाधार पर स्पष्ट किया है जिसमें इस बृक्त की विशेषताओं की चर्चा देखी 
जा सकती है । अथववेदः और बाद के साहित्य में इसका अक्सर ही उद्लेल 
है। यज्ञ में प्रयुक्त चमस इसी की रककड़ी के बने,होते थे ।* जैसा कि आधुनिक 
काल में भी है, यह नि'सन्देह वेदिक्र-कालीन ग्रार्मो के लिये सर्वाधिक मह्त- 
पूर्ण बृक्त रहा होगा। इसी जाति का एक अन्य बृक्त, अशत्य (+08 
#02088 ) ऋग्वेद में वर्णित द्वै। 


हर वेदिशे स्टूडियन १२, १२३, ११४। छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ ६ १२, 
* १ २४, ७, जहाँ 'स्तूप” सम्भवतः वृक्ष इत्यादि । न 
के प्रधान तने के ऊपर के शी भाग |. तैत्तिरीय सहिता ७ ४, रै% के 
का द्योतक है । सनेयि सद्दिता २१ १३१। 
४ ३७, ४, ५ ५, ५। तु० की० त्सिमर आह्टिन्डिश 


४ छेतरेय ब्राक्यण ७ ३० ३१; शतपथ लेबेन ५८ । 
ब्राह्मण न ३, ७, २ डे, श्३ रे, ७, ३, 


ट ४ श्में 
न्यू-अक्लु---एक द्विवाचक के रूप में तेत्तिरीय संह्दिता' और ब्राह्मण 
१७, ७, २। | १.३, ५, ४, २ ७, 5 १! 


हे! 


छः 


| 
|॥। 


न्यड्ु ] ( ४२३ ) [ पक्‍थ 





यह, अड्डू के समानान्तर, रथ के किसी भाग का चोतक दै । पद्चविंश ब्राह्मण 
में न्यू! है, जो 'न्यछु? का ह्विवाचक रूप है। 
34 ७, ५; लाय्यायन श्रौत सूत्र २. ८,९। 

न्यूड, यज॒वेंद संदिताओं' में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 
आनेवाले किसी पशु का नाम है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इससे 'स्ग! 
के ही किसी प्रकार का शाशय है, किन्तु तेत्तिरीय संहिता? के भाप्य सें इसे 
'रीछ! ( ऋष्त ) माना गया है । 


3 तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १७, १; मैत्रा- | के समान ) नामक एक छन्‍्द का 
यणी सहिता ३. १४, ९; वाजसनेधि ऋग्वेद प्रातिशाख्य १६. ३१. में 
संहिता २४. २७. ३२। तु० कौ० उल्लेख मिलता है। छनन्‍्दस्‌ ५; निदान 
व्सिमर ; आहि्टिन्डिशे लेवेन, ८३॥। सूत्र, १ २। 


न्यदू-सारिणी? ( एक झंग की गति 

न्यू-अस्तिका, अथर्वेवेद* सें किसी ऐसे पौधे का द्योत्क प्रतीत होता दे 
जिसे भाष्यकार ने “शड्भुपुष्पिका! ( +767079080ण 80०॑०प्रो#प8 ) 
बताया है। ' 
१ ६, १३९, १ | तु० की० ब्िहिटुने ; अयववेद का “अनुवाद ३८५, ब्छूमफील्ड : 

अथववेद के सूक्त, ५३९, ५४० । 


न्यूओचनी, ऋग्वेद के विवाह सूक्त ( १०. <५, ६) में मिलता है, जहाँ 
इससे ख्रियों द्वारा धारण किये जानेचाले किसी जाभूषण का तात्पय है । 
भाष्यकार सायण इसकी एक 'दासी? के रूप में व्याख्या करते हैं । 


प्‌ 
पक्ति, संहिताओं" में किसी पके हुए पदार्थ, सम्भवतः एक प्रकार की 

(रोटी! का चोतक दै । भोजन पकानेवाले को पकतृ कहा गया है ।* 

* ऋग्वेद ४ २४, ५. ७, २५, ६. ७, ६. | * अथर्ववेद १०. ९, ७. ११, २५; ११. १, 
२५, ४; वाजसनेयि सहिता २१. ५९, १७; १२. ३, १७, शतपथ ब्राह्मण ३. 
इत्यादि । ३, ४, १७; १०, ४, २, १९ । 

पक्‍्थ, ऋग्वेद" में एक जाति के छोगों का नाम है। यहाँ यह लोग उन 
मे छ 9७ ० 
जातियों में से एक हैं जिन्होंने' दाशराज्ञ (द्स राजार्णों के युद्ध) में तस्पु-भरतों 


श ७, २८, ७। 


पक्ष | ( ४२९४ ) [फल 


का विरोध किया था। स्सिमर हनकी ( पक्‍थों की ) हिरोडोट्स शा 
उल्लिखित भारत के उत्तर-पश्चिसम में बसी जाति 'पक्ट्यूस' ( ग«पः्छ) 
इनके देश की 'पकटुइके? ( गद्घ4०५४ ), तथा पूर्वी अफगानिस्तान की भाधुनिः 
'पस्तून” जाति के साथ तुझना करते हुए, ऐसा मानते हैं कि यह उत्त 
में स्थित एक जाति के छोग थे। यह सम्भव भी है, क्योंकि भरतों 
का मध्यदेश पर अधिकार था। ऋग्वेद” के तीन स्थर्कों पर अश्िनों 
श्रश्रित के रूप में एक 'पक्थ! का उच्लेख है। इनमें से द्वितीय स्थल हसे उम्र 
असदस्यु के साथ सम्बद्ध करता दे जिसके पूरु जाति के छोगों की, सुदाप प 
असफल भशक्रमण करने में पक्‍थों ने सहायता की थी | तृतीय स्थल पर इसे 
तूवायरण[ कहा गया प्रतीत होता है, और यहाँ यह च्यवान के विपद्दी के रुप 
में आता है ।९ अतः प्रत्येक दशा में 'पकथ” सम्भवतः पक्‍थ जाति के राजा का 
ही द्योतक है । 





२ सैथ . त्सु० वे० ९५, का विचार है ) > आट्टिन्डिशे लेबेन ४३०, ४३१॥। 
कि 'पक्‍थगण?, ठृत्सुओं के मित्र थे, | * ७ ६५ (गरद/7०७ ), है १०२ जोर 


किन्तु यद मत निःश्चित रूप से गछत ४ ४४ (वब्धण्फत ) | 
है। तु० कौ० हॉपकिन्स ज० अ० | * ८, २२, १०, ४९, १०; १० ६१, १। 
ओ० सो० १५, २६० । 8 (धशल . वेदिशे स्टूडियन १, ७१:७७। 


पक्क ( पकाया हुआ ) विशेषतः 'पकाये हुए भोजन” अथवा पढाये हुए 
हुग्ध'' के क्थय में ध्यवह्नत हुआ है। 'पकाये? हुए' ईटों के लिये भी इस शब्द की 
प्रयोग मिलता है ।ह 


3 ऋग्वेद ६ ६३, ९, अथवंवेद ८ ११९, २, ३१ ३०, हैंड; है डंडे, ४ 
२; १२ ३, ५७, शतपथ ब्राह्मण १ |, इत्यादि! 
५, १, २६; २ ६, १, ७, इत्यादि । 3 शतपथ जाह्मण है ३ 9 *४ ३ 
* ऋग्वेद १ ६२, ९, १८०, ३, २ ४०, २, १, ७। 


पक्तु, अथववेद* सें ग्रह के किसी ऐसे भाग के लिए व्यवहृनत हुआ है जो 
यथा तो सैथ,* ह्सिमर, और ग्रिलरें के अनुसार 'पार्व स्तम्भ! का, लेगा 
् पथ ट्ट है ढ़ के । का चोतक है | 
जेसा कि विदटने” और व्लम्फील्ड” ने समझा है, 'पारव 
3९ ३, ४। ड हुल्डर्ट लीडर, १८८ । 
+ स्ैन्ट पीटसेबर्ग कोश, व० स्था० । ५ अथर्ववेद का अनुवाद, ५९६ | 
3 आल्टिन्डिशे लेवेन, १५३ | & अथरववेद के सूक्त ५९७ । 


पश्षस्‌ ] ( श२४ ) [ पंक्ति 








अथर्ववेद” में छुत ( छद्स्‌ ) का “चतुष्‌-पक्त” ( चार पाश्वोवाछा ) के रूप में 
चर्णन उक्त द्वितीय व्याख्या के ही अनुकूल है। तेत्तिरीय संद्िताः में रथ के 
पाश्वों के छिये 'पक्ष! का प्रयोग किया गया है। एक मास के “अर्घ भाग के 
रूप में पक्ष” के लिये देखिये मास | 


5७३ ७, ३। तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन 
59 ७, १२, ५। १७, २१० | 


पत्तुस्‌ , अथर्ववेद! औौर कौषीतकि ब्राह्मण" सें, रथ के 'पाश्वों?३ के अर्थ 
में मिलता है। काठक संहिता" और तेत्तिरीय ब्राह्मण” में यह एक 'कुटिया! 
अथवा शाला के पाश्रों के लिये प्रयुक्त हुआ है । चाजसनेयि संहिता£ सें इसका 
अर्थ द्वार का पंख! है। कौषीतकि ब्राह्मण” में सेना के “अर्थ! भाग को इसी 
शब्द से व्यक्त किया गया है भोर पद्मविंश ब्राह्मण” में इसका अर्थ मास का 
अधंभाग! है । तु० की० पक्त | 
3८ ८, २२। १ २, ३, १। 
३२५ ७। ह + २९ ५। 
3 विहटने : अथववेद का अनुवाद ५०६, | ४२ ९। 

ब्लूमफौल्ड : अथवंबेद के सूक्त ११५७। | “ २३. ६, ६ । 
४2०, ५। ' 


छ़्र् 


(८ 


पत्तिन्‌ , ऋग्वेद” और वाद" में 'पंखयुक्त! पशु, और अधिक विशिष्टतः, 
पक्षी? का ग्योतक है । 


3 १ ४८, ५, १८२, ५, १० १२७, ५, ३४ ८; ऐेतरेय ब्राह्मण ४. २३; 
इत्यादि । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २, ५, १८, 
* अथवैवेद ४ ३४, ४; ११. ५, २१; १२ इत्यादि । 


१, ५१, १३ २, ३३; काठक संहिता 


पंक्ति, ( मूछतः पाँच का समूह” ) ऋग्वेदर जेसे प्राचीन समय में भी 
सामान्य रूप से 'क्रमगत श्रेणी! का द्योतक है। तेत्तिरीय आरण्यक' में यह 
शब्द मनुष्य के पूर्वजों की उस क्रमगत पीढ़ी के छिये प्रयुक्त हुआ है जिन्हें 
व्यक्ति कुछ कर्त्यों द्वारा पविन्न करता दै । 


१ १५० ११७, ८, जैसा कि सेन्टपीटर्स वर्ग | १० ३८, ३९। 
कोश ने माना है । | 


पचत | ( ४२६ ) । पन्ना 
पचत भी, पक्ति की भाँति, ऋग्वेद' भौर बाद में 'पकाये हुये भोजन व 
चोतक है । 


3 १ ६१, ७, १० ११६, ८ । 
* वाजसनेथि सहिता २५ ६०, २३ १३१, कौपीतकि ब्राह्मण ८, २१, इत्यादि | 








पचन, ऋग्वेद” और शतपथ ब्राह्मण से भोजन को पकाने के लिये प्रयुक्त 
पान्नः का द्योतक है । 


१ १६२, ६। | १६ ५७५, ४३, ३ ४, १४ १, २, २११) 


पज्ञ॒ उस परिवार का नाम है जिसमें कक्षीवन्त्‌ उत्पन्न ( पत्निय ) हुये 
थे। इसका ऋग्वेद? में कअनेक बार उल्लेख है। पिशल' के अनुसार इस 
परिवार के लिये प्रयुक्त 'पक्ष-याम!रं उपाधि का अर्थ ऐसा “उत्कृष्ट यजीय 
कृत्य सम्पन्न करनेवाला? है जिसने इन छोगों को श्रुतरथ की उदारता से 
लाभान्वित किया था । दो स्थल पर रौथ” पक ऐसे पत्र का भाशय मानते 
हैं जिसे 'सामन? कहा गया है। यह अनिश्चित है, किन्तु जो कुछ भी हो, यहाँ 
“पत्र! ही स्पष्टत उद्दिष्ट प्रतीत होता है । अन्यत्र” इस शब्द का व्यक्तिवाचक 
नाम होना सर्वथा सन्दिग्ध है। शातव्यायन* में 'पत्नों" को भअन्विरस' 
कहा गया है । 
3 १ ३११७, १०; १२२, ७, ८, १२६, | “ ऋग्वेद ८ ४, १७, ६, ४७। 
४ ५। * ज्लेन्ट पीट्सबर्ग कोश, व० स्था० पज। 
डे वेदिशे स्टूडियन १ ९७, ९८ । हे ऋग्वेद १. १९०, ५, जहाँ का आशय 
ऋग्वेद १ १२७, ८, जहाँ रौथ ( सेन्ट स्पष्टतः मात्सयपूर्ण और तिरस्का- 
पीटसेबर्ग कोश, व० स्था० ) का विचार रात्मक है। 


है कि यह योगिक शब्द सम्भवत- एक | + ऋग्वेद १ ५१, ४ पर सावण द्वारा 
व्यक्तिवाचक नाम हैं । उद्धृत । 


पञ्ना केचछ एक बार ऋग्वेद? में आता है, जहाँ 'छुडविग'' इस शब्द को 
पञ्र नामक यज्ञकतां की पत्नी का नाम मानते हैं, जब कि रौथ) इसे सोम- 
पौधे की एक उपाधि ( शक्तिशाली ) के रूप में ग्रहण करते हैं । इस प्रकार 
इसका भाशय अनिश्चित है । 
९ ८२, १४। 3 उैत्ट पीटसँबर्ग कोश, व० स्था? पर 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११० । पञ्ञः । 


पज्िय ] ( ४२७ ) | पद्च-जना 





यम ४४ 


पञ्जिय ( 'पत्र' का वंशज ) ऋग्वेद में कत्तीवन्तू का पेतृक नाम है । 
हे ६, ७, ११७, ६, १२०, ५। | हे तु० कौ० तुअय, नोट १॥ 


पश्च-जना;, कर्थाव्‌ पाँच जातियाँ! का, वेदिक साहित्य में विभिन्न 
नामों से उद्लेख है। यहाँ पाँच” से किन छोगों का तात्पयं है यह 
अत्यन्त भनिश्चित है । ऐतरेय ब्राह्मण," देवता, मनुष्य, गन्धव और अप्घरायें, 
सर्प, और पितृगण के रूप में पाँच की व्याख्या करता है। जऔपमन्यचः के 
विचार से पाँच के अन्तर्गत चार्रो वर्ण जौर निषाद-गण भाते हैं। 
सायणए का भी यही मत है। यास्क” का विचार दे कि गन्धवां, पितरों, 
देवतार्ओों, भसुरों और राज्षर्सों की ही पाँच के अन्तर्गत गणना की गई है। 
इनमें से क्रिसी भी व्याख्या को उपयुक्त नहीं माना जा सकता। रौथ* और 
गेल्डनर” का विचार है कि इससे पृथ्वी के समस्त लोगों का आशय है; 
जिस प्रकार चार दिशायें ( दिश्‌ ) हैं उसी भकार चारों दिशाओं ( उत्तर, 
पूर्च, दृष्धिण, पश्चिम ) में छोग रहते हैं और भायंगण उनके मध्य में स्थित हैं । 


3 छेतरैय ब्राह्मण ३, ३१, ४. २७, तैत्तिरीय और ४, मण्डलों में एक-एक वार; 





सहिता १ ६, १, २; काठक सहिता 
७५. ६; १२ ६, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
४ २, ९ ( एक योगिक शब्द के रूप 


१, ५, ६, ७, ८. में दो-दो बार; 
३., ओर ९, में तीन-तीन वार; ओर 
१०, भें चार बार । 


में 'पन्च-जनाः )। देखिये 'पत्न- | १. ३१। 

मानुषाः, ऋग्वेद ८ ९, २; 'मानवाः), 3 यास्क : निरुक्त ३ ८, में । 

अथर्ववेद ३. २१, ५, २४, ३;१२. ऋग्वेद १. ७, ९, इत्यादि पर । 

१, १५, “'जना-?, ऋग्वेद ३. ३७, ९, पे निरुक्त ६ उ० स्था० । 

५९, ८; ६. १४, ४, ८ ३२, २२; | + सेन्ट पौटर्सवर्ग कोश, वें० स्था० पर 


९५ ए७५, रेईं; ९२९, ३; २० ४५, ६; 
क्षष्टय:', २ २, १०, है ५३, १६, 
४ १८, १०१ १० ६०, ४; ११५९, 
६, अथवनेद १. २४, ३; 'क्षितयः?, 
ऋग्वेद १ ७, ९, १७६, ३, ५ ३५, 
२३ ६. ४६, ७, ७ ७५८५, ४, ७९, १, 
“च्ण्य”, ऋग्वेद ५ ८६, २, ७ १५, 
२, ९ १०१, ९ । देखिये छुडविग : 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०४। 
ऋग्वेद के प्रत्येक मण्डल में पाँच 
जातियों का उल्लेख मिलता है . २ 


प्ष्टि', ए० लि० २८। श्नके दृष्टिकोण 
के लिये अथवंबेद १ २४, ३ का 
उद्धरण दिया जा सकता है: “पत्र 
प्रदिशों मानवीः पन्च कृष्टय. ( पाँच 
दिशारये, मनुष्यों की पाँच जातियाँ ) 


४ सी० ली० १८। फिर भी, देखिये, 


ऋग्वेद, सलॉसर, १०३, जहाँ आप 
इस व्याहृति को पाँच जातियों और 
साथ ही समस्त मानव जाति के छिये 
प्रयुक्त हुआ स्वीकार करते हैं । 


पद्च-जनाः ] ( ४२८ ) [ पद्चजना, 





त्सिमर* इस दृष्टिकोण का इन झआधारों पर विरोध करते हैं कि क्सी एड़ 
उक्ति में समस्त छोरगों का सम्मिलित कर लिया गया होना, कार्यों और दास्तों 
के बीच अक्सर ही किये गये विभेदीकरण के अनुकूल नहीं; और न तो 
जनासः ( मनुष्यों )' अथवा 'सानुषा ( छोगों )* का ही भनायों के हिपे 
प्रयोग किया गया हो सकता है; साथ ही पाँच जातियों के अन्तर्गत सोम, 
को भी सम्सिलित किया गया है; यह भी कि पाँच जातियों को 
सरस्वती के तट पर बसा वताया गया है”, तथा इन्द्र ही 'पाग्च-जन्या 
( पाँच जातियों के ) हैं। स्सिमर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इनसे केवल 
आायों का, भर विशेषतः उन अनु, डुह्मु, यहु, तुवेश और पूरु आदि पाँव 
जाति के छोगों का तात्पय है जिनका ऋग्वेद” के एक अथवा सरमवत' 
दो सूक्तों में साथ-साथ, तथा एक अन्य सूक्त** में इनमें से केवछ चार का ही 
उल्लेख है । किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि इस व्याह्ृति का बाः 
में अधिक सामान्य आशय से व्यवहार किया गया हो सकता है। हॉपकिन्स' 
ने त्सिमर के इस दृष्टिकोण का प्रतिवाद तो किया है किन्तु उनका सवः 
अपना मत उनके इस सिद्धान्त पर आधारित है कि 'तु्ंश” नाम की कोई 
जाति नहीं थी बरन्‌ यदुओं के एक राजा को ही 'तुर्वश” कह्दा गया है; परन्तु 
यह सिद्धान्त भी बहुत सम्भव नहीं है । 


4 आह्टिन्डिशे लेवेन ११९-१२३ | आपके |... 'तु० कौ० १० ५$ ४। 
इष्टिकोण को मैकडीनेल ८ संस्कृत +0 ५ ३२, १९। अभ्नि को पाँच जातियों 


लिटरेचर १५३, ने स्वीकर किया है, का, कद्दा गया है, ऋग्वेह ५ ६७ 
मुहर : सस्क्ृत टेक्स्टस, १*, १७९, २० । अति! का भी ऐसा ही वर्गत 
इस पर सन्देद करते हैं । है, ऋग्वेद ? ११७, ३ । 


3 तु० की० ऋग्वेद २ १३ में इसका 3४ / १०८, ८। त्तिमर, ११९ दी 
प्रयोग ४ 'स जनास इन्द्र/, जहाँ उद्घृत ७ १८ में पाँच जातियाँ झा 
आरय॑ जाति के छोगों को ही सम्बोधित नाम से नहीं आती क्योंकि यह पे 


किया गया होना चाहिये । स्थान पर यक्ु आ गया है। किन्तु 
37 तु० कीौ० ऋग्वेद ८ ९, २, ओर १. प्यक्षु) से भी 'यहु! का हीं मेंगें 
५२, ९ के साथ ८ ७०, ११; १० सम्भव है । 
२८, ८) 9५ ऋग्वेद ८. १० ५। 
१9 ऋग्वेद ९. ६५, २३ । 9६ ॥० अ० ओो० सो० १५, २६० । 


3२ वेद ६ ६१, १२ (पन्च जाता )! 


पत्च-दशी ] ( ४२६ ) (पद्नचाल 


शतपथ ब्ाह्मण** और ऐतरेय ब्राह्मण? में पाँच जातियाँ 'भरतों? की 
विरोधी बताई गईं हैं, और उक्त प्रथम ब्राह्मण** में इनके अन्तर्गत सात 
जातियों को सम्मिलित किया गया है। 


3७ 28 ७५, ४, १४। गया है और शत्तपथ ब्राह्मण १३. ५, 

८ ८ 9३8। ४, २३ में उछिखित सात जातियों 

१९ ह्डिशे स्टूडियन १, २०२, में वेबर का 'कुरु-पश्चालों? के लिये व्यवहार 
का यह अनुमान है कि पाँच जातियों हुआ है । 


को पतच्चा्लों के साथ समीकृत किया 


पश्च-द्शी ( मास का पनद्रहवाँ दिन ) का तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १. ७, 
१०, ५ ) में उल्लेख है । 

पश्चन-नद्‌ ( पाँच नदियोंवाका ), पशक्षाब प्रान्त के नाम के रूप में 
महाकाव्य-काल के पूर्व नहीं मिलता । इस काछ के पहले के साहित्य में इस 
प्रान्त का कोई नाम नहीं है। कुछ आधुनिक शोर्धों ने ऋग्ेद के सजन-स्थान* 
के रूप में पंजाब के महत्व को अत्यन्त कम कर दिया है, क्योंकि हॉपकिन्स*, 
पिशल) भोर गेल्डनर” आदि ने अलग-अलग आधारों पर यह समान लेने के 
तक श्रस्तुत किये हैं कि कम से कम ऋग्वेद के अधिकांश भाग की, और 
पूर्व की ओर, उस मध्यदेश में रचना हुई थी जो कि निर्विवाद्‌ रूप से 
बाद की वैदिक संस्कृति का ग्रह था। हिलेब्रान्ट* का विचार है कि ऋग्वेद 
का कुछ अंश पंजाब, अथवा कदाचित्‌ अकॉसिया में रचा गया था, और कुछ 
मध्य देश में । देखिये कुरु, तृत्सु भी । 
१ देखिये, उदाहरण के लिये, त्सिमर - | वही ३, १५२। 
ते आल्टिन्डिशे लेवेन ३९, और बाद । | * बेदिशे माश्यौलोजी १, ९८ और वाद । 

ज० अ० ओ० सो० १९, १९-२८ | तु० किन्तु देखिये दिवोदास । 

की० मैकडोनेल : सस्कृत लिट्रैचर तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन: 

१४७५, ४४१ । १, १८९, भी । 
2 वेदिशे स्टूडियन २, २१८। 

पशञ्रविश तब्राह्मए--देखिये ताण्ड्य | 

पश्चाल, ऋग्वेद में क्रिवि कह्दे गये लोगों का बादु का नाम है। कुरुओं 
के सम्बन्ध में उल्लेख के अतिरिक्त पदञ्चार्कों का कदाचित ही सन्दर्भ मिलता 
है। कुरुपञ्चार्लों के राजाओं का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है! काठक 
3 शातपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, ७। (८४ ने 

३७ बे० ड््० 


पत्चाल-चण्ड ] ( ४०३ ) [ पद्नावि 





संहिता? में पद्माल लोग केशिन्‌ दाल्म्य की प्रजा के रूप में भाते हैं। 
उपनिषदों और उनके चादर पश्चारू ब्राह्मणों का, दाशनिक भर भाषाशास्रीय 
चाद-विवादों में भाग लेनेवालों के रूप में, उल्लेख है। लंद्वितोपनिषद्‌ श्राह्मण” 
थ्राच्य-पाञ्ञालो! का उल्लेख करता है । ' 
इसमें सन्देह नहीं कि पश्चार्लों के अन्तर्गत 'क्रिवियों' के अतिरिक्त धन्य 
जातियाँ भी सम्मिलित थीं। इस नाम से पांच जातियों का सन्दर्भ प्रतीत होता 
है। यह मत भी व्यक्त किया गया है कि पतच्नारू ऋग्वेद की पांच जातियों 
को ही व्यक्त करते हैं, किन्तु ऐसा बहुत सम्भव नहीं है। पश्चालों का महा- 
काव्य में 'उत्तर' और 'दुक्षिण? के रूप में किये गये विभाजन का वेदिक साहित्य 
में कोई चिह्न नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण” इनके नगर के रूप में परिषक्ता 
का उछ्लेख करता है; अन्य नगर, जिनका सन्दर्भ मिलता है, कांम्यील भर 
कौशास्वी" हैं। कुरु-पक्चा्लों के राजाओं से प्रथक केवल पद्चार्लों के राजाओं 
भर भ्रधानों के रूप में क्रेव्य, दुर्गृख ग्रवाहणए जेवलि भौर शोन का विवरण 
मिलता है । 
हे ३० २ ( इन्डिशे स्टूडियत ४ ४७१ )। | + वेवबर * इन्डिशे स्टूडियन १, २०२, 
बहदारण्यक उपनिपद्‌ ६ १, १, गेल्डर : वेदिशे स्टूडियन हैं, १०८ 
( माध्यन्दिन 5६. २, १ काण्व ), नोट १ | छु० की० वेवर - उ० १० 
छान्दौग्य उपनिषद्‌ ५ ३, १, ऋग्वेद १, १९१ और वाद, इन्डियन लिश्रेचर 


प्रातिशख्य २ १२, ४४, निदान १०, ९०. ११४, ११५, १२५, 7रै५ 
सूत्र १. ६; शाह्यायन श्रौत सूत्र १२. १श्६्‌ । 


७ 


२ । तु० की० इन्डिशे स्टूडियन ४, | “ देखिये कौशास्त्रेय ! 
३७५; नोट, <, ९२, नोट १ । 


पत्चाल-चण्ड, ऐतरेय” और शाद्रायन' भरण्यकों में एक गुरु का नाम है 
8५ ६ । १, ३९१; इन्डियन लिटरेचर ५% 


3२७ १८। ३१५, १२६ । 


तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन | 


पश्चावि, भनेक वार वाजसनेयि संहिता? में आता है। इसका पाँच 
मेपचत्स-अवधि! ( छुह सास ) के वरावर, भर्थात्‌ तीस मास का 
आशय है 
3 १८ २६, २१. १४, २४ १२, २८. २६। | तु० की० श्यवि। 


पद्चोदन ] ( ५३१ ) [ पड-बीश 


पश्चोदन, भथव॑वेद* में प्रयुक्त एक विशेषण है, जिसका अर्थ 'पांच प्रकार 
के पकवानों से चना हुआ? है। चावल के पाँच प्रकार के पकवानों को पकाने 
का भी इसी संहिता में उल्लेख मिलता है।* 
१ ४, १४, ७, ९. ५, ८ और वाद । | * ०, ५, ३७१ 





पटल, ऐतरेय द्राह्मण' जैसे प्राचीन समय में भी किसी कृति के “अध्याय! 
अथवा 'भाग' का द्योतक है। सूत्रों), और वाद में भी, यही आशय मिलता है। 


99,२१९ २२१ 


२ शाह्वायन श्रौत सूत्र ११, ९, २०; १३. २१, २; आश्वलायन श्रौत सत्र ४. ६ ७ 


पठवेन्‌ » अेग्वेदर में किसी व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है। फिर भी, 
छुडविंग' के अनुसार इस शब्द का पाठ 'पठरुः है और यह एक ऐसे दुर्ग का 
नाम है जिसे चर्षा-चात ने अप्निकाण्ड से बचा लिया था। 
3 १, ११५२, १७, सायण की टिप्पणी तु० कौ० भिफिय : ऋग्वेद के सूक्त 
सहित । १४७, १४८ । 
है ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ३०४ । 
पड़गुमसि, ( पेर को पकड़ लेनेवाला )*, ऋग्वेद में या तो किसी मनुष्य 
णथवा असुर का नाम है। पड़बीश भी देखिये । 
* किन्तु इसका अर्थ, (रस्सी से पकडना? पिशल : वेदिशे स्टूडियन १, २१५६ । , 


भी हो सकता दै। तु० कौ० मैकडौनेल. | + १०, ४९, ५। 
वेद्रिक *आमर, ५० ३४ के ऊपर; |  छुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५। 


पडवीश ( पाद-पाश )--पाँच स्थ्ों पर यह जआश्व के 'पाद-पाश' के 
शय में मिलता है। इन स्थलों में से दो ऋग्वेदर में, तथा एक एक क्रमशः 
चृहदारण्यक उपनिपद्‌", छान्दोग्य उपनिपद्‌र जौर शाह्लायन जारण्यक में 
भाव हैं। अन्यत्र” इसका प्रयोग छाक्षणिक है। रौथः के अनुसार इसका 


* ३, १६२, +४ १०८ तैत्तिरीय सहिता नोट ३ । हे 
४ ६, ९ १. २; वाजसनेधि सहिता | “ ऋग्वेद १०, ९७, १६; अथर्ववेद ८ १, 
थे २५, ३८, ३९। ४; १२, ५, १५, १६. ८, २७; तत्ति 
है ६. ?, १३ ( साध्यन्दिन ) , रोय बाह्मण १. ६, १०, ३; मन गह्यण 
५. १, १२! श्‌ ३, १०। 


ट्ट कर 
+ ७ फेथि : शाह्मायन आरण्यक ५७, ! + द्ेन्ट पीटसंबर्ग कोझ, व० स्था० । 


पण, प्रतिषण ] ( ४३२ ) [ पषि 


असल अर मिल 2.8 कर किए कोड लकी 27 अमन लत व फल 
शब्दार्थ, 'पेरों को बांध रखनेवाछा? है ( 'पड्‌- पद”, अर्थात्‌ 'पेर', भौर 
'ीश' को, जिसका वाजसनेयि सद्दिता में 'वीश” पाठ है, लेटिन शब्द 'विन्सिरे 
अर्थात्‌ बांधना', के साथ सम्बद्ध किया गया है )। इस मत का पिशर* 
इस आधार पर विरोध करते हैं कि 'पेर वाध रखनेवाछा' आशय उक्त 
उपनिषद्‌-स्थल पर कसगत होगा जहाँ यह कटद्दा गया है कि पिच 
देश का एक सुन्दर अश्व उस खूटे को ही तोद रहा है जिससे वह वँधा है। 
अत) भापके विचार से इसका आशय 'पिषमगति' है, जो ठीक होना चाहिये।“ 


४ वेदिशे स्टूडियन, १, २३३-२३६ । सकता है, और 'पेर बाँध रखनेवाला' 

४ आप इस शब्द के प्रथम अश की पश्च' आशय भी “विषमगति” भाश्य को 
धॉधना' से व्युत्पन्न हुए होने के रूप स्वंधा सतोषजनक रूप से व्यक्त कर 
में व्याख्या करते हैं । तु० कौ० मैक- सकता है, यह भूमि में गडे खूँटे ते 
ढौनेल * वेदिक झामर, पृ० ३४ बधी रस्सी के आशय तक ही सीमित 
(ऊपर) । किन्तु पड? रूप एक मिथ्या नहीं है । 


समानता के आधार पर बना हो 


पर, प्रतिपण्‌ के साथ-साथ, अथव॑वेद* के एक सूक्त में मिलता है। यहाँ 
यह सोछ-भाव तथा विक्रय , करने की क्रिया का थोतक है। “पण धातु का, 
जिससे यह शाब्द व्युत्पन्न हुआ है, बाद की संद्विताओं और ब्राह्मणों) में प्रयोग 
हुआ है, जब कि शतपथ आह्यण सें 'पणन! शब्द 'क्य-विक्रय' का द्योतक है। 
तु० की० वशज्‌ | 
१ ३ १५,४ ६ (पैप्पलाद शाखा में,व्हिट्ने | _ ३ ३, २, १९। ऋग्वेद में यह धातु 

अथर्ववेद का अनुवाद ११२ )। नहीं आती, किन्तु इसकी व्युवत्ति 
* बाजसनेयि सहिता < ५५, शतपथ यूनानी शब्द ग्ईश॥॥४ दरों सिद्ध 


ब्राक्यप $ ३, ३, १ और बाद, ऐतरेय होती है। तु० की० हिलेशान्ट । 
थ्राद्याणय १ २७। तु० की० तैत्तिरीय वेदिशे माश्थीलोजी, ९५ <४) नोट ३ 


सहिता ६ १, १०, १ । 

प्षि ऋग्वेद में एक ऐसे व्यक्ति का ग्रोतक प्रतीत होता हेजो का 
तो था, किन्तु देवों को हवि अथवा पुरोहितों को दक्षिणार्य नहीं देता ली 
'इसीलिये इस संहिता के रचयिताओं के लिये यह अध्यन्त घृणा का पात्र व 
गया था ।* देवों से पणियों पर आक्रमण करने का निवेदन किया का 
* ऋग्वेद रे डै३, ३, <र, २, १५१, ५९, १, १७, २, ६० का 6 

१८०, ७, ४ २८, ७, ५ ३४, ५-७, ५ ११, ७, २० ३९८, ४ 

६१, <, दर १३, डर ७३, झ, <. ६४; नेयि सद्दिता ३५ १ 


पणि | ( ४ड३ ) [ पणि 





और ऐसा भी उल्लेख है कि पणियों का वध करके पराजित किया गया था ।* 
एक क्ृपण के रूप में पणि पवित्र यज्ञकर्त्ताओं का विरोधी है, भोर इसे 
एक भेडिया,' जो शत्रुता का प्रतीक है, कहा गया है। कुछ स्थल” पर पणि 
छोग निश्चित रूप से ऐसे पौराणिक व्यक्तित्वों भथवा देत्यों के रूप में जाते हैं 
जो आकाश की गार्यों अथवा जरा को रोक रखते हैं और जिनके पास 'सरमा' 
इन्द्र के दूत बन कर जाते हैं ।£ पणियों में ब॒बु प्रत्यन्षतः अधिक प्रख्रुख था । 
ऋग्वेद” के एक स्थल पर इन्हें बेकनाट अथवा “व्याज खानेवाला? ( १ ) कहा 
गया है। एक अन्य स्थल” पर इन्हें दस्युओं के रूप में सम्बोधित, तथा इनके 
लिये 'सधर-चाच! ( सम्भवतः “कट्डवाणी वाले! ) और अनिश्रित से अर्थ वाले 
अधिन! शब्द का प्रयोग किया गया है। हिलेब्रान्ट' का विचार है कि इस 
वाद के शब्द से, छगातार निकल रही ऐसी वाणी का तात्पय है जो समझी न 
जा सके, जब कि 'सध्र-वाच्‌ का अर्थ 'शन्नु की भाषा वोलनेवाला' है, जिससे, 
यच्पि, सदेव अनिवार्यतः अनायाँ का ही सन्दर्भ नहीं है ।*" दो स्थलों? पर 
पणि छोग दासों के रूप में जाते हैं। एक स्थान** पर वेर के सम्बन्ध में 
भी किसी पणि का उल्लेख है, जहाँ उसे प्रत्यक्षतः किसी मनुष्य की हस्या के 


* ऋग्वेद १. ८३, ४; १८४, २; ३. ५८, | ऋग्वेद ७ ६, ३। 
२; ५ ३४, ७, ६१, ८; ६ १३, ३, |  वेदिशे माइथीलोजी १, ८९ | 


२०, ४; ३३, २, ८ ६४, ११ । १९ देखिये शतपथ ब्राह्मण ३ २, १, २३; 

3 ऋग्वेद १. १२५४, १०, ४. ५१, ३; ८. मूहर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स २, ११४; 

४५, १४ (जहाँ आशय सन्दिग्ध हे ।) । डेविड्सन ४ त्सी० गे० ३७, २३; 

के तु० कौ० १. ९३, ४; ५ ६१, १। एरिलड्ड ४ से० बु० ० २६, हि १, 
ऋग्वेद ६. ५१, १४। नोट ३। 

> ऋग्वेद ५ ३२, ११; २. २४, ६; ४. | ?१ ऋग्वेद ५. ३४, ५-७; अथवबेद ५ 
५८, ४; ६. ४४, २२; ७, ९, २, १०. ११, ६। 

६७, ६; ९२, ३; अववेबेद ४ २३, ५, | ** ऋग्वेद ५. ६१, ८। तु० की० रौथ : 

१९, ४६, २: अतपथ ब्राह्मण १३ ८, त्सी० गे०, ४१, ६७३; मेक्‍्स मूलर : 

२, ३। ठीक ठीक यह निश्चित कर से० बु० ई० ३२, १६१, जिनका 

सकना असम्भव है कि किन स्थर्लों पर विचार है कि प्रतिकूल आधार पर एक 

पौराणिक अर्थ है। तु० कौ ० मैकडोनेलः उदार स्री से पणि की तुलना की गईं 

बेदिक माइथीलोजी, पृ० १५७। है, किन्तु यह असम्भाव्य है; हिलेब्रान्ट 

£ ऋग्वेद १०. १०८। १, ९२, नोट ३; सा० क़ृू०, ५८, ५९; 


अलककी 


७ म्वेद ८. ६६, १०। ओऔस्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन १, ३६४ 


पणि ] ( ४३४ ) [ पत्र 
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पश्चात्‌ जतिपूर्ति-स्वरूप प्रदान किये जानेवाले मूल्य के यराबर, किन्तु अन्य 
दृष्टियों से मनुष्यों से हीन माना गया है। 

पणि किसे कहते थे हसका ठीक-ठीक निश्चय कर सकना कठिन है। रौथ३ 
का विघार है कि यद्द शब्द 'पण!ः ( विनिमय ) धातु से व्युत्पन्न हुआ है चौर 
पणि एक ऐसा ध्यक्ति होता था जो विना किसी श्रतिश्राप्ति के अपना कुछ नहीं 
देता था । अतः इसे ऐसा कृपण व्यक्ति कहते थे जो न तो देवों की उपासना 
करता था और न पघुरोहितों को दक्षिणायें देता था । स्सिमर* और छुडविग'+ 
ने इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है | छुडविग का विचार है कि पणियों के 
साथ युद्ध के अत्यक्ष सन्दर्भा की व्याख्या यह्द सान लेने से हो जाती है कि यह 
छोग ऐसे आदिवासी व्यवसायी होते थे जो काफिलों में चलते थे--जैसा कि 
अरब और उत्तरी अफ्रिका में होता है--और आवश्यकता पढ़ने पर भपनी 
वस्तुओं की सुरक्षार्थ उन जाक्रमणों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भी तेयार 
रहते थे जिन्हें ( जाक्रमणों को ) आयंगण स्वभावत. सर्वथा उचित मानते 
रहे होंगे । दार्सो और दुस्युओं के रूप में पणियों के सन्दर्भ द्वारा आप अपनी 
इस व्याख्या की उपयुक्तता सिद्ध करते हैं । फिर भी, पणियों को वैदिक गायकों 
के पूज्य देवों की उपासना न करनेवाले छोगों के भतिरिक्त कुछ अन्य मानना 
आवश्यक नहीं । इस शब्द का आशय इतना विस्तृत है कि इसके अन्तर्गत 
आदिवासी अथवा आक्रामक जाय, और साथ ही साथ देत्यगण भी भा जाते 
हैं। फिर भी, हिलेब्रान्ट* का विचार है कि इनसे 'स्ट्टावो? के 'पर्नियर्नों! जंसी 
एक वास्तविक जाति का भाशय है, और यह लोग 'दह्ए! ( दात ) से संबद्ध 
थे। इसके अतिरिक्त एक स्थ** पर आप पणियों को उन पारवतों से, 
जिन्हें आप टौलमी के 'पारूपेताइ? ( 70/००२:०८) के साथ ससीक्ृत करते 
हैं,** ओर उस ब्रषय से, जिसे आप भर्रियन का “वारसायेन्देस! ( (१००००४४९ ) 
मानते हैं, सम्बद्ध होने का सन्दर्भ देखते हैं। आपका यह भी मत है कि 


)3 सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० । तु० २, ३१९ | 

की० यास्क निरुक्त र १७, ६ २६। | १४ देद्धिशे माइथौलोजी, १, ८१ और बाद, 
37 आल्टिन्डिशे लेवेन, २५७। तु० की० हि 

मैकडौनेस ॥ ३, २६८; गो०, १८९४, ६४८ । 

हे छ० स्था०, गेल्डनर | *० ऋग्वेद ६ ६१, १-६ । 
ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०३। १८६ ००, ३। 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २१३-२१५। | 9$ ३ ८, ४। 
तु० की० वर्गेन : रिलीजन वेदिके, 


पण्डित ] (श्३श५ ).... | पतचख्वल काप्य 


बनी िज 





दिवोदास के विरोधियों के रूप में पणियाँ का अक्सर" उल्लेख यह व्यक्त 

करता है कि 'दिवोदास” अर्कोसिया की हरकेति ( सरस्वती ) के निकट रहता 
था ओर चहीं उसने पर्नियनों? और “दहायों', तथा साथ ही साथ, अन्य ईरानी 
जातियों के साथ युद्ध किया था। किन्तु 'पणि! भौर 'पर्नियनों' का समीकरण 
अनावश्यक है, मुख्यतः इसलिये कि 'पण? धातु, जो कि यूनानी शब्द पेनेंसी” 
( ग००७७॥/८ ) में भी मिलती है, इसकी व्युत्पक्ति को सन्‍्तोषजनक रूप से व्यक्त 
कर ठेती है। इसके अतिरिक्त दिवोदास का हरकेति में स्थानान्तरण असम्भाव्य 
है। द्वोदास और वेकनाट भी देखिये । 


है पणि वारह वार मण्डल ६ में, एक-एक और चार वार १०. में; इनके अतिरिक्त 
वार २, और <., में, दो वार ५., सरमा! सूक्त १०. १०८ में भी 
ओऔर ९,, में; तीन वार ४, और ७ सन्दर्भ है । 


में; छह वार ८, में, नो वार १ में, 


पण्डित ( एक विद्वान व्यक्ति ), उपनिपद्‌्-काल' ,के पूर्व नहीं मिलता । 
! बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ४, *; ६ १४, २, सुण्डक उपनिपद्‌ १. २, ८, 
४, १६ १७; छान्दोग्य उपनिषद ६ इत्यादि । 


? पतज्न ( उड़ना ), अथर्ववेद! और उपनिपदों' में एक “पंखयुफ्त 
कीडेः का ग्योतक है । 


श ६, ७०, श्‌ ॥ + उपनिषद्‌ ६ ९५ ३३, २ ०॥ रु, ७, २, 
* बृहृदारण्यक उपनिषद ६ १, १९ १, ७, १, ८, १, १०, १, अद्भुत 
( माध्यन्दिन > ६. २, १४ काण्व ); ब्राक्षण ६. ५ (इन्डिशेस्ट्रडियन १,४०)। 


२, १४ (5१, १४), छाब्दोग्य 

२. पतज्न ग्राजापत्य ( 'प्रजापति! का वंशज ) को अलुक्रमणी द्वारा 
ऋण्वेदर के उस सुक्त की रचना का श्रेय दिया गया है जिसमें 'पतड़” का 
अर्थ 'सूर्य-पक्ती! है । जैंसिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण) में सी इसका उद्चेख है । 
3 १०, १७७, १। २५. ८; शाहायन औरत सूत्र ११. 
* ३ ३०, १। तु० की० कौपीतकि ब्राह्मण १४, २८ । 


पतश्चल काप्य एक ऋषि का नास है जिसका बृहदारण्यक उपनिषद्‌* 
से दो वार उल्लेख है। वेवर' के अनुसार इसके नाम में सांख्य-्योग दर्शनों 


पे 
है ३. ३, १३७, १। लिटरेचर, १२६, १३७, २२३, २३६, 
इण्टिशे स्टूडिय *, ४३४, ४३५; इन्डियन २३७। 


( ४३६ ) [ पति, पत्नी 


के कपिल और पतञ्ञलि का आभास मिलता है, किन्तु इस विचार को सर्वधा 
असमस्भाग्य मानना चाहिये ।४ै 


3 तु० की० गार्वे साख्य फिलॉसफी, २५, रधे । 


पतत्रिन्‌ ऐतरेय उपनिषद्‌? सें सामान्य रूप से एक 'उब्नेवाले जीव' 
का, तथा अथर्ववेद' में विशिष्टतः एक 'पक्ती” का द्योतक है । 


१8३8 ३, ३। | 


पतत्रिन ] 





डे ७, २४, १० १०, १४, १४ २, ४४। 


पताका अद्भुत ब्राह्मण” के पहले नहीं मिलता। इसका समानार्थी 
वैदिक शब्द ध्वज है । 
इन्डिशे स्टूडियन १, ३२९, ४१ ( यहाँ चुटिपूर्ण ढग से पुलिद्न शब्द 'प्रताक! 
के रूप में इसका उल्लेख है )। 


पति, पल्ली--जैसा कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोष में संग्रह्दीत प्रमाण व्यक्त करते 
हैं, प्रसुखतः स्वामी” और 'स्वामिनी', तथा इसी प्रकार पति” जोर "पत्नी! के 
घोतक इन दोनों शब्दों के अन्तर्गत ही वेदिक समाज में वेवाहिक सम्वन्धों की 
स्थिति पर विचार करना सुविधाजनक होगा । 


बाल-विवाह--ऐसा प्रतीत होता है कि वेदिक अन्थों में विवाह को 
अनिवायत- दो पूर्णतया विकसित घ्यक्तियों का ही सम्बन्ध माना जाता था। 
पिता के घर में ही वृद्ध हो जानेवाली ( अमा-जुर ), अथवा विवाह की 
इच्छा से अपने को अछकृत रखनेवाली ऐसी अनेक अविवाहित कन्याओओं के 
सन्दर्भ द्वारा भी ऐसा ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार अथवंवेद्‌ की परम्परा 


) तु० की० ऋग्वेद १ ११७, ७, २ १७, १० १४५ ), ६ ८९, १०२, १३० 


७, १० ३९, ३, ४०, ५ । घोषा 
इस स्थिति की प्रमुख उदाहरण है। 
अथवबेद (१ १४) में भी इसी 
प्रकार की स्थिति का उल्लेख है 
( देखिये, ब्लूमफील्ड अथवेबेद के 
सूक्त २५३ )। कन्याओं के, मुख्यत , 
उत्सवों की ऋतुओं के समय के, 
अलकारो का ऋग्वेद १ १२३, ११, 
७ २, ५, अथवेबेद, २ ३६, १, १४, 
२, ५९ और बाद, आदि में उछेख है। 


* तु० की० अथवंवेद ३ १८ (७ ऋग्वेद 


१३१, ७ ३६; १७, १८ | इसी प्रकार 
युवकों द्वारा कन्याओं के प्रति प्रेम 
अथवा कन्याओँ को प्राप्त करने के 
प्रयास के अनेक सन्दर्भ हैं 

उदाहरण के लिये, ऋग्वेद ९ ११४ 
२, अथवंबेद २ १०, हैं २५, ६ € 
९, ८२, दोनों के परस्पर श्रम के 
लिये--ऋग्वेद १. १६७, है, ९ रै? 
७५, ५६, 9, १० हे४, ५ इर्ष्या 
तथा बहके हुये प्रेम को पुनराकष्ति 
करने के लिये प्रयुक्त वशाकरा 





थति; पत्नी | 


मन्त्रादि के लिये--अयवबंबेद ६. १८, 
४२; ४३, ९४; २३९०, ८. ४०५॥ 
प्रेमियों के उपहार क्रा ऋग्वेद १. 


( शडे७ ) 


[ पति, पत्ली 


कुछ स्थलों पर अवैध सम्बन्ध के 
सन्दर्म हो सकते हैं, किन्तु सभी 
पर नहीं । 





१9१७, ?८ में उल्लेख है। इसमें से 


में उपलब्ध उन सनन्‍्दर्भों द्वारा भी यही सिद्ध होता है जिनसें पुरुष अथवा 
स्री को विवाहार्थ विवश करने के हेतु ऋमशः विविध प्रकार के अभिचारों 
और, ओपधियों का उल्लेख है। स्वयं ऋग्वेद) तक में एक ऐसे अभिचार का 
उल्लेख है जिसके प्रयोग द्वारा प्रेमी, अपनी प्रेमिका के पास जाने के पहले, 
प्रेमिका के घर के सभी प्राणियों को निद्चित कर सकता है। चारू-पक्नियों का 
उदलेख नियमित रूप से सर्वप्रथम सूत्र-काल सें ही मिरूता है, यद्यपि यहाँ 
भी वयस्कता के पूर्व विवाह करने का नियम किस सीमा तक प्रतिपादित है 
यह कह सकना अनिश्चित ही है। विवाह से सम्बन्धित संस्कार ईस 
बात को पर्याप्त स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हैं कि विवाह केवल नामसात्र 
का ही नहीं वरन्‌ वास्तविक छ्ोना चाहिये: विवाह की पएुक अनिवाय 
विशेषता पति द्वारा पत्नी को घर छे जाना और उसके साथ संभोग करना 
होता है ।* 
निषिद्ध विवाह-सम्बन्ध--निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि 
विवाह-सम्बन्ध किस सीमा तक स्वीकृत था। ऋग्वेद” में जानेवाले यम! 
- और 'यमी?” के वार्ताक्षाप में परस्पर भाई और वहन के विवाह के स्पष्ट रूप से 
चर्जित होने का संकेत मिलता है। इसके सम्बन्ध में ऐसा कह सकना कठिन 


ध ३४० और वाद; २३, ३५६; रिसले : 


पीपुछ ऑफ इन्डिया, १७९५ और बाद । 


७ ७५७, ५ ८। तु० की० ऋग्वेद 
१. १३४, ३; ऑफरेख्तः, इन्डिशे 


स्टूडियन, ४, ३३७ और बाद। 
पिशल द्वारा वेदिशे स्टूडियन, २, 
०५७ और वाद, में इस स्थल के सम्बन्ध 
में एक भिन्न इष्टिकोण अपनाया 
गया है। अथवेवेद (४, ५) यह 
व्यक्त करता है कि ऑफरेख्त का ही 
दृष्ठिकोण भारत में प्राचीन समय में 
मान्य इष्टिकोण के समान हो सकता है। 
४ जॉलो : रेख्त उन्‍्द सिट्टे, ५९; 
हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. १०, ९, में 
सम्भवतः एक वाल-पत्नी का सन्दसे 
है। सूत्रों में उपलब्ध प्रमाण के लिये 
देखिये, भण्डारकरः त्सी० गे० ४७, 
२४३-१ 5६ जॉली, वही, ४६, ४१३- 
४२६; ४७, ६१०-६१५। 


+ ऋग्वेद १०. ८५, सुख्यतः मन्त्र २९ 


ओऔर वाद : 


89१०, १०। 


है, जेसा वेबर” का विचार है, कि यह उस प्रथा का संकेत करतारैरे 

पहले भ्रचिलित थी किन्तु बाद में अनुचित मानी जाने लगी। गोडि 

गृह्य सूत्र” ओर धर्म सूत्रों में एक हो गोत्र में, अथवा माता या पिता की शो 

के छुद् पीढ़ियों तक के भीतर, विधाह्ट करने के निषेध मिलते हैं, किन्तु शव 

ब्राह्मण*" तृत्तीय अथवा चतुर्थ पीढ़ी में विवाह सम्बन्ध की स्वीकृति देता ै। 
हरिस्वामिन?? के अनुसार इनमें से प्रथम ( तृतीय पीढ़ी ) का कार्वं 
और द्वितीय ( चतुर्थ पीढ़ी ) का सौराष्ट्रों में प्रचछन था, जब कि दाहिणाएं 
में माता के भाई की पुत्री, अथवा पिता की बहन के पुत्र के साथ विवाह 
तो स्वीकृति थी किन्तु सम्भवत. माता के बहन की पुत्री क्षथवा पिता डे 
भाई के पुत्र के साथ नहीं । उस समय गोतन्न के भीतर विवाह का निपेध नई 
रहा हो सकता**, यद्यपि स्वभावतः गोत्र के बाहर भी अक्सर ही विवाह 
होते थे ।१३ विवाह के लिये जातीय समानता की आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि धर्म सूत्रों” तक में विषमजातीय विवाहों की स्वीकृति है, जिस#$ 
अल्लुसार एक ब्राह्मण अपनी तथा भपने से तीन निम्न जातियों ( छत्रिय, वैश्य, 
शूदर ) की स्री से, एक च्त्रिय अपनी तथा अपने से दोनों निम्न जातियें 
( वैश्य और शूद्ध ) की खी से, और एक वबेश्य अपनी तथा शूद्र जाति फ्री 





> ओ० भ० १८९५, ८२२॥। तु० की० श्र तु० कौ० वेवर. इन्डिशे स्टूडियत 


इन्डिशे स्टूडियन ५, ४२७, १०, ७६, १०, ७५, ७६, मैक्स मूलर ऐ्डेल् 
नोट, पिशल * हर्मिस १८, ४६५- |. सस्कृत लिटरेचर, ३८७, “ए+ 
४६८, मेक्‍्स मूलर साइन्स ऑफ प्रिहिस्थॉरिक ऐबन्टिक्तिटीज, २१) 
लेन्गववेज, २, ५०७, हिरोडोटस, ३ गीगर औ० क०, २४६, त्सी० गे 
१९ क्रॉलि के 'मिस्टिक रोज? में श्स ४३, ३०८-३१२, जॉली: रेख्त उच्द 
प्रकार के विवादों के अत्यन्त प्राचीन सिट्टे, ६९, ६१, हॉपकिन्स जे? जे? 
काल में प्रचिलित होने के विरुद्ध ओ० सो० १३, ३४५ और वाद | 
प्रवछ तक प्रस्तुत किये गये है । 93 तु० की० और्ढेनवर्ग.. त्सी० गे" 

४३ ४, ५। ५१, २७९। 

$ आपस्तम्व धर्म सूत्र २. ५, १५, १६, १४ लैतम धर्म सूत्र ४ * ६, वीपावत 
इत्यादि] तु० की० मानव प्म सूत्र धर्म सूत्र १ १६, २८७ वेसिए पं 
३ ५, याज्ववल्क्य धर्म शासत्र १, सूत्र १ २४, २५, पारस्कर ध् क 
णर, ५३ | २ ४, इत्यादि, रिसले पीपुछ मई 

पा ८, रे, ६) इन्डिया, १५६ और बाद | ठ० की? 


9१9 ऐप 
शतपथ ब्राह्मण, उ० स्था०, पर । चण। 


( ४३६ ) [ पति, पत्नी 


स्त्री से विवाह कर सकता था, यद्यपि बाद में शूद्धों के साथ विवाह को सर्वथा 
अमान्य कर दिया गया। इस प्रकार के अन्तरजातीय विवाहों के उदाहरण 
महाकाव्य में अक्सर मिलते हैं ओर दृहचद्देवता*” में भी इन्हें सर्वधा सामान्य 
माना गया है। - 

यही उचित माना जाता था कि छोटे भाई और बहन अपने बर्डों के पूवे 
अपने विधाह न करें। बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में इस प्रकार 
विवाह कर लेनेवाले अनेक छोगों के नाम का डउढलेख तथा पापियों के रूप 
में उनकी भर्त्सना मिलती है। ऐसे लोगों को व्यक्त करनेवाले शब्द यह हैं: 
'परि-विविदान'**, अथवा सम्भवतः “अग्रे-दघुस”?”, अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति जो 
एक कनिष्ठ आता होते हुये भी भपने ज्येष्ठ आ्राता के पूर्व ही विवाह कर लेता 
है, और ऐसी द्ञा में उसके ज्येष्ठ भ्राता को 'परिवित्त”* कहा गया है ; अग्रे- 
दिधिषु“, अर्थात वह व्यक्ति जो उस कनिष्ठ पुत्री से विवाह कर लेता है 
जिसकी ज्येष्ठ बहन अभी अविवाहित हो; और दिधिषृ-पर्ति', अर्थात उक्त 


१५ देखिये ऊपर नोट १२ में उद्दुत, 


पृ ति | पत्नी ] 


साथ ही, अथववेद ६ ११२, ३, 


१७ जैत्रायणी सहिता ४ 


हॉपकिन्स, बृहद्देवता, ५ ७९, और 
च्ण। 
प्र्ट्ट 

देखिये डेलब्नुक 
और वाद । 


डी० व० ५७८ 


१, ९, ओर 
डेलब्रुक, ५७९, ५८०, द्वारा उद्धृत 
काठक और कपिप्ठल संहिताये, 
वाजसनेयि सहिता ३९, ९। 
आपस्तम्व धर्म सूत्र २, ५, १२, २२, 
में 'पर्योहित' व्याहृति है ) 

3८ जैत्रायणी संहिता ४. १, ९, डेलब्रुक, 
५८१, के अनुसार । किन्तु यततः इसके 
बाद 'परि-विविदानः, आता है, अत. 
यह अत्यन्त सन्दिग्व प्रतीत होता है; 
यहाँ. पाठ सम्भवतः बुटिपूर्ण है, 
विशेषतः काठक और कृपिष्ठठ को 
देखते हुये, जिनमें “अग्ने-द्धिषोः, 
और “अग्रे-दधिषो” पाठ है । 

? ९ ज्ञोट १७ में उद्धुत स्थलों को देखिये- 


तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २, ८, ११॥। 
आपस्तम्ब श्रीत सूत्र ९ १२, ११, 
और धर्म सूत्र २. ५, १२, २२, में 
'परिवित्त! के साथ परिविन्न! भी 
सयुक्त कीजिये, किन्तु सम्भवतः इन 
दोनों ही शब्दों का आशय समान 
होना चाहिये । 


१ काठक सहिता ९ देखिये नोट १७) में 


“अग्रे-दिधिपु? है, कपिप्ठछ में “अग्ने- 
दिपु", ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २ 
८, ११, में “अग्न-दिधिषु), है। धर्म 
सूत्रों ने 'अग्रें-दिधिपु! पाठ स्वीकार 
किया है । 

काठक़ संहिता में 'दिधिष-पति? है; 
कपिष्ठल में “दथिषृू-पति”, है, ओर 
धर्म सूत्रों में भी यही है । वाजसनेयि 
संहिता ३०. ९५, में अ्रष्ट सा 'एदिधिषु.- 
पति” पाठ है । 


पति, पत्नी | ( ५४० ) [ पति; पढे 


ज्येष्ठ पुत्नी का पति । इन स्थर्कों पर स्पष्टटः तो ऐसा उदलेख नहीं है 
जन्म-क्रम का सदेव पालन करना ही चाहिये, किन्तु इन शब्दों का प्रयोग 
ऐसा व्यक्त करता है कि इस क्रम का अक्सर उद्धद्दन होता था । 
विधवाओं का पुनर्विवाह--प्रत्यक्षः विधेवा्ों को पुनविवाह है 
अनुमति थी। यह प्रथा मूलतः सन्‍्तानोत्पत्ति के हेतु रत पति के आता जपव 
उसके अन्य निकय्तम सम्बन्धी के साथ उसकी विधवा के विवाह के रूप में हो 
प्रचिलित प्रततीति होती है | जो कुछ सी हो, ऋग्वेद के एक अन्‍्त्येष्टि-्यूको' 
में इस प्रकार के विवाह की चर्चा है। इस सूक्त के सम्बन्धित मन्त्र में 
पुरुषमेध के किसी संस्कार का सन्दर्भ देखने की एक अन्य व्याख्या, जिसे ही 
यद्यपि हिलेब्रान्ट और छेलब्नुक* ने स्वीकार|किया है, किसी भी दक्षा में सम्भव 
नहीं हो सकती, जब कि उक्त सामान्य दृष्टिकोण की सूत्रों में उपलब्ध प्रमाण 
के आधार पर पुष्टि होती है ।* इसके अतिरिक्त, ऋग्वेद के एक अन्य स्थद 
पर विधवा तथा उसके झूत पति के भाई ( देच्न ) के विवाह का स्पष्ट उल्हेश्न 
है, और यह उसी सम्बन्ध का चोत्तक है जिसे बाद में भारतीय “नियोग' 
के रूप में जानते थे। केवक विधवा के सर्वथा निःसन्तान होने की स्थिति 
के भतिरिक्त सम्भवतः इस प्रकार के विवाह की प्रथा प्रचिलित नहीं थी। 
अतः इस प्रथा को विशुद्धतः पुनर्विवाह की सज्ञा देना कदांचित ही उपयुक्त 
होगा, क्‍योंकि ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि भाई--जैसा कि व्यक्त होता 
है--स्वयं भी पहले से ही विवादित हो। अथर्व॑वेद** के एक मन्त्र में ऐसे 
अभिचार का उरलेख है जिसके द्वारा किसी पत्नी और उसके द्वितीय पति का 


श्र ५ १८,८। ह २७ त_० की० यास्क ; निरुक्त, है (॥ 
फेज त्सी० गे० ४०, ७०८ | रौथ के नोट सहित, गेल्डनर ऋग्वेद, 
हट की व० ५५३ । छु० कौ० लैनमेन * कमेन्टर, १६०, वेबर : शर्डश 


सस्क्ृत रीडर, १८५ भी, अन्य स्टूडियन, ५, रेड३, नोट; 2 
इृष्टिकोर्णों के लिये; देखिये, हिंटने ज० झ० ओ० सो० रह रेपक न 
अथर्ववेद का अनुवाद ४८४; रोथ - ३६७, जॉली * रेख्त उन्द सिद्ठ है 
सोवेलजिग लोढर, १५९१, नोट, |. ग्रइर  सस्क्ृत टेक्स्ट, अप 
त्सिमर आहटिटन्डिशे लेवेन ३२९। फॉन श्ोडर - इशन्डियन्स ० 
3५ आश्लायन गृद्य सूत्र ४ २, १८। उन्ट कल्चर ४२९! के हे 
तु० को० बविहुटने £ उ० पु०, ८४५० में होता है कि वाद के समरया में वह 
लैसमैन। समाप्त हो चली थी। 
50 33 स्ड २, ७५, २७. २८। . ' 








पति,पत्नी | ( ४9१ ) [ पति, पत्नी 


परलछोक में पु्र्भिलन सम्भव किया जा सकता है । यद्यपि, जैसा कि ढेलब्ुक* 
का विचार है, इससे बहुत सम्भवतः उस स्थिति का सन्दर्भ है जिसमें प्रथम 
पति भी जीवित तो होता था?, किन्तु या तो नपुंसक अथवा जातिश्रष्ट 
( पतित )** हो गया होता था; तथापि यह भरी निश्चित है कि बाद के धर्म 
सूत्रों” से प्रथम पति की झत्यु के पश्चात सासान्यतया विधवा के पुनर्विवाह 
को मान्यता देना आरम्भ कर दिया था । पिशकर ने ऋग्वेद में इस बात 
का भी कुछ प्रमाण देखा है कि किसी स्री का पति यदि इस श्रकार छुघ हो 
जाय कि न तो वह पुनः मिल सके ओर न उसके सम्बन्ध में कुछ विवरण ही 
उपलबच्ध हो, तो उसकी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है । 


बहुपल्लीत्व :--वैदिक कालीन भारतीय एकाधिक पत्नियाँ रख सकते थे । 
फमवेदु के अनेक स्थर्कों द्वारा स्पष्टत'ः ऐसा सिद्ध होता है। मेन्नायणी 
संहिता? के अनुसार मनु के दस पक्षियाँ थी; भौर शतपथ ब्राह्मण” एक 
विशिष्ट आख्यान द्वारा बहुपत्नीत्व की व्याख्या करता है। इसके भअविरिक्त 
राजा नियमित रूप से चार पत्नियाँ रखता था भोर इन पत्नियों को क्रमशः 





37 ६ ४९, ८। तु० की० महाभारत ३. 
७०, २६ । 


35 ऋग्वेद १. ६९, ११; ७१, १; १०४, 


२१ ० व० ५५३-७५५५। तु० की० 
जॉली :  रेख्त उन्‍्द सिद्धे ५९; 
हॉपकिन्स ४ ज० अ० ओ० ओ० १३, 


| 


3 


ड 


५ २७३१, नोट । 
अववेबेद ५. १७, ८, में निश्चित रूप 


से यही स्थिति है, जो फिर भी, केवल 
ब्राह्मण की पविश्नता में ओर भी वृद्धि 
कर देती है, और इसमें अनिवायतः 
पुनेतिवाह का ही आशय निहित 
नही है । 

) उदाहरण के लिये, बौधायन धर्म सूत्र, 
२ २, ३, २७। 

+ बसिष्ठ धर्म सूत्र, १७ १९५ २० ७२- 
७४ड; वोधायन धर्म सूत्र, ४. १, १६; 
मानव धर्म शासत्र ९ १७५। तु० की० 
मूइर : सस्कृत टेक्स्ट्स, ११, २८१, 
५ ३०६, भी । 


33 ददिशे स्टूडियन, १, २७। 


हैं; १०५, ८; ११२, १९; १८६, ७; 
६ ५३, ४; ७ १८, २; २६, ३; 
१०. ४३, १; १०१, ११॥। तु० की० 
अथवेबेद ३. ४; तैत्तिरीय संहिता 
६ ५, ९ ४, इत्यादि । देखिये मूइर : 
संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४५५ और वाद; 
श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्विटीज, 
३८७, जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे, ६४; 
फॉन श्रोडर इन्डियन्स लिट्रेचर उन्ट 
कल्चर, ४३०, ४३१, डेलब्रुक : डो० 
व० ५३९, ५४०, हॉपकिन्स * ज० 
अ० औओ० सो० १३, ३७५३; 
ब्लूमफील्ड ४ त्सी० गे० ४८, ५६१। 


38 
२, ५, ८। 
9 
९. ३१, ४, ६ | 


पति; पत्नी | ( ४४२ ) [ पति, पं 
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'महिषी??“, 'परिद्ृक्ती?*, वादाता””, तथा 'पाछागली” कहा ग्रणाहै। 
अहिपी? ही प्रधान पत्नी होती थी, जो शतपथ ब्राह्मण" के अनुसार स्वप्रष 
विवाहित होती थी । 'परिव्ृक्तीः ( उपेक्षित ) की वेबर और पिशलण हे 
“ उस पत्नी के रूप में व्याख्या की है जो नि.सन्‍्तान रह जाती थी। 'चावाताः 
एक प्रिय” पत्नी होती थी, जब कि वेबर के अनुसार 'पाछागली' राजा ढ़ 
दरवार के अन्तिम अधिकारी की पुत्री होती थी। यह सभी नाम कुछ विचित्र 
और बहुत वोधगम्य नहीं हैं, किन्तु प्रमाण इसी बात का सक्केत करते हैं हि 
प्रथम विवाहिता पत्नी को ही वास्तविक आशय सें पत्नी साना जाताथा। 
यह दृष्टिकोण छेलब्रुक* द्वारा समर्थित इस तथ्य से भी शर्ट होता है कि यश 
के सन्दर्भ सें 'पत्नी! का सामान्यतया एक्वचन सें ही उल्लेख है, और प्रत्यक्ष 
इसके अपवार्दों की दशा में कुछ पुराकथाशासत्रीय कारण ही निहित हो सकते 
हैं ।४४ त्सिमर* का ऐसा विचार है कि ऋग्वेद के समय तक वहुपत्ीत्व की 


38 तेत्तिरोय ब्राह्मण ३ ९५, ४, ४, झतपथ 
ब्राह्मम ५ ३, १, ४, ६. ५, ३, ९, 
७छ ७०, २, ९१, रै३१ २, 5५, ४), ४), ९५ 
८, ५, २, ? ५ ९, पत्चर्विज्ञ ब्राह्मण 
१९ १,४। तु० की० ऋग्वेद ५ 
२, २?, ३७, ३; अथर्ववेद ? ३६, ३; 
तैत्तिरीय सहिता १ ८, ९ ?, वेवर 
इन्डिशे स्टूडियन ५, २२०; 

35 “परिजृक्ताः, इन स्थर्ों पर जाता है : 
ऋग्वेद १०. १०२, ११, अथववबेद 
७ ११३, २; २२ १२८, १० ११; 
शतपथ ब्राह्मण १३ २, ६, ६, ४, १, 
८, ५, २, ७। परिवृत्ती” इन स्थलों 
पर आता है - तेत्तिरीय सहिता १ 
८, ९, १, तत्तिरीय जाह्मण १ ७, ३, 
४, है ९, ४, ४, काठक सहिता १० 
१०, १५ ४, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, 
१, १३ । 

77 हतरेय ब्राह्मण ३ २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१ ७, ३, ३, ३ ९, ४, ४, अथववेद 
२० १२८, १०. ११, शनपथ बाहद्षण 


१३ २, ६, ५, ४; ९, ८, ५, २, $। 
ठु० की० वेवर « इन्डिशे स्टूडियन, 
७५, 3०८, नोट, ब्लूमफोल्ड त्सी० 
गे० ४८, ५५३, ५५४॥। 
४१ दैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ३ और वाद, 
३ ९, ४, ५, शतपथ बआह्षण १३ ४|॥ 
१, ८, शाह्रायन ओऔत सूत्र १६ ४४ 
६ ५, ३े, ९२। 
४3 इस्डिशे स्टूडियन १०, ६। 
४४ बेद्दिशे स्टूडियन २, १५९। 
तु० कौ० ग्रेल्डनर * वही, ७ ३८! 
४५ डी० बृ०, ५१९ तु० कौ० त्तिमर 
आल्टिन्डिशे लेबेव १२५। फिर में, 
याश्वत्क्य के प्रत्यक्षत दो समान 
पलियाँ थीं ( इहृदारण्यक उपनिरद 
३ १, और तु० की० तैत्तिरीय बाह्मम 
१? ३,१०, ३)! 
४६ उद्गहरण के लिये, तैत्तिरीय सहिता ? 
५, ६, ४, मैत्रायणी सहिता ३ २ *! 
5७ आहिटन्डिशे लेवेन शे२१। 


४२ 


पत्ति, पत्नी ( ४४३ ) [ पति; पत्नी 


प्रथा ससाप्त हो चछी थी और उसके स्थान पर 'एकपत्नीत्व” की प्रथा का 
आरम्भ हो गया था। फिर भी, वेबर* का विचार है कि 'बहुपत्नीत्वः की 
प्रथा गीण थी, और यही दृष्टिकोण अपेक्षाकृत हार के जाति-विज्ञानशास्त्र 
द्वारा भी पुष्ट होता है ५ 


बहुभर्तत त्व :--दूसरी ओर, “बहुभत्तंत्व” की प्रथा वैदिक नहीं है |" एक 
भी ऐसा स्थरू नहीं मिलता जहाँ इसके प्रचलन का स्पष्ट संकेत हो । अधिक से 
अधिक जो कुछ कहा जा सकता है वह यह कि ऋग्वेद”? और अथर्ववेद”* में 
अक्सर ऐसे मन्त्र मिलते हैं जिनसे एक पत्नी? के सन्दर्भ में भी "पतियों? का 
जल्लेख है । किन्तु यदि वेबर*ट का यह दृष्टिकोण न भी स्वीकार किया जाय * 
कि यहाँ बहवचन का प्रयोग ऐश्वर्याभिव्यक्ति मात्र के लिये किया गया है 
तो भी, छेलब्रक द्वारा प्रस्तुत पुराकथाशास्त्रीय व्याख्या सम्भवतः ठीक होगी । 
अन्य स्थल” पर बहुबचन केवछ जातिवाचक है। 


>> आप 

चेवाहिक सम्बन्ध ६--बहुपद्वीत्व-प्रथा के विपरीत सी, इस बात का 
पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि, जहाँ तक पत्नी के 'पतिधघ्रतः का सम्बन्ध है, 
वैवाहिक-बन्धन को, जैसा कि वेबर“* मानते हैं, शिथिल नहीं माना जाता 





१०, ८५, २७ ३८। 


अथवबेद १४. १, ४४. ५२ ६१; २, 
१४. २७ । 


7८ इल्डिशे स्टूडियत ५, २२२। वेबर का 
यह मत कि 'सपल्ली” से 'सपत्ष”! कभी 
भी व्युत्पन्न नही हो सकता, संवंधा 
अनुचित है। थीं 
देखिए, यथा : वेस्टरमाक : ओभोरिजिन इन्डिशे स्ट्टूडियन ५, १०१। इस प्रकार 
एण्ड डेवलपमैन्ट ऑफ मेरेज; ऋॉलि$ त्सिमर : आहिडिन्डिशे लेवेन, ३२६, जो 
मिस्टिक रोज । फिर भी, यह मत व्यक्त करते हैं कि 
मेर : इन्डिशे अर्वरेस्त, वीन १८७३, | वहुवचन रूप जातिवाचक है । 

का विचार इसके अस्तित्व के पक्ष में उ० पु० ५४३ | 


है। किन्तु देखिये वेवर . इन्डिशे स्टू- | +* शतपथ ब्राह्मण २. ६, २, १४। तु० 





६3% 


२३० 


डियन, ५, १९१, २०७, १०, ८३, ८४ की० काठक संहिता १२ १२, में 
जॉली * रेखत उन्‍्ट सिद्धे, ४८, हॉप- वहुवचन शब्द “श्रशुरा:। निः्सन्देह 
किन्स :ज० अ० ओ० सो० १३, ३५४ “नियोग? का वहुभत्त त्व से कोई सम्ब- 


और बाद, फॉन श्रोडर : इन्डियन न्‍्ध नहीं है । 

लिटरेचर उन्ट कल्चर, ४३१, नोट, २, | _+ स्टूडियन १०, ८३। तु० की० छुडविग 
त्सी० गे० ४४, ३४०-३४२; डेलब्रुक : ऋग्वेद का अनुवाद, ५, ५७१, और 
डी० वृ० ५४१-५४५ । तु० की० धसम। 


पति, पत्नी ] ( ४४४ ) [ पति, पत्नी 








था । फिर भी, नेतिकता की दृष्टि प्रे पति द्वारा भी पत्नीबत का पाछन करने 
के संकेत कम मिलते हैं । वास्तव में अनेक स्थलॉ*” पर सांस्कारिक सयम 
के सन्दर्भ में दूसरे की 'खत्री! के साथ संभोग चर्जित है। इसका यह भाशय 
हो सकता है कि पति द्वारा व्यभिचार को, अन्यथा, एक अरूपापराध ही माना 
जाता था । किन्तु यतः 'खत्री! शब्द के अन्तर्गत हर प्रकार की द्वियाँ, जैसे 
पुत्रियाँ, दासियाँ, तथा पत्नियाँ भी, जाती हैं, अतः इसके आधार पर ऐसा 
निष्कष॑ कदाचित्‌ ही निकाला जा सकता है कि दूसरे व्यक्ति की 'पक्नी' के 
साथ संभोग को सामान्यतया उपेक्तगीय समझा जाता था ।** चरुणप्रधासास्‌'* 
नामक एक विशेष संस्कार को, जिसमें यज्ञकर्ता की पत्नी से उसके प्रेमियों के 
सम्बन्ध में प्रश्न किये जाते हैं, ठेलबुक*” यह दिखाते हैं कि वास्तव में इसमें 
यज्ञकर्त्ता द्वारा अपनी पत्नी से ऐसा प्रश्न पूछने की ओऔपचारिकत्ा मात्र 
नहीं है वरन्‌ यद्द पत्नी से उसके व्यभिचारत्व का प्रायश्वित कराने का सस्कार 
है । पुनः, शतपथ ब्राह्मण** में याज्षवल्क्य के सिद्धान्त का, जो ऐसा कहता हुआ 
प्रतीत होता है कि पत्नी व्यभिचारिणी हे अथवा नहीं इस पर कोई भी ध्यान 
नहीं देता, वास्तव में यह अर्थ है कि यदि यज्ञकर्ता की पत्नो उससे दूर भी 
हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस संस्कार विशेष सें देवों की 
पत्नियाँ भी उनसे दूर ही होती हैं। प्रत्यक्षतः एक पत्नीत्व को भी मान्यता दी 
गई थी," जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नेतिकता सम्बन्धी एक उच्चतर 
धारणा का निर्माण हो चला था। दूसरी ओर, अन्य भारतीय-जर्मनिर्क 
जातियों में सुप्रचिलित यह नियम किसी भी वेदिक संहिता में नहीं मिलता 


० तैत्तिरीय सद्दिता ५ 5, ८, ३, मैत्रा- नतो 'दीक्षा' और न 'प्रवर! (जैता 
यणी सह्दिता ३ ४, ७ । कि स्तोता के पौराणिक पूर्वज के रुप 
+८ तु० की० ऊपर, पृ० ४४४ में 'अश्विः को आमन्त्रित किया गया हैं) 
+*+ मैत्नायणी सद्दिता १ १०, ११; शतपथ ही वैदिक भारतीयों की पंतुकता को 
ब्राह्मण २ ५, २, २०,तैत्तिरीय त्राक्षण सन्दिग्ध मानने के सिद्धान्त को 
१ ६, ५, २। आय देते हैं । ै 
5 उ6 पु० ५५० । 8९ ऋम्वेद १ १२४, ७, डे हैं। ५ १? 
83 ५ ३, १, २१। तु० की० एगिलन्न ७१, ४; इत्यादि । 
से० बु० ई० १२, ७६, नोट २, वौट- | 7 छोस्ट - आ० जे० २७६ और वाद। 
लिट्ठ। डिक्शनरी, व० स्था० 'पर-पुसा! तु० की० श्रेडर प्रिहिस्टॉरिक ऐन्ट 
(तु० की० ऊपर पृ० ४४५) | डेलब्नुक « क्किटीज, ३८८, २८५ हॉपकिल्स जेट 


उ० पु० ५५१, यह भी दिखाते है कि... अ० ओ० सो० १३, ३६३ रै३४। 


पति, पत्नी ] ( ४४४ ) [ पति, पत्नी 
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कि व्यभिचार करते समय पकड़े गये व्यक्ति की हत्या कर देना अदण्ड्य है; 
यद्यपि बाद के नीति साहित्य सें इस नियम के संकेत मिलते हैं १४ इस बात 
के भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि साधारण लेड्जिक नेतिकता का स्तर बहुत 
ऊँचा नहीं था । 





अवेध सम्बन्ध :-- ऋग्वेद” सें अवेध प्रेम तथा हस प्रकार के सम्बन्ध 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न सन्तान के परित्याग के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं; 
विशेषतः इन्द्र के एक आश्रित का 'परावृक्त' अथवा 'परावृज! के रूप में 
अक्सर उल्लेख है । वाजसनेयि संहिता" में भी 'कुमारी-पुत्र' की चर्चा की 
गई है | इस प्रकार उत्पन्न व्यक्ति उपनिषद्‌्-काल में मातृनामोह्नत नाम धारण 
किये हुए ही मिलते हैं ११ यही प्रथा उन अनेक मातृनामोद्गत नार्मों के 
आरम्भ का भी कारण हो सकती है जो बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के वंशों ( गुरुओं 
की तालिका्थों ) में जाते हैं ।*” वाजसनेयि संहिता** में शूद्ध और जार्य 
स्री-पुरुषषों के अवेध सम्वन्धों के सन्दर्भ तो मिलते ही हैं, इनके अतिरिक्त 
इसमें पुरुपमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में अनेक ऐसों को भी सम्मिलित 
किया गया है जिनके नार्मों का अर्थ प्रत्यक्षतः 'चेश्याः ( अतीत्वरी )*, और 


ह्ड की 
ठु० को० ऊपर, पू० ४४४ हर प ऋग्वेद २. १३, १०; १५, ७; ४. १९, 


8४ ऋग्वेद १ १३४, ३३ ३. ५१, ८; ८ ९; ३०, १६, त्सिमर : उ० पु० ३३५ 
४७, ७। “महानसी?, अथर्ववेद १४. १ परित्याग कर देने पर शिशु चींटियों 
३६: २०. २१३६, ५, ऐतरेय ब्राह्मण ( वम्नी ) द्वारा खा लिया जा सकता 
*. २७, राजननंकी का द्योतक है। यथा । तु० की० नीचे, ए० ५६१ 


ह० की० अथर्ववेद ५. ७, ८। इसी | “३०.६ । 
प्रचार, पुश्चल! भी, अथर्ववेढ १५, २; | + + तु० की० जावाल सत्यकाम। 
दाजसनेथि सहिता ३०, २२ । 'पुश्चल्ू! | » तु० की० पाणिनि, ४. १, ११५६ । 


७६ _ परीव आाहाण २. ४, १५, १। किन्तु यह प्रथा केवल बहुपलीत्व के 
फ़रदेद २ २९, ? ( 'रह-सू"! भयोद्‌ कारण ही रहो हो सकती है ( कीय : 
वा सो शुप्त रूप से गर्भ धारण करतौ ऐतरेय आरण्यक, पृ० २४४, नोट २)। 
€। तु० को० मैक्स मूलर ; ऐन्देन्ट |) २३, 2० 9१; तैत्तिसेय सहिता ७. 
सनन्‍्त्त लिटरेचर, २६; त्सिमर - ४, १९, २, ३। 


भाल्टिन्ठिशे छेवेन, १४३, १३४ )। | ४१३० १५। 
हि प 
देश चु० इृ० 





पति, पत्नी ] ( ४४६ ) [ पति, पढ़े 
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धार्भपात करानेवाली? ( भ्तिप्कद्दरी )*: है, जब कि एक 'रंगनेवाली मै 
( रजयिन्नी ) चासना को समर्पित की गई है ।”” पिशल और गेह्कनर र्म 
क््वेद* के लनेक जनन्‍य स्थलों पर अवैध सम्यन्धों के सन्दर्भ देखते हैं, भौर 
विशेषतः उन स्थर्छों पर तो और भी, जहाँ उपस्‌ का उद्लेख मिलता है, बोर 
भाप छोगों की दृष्टि में देवी उपस्‌ एक रखेली की उदाहरण हैँ। जो कद 
भी हो, इस घात पर कदाचित ही सन्देह किया जा सकता है कि 'ऋग्वेर” 
के एक स्थल पर उद्धिखित एक नतंकी ( नृतू ) वास्तव में एक वैश्या पता 
रखेली ही थी | जहाँ स्त्रियों का समन भथवा 'मिलन-स्थान” पर जानेयाएटी के 
रूप में उच्तेज है, वष्ाँ सी सस्भवतः वेश्याभों अथवा रखेलियों से ही ताथप 
है ।*० क््वेद* में भनेतिकता के गस्भीर उदाहरणों का संकेत क्रिया गया 
है। पिता भोर पुत्री का प्रेम, जेसा कि प्रजापति की पुराकथा से प्यक्त होता 
है, यद्यपि प्रस्यक्षतः प्रतिबन्धित था, तथापि क्षनाचार के एस रूप के भस्तिद 
को शयर्ववेद” में स्वीकार किया गया है। ऐसी कन्यार्थों को, मिनके बंप 
रक्षक--पिता क्थवा आता“*--नहीं रह जाते थे, भमेतिक व्यापार द्वारा ही 
अपना जीवनयापन करने के लिये बाध्य होना पड़ सकता था। 





विचवाह के स्वरूप :--वेदिक काल में समाज का जो रूप था पद्द हमी 
बात की ओर संकेत करता है कि स्तरी और पुरुष दोनों को अपना पति अमवा 
पत्नी घुन लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी । जो कुछ मी हो, यह स्पष्ट नहीं दे ६ 
चयरक हो गये पुत्र अयवा पुत्री के विवाह का विता श्षथवा माता में से डील 


४३ ३५ ५६४, तैत्तिरीय ब्राह्मण 8 ४, १९, 


१२६, ५ में 'म्रा? भी ! 
१, में 'अपस्कट्ठरी! €ं । 


जुट $ $+६२, ० (आता और मारो 
डे जे 4 
३० १८; तैत्तिरीय ब्राप्मग ३. ४, ७, १। सु० की० ऊपर ९४ ४४०८ ) 


हुक त्त , डिशि कक 
घु० ४० बंदिए स्ट्ूूटियन, $, ४5७, ७९ कार्वेट 9०, ६7, ““७, पृठा+ 


३२१९६, २५०७, २०९, ३०९, ?, १२०, ब्राप्मम ८ २, १०; ऐनरिय १ 
हा २ | १ 
२५४, १७०, इत्यादि, जॉली - ररत 38३; दानपय शाय्या १० ७ ४ 
उन्य मिट्ट, ४८ 5* ८ डे ७ 
ट 3.००, ४! 


८१ करवेद ? १२४ ७६ ५? ही 
55 >> 

ऋचग्वुल,ड पट, ८,६ ७०, ४, 7० | पुश्रिका । 

१६८, २। बदाचितव १ ४२४, ८, 


पति, पत्नी ] ( ४8७ ) [ पति; पत्नी 


नियन्त्रण करता था,“ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि अक्धर माता-पिता 
अथवा इनमें से एक ही स्वयं, अपनी सन्तान के लिये, उपयुक्त वर या चधू 
की व्यवस्था करता था ।2 सम्भवतः सिद्धान्त रूप से दोनों पत्तों की सहमति 
हो जाने के पश्चात्‌ अक्सर मध्यस्थ अथवा विवाह करानेवाले! ( घर )“ ही 
विवाष्द ठीक कर॑ने का कार्य करते थे। पुत्री का विक्रय अज्ञात नहीं था“, 


किन्तु इस कार्य के साथ कुछ भपशय ही संयुक्त प्रतीत होता है।** और ऐसी 
४* तु७ की० डेलब्रुक :उ० पु० ५छ४ड। , 
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त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ३०९, 
यह विचार व्यक्त करते हैं, कि माता- ! 
पिता अथवा श्राता को सम्मत्ति 
आवश्यक होती थी, किन्तु श्सका 
कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता । वाद की प्रथा निर्णायक 
प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि यह वाल- 
विवाह के सूप में भी रही हो सकती 
है जिसमें पुत्र अथवा पुत्री को स्वतत्र 
रूप से कुछ वरण करने का अवसर 
ही नहीं होता था। तु० कौ० वही, 
३१५; केगी : डर ऋग्वेद,१५। 


४3 हू इतना स्वाभाविक है कि श्सके 


लिये किसी भी प्रमाण की भावश्यकता 
नहीं है । तु० की० उदाहरण के लिये, 
बृहद्देवता ५ ४९ और वाद, में वर्णित 
व्यावाश्वर आत्रेय? का विहाह प्रस्ताव; 
सीग : सा० ऋ० ५१ और वाद ! 


के ऋग्वेद १०, छ८ट, ४; ८०५, १५ २३। 


त्सिमर $ उ० पु० ३१०, इसे एक 
सावभीमिक प्रचलन के रुप में व्यक्त 
करते हैं और 'अर्यमन्‌? ( मित्र ) के 
प्रयोग को वधू की व्यवस्था करने 


वाले! के साथ तुलना करते हैं। 
श्यावाश्व की दशा में उनके लिये | 


५ उनके पिता ने ही यह कार्य किया था। 
४* तु० की० मैंत्रायणी सहिता १ १०, 
२१; तैत्तिरीय सहिता २. ३, ४, १; 





<८8& 


तैत्तिरीय ब्राह्मय १. १, २, ४; काठक 
सहिता ३२६. ५। देखिये; मानव धमे 
शास्त्र ३. ५३; ८. २०४; ९. ९८; 
मैकरिण्डल के अनुवाद, ४० ७०, में 
मेगास्थनीज; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
५, ४०७; हॉपकिन्स ६ज० अ० औओ० 
सो० १३, ३४५ और वाद, श्रेंडर : 
प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज ३८१, पिशलः 
वेदिशे स्टूडियन २, ७८ और बाद; 
हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोछोजी, ३, 
८६, नोट; जॉलो : रेख्त उन्ट सिद्टे, 
५२; आदि भी , 

ऋग्वेद, १. १०९, २, इन्द्र ओर अश्नि 
आदि देवों का, एक “विजामातू? 
अथवा 'स्थाल” से अधिक उदार होने 
के रूप में उल्लेख करता हैं। इस 
प्रथम शब्द में वि उपसगे की शक्ति 
कुछ प्रतिकूल है, और जैसा कि 
प्शिल ने सकेत किया है, यहाँ 
इसका निश्चित रूप से ऐसे जामाता 
से आशय है, जिसे, अन्य दृष्टियों से 
सर्वथा अनुपयुक्त होने के कारण अपनी 
वधू का उच्च मूल्य देकर क्रय करना 
पडता था। “विजामातृ”? वास्तव में 
ऋग्वेद ८. २, २०, का “अश्रीरों 
ज्यमाता? ( अधम जामाता ) हैं । तु० 
की० यास्क्: निरुक्त, ९. ५ 
ब्छूमफील्द : ज० अ० ओ० सो० 
१५०, २०५ । 


एज 


पति, पल्नी | ( ४४८ ) [ पति, फ्री 


दशाओं में “दामाद”! अपने श्वसुर के प्रति कभी-कभी कट्ृक्तियों अथवा प्यंगें 
का व्यवहार करते हैं। दूसरी शोर दह्देज सी अक्सर ही दिया जाता था, 
विशेषतः उस दशा में तो भवश्य ही जब कन्या में किसी प्रकार का शारीरिक 
दोप होता था ।7 अक्सर बलात्‌ विवाह भी होते थे किन्तु यह केवल एक 
वीरोचित कार्य के रूप में ष्वी किया जाता था, जैसा कि उस विमद के उदाहरण 
से स्पष्ट है जो पुरुमित्र की पुन्नी को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध, किन्तु 
सम्भवतः स्वयं उसकी स्वीकृति से, पछातु उठा ले गया था ।““ बाद के नीति 
अन्थ और महाकाव्य विवाह के विविध रूर्पो का विस्तृत वर्णन करते हैं, किन्तु 
इन सभी विभिष्नतार्थों को तीन प्रमुख प्रकारों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता 
है, यथा ( क ) थआ्राजापत्य” अथवा ऐसा विवाह जो परस्पर स्वीकृति से हो, 
( ख ) ऐसा विवाह्द जिसमें वधू के लिये मूल्य देना पढ़ता है, जेसे 'भासुर' 
(क्षसुरों की भाँति ), भआर्प! ( ऋषियों से सम्बद्ध ), व्राह्म! ( ब्रह्मन्‌ से 
सम्बद्ध ), भथवा 'देव” ( दिव्य ), और ( ग) ऐसा विवाह जिसमें वधू को 
अपहृत कर लिया जाता है, भौर जिसे "ज्ञात्र” ( योद्धावत्‌ ) क्धवा राइस! 
( रक्षस-वत्त ) विधि कद्दते हैं। वैदिक साहित्य*' में इन सभी पद्धतियों के 
संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिये, सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप कन्या को 
उपहार में देने के प्रचछन का जेंमिनीय ब्राह्मण*” में वणित च्यवन, भर 
बृहृहिचता"' में चर्णित श्यावाश्व की कथाओं द्वारा प्रमाण मिलता है। 








८७ तु० की० ऋग्वेद ६ २८, ५, १० | ““ तु० कौ० ऋग्वेद १ ११९ रैक 


२७, १२, अथवेबेद ५ १७, १२। ११६, १, ११७, २०, १० ३१, ७, 
सम्मवतः ऋग्वेद १ १०९, २, में ६५, १२। सायण का यह विचार कि 
एक ऐसे उदार आता का सनन्‍्दमभे है फम्यू वास्तव में पुरुमित्र की पुत्री 


जो अपनी वहन के लिये पति प्राप्त थी, ठीक प्रतीत होता है, यथपि 
करने के हेतु दहेज देता है | तु० की० त्सिमर उ० स्था०, इसे सन्दिग्ध 
हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० मानते हैं । 

१३, ३१४५, मूइर सस्क्ृत टेक्स्टस | “  हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १३; 
७, ४५९, केगी * डर ऋग्वेद, नोट ३६१, ३६२, जॉली * रेख्त उन्द सि्, 
३५२, त्सिमर उ० पु० ३१०, नोट । ५० और वाद, पिशल वेदिशी 
यह सन्दिग्ध है कि ऋग्वेद १० ८५, स्टूटियन १, २९, श्ेडर हे 
६ में 'अनुदेयी? का अथे 'दद्देज! हो है रिक ऐन्टिक्िटोज, १८३ । 

अथवा नहीं। देखिये उ्िहिंदने | १३ श१२२। 

, अथर्वबेद का अनुवाद, ७४१। ११ ५ ४९ और वाद । 


ज- 


पति, पल्ी ] ( ५8६ ) [ पति; पत्नी 


विवाह-संस्कार :--सामान्य विवाहों में विचाह-संस्कार के लिये ऐसे 
विस्तृत समारोहों का आयोजन किया जाता था जिनका स्वरूप ओर संस्कार 
दोनों ही अन्य इन्डो-जर्मनिक तथा भ्र-इन्डो-जर्मनिक जाति के लोगों के 
अचलन के ही समान” कर उनका अभीष्ट भी वेवाहिक सम्बन्ध में 
स्थायित्व तथा प्रभावोत्पादकता छाना होता था। समारोह का आरम्भ 
चधू के घर से होता था जहाँ अपने मित्रों और सम्बन्धियों सहित वर 
का आगमन, भोर वहीं वधू के मित्रों तथा सम्बन्धियों से भी उसका 
परिचय होता था ।** अतिथियों के मनोरकञ्षनार्थ एक अथवा भनेक गायों का 
चध किया जाता था ।” वधू को एक पत्थर के ऊपर खड़ा करा कर औप- 
चारिक रूप से वर उसका हाथ अपने हार्थों में लेता था ओर उसके साथ घर 
की अप्लि के चठुदिक परिक्रमा करता था ।** इस कृत्य के पश्चात्‌ विवाह सम्पन्न 
हुआ मान लिया जाता था। इंसी के पश्चात्‌ पति को हस्त-ग्राभ! (जो हाथ 
पएकडता है ) भी कहा जाता था ।* विवाह-संस्कार के समाप्त हो जाने पर** 
चर अपनी वधू को एक गाड़ी में बेठाकर वेबाहिक जलूस ( बारात ) के 





*३ प्राच्चीन सस्कार का ऋग्वेद १० ८५ | * ऋग्वेद १०. ८५, १३ । 


और अथर्ववेद १४. १ और २, में | + तु० की० ऋग्वेद १०. ८५, ३६. ३८; 


पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया अथवंबेद, १४. १, ४७. ४८। वधू के 
है। वाद के सस्‍्कार की, जैसा कि वह पत्थर पर चढने के पूव्व, गृद्य सूत्रों 
विस्तृत रूप से गृद्य सूत्रों में मिलता ( आश्वलायन १. ७, ३; शाह्लायन 
है, वेवर और हास ने, इन्डिशे स्टूडियन २. १३, ४; पारस्कर १.६, ३, शत्यादि) 
५, १७७-४११, में व्याख्या की हैं । के अनुसार वर इन शब्दों का उच्चारण 
देखिये लीस्ट : आ० जे० १४४ और करता था; भें में हूँ, तू तू है, में 
वाद; फॉन श्रोडर : डी० हो०, श्रेडर : साम हूँ तू ऋक है, मैं आकाश हूँ तू 
प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटेज ३८४ और पृथिवी है, यहाँ हम साथ साथ निवास 
वाद; हॉपकिन्स : उ० पु० १३, ३५५ करते हुए सम्तानोत्पत्ति करें; और 
और वाद; विन्टनित्ज . डा० हो०, इसके लिये देखिये अथरवंवेद १४. २, 
१८९२; रिहिटने : अथवंबेद का अचु- ७१, काठक संहिता ३५. १८; ऐतरेय 
वाद, ७३५ और वाद; लेनमैन : ब्राक्षण ८. २७; बहदारण्यक उपनिषद्‌ 
सस्कृत रीडर, ३८५ और वाद । ६. ४, १९ ( माध्यन्दिन ) । 

53 १०७ १७, १। ७ १७, १८, ८ । तु० की० अथर्ववेद १४, 
१४ करवेद ४. ५८, ९; अथर्ववेद ६. १, ५१। 


६०; १४. २, ५९। *८ अथर्ववेद १४. २, ५९ और वाद । 


>> 


पति; पल्ली | ( ४४० ) [ पति, फी 


साथ अपने घर ले जाता था । इसके बाद चर अपनी वधू के साथ संभोग 
करता था ।**” 





पत्नी की सम्पत्ति और उसका सामाजिक स्तर :--विवाह के बार 
पति और पत्नी के वेधानिक सम्बन्ध को व्यक्त करनेवाले विचरण अत्यन्त भल्त- 
मात्रा में ही उपलब्ध हैं । यह माना जा सकता है कि पत्नी के घर से यदि कु 
दहेज मिला हो, अथवा पत्नी का भ्पना ही कुछ स्वाजित धन हो, तो उन दोनों 
पर पति का अधिकार हो जाता था। यहाँ तक कि मद्दाकाव्य** में भी दी 
की सम्पत्ति को 'सत्री-धन! के रूप में मान्यता प्रदान करने की प्रथा के आरम्म 
की गति अत्यन्त मन्द है। यथपि पति का पत्नी पर उसी प्रकार सवंसत्ता- 
सम्पन्न स्वामित्व नहीं होता था जैसा किसी व्यक्ति का अपनी दासी पर रहता 
था, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उसे पत्नी के परिष्कार और ताढ़ना है 
वैसे ही अधिकार प्राप्त थे जेसे कि णद्दारहवीं शत्तावदी के इंग्लिश कानून द्वारा 
किसी अंग्रेज पति को स्पष्ट रूप से प्राप्त थे । निश्चित रूप से परिवार के कहिपत 
आदश*”* अस्यन्त उच्च होते थे, और उन्हें वस्तुतः पूर्ण क्रिया जाता था कि 
नहीं, हस पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं । इसके अतिरिक्त विवाह हो 
जाने पर पल्‍्नी को पतिशृह् में तत्काल ही एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो 
जाता था : चह् निश्चित रूप से भपने पति के घर में स्वामिनरी होती थी भौर 
अपने श्वसुर, पति के आताओं झोर उसकी जअविचाहित बहनों पर धपना 


९९ एजवेद १०, ८५, ७ ८. १० २४, महाकाव्य के लिये तु० की० हॉयकित्स 


२५ २६. २७ ४२ और वाद, अथवेबेद ज० अ० ओ० ओ० १३, ३६८। पत्नी 
१४ १,६०। द्वारा आज्ञापालन अनिवार्य होने के 
7” वधू के परिधानों की शुद्धि के लिये लिये; ठु० की० इृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ 
देखिये १० ८५, २८-३०. ३५। ६ ४, ७(इसी उपनिषद्‌ में ऐसा वर्णन 
7*१ अतपथ ब्राह्मण ४. ४, २, १३ में यह | है कि सावंजनिक जीवन ते अवकाश हे 
कथन है कि 'उनका न तो अपने पर लेने पर याश्वलक्य ने अपनी सम्पत्ति 


कोश स्वत्व द्ोता है और न कोई को अपनी दोनों पत्नियों के बीच 
उत्तराधिकार ही होता है? ( नात्मनश विभाजित कर दिया था । 

. चनेशते न दायस्य) | तु० कौ० | ?* ऋग्वेद ८. ३१, ५. % १९० 
मैत्रायणी सह्िता ४ ६, ४, तैत्तिरीय ११, ८५, १८ ९९ ४२ ओर वाद, 
सहिता ६ ५, ८, २; निरुक्त ३१ ४। अथवबेद ३३०, १४ २ ई२१। 


पति, पत्नी ] ( ४५१ ) [ पति, पत्नी 


अधिफार रखती थी “3 इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ जिस स्थिति की करपना 
की गई दे वह ऐसी दे जिसमें माता-पिता के जराक्रान्त* ” हो जाने के कारण 
उनका ज्येष्ट पुत्र परिवार का प्रधान हो जाता है जोर उसके फलस्वरूप उसकी 
पत्नी ऐसे सम्मिलित परिवार की स्वामिनी का स्थान ग्रहण कर लेती है 
जहाँ उसके पति के साई-बहन अब भी अविवाहित हैं। इस स्थिति की उसके 
साथ कोई असंगति नहीं है जहाँ?“ पत्नी द्वारा अपने ऐसे श्वसुर का आदर 
करने पर अत्यधिक जोर दिया गया दे जिसकी शरीर और इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं 
ओर जो उस समय तक घर का नियन्त्रण अपने हाथ से रखता है जब तक 
उसका विवाहित पुत्र उसी के साथ रहता है। निःसन्देह आदर का यह 
भाव उस दशा में भी वना रहता है जब पुत्र प्रथक होकर स्वयं अपना एुक 
अल्‍लूग परिवार गठित कर लेता है ।१९६ 

इसके अतिरिक्त, पति द्वारा किये गये यज्ञादि में भी पत्नी एक नियमित 
सहयोगिनी होती थी । इस सम्वन्ध से उसके लिये ब्राह्मणों? सें नियमित 
रूप से पत्नी शब्द्‌ का व्यचद्दार किया गया है, जब कि यज्ञ में भाग लेनेवाली 
के रूप से नहीं वरन्‌ एक भार्या के रूप में उसे जाया शब्द द्वारा व्यक्त किया 


53 वेद १०. ८५, ४६४। वर की | ** अथर्ववेद ८. ६, २४; मैतन्नायणी 
बहन के लिये, छु० की० ऐेतरेय सहिता २ ४, २; काठक संहिता 
ब्राह्मम ३. ३७। अथवबेद १४. २, १२, १२ (इन्डिशे स्टूडियन ५, २६०); 
२६, के अनुसार वधू को अपने खसु॒र तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, ६, १२; 
के प्रति कल्याणकारी ( शम्भूः ) और | ऐतरेय ब्राह्मण ३. २२; डेलब्रुक ४: डी० 


अपनी सास के प्रति मनोहर ( स्योना ) व० ५१४, ५१५। 
होना चाहिये, जो कि इसकी, एक | १०६ 
रे श्वसु 
पुत्री अथवा स्वामिनी, किसी भी स्थिति यदि श्वसुर पलक होता तो भी 
की दशा में ठीक है । यही स्थिति होती; किन्तु यह कदाचित्‌ 
। ् रु के 
!*7 तु०की० ऋग्वेद ९. ७०,५जहाँ |. है के है कि इस परिस्थितियों में 
एक वृद्ध पिता की सम्पत्ति उसके से ८. ६, ह में व्यक्त आदर 
पुत्रों के वीच विभाजित कर दी गई है, प्रवक् भावना, जिसमें भय का भी 


भौर त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, आशय निहित है, विकसित हो 
३२७। तु० कीो० ऐसे पिता की सकी होगी। 

सम्भावना की भी जोकि पुत्रों को |  / झतपथ ब्राह्मण १, ९, २, १४; 
सभी सम्पत्ति दे देने के पश्चात्‌ पुनः पाणिनि ४. १, ३३; डेलबत्रक : उ० 
स्वस्व हो जाता है, कौपीतकि उपनिषद्‌ पु० ५१०, ५१२ | न 

४ १५] 


पति, पत्नी ] ( ४४५२ ) [ पति, प्री 





गया है । इस दिशा में उसकी स्थिति क्रमशः दीन होती गई: हसीलिपे 
शतपथ ब्राह्मण*** एक ऐसे सस्कार का वर्णन करता है जिसमें प्राचीनकाल 
में तो केवल पत्नी ( जाया ) ही हृतचि देती थी, किन्तु बाद में उसके स्थान 
पर पुरोहित ही यह कार्य सम्पन्न कर देता था। इसी ब्राह्मण में द्धियों को 
स्थिति में हीनता आ जाने के अन्य संकेत भी मिलते हैं, जो कि सम्भवतः 
सांस्कारिक प्राथमिकता के महत्त्व सस्बन्धी विचार के विकास के कारण ही हो 
गये प्रतीत होते हैं ।१* इसी प्रकार मेन्नायणी सहिता?” सें भी द्वियों को 
सामान्यतया पासे और सुरा के साथ तीन प्रसुख अमभिशारों के अन्तर्गत 
रकक्‍्खा गया है। स्त्री को “असत्य”ः?*, और “निऋरति!” के साथ भी सम्बद्ध 
कहा गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण**३ के अनुसार स्त्रियों को दुरात्मा पुरुषों तक 
से भी हीन बताया गया है। काठक संहिता?** से रात्रि के समय चाहुकारिता 
द्वारा पति से विभिन्न वस्तुयं आप्त कर लेने की पत्नी की क्ममता पर एक 
व्यंगात्मक सन्दर्भ मिकता है। दूसरी ओर, स्त्रियों की हाघा के भी अनेक 
उदाहरण हैं : स्री को पति की अर्धाद्निनी***, औौर पति को पूर्णता प्रदान 
करनेवाली?*£ कहा गया है; ऋग्वेद*** से स्त्रियों पर किये गये जाद्षेपों के 
साथ-साथ उनमें श्रेष्ठ गुण वर्तमान होने को भी सामान्यतया स्वीकार किया 
गया है । इसके विपरीत भी, घ्राह्मण अन्‍्धथों में स्त्रियों की स्थिति में क्रमशः 
अचनति होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यह उस नियम द्वारा प्रमाणित 


१०८ १ १,४, १३। पहले के प्रचलनों | ** ३१, १। तु० की० ऐतरेय शाह्मण 


के लिये, तु० की० ऋग्वेद १ १२२, कि २२१ 

२, १ ५३, ४-६, ८ ११, ५ भौर हक शतपथ ब्राक्षण हम 5 हे हा । 
] बृहदादण्यका उ द्‌ ३५ ४, 

बाद; १० ८६, १०, इत्यादि । १३७ ; है दा क्षियों 


१०९ उदाहरण के लिये १ ३, १ ९ १२ की बुद्धि के सम्बन्ध में बहुत बुरी 
१३। तु० कौ० लेवी छ! डॉक्ट्रिन धारणा रखने का उल्लेख है, और 
डु सेक्रीफाइस, १५७, १५८ | १० ९५, १५ में पुरूरवस ने तो लिर्यो 

० के कक वो स्पष्ट रूप से 'तरक्ष! ( लकडवग्धा ) 

5997 कहा है । ५ ६१, ६-८ मे लियों के 
२१० १२। किर 

१9२ पक्ष का समर्थन किया गया है, किन्स 


५११३ केवल ह्लीन मनुष्यों ( पणि ) को 
६ ५, ८, २। तु० की० शतपथ तुलना में ही । ठु० की" केगी : ढर 
त्राक्षण २. ३, १, ९। ऋग्वेद, नोट १५१ । 


पत्ति, पत्नी ( ४५५३ ) [ पति, पत्नी 


8 पा मा अल 
होता है जो ख्रियों को पति के बाद ही भोजन करने का निर्देश देता है ।*१* 
स्तनिर्यों को अक्सर ताड़ना भी दी जाती थी ४ ऐत्तरेय ब्राह्मण में “अप्रतिवादिनी 
( जो प्रतिवाद न करती हो ) पत्नी की प्रशंसा की गईं है। राजनेतिक जीवन 
में खियाँ कोई भाग नहीं लेती थीं : मेत्रायणी संहिता**” इस वात्त का स्पष्ट 
उछलेख करती है कि सभाओं आदि सें पुरुष ही जाते थे, स्त्रियाँ नहीं। दूसरी 
ओर शिक्षा के प्रसार के साथ स्तरियाँ सी तत्कालीन बौद्धिक क्षेत्रों में भाग लेने 
लगी थीं, जेसा कि याक्षवरकय**१ की उन दो पत्नियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
है जिनमें से एक तो याज्ञवरक्य के दाशनिक वाद-विवादों में अभिरुचि रखती 
थी, किन्तु दूसरी नहीं । उपनिपदों में अन्य खतियों का भी ग़ुरु्भों के रूप 
में उल्लेख है किन्तु वह सभी विवाहित ही थीं ऐसा निश्चित नहीं ।*** 

किन्तु सत्री के विवाह का प्रसुख उद्देश्य सन्‍्तान उत्पन्न करना होता था, 
जोर ऋग्वेद तथा वाद में इसे बार-बार स्पष्ट किया गग्रा हे ।**? एक ऐसे 
समाज में, जहाँ प्रभ्ुखतः पिता की कुछा द्वारा ही सम्बन्ध व्यक्त होते थे, 
सन्तान की इच्छा का एक पुत्र प्राप्ति की भाकांच्ञा के रूप में व्यक्त होना 
स्वाभाविक ही था, जिससे कि वह पुत्र अपने पिता का अन्त्येरि सस्कार इत्यादि 
सम्पन्न कर सके और उसके चंशक्रम को चलाता रहे। इसमें सन्देह नहीं कि 
पुत्र का द्तक लिया जाना भी सम्भव था, किन्तु ऋग्वेद" में इस प्रथा को 
स्पष्टठटः असन्तोषजनक ही समझा गया है। जेसा कि हम 'नियोग” के सन्दर्भ 
में ऊपर देख चुके हैं, एक मत अथवा निःसन्तान ब्यक्ति के लिये उसकी पत्नी 
से सन्‍्तान उत्पन्न करने का काय सख्त्त व्यक्ति के आता को सौंप देने की 


2१८ जतपथ ब्राह्मण १५ ९, २, १२; १०. | ?** तु० की० “गन्धवै-गृहीता? उपाधि, 
७, ?, ९) तु० कौ० यासिष्ठ धर्म सूत्र ऐतरेय ब्राष्षण ५. २५; कौपीतकि 


१०, १३; बौधायन धर्म सूत्र १. २, ब्राह्षण २. ९; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२, ?; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ५, ३, ३, १; ७, ?; और देखिये आश्व- 
३३०, नोट; हॉपकिन्स ज० अ० ओ० लायन गृद्य ४, ४: 

88520 8 सृत्र ३. ४, ४; शाह्वायन 


हि गह्सूत्र ४. १० । 
ष्ड ऋग्वेद १. ९१, २०; ९२, १३; 
भो० सो० १९, १४, नोट २। ३. १ १३) १०. ८५, २७५, ४१. ४२. 
मे डी अ ह 
है डड हु $ $ 
४ 
भइहदारण्यक उपनिषद्‌ 3. ४, ९१, ४५ ७ ४,७ ८॥ तु० क्ौ० निरुक्त 8 २। 
५, 


प१९ 
३. २४, ७। तु० की० गोपथ बआ्ाध्मण 
२. हे, २२; ब्लूमफोल्ड ४ज० अ० 


क्र 
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प्रथा को स्वीकार किया गया है ।?*” पुत्र-हीनता ( क्षबीरता ) को सम्पि 
ह्टीनता ( जमति ) के समफ्त रफ्या गया है जौर इस स्थिति से बचाने ढ़ 
लिये भप्नि की स्तुति फी गई दे ।११६ पुत्री के जन्म को निश्चित रूप से गहुत 

अच्छा नहीं माना जाता था : ्थवंवेद ** के एक सूक्त में स्पष्ट रूप से पुत्र 
के ही जन्म लेने, भौर पुत्री के जन्म न लेने का, भाधाहन किया गया है। 
पेतरेय प्राह्मण**८ में भी एक ऐसा प्राचीन मन्त्र हे जिसमे एक पुत्री को विपतति 
( क्ृपणम्‌ ) और एुश्च को उच्चतम आकाएा का प्रकादा ( ज्योतिर ह पुत्रः परमे 
ब्योमन्‌ू ) कहा गया है। फिन्तु इस यात या कोई प्रमाण नहीं है कि 
वेंदिक-कालीन भारतीय पुन्नियों का, मरणाथ, परित्याम कर देते थे । याद की 
सहितार्भो*" के कुछ स्थर्लों फे श्राधार पर सिसिमर* शोर डेलगुकों)! द्वारा 
निकाले गये हुस निष्कर्ष को बीटलिक ने क्प्रमाणित फर दिया है। 





वबालकी का जीवन ;--एसमें सन्देद् नहीं कि वालकों की देखरेख का 
उत्तरदायिरव साता पर होता था; किन्तु प्राचीन साहित्य द्वारा बालकों 
के जीवन के सस्यन्ध में बहुत फम ही ज्ञात होता है । गर्भावस्‍था की वधि को 


१५२५० 
3५ ० १८ $ ८) ४०, २ । 


£ ऋग्वेद ३ १६, ५ । 
१२० ६ ११ $ ३१॥ छु० को० ८, ६, २५१। 
7२८ ७ २५। तु० की० मैक्स मूलर : 
ऐन्शेन्ट सस्कृत लिव्रेचर ४०९ | 


छटविंग - ऋग्वेद का अनुवाद 

१४०; केगी *' ठर ऋग्वेद, नोट ४९ 
सेंटर * प्रिहिस्टॉरिक . ऐन्टिकिटीत, 
३८५९, ३९०, आदि भी । बीटलिई का 
विचार त्सौ० गे० ४४, ४४९४-४९ 


अ+तनस 5 >> न+>»०3-जकम-नक«ल्‍वान॥ ने, 


१३२९ तैन्तितीय सदिता ६. ५, १०, ३, # मिलता है, और तु० की? पिशल 
गैत्रायणी सद्ता ४. ६, ४, ७, ९, घेदिशे स्टूटियन, २, ४८, जो ४ १४ 
काठक सद्दिता २७, ९, निरुक्त ३. ४ ५ की चुलता करते है । 
शाहायन ओऔत सूत्र १५ १७, १२। बाद का साहित्य जन्म के पूर्व और 


१३९ आल्टिन्डिशे लेबेन ३१५ तु० कौ० पश्चाद के सस्कारों के विवरण हैं 


वेबर : नक्षत्न, ?, ३१४, नोद, दो भरा पठा है ( देखिये, डेलमुक ' ४० 


लठकों के परित्याग के प्रमाण स्वरूप पु० ५७३ और बाद)! और 
पश्मचविंश आए्ग ११ ८, ८, का उद्धरण नक्षत्र, ९, २९४, नोट, में वेदिक 
देते हैं, किन्तु यहाँ यद आशय कालीन भणज्ञान का विवरण देते है 
सन्दिस्ध है । यमर्जों को अवाछित माना जॉर्ते 
33 हो० व० ५७५। देखिये, वेबर था, ऐतरेय जाह्यण ७. ५५ इत्यादि | 


इन्डिशे स्टूटियन ५, ५४, २१०; 


पति; पत्नी | ( श४४ ) ( पति; पत्नी 


लि िी धन लत नस. न विजनटगन |» 


अक्सर ही दस मास ( निश्चित रूप से चान्द्र मास ) माना गया है ।*)) जन्म 
लेने पर शिशु को सर्वप्रथम दुग्ध अथवा घत के भोजन पर ही रक्खा जाता 
था, और उसके पश्चात्‌ वह माता का स्तनपान करता था ।**४ जन्‍म के आठवें 

दिन शिशु को नहराया जाता था ।*३* दाँत निकलने को भी एक शुभ अवसर 
माना जाता था और यह अथर्ववेद में एक सूक्त की चर्चा का विषयहै। शिकश्िओं 
हारा बोलना सीखने के भी सन्दर्भ मिलतेहैं, जिसका तेत्तिरीय संहिता?3* द्वारा 
जीवन के प्रथम चर्ष से आारम्भ होना साना गया है। ऐतरेय आरण्यक'?“ से 
यह उद्चेख है कि तत और तात, तथा ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द' दृद”** आदि 
घालकों द्वारा उच्चरित प्रथम शब्द होते हैं । इस प्रकार यहाँ पिता को ही, 
कदाचित अनुचित रूप से, प्रधानता देने का प्रयास किया गया है । अथवंवेद?* ' 
में वाऊक के वयस्क हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी बनवाने के संस्कार से 
सम्बन्धित कस से कम एक सूक्त सिलता है। नामकरण संस्कार भी एक महत्त्व 
पूर्ण अवसर होता था, जब कि कभी कभी प्रस्चुख नाम के साथ एक ह्विवीय 
नास भी संयुक्त कर दिया जाता था ।*** - 





१33 उठ ५. ७८, ९; १०. १८४, ३, 
अधथवबेद १. ११, 5; ३. २३, २, 
ऐतरेय ब्राह्मा ७ १३, ९; शतपथ 
ब्राह्मण ४. ५, २, ४६ छान्‍्दोग्य 
उपनिपद्‌ ५ ९, १; वेवर : नक्षत्र, 
२, ३१४ नोट । अथवंबेद में जन्म से 
सम्बन्धित अनेक अभिचार मिलते हैं 
(१. ११, इत्यादि », और गर्भपात 
का भी उल्लेख है (अवतोका?, 'अवसू?, 


वाजसनेयि सहिता ३०. १५; अधथर्ववेद 


<, ६, ९, इत्यादि )। 

१37 तृहद्वारण्यक उपनिषद्‌ १. ३, ४ 
( माध्यन्दित ८-१ ५, २ काण्व )। 
तु० की० ६ ४, २४ ओर वाद, भी; 
शत्तपथ ब्राह्मण २. ५, १, ६। दूध 
छुडा दिये जाने के बाद शिशु को 
अति-स्तन? कद्दा गया है ( कोपीतकि 
ब्राह्मण १३. २)। 


33% पद्नर्विश ब्राह्मण १४. ७, २ (सामवेद 
२. ५२५ पर 5 ऋग्वेद ९. ९६, १७)। 
प्रथम दस दिन सकट-कालीन होते थे 
(ऐतरेय ब्राह्मण ७ १४; पशद्चविश 
ब्राह्यप २२ १४, ३) । 

338 अधथर्वेवेद्र ६ १४० । 

33७ ६ १, ६, ७। तु० की० शतपथ 
ब्राह्मोण ७ ४, २, ३८; ११ २१- 
६, २-५ । 

33८ १ ३. ३ । 

3 तु० की० डेलब्रुक॒ ४ उ० पु० ४४९, 

७९६ । 

7 ६ ६८ । तु० की० २. १३, कोशिक 
सूत्र ५३ ५४, के अनुसार, और तु० 
की० शतपथ ब्राह्मण ११. ४, १, ६ । 

१४१ त० की० ऐतरेय आरण्यक १. ३, ३, 
कौथ के नोट सहित; शतपथ ब्राह्मण 
६. १, ३, ९, और नामन । 


दुडढ 


पति, पत्नी ] [ पति, पर 


सती $--पति की झत्यु के समय कभी कभी विधवा पक्की स्वयं धप्ति 
जल जाती थी अथवा उसके सम्बन्धीजन ही उसे जला देते थे ।**2 अथवृवेद!" 
में इस प्राचीन प्रथा के सन्दर्भ द्वारा इसका प्रचकन स्पष्ट रूप से ब्यक्त होत 
है । दूसरी ओर, ऋग्वेद में इस प्रथा की कहीं भी चर्चा नहीं है, भौर इस 
विपरीत, विधवा को प्रत्यक्ञतः उसके झूत पति के आता के साथ विवाहित के 
दिया जाना ही माना गया है ।”“ अतः वेदिक काछ में सत्ती प्रथा को, कम रं 
कम एक सामान्य नियम के रूप में, अप्रचिलित ही मानना पड़ेगा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सभी समरयों में यह प्रथा केवल न्निय परिवारों तक ही 
प्रचलित थी, जेसा कि अन्य इन्डो-जर्मनिक जातियों में भी योद्धा वर्ग में ही 
इसी के समान प्रचलन द्वारा व्यक्त होता है ।१०० अन्य चर्गों में पति की रत 
के पश्चात्‌ उनकी पतियों का जीवित रहना अधिक धावश्यक था, और विधवालं 


( ४४६ ) 


है: 


प्र 


१ तु० कौ० अंडर * प्रिहिस्टॉरिक ऐब्टि- 
क्विटीन ३९१, फॉन श्रोडर : इन्डियन्स 
लिटरेचर उनन्‍्ट कल्चर, ४१, जॉली ४ 
रेख्त उन्‍्ट सिद्टे ६७-६९, वेवर * प्रो० 
अ० १८९६, २५४ और वाद, रौथ 
त्सी० गे० ८, ४६८, विल्सन * ज० 
ए० सो० १६, २०२, त्सिमर : 
आल्टिन्डिशे लेवेन ३२९, गेल्डनर : 
ऋग्वेद, कमेन्टर, १५४ । 

3 अधथववेद १८ ३, १। 


है. 
376 १५ १८, ७ ८। 


चर४५ तु० की न 


हिरोडोटस, ५ ५ 
( 'थेशियनों? का ), ४, ७१ (सीथियनों 
का ) प्रोकोपियस « डि बेलो गॉधिको, 
२ १४ (छेरुलि का )। इसी प्रकार 
जम॑नी में 'त्रिनहिस्टः और 'नन्ना? 
इसके उदाहरण हैं ( तु० की० वीन- 
होल्ड  आस्टनॉडिंशे लेवेन, ४७६ 
और वाद )। इस प्रथा को सावमौ- 
मिकता को अतिरजित नहीं करना 
चाहिये, जैसा कि त्सिमर, ३३१, करते 
हुये प्रतीत होते हैं। किसी राजा की 
सभी पत्नियों को जला देना, उस 


पुरानन थुग में, एक निरथ्थक कार्य 
रहा होगा, यहाँ तक की प्रमुख पती 
को भी किसी न किसी आधार पर 
अक्सर उचित कर दिया जाता रहा 
होगा। ऋग्वेद में तो एक ऐसे समाज 
के अस्तित्व का विवरण ही मिलता 
है जिसमें किसी पत्नी को वालव में 
जला देने से वचित रखने के लिये 
उसके स्थान पर अन्त्वेष्टि सरकार में 
ही इसका समाधान कर दिया जाता 
था (तु० की० मैकडौनेल ' सस्कत 
लिटरेचर १५६ )4 एक श्रेष्ठ पली का 
यही पुरस्कार होता था कि वह भी 
मर कर अपने खत पति के ही लोक 
(पति-लोक) में चली जाय ( धु० कौ० 
अधथर्ववेद १४ ९१, ६४, ९4, से 
ऋणग्वैद १० ८५) ४३ ) । पाणिनि, 
३ २, ८, वात्तिक २) में भाष्यकार 
द्वारा दिये गये वैदिक उद्धरण में यह 
कथन है एक ऐसी ब्राक्षण स्नो जो 
सुरा-पान करती है, मर कर अपने 
पत्ति के लोक में नहीं जाती । 


पत्ति ] ( ४५७ ) [ पथि-कत्‌ 


पु 





का पुनर्विवाह, चाहे वह संहिताओं हव।रा स्वीकृत अथवा वर्जित हो, इस बात 
का प्रमाण अस्तुत करता है कि उस समय ऐसी विधवाओं का आस्तित्व था 
जो पुनरविचाहित की जा सकती थीं ।*९९ 


358 ० क्ी० सम्मवतः ऋग्वेद १ १२४, निरुक्त ३ ५, में व्याख्या की है; 
७ के “गर्तारुद” को जेसी यास्‍स्क ने, गेल्डनर ४ ऋग्वेद, कमेन्टर, २२ । 


पत्ति--अथर्वचेद ( ७. ६२, १ ) में रथिनू्‌ के विपरीत, युद्ध करनेवाले 
पेद्छ सैनिकों का चोतक है। ऐसा उद्लेख है कि पेदल सेनिकों को 'रथिन! 
पराजित कर देते थे । वाजसनेयि संहिता ( १६. १९ ) के शतरुद्विय सूक्त में 
'झुद! की एक उपाधि 'पत्तीनां पति? ( पेदुक सेनिकों के अधिपति ) है । 


पत्नी--देखिये पति | गह के एक खंड का अथर्ववेद्‌* में 'परनीनां सदन! 
के रूप में उल्लेख है, जो सम्भवतः घर की महिलाओं के रहने के स्थान को 
व्यक्त करता है । यह वाक्पद्‌ ब्राह्मण अ्न्धों' में उपलब्ध शब्द 'पतनीशाल! से 
गृहीत हुआ प्रतीत होता है । 


3०, ३, ७। ऐतरेय ब्राह्मण ५ २२ ( “शाला ), 
* वाजसनेयि सहिता १९. १८, झतपथ कौ५षीतकि ब्राह्मण १९. ६, इत्यादि । 
ब्राह्मण ४ ६, ५९, ८; १० २, ३२, १, 


पथिनू सोभर ( सोभरें का वंशज ) का चुहदारण्यक उपनिषद्‌* के 
प्रथम दो चंशों ( गुरुर्णो की तालिकाओं ) में अयास्य आज्विरस के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है । 


3 २ ५, २२ ( मसाध्यन्दित 5२ ६, ३ काण्व ), ४. ५, २८ ( माध्यन्दिन ८ 


४. 5, रे काण्व )। 


पथि-क्तू--( पथ-नि्माता ) ऋग्वेद. और बाद में भी बहुत दुर्लभ 
उपाधि नहीं दे । इससे स्पष्ट रूप से यह व्यक्त होता है कि पघुरातन काल 
में पर्थो को छूँढ निकालने के कार्य को स्वभावतः कितना अधिक महत्वपूर्ण 
समझा जाता था | जिस बहुलूता के साथ यह उपाधि अप्नि) के लिये व्यवहृत 


3२ २३, ६, ६ २१, १२,९ १०६, ५, | + तैत्तिरीय संहिता २. २, १, १, शतपथ 
१०. १४, १०५, १११, ३, इत्यादि । ब्राह्मण ११५ १, ५, ५; १२ ४, ४, १३ 
* अथवेवेद १८ २, ५३; ३, २५, इत्यादि। कौपीतकि ब्राह्मण ४ ३, इत्यादि । 
5. से 


पद ] ( श्श८ ) [ पदि 


हुई है, उससे ऐसा संकेत मिलता दे कि यहाँ उस अप्निका ही पन्दा 

हजो पुरातन वर्नों को भस्म करके आगे बढ़ना सम्भव यना देती थी। 

'मवेशियों? के रक्षक के रूप में पूषन्‌ देव को भी 'पथि-कृत” कह्दा गया है।' 

पथ-निर्मातार्भों के रूप में ऋषियों" की, रोम के अति प्राचीन पुरोहितों के सताए, 

चुना की जा सकती है । 

४ शाह्वायन औत सूत्र ३ ४, ५, १६, १, | _ ऋग्वेद १० १४, १५, जहाँ इस व्याहति 
१७। सूत्र १६ १, १८ में 'पयि-कृत' से, इनके द्वारा स्वर्गलोग का पंथ हूँ 
की केवल एक “अधिपति? के रूप में ही लेने का सन्दर्भ है, किन्तु यह सम्मवतत" 
व्याख्या है, किन्तु श्सका आशय इससे एक पार्थिव उपाधि के व्यवहार का 
अधिक सारगर्मित होना चाहिये । स्थानान्तरण मात्र प्रतीत होता है। 








पद अथर्ववेद (,१९. ९, २ ) और शतपथ ब्राह्मण (११, ३, २, ३ ) 
में एक “चतुर्थांश! का द्योतक है। यह भाशय इस छाब्द के मूल अर्थ पाद! 
से निष्क्ृष्ट हुआ है, जो घतुष्पादों के लिये ब्यवह्मत होने पर “चतुर्थाश' 
को व्यक्त करता है | तु० की० पाद | 
पद्‌ शब्द किसो 'छुन्द्‌ के एक चरण” के आशय में ऋग्वेद” जेसे प्राचीन 
अन्थ सें, तथा अक्सर बाद में सी, मिलता है। ब्ाक्षणों में अचर (वर्ण) 
के विपरीत यह “शब्द! का भी द्योतक है।* 


१ १६४, र४ ४५। प्रकार है. “अर्धच! (छन्द का अर्धीक्ष) 

* अथर्ववेद ९ १०, १९, वाजसनेयि धाद ( छेन्द का चंतुर्थीश ) पद! 
सहिता १० २८; ऐतरेय ब्राह्मण १ ( शब्द ) और धर्ण! (अंक्षर )। 
६ १० १७, शत्यादि; कौषीतकि तु० की० शतपथ ब्राह्मण १० १, $ 
ब्रान्‍्मण २२ १, ५। १३, ११ ५, ६, ९, इत्यादि | 


3 कलीषीतकि ब्राह्मण २६ ५, जहाँ क्रम इस 


पद एक बार ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश के 
अनुसार यह सम्भवत- किसी पशु का द्योतक है। यास्क' इसे किसी 
गत! ( चलने वाले जीव ) का, किन्तु दुर्ग3 'पक्ती! का समानार्थी मानते हैँ । 
उक्त स्थर पर 'पदि? को जाल में फँसा कर (? मुत्तीजा » पकड़ने का सन्दर्भ 


हो सकता है।।ं 


3३ शश५ २। ४ औस्डेवनर्ग : ऋग्वेद-नोटिन ९, ५ 
+ निरुक्त५ १८। त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, रेडेंड । 


हि 
निरुक्त, उ० स्था० पर अपने भाष्य में । 


पयस |] ( ४५६ ) [ पर आठदणार' 


पयतस ऋग्वेद” जीर बाद में गाय के दूध! का द्योतक है। अधिक 
सामान्य रूप से इसमें पौधों) में मिलनेवाले उस 'रस” का सी आशय निहित 
है, जो उन्हें ( पौधों को ) जीवन तथा शक्ति प्रदान करता है। अन्य स्थलों पर 
यह आकाश के 'जल! का चोतक है | कुछ समय तक केवल दुग्धपान पर ही 
जीवन व्यतीत करने के एक न्नत का शतपथ बाह्मण” सें उल्लेख है । 


49 १६७, २८, २. १४, १०; ४. ३) ५; का, ऋग्वेद ९. ९७, १४। 
५ ८५, २, १० ३०, १३, ६१, ३, | ऋग्वेद १. ६४, ५; १६६, ३; ३. ३३, 
श्त्यादि । २. ४, ४. ५७, ८, श्त्यादि। 


२ अयवबेद ४ ११, ४, १२. १, १०, |  'प्रयो-त्रत? ( वह जो केवल दुग्ध पर ही 
वाजसनेयि सह्िता ४ ३। तु० कौ० जीवित रहने का ब्त छेता है ), ९ 
गो और क्षीर । । ५, १, १ और बाद; कोर्षीतकि ब्राह्मण 
3 अथर्ववेद ३. ५, १; १० १, १२, १३. ८ ९। दीक्षित व्यक्ति केवल इसी पर 
१, ९; वाजसनेयि सहिता १७. १, जीवित रहता है । 
१८, ३६, इत्यादि । इसी प्रकार सोम 


पयस्या बाद की संहिता्ों कौर ब्राह्मणों? में, 'द्धि” का ग्योतक है, जो 
गर्म अथवा ठण्डे दूध में खटाई के मिश्रण से बनती है ।'* 


) तैक्तिरीय सहिता २ ३, १३, २; तैत्तिरीव १०, २१; ५, १, १२; २, ९, शत्यादि। 
ब्राह्मण १. ५, ११, २; ऐतरेय ब्राह्मण | * देखिये एग्लिज्न ४ से० बु० ई० १२, 
२. २२. २४; शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, | ३८१, नोट २। 


पर आदणार--( 'अदुणार! का वंशज ) बाद की संदिताओं' और 
ब्राह्मणों) में प्राचीन कार के किसी ऐसे महाराजा के रूप में जाता है जिसने 
एकयज्ञ विशेष करके पुत्र प्राप्त किया था। शतपथ ब्राद्मण” सें इसे 'हैरण्यनाभ! 
( 'हिरण्यनाभ! का वंशज ) नाम दिया गया है। शाह्लायन श्रौत सूझ्र” में इसे 
पर भाह्ार वेदेह” कहा गया है जो तथ्य कोसल और विदेह के घनिष्ठ सम्बन्ध 
को प्रमाणित करता है। इसी अन्थ” में उद्छत एक यज्ञ-याथा में 'परः के 
सन्दर्भ में हिरण्यनाभ कोसल्य का उद्लेख है । 
3 जैक्तिरीय सहिता ५ ६, ५, ३; काठक । १६. ९, ११॥ 

सहिता २२ ३ (इन्डिशे स्टूडियन |  वही० १३। तु० की० बेवर : इन्डिशे 


३, ४७३ )। स्टूडियन १०, ७, ए० रिं० ७, 
+ प्चविश ब्राह्मम २५७. १६, ३, जैमिनीय हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्थौलोजी, २, 
उपलिषद्‌ ब्राह्मण २. ६, ११। १६५, नोट ४ । 


१३. ५, ४, ४ । 


परम-्या ] :. ( ४६० ) [ परस्वन्त्‌ 


जल 











| परस-ज्या ( परम शक्तिवाला ) को छुडविग? ने ऋग्वेद के एक स्थढ 
पर यदुओं के किसी महान व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम माना है। 
किन्तु इस शब्द का एक उपाधि के अतिरिक्त कुछु और होना सन्दिग्ध है।* 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५९५ ।॥ झ हॉपकिन्स ४ ज० अ० ओण० सो० १७, ३९ 
“८ १, ३० 

परशु ऋग्वेद! और बाद में लकढ़ी काटनेवाले की कुरदाड़ी का चोतक है। 
इसके आकार के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं। चोरी के अभियोग के 
सम्बन्ध में एक यातना ( दिव्य ) देने के लिये छाछ तप्त-कुठार का प्रयोग किया 
गया था ।) पशुँ भी देखिये । ह 


3१ १२७, ३, ७ १०४, २१, २० २८, ब्राह्मण २ ३५, कोषीतकि ब्राक्षण १० 
<, ५३, ९, इत्यादि । १, कौषीतकि उपनिषद्‌ २ ११ 
* अथवेबेद ३ १९, ४, ७ २८, १, ११. इत्यादि । 


९, १, काठक सहिता १५ १०, |  छान्दोग्य उपनिषद्‌, ६. १६, १। 
शत्तपथ ब्राह्मण ३ ६, ४, १०, ऐतरेय 


परश्चन्‌--देखिये परस्वन्त्‌ | 
परस्वन्त्‌ एक बढ़े वन्य-पश्चु का घ्योतक है जिसे रौथ” अलुमानतः 
वन्य-गर्दभ मानते हैं । इसका, ऋग्वेद के ब्रषाकपि सुक्त' में, दो बार क्थर्ववेद 
में, और अश्वमेघ के वलि-प्राणियों की तालिका में यजुरवेंद संहिता में, उल्लेख 
है। इन सभी स्थर्छों पर एक “वन्य-गर्दभ! का आशय ही पर्याप्त है। कौपी 
तकि उपनिषद्‌“ में मिलनेवाले 'परश्वा(न)' शब्द का अर्थ इसकी अपेक्षा 
अधिक सन्दिग्ध है, जहाँ भाष्यकार एक 'सर्प! के रूप में इसकी व्याबयां 
करते हैं। निःसन्देह इस शब्द ( परश्वान्‌ ) का 'परस्वन्द! से कोई स्बन्ध 
न होना सर्वथा सम्भव है | बृहलर£ इसे पालि भाषा के 'पछासाद! ( गेंढा ) 

शव्द के साथ सम्बद्ध मानते हैं । 
) सेन्ट पीट्सैवर्ग कोश, व० स्था० ! & स्पो० गे० ४८, ६३, कीथ शाह्वावन 
१० ८६, १८ । आरण्यक १७, नोठ, ९५ ऐतरेव 


3 
६ ७२, २, २० १३१, २२। । 
४ जैत्रायणी सहिता ३ १४, १०, वाजस- आरण्यक ३१७७, नोट १ हि 
नेयि सहिता २४ ८, तैत्तिरीय सहिता ! तु० की० लुडविंग ऋग्वेद 
| अनुवाद, २, 5३१३, त्सिमर " आह 


५ ५, २१, १, जहाँ माष्यकार इसे । ८७, विहुंदुने अथर्व 
एक वन्य-भेंसे के अर्थ में अहण | से ही मम ३३५, गेल्डनर 


रे श्र! ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०४५ । 





परा-बज ] ( ४६१ )  -: 
अ्जज---+++>--+- 


परा-वृजू एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद! के चार स्थानों पर मिलता ईैे, 
ओऔर इनमें से सभी पर इससे एक परित्यक्त अथवा उपेज्षित मनुष्य का सन्दर्भ 
है, जब कि एक स्थान' पर इसे दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ भी बताया 
गया है। सायण का ऐसा विचार कि यह छाब्द व्यक्तिवाचक नाम है, 
अत्यन्त असस्भाव्य है, जब कि, 'पंगु? के रूप में ग्रॉसमेन' द्वारा प्रस्तुत व्याख्या 
तो और भी कम सम्भव प्रतीत होती है । रौथ” द्वारा “निर्वासन? के रूप सें 
की गई इसकी व्याख्या उस स्थऊू पर स्पष्टतः उपयुक्त है जहाँ 'पराइज? का 
दक्षिण दिशा में जानेवाले के रूप में उख्लेख है। त्सिमर/ इस स्थल के 
के लिये तो रौथ के ही दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अन्य पर आप 
किसी कन्या द्वारा त्यक्त ऐसे शिक्ष॒ का सन्दर्भ देखते दें जिसे कीटाणुर्भों (चन्री) 
द्वारा भक्षण कर लिये जाने की सम्भावना रहती थी । यह इष्टिकोण इस तथ्य - 
द्वारा पुष्ट होता है कि 'परावृक्त' का भा यही भाशय हो सकता है” और 


औछ्ठेनवर्ग” ने इसे ही स्वीकार किया है । 

२१५ ११२, ८, २. १३, १२; १५, ७, | * आल्टिन्डिशे लेबेन, १८५, ३३४, ३३५ । 

हे १० ६१, ८ | ४ ऋग्वेद ४ ३०, १९ | तु० की० ४. ३०, 
१० ६१, ८ | १६, १९, ९। | 


39१ 9१२, ८ इत्यादि, पर भाष्य में। | < ऋग्वेद-नोटेन, १, २०० तु० की० 
तु० की० मैकडौनेल * वैदिक साइ- ऊपर पृष्ठ ५४५, नोट ६७। 


थौलोजी १५२ | तु० की० “मूहर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, 
४ ऋग्वेद का अनुवाद १, २३, ओर ७५, २४८; श्रेडर ४ प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- 
तु० की० आपका, वरव्रबुज़, व० स्था०। क्षिटीज़, ४०२ । 


+ सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 


पराशर का शतयातु और वस्तिष्ठ के साथ ऋग्वेद के उस सूक्त में उद्लेख 
है जो दस राजाओं पर सुदासू? के विजय की प्रशस्ति करता है। निरुक्तः के 
अनुसार यह वसिष्ठ का एक पुत्र था, किन्तु महाकाव्य में इसे शक्ति का 
पुत्र और वसिष्ठ का पौन्न बताया गया है गेलडनरर का विचार है कि ऋरवेद 
में इसका, सम्भवतः, अपने चाचा “शतयातु' जौर पित्तामह वसिष्ठ के साथ, 
उन तीन ऋषियों के रूप में उल्केख है जिन्होंने इन्द्र के पास जा कर 


धर 
७. 
कर दा | 3 वेदिशे स्टूडियन, २, १३२ । 


३६ बे० इ० 


पपि-क्षित्‌ | ( ४६२ ) [ परिश्षित 





'सुदासः के लिये उनकी सहायता श्राप्त की थी। एक श्लुटिपूर्ण रुपमें 
अनुक्रमणी द्वारा इसे ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के प्रणणन का भी श्रेय दिया गयाहै। 


डे ६५-७३। परम्परा के रूप में 'पराशरों' का 
तु० की० लुडविंग . ऋग्वेद का काठक अनुक्रमणी ( इन्दिशे स्टूडियत, 
अलुवाद, ३, ११०, १११; वेवर: ३, ४६० ) में उल्लेख है। 
इन्डिशे स्टूडियन, ९, श२४। एक 


परि-त्षित्‌ , भथर्ववेद' में एक ऐसे राजा के रूप में आता है जिसके 
कुरुवंशीय राज्य में समृद्धि भौर शान्ति व्याप्त थी। जिन मंत्रों में इसकी 
प्रशस्ति है उन्हें बाद' में 'पारिफ्तिस्यः” कहा गया है, भौर प्राह्मण, ग्रन्थ यह 
व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि अप्नि ही 'परि-छितः हैं क्‍योंकि वह मनुष्य के 
बीच रहते हैं । हुस कारण रौथ) और ब्लूमफीढ्डं अथर्ववेद में 'परिक्तित! को 
पक मानव राजा मानते ही नहीं। यह दृष्टिकोण ठीक हो सकता है किन्त 
निश्चित नहीं है। व्सिमर” और ओऔकछडेनयर्गः, दोनों ही, 'परिद्ित! को 
एक वास्तविक राजा मानते हैं । यह दृष्टिकोण इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता 
है कि बाद के चेदिक साहित्य में राजा जनग्रेजय का पेतृक नाम पारितित 
है। यदि यह ठीक है तो 'परिक्षिठः एक बाद के काल में ही हुंभा होगा, क्योंकि 
अथर्ववेद का घह स्थर जहाँ इसका नाम आता है, निम्बित रूप से बाद 
का ही है। और कोई सी अन्य संहिता 'परिक्षितः नाम से परिचित नहीं है। 
मद्दाकाण्य से इसे 'प्रतिश्रवस”ः का पितामह तथा प्रितीप” का प्र-पितामह 
कहा गया है, और त्सिमर”, कदाचित्‌ उचित रूप से ही, अयववेद के एक 
अन्य वाद के स्थल” पर मिलनेवाले 'प्रातिसुत्वन” और 'प्रतीप” की इनसे 


१ २० १२७, ७-१० । देखिये, शेफ्टेलो- | + सेन्ट पीटसंबर्ग कौश, व० स्था० । 
वित्स : डी० ऋ० १५६, १५७ भो, | * अथव॑बेद के सूक्त, ६९०, ६५१ कि्ध 


और वेतान सूत्र का मन्त्र ३४. ९। देखिये अथर्ववेद, १०१, नोट, $ | 
वैदिक अक्षर-विन्यास 'परिक्षित? है, | * आह्टिन्डिशे लेबेन, १११॥। 
परीक्षिव? नहीं । 8 त्यी० गे० ४२, २३७, बुद्धि, १९३ ! 


* हतरेय ब्राह्मण ६. ३२, १०, कौषीतकि | * देखिये, त्सिमर,-उ० स्था० । 
ब्राह्मण ३०. ५, गोपथ ब्राह्षण २ ६, | “ २०. १२९। 
१२, शाब्यायन श्रौत सूत्र १२. १७। 


परि-घ ] ( ४६३ ) [ परि-तक्स्या 


तुलना करते हैं। किन्तु देवापि भौर शन्तनु को 'प्रंतीप” के साथ सम्बद्ध नहीं 

किया जा सकता ।* हे 

$ ेवापिः वास्तव में, ऋष्टिषेण? का पुत्र, और कुरुवंशीय मानते हैं, किन्तु इस 
एक ब्राह्मण है, और शन्‍्तनु के साथ मान्यता का प्रथम अश निश्चित रूप से 


प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं। यास्क : श्रुटिपूर्ण हैं । 
निरुक्त, २. १०, इन्हें परस्पर आता 


परि-घ, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( २. २७, ६. १०. १५ ) में, और जेसा कि 
अक्सर बाद में भी, छोहे की भर्गछा अथवा छुड़ का चोतक है । 

परि-चक्रा, एक पाठ के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण” में उल्लिखित एक 
पत्चाल नगर का नाम है। वेबर' इसे बाद के उस “एकचक्रा! के साथ 
समीकृत करते हैं जो काम्पील? के निकट स्थित था। “परिवक्रा! इसका एक 
अन्य विसेदात्मक पाठ है। 
हट १३ ५, ४, ७। 
* इन्डिशे स्टूडियन, १, १९२ । 
2 महाभारत, १, ६०९४ । 


४ भाष्यकार, तथा एग्लिन्न : से० बु० ई, 
४४, ३९७, द्वारा स्वीकृत । 





परि-चर, एक 'सेवक” के आशय में, शतपथ ब्राह्मण? में मिलता है। 
कौषीतकि ब्राह्मण में 'परि-चरणः का भी छाक्षणिक दृष्टि से यही आहद्यय है 
जहाँ अन्य दो वेदों ( साम और यज्ञुस्‌ ) को ऋग्वेद का सहकारी कह्दा गया है। 


3 ४. ३, ५, ९। तु० की० 'परि-चरित्‌), | ६. ११; मैक्स मूलर : ऐन्शेण्ट सस्कृत 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७. ८, १। लिटरेचर, ४५७ । 


परि-चर्मण्य कौषीतकि आह्ण (६. १२) और शाह्भायन आरण्यक (२, १) 
में एक “खर्म-नभ्री” का चोतक है । 

परि-तक्म्या, ऋग्वेदर के अनेक स्थर्कों पर, सेन्ट पीट्संबर्ग कोश के 
अनुसार, 'रात्रि” का द्योतक है। सीग' का विचार है कि कम से कमें एक 
स्थल) पर, यहुत कुछ ग्रपित्व के ही समान आशय सें, यह शब्द दौड़ के चरम 
निर्णायक स्थान का द्योतक है। किन्तु यह विचार अत्यन्त सन्दिग्ध है । 


9 
१. ११६, १५; ४. ४१, ६६ ४३, ३; ५. वेदिशे स्टूडियन, २, ३६; ऋग्वेद, 
३०, १३; ३१, ११; ६. २४, ९; ७. रलॉसर, १०६ | 
६९, ४ । 39 ११६, १५। 


२ 
सा० ऋ०, १२८ | तु० की० गेल्डनर : 


जि 


परि-दा ] ( ४६४ ) [परि 
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परि-दा, शतपथ ब्राह्मण” के कुछ स्थर्कों पर, “अपने को दूलरों की दण 
अथवा रक्षा पर छोड़ देने! के भाद्यय में भाता दे । 
१३२ ४, १, ११, ९ २, १, १७, ४, २, १७, ४, ५, ५, १, ५३ । 


परि-घान, अथवंवेद (५4. २, १६) और बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (६. १,१०) 
में 'वस्र', अथवा सम्भवतः भीतर पहने जानेवाले वस्त्र” का शोतक है। 
शाड्रगयन आरण्यक ( ११. ४ ) में एक केसरिया परिधान का उल्लेख है। 

परि-पद्‌, ऋग्वेद्‌* में, उस गत का द्योतक प्रतीत होता है जिसका पिंहों 
को पकड़ने के लिये प्रयोग किया जाता था । 


३ १०, २८, १०; ८ २४, २४ में लाक्षणिक रूप से । 


प्रि-पन्थिन्‌ ( पथ में मिलनेवाले ), ऋग्वेदर और बाद में 'मार्ग-तसकरों' 
का थोतक है । तु० की० तस्कर, तायु, और स्तेन । 
३१ ४२, ३, १०३, ६, १० ८७५, ३२। १, ३२, वाजसनेयि सहिता ४ २४, 
२ अथववेद १ २७, १, ३. १५, १; १२ इत्यादि । 

| ग् 

पर्रि-पवन, निरुक्त ( ४. ९. १० ) में अन्न को प्रथक्‌ करने के लिये प्रयुक्त 
एक उपकरण का थोतक है। , 

परिमित्‌, ग्रह के सन्दर्भ में एक बार अथव॑वेदः में आता है, जहाँ 
इसका कदाचित्‌ खडे स्तम्भों को सम्बद्ध करनेवाली 'घंढ़ी धरन' अर्थ है।' 
तु० की० भह | 


१९ ३,११। त्स्मिर आल्टिन्टिशे लेवेन, १ 
२ ब्लूमफील्ड £ अथव॑वेद के सूक्त ५९६, |. व्हिटने - अथववेद का अनुवाद, ५९॥| 


प्रि-गोष, तेत्तिरीय संद्विता? में चोरी! का, और 'परिमोषित! शतपथ 
ब्राह्मण में “चोर! का द्योतक है । 
१2 ५, ५, १, ६ १, ११, ५। 
र्‌ 
११ ६, ३, ११, १३ २, ४, २, शत्यादि। 


प्रि-रथ्य, एक बार अथर्ववेंद* में आता है, जहाँ इसका भर्य था तो 


८ ८, २२। 


परि-तक्रा ] ( ४६५ ) | परिवित्त 
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“पथ, अथवा रथ का एक साग, सम्भवतः जेसा कि छुडविगर और दिहदुनें 
अजुवाद करते हैं, 'किनारा' है । 





* ब्लूपफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ५८७, व्याख्या का अनुगमन करते हैं । 
जो कि महाभारत, ८. १४८७ में | 3 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५२८ । 


पपरिरथ्यः की नौलकण्ठ द्वारा प्रस्तुत | अथर्ववेद का अनुवाद, ५०६ । 


प्रि-वक्रा, शतपथ ब्राह्मण ( १३. ५, ४, ७ ) में भाष्यकार द्वारा उस 
परिचक्रा के स्थान पर स्वीकृत पाठ है जो महाकाव्य के 'एकचक्रा? द्वारा 
पुष्ट भी होता है। 

प्रि-वत्सर, ऋग्वैद' और बाद* में एक “संपूर्ण वर्ष' का घोतक है। इसका 
अक्सर वर्ष के अन्य नामों के साथ उल्लेख है ( देखिये संवत्सर ), और बाद के 
पाँच वर्षीय चक्र के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष को व्यक्त करता है। 
विशेषण के रूप में 'परि-वत्सरीण! 


( एक सम्पूर्ण वे से सम्बद्ध ), ऋग्वेद 
७. १०३, ८; अथवेबेद ३. १०, ३ । 


3 १० ६२, २। 
* तैक्तिरोय ब्राह्मण १. ५, ५ ६, महाभारत, 
१. ३२०२, इत्यादि । इसी प्रकार एक 





परि-वाप, बाद की संहिताओं”? और ब्राह्मणों* सें 'चावल के भुने हुये दानों? 
का चयोतक है । 


3 वैक्तिरीय सहिता ३. १, १०, १; ६. ५, 
११, ४; ७. २, १०, ४; काठक संहिता 
१४ ११; वाजसनेयथि संहिता १५. 


र ध 


२१, २२। 
* हेतरेय ब्राक्षण २. २४; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१. ५, ११, २, श्त्यादि । 





परि-वित्त, एक ऐसे 'ज्येष्ठ आता! का चोतक है, जो अपने “अनुज के 
विवाहित हो जाने पर भी जविवाहित” रह जाता है। यह शब्द पापी व्यक्तियों 
की तालिका सें यजुवंद संहिताओं? में, तथा साथ ही साथ भ्थ्वेद्‌* में आता 
है, जहाँ छुडविगर इसका व्यर्थ ही 'परिवेत्ता! ( ऐसा अनुज जो अपने ज्येहतस 
आता के पूर्व ही विचाह कर लेता हैं ) पाठ मानने का विचार व्यक्त करते हैं । 


3 काठक सहिता ३१. ७, कपिप्ठल सहिता सनेयि सहिता ३०. ९। 
४७ ७, मैत्रायणी सहिता ४. १, ९; | * ६ ११२, ३। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २, ८, ११; वाज- | ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४७० । 
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परिजृक्ता ] ( ५६६ ) [ परिश्‌ 
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प्रावीनतर ग्रन्थों में 'भज्गुज” के लिये 'परिविविदान' शब्द का प्रयो॥ 
किया गया है । 





- * क्वाठक, कपिष्ठल, मैत्राशरणी और वाजस- ४३० और वाद, अथर्ववेद के पूछ, 
नेयि सहिताओं में भी यही है । ५२२ और वाद, त्सिमर « आह्टिन्शे 
तु० की० डेलब्रुक : डी० बृ० ५८० लेवेन ३१५, न्हिटने अधथववेद वा 
और बाद; ब्लूमफील्ड अ० फा० १७, अनुवाद, ३१६२ । 


परि-ृक्ता, परि-ृक्ती, परि-वृत्ती, आदि, सभी अस्वीकृत रानियों के नामें 
के विभिन्न रूप हैं। देखिये पति | हे 

परि-वैष्टू, अथवंचेद” और बाद में सेवक” का और मुख्यतः उस सेवक 
का चोतक है जो भोजन परसता है। इस शब्द का र्रीलिडः रूप 'परिवेष्ठी 
एक 'सेविका” का द्योतक है । 
१९ ६, ५१। ६, ३ ८,२ ह, ६ २, १३ 
+ तैप्तिरीय सहिता ६ ३, १, ३, मैश्नायणी इत्यादि । 

सहिता १. २, १६, वाजसनेयि सहिता | | शतपथ ब्राह्मण ११ २, ७, ४, कौषीतकि 

६. १३; ३० १२. १३, तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ? १, कीय शाझायत 

ब्राक्षण ३. ४, ८, १; ऐतरेय ब्राह्मण आरण्यक, २१, नोट २। 

८. २१; शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, 


परि-त्राजक ( शब्दार्थ, 'भ्रमणद्दील” ) निरुक ( १. ३४; २, 4) में एक 
'मिक्ुक साधु! का चोतक है । 

परि-षद्‌ ( शब्दार्थ, “चतुर्दिक बेठना? ) उपनिषर्दों' में दर्शन विषयक 
परामशंदाता्ओं की सभा का द्योतक है। गोमिल गरुह्य सूत्र में अपनी परिषद्‌ 
सहित एक गुरु का उद्धेख है । बाद के साहित्य में यह शब्द धार्मिक विपर्यों के 
परामर्शदाताओं की सभा का, और साथ ही, न्यायाधीश के परामर्शदातात्ों 
अथवा राजा के मंत्रि-परिषद्‌ का भी चोतक है '2 किन्तु प्राचीन साहित्य में इप 
शब्द के इन थाश्यों में से एक भी नहीं मिलता, यद्यपि इन आशर्यों से व्यक्त 
होनेवाली संस्थायें उस समय भी शेशव अवस्था में रही अवश्य होंगी । 


न बृहदारण्यक उपनिषद्‌ , ६. १, १, द तु० की० जॉली : रेख्त उन्द सिटटे, 


(माध्यन्दिन 5६ २, १ काण्व), | १३६, १३७, फॉय * टी० गे० १६- 
देवी परिषद, जैमिनीग उपनिषद्‌ १९, ३३-३७, ६६, वृहलर « त्पी० 
ब्राह्मण २ ११, १३ १४। गे० ४८, ५५, ५६, हिलेवान्ट - वेदिशे 


हैं २, ४०। माइथौलोजी, २, १२४ । 


परि-ष्कन्द ] ( ४६७ ) [ परी-णह 





परि-ष्कन्द, अथवेचेद ( १७. २, ५ भर बाद ) के ब्रात्य सूक्त में आता है, 
और द्विवाचक के रूप में उन दो पेदुलू व्यक्तियों का चयोतक है जो रथ के 
साथ-साथ दोड़ते हैं । 

परि-ष्यन्द ( जिसके चारों ओर जल बहता हो ) शतपथ ब्राह्मण ( ५. २, 
१, १९; १४, ३, १, १४ ) के दो स्थर्ों पर नदी के बीच बने द्वीप अथवा 
रेते! का चोतक है। 

परि-सारक, ऐतरेय बाह्मण ( २. १९ ) की एक कथा के भनुसार किसी 
ऐसे स्थान का नाम है जो चारों ओर सरस्वती नदी के बहने के कारण द्वीपवत 
बन गया था। 


परि-खुत्‌ एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसके नाम का सर्वप्रथम अथर्व॑वेद* 
में उल्लेख है, और जो मादक तो होता था किन्तु सुरा और सोम से स्वथा 
भिन्न था। महीधर) के अनुसार यद्द पेय फूलों ( पुष्प ) से बनाया जाता था । 
स्सिमरं का विचार है यह एक पारिवारिक पेय था, और आपका विचार 
इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता है कि अथवंवेद में दो बार एक पारिवारिक पेय 
के रूप में इसका उल्लेख है ।” हिलेब्रान्टः का ऐसा मत है कि यह बहुत कुछ 
'छुरा? के ही समान होता था । 


४ ३. १२, ७, २०. १२७, ९। तु० कौ० | * वाजसनेयि संहिता १९५, १५; २०. ५९; 


हॉपकिन्स £ ज० अ० ओ० सो०, २१. २९; मेन्रायणी संहिता ३. ११, 
१७, ६८ । २, आदि भी देखिये। इसको प्रकृत्ति 
२ जत्पथ ब्राह्मण ५. १, २, १४ | तु० की० की अधिक विस्तृत व्याख्या कात्यायन 
५ ५, ४, २०; ११. 5५, 0, ९३३ है२ श्रोत सूत्र, १४. १, १४; १५. १०, 


3 वाजसनेयि सद्दिता २.३४ पर साध्य में। स्टूडियन, १०, १४९, ३५० । 


७, १, ७; ८, २, १५; ९, ९, १ । ११, में मिलतो है; वेबर : इन्डिशे 
४ आल्टिन्डिशे लेबेन २८१, २८२। £ चेदिशे माइथौलोजी, १, २४, ८ । 


?. परी-णहू , अथर्ववेद ( ३९. ४८, १ ) में 'बक्स! अथवा इसी के 
समान किसी वस्तु का द्योतक प्रतीत होता है । 
२. परी सह का, पद्नविश ब्राह्मण", तैत्तिरीय भारण्यक', और सूत्रों) में, 
कुरुक्षेत्र में स्थित किसी स्थान के नाम के रूप में उल्लेख है । 
ह २५, १३, १। कात्यायन ओऔत सूत्र २४. ६, २४; 
५ १, १ शाहायन भ्रौत सूत्र १३. २९५, ३२। 
3 लाव्यायन औत सूच १०, १९, १; 





है 


परी-शास ] ; ( शक्ष्ण ) [ परुणी 








परी-शासर, संड्सी के प्रकार के किसी यंत्र का नाम है जिसका यज्ञीय पत्र , 
को आगश से नीचे उत्तारने के लिये प्रयोग किया जाता था।* 
3 झतपथ ब्राह्मण १४ १, ३, १, २, १, १६, २, ५४, ३, १, २० इत्यादि । 
परुचू-छेप एक ऐसे ऋषि का नास है जिसे अनुक्रमणी द्वारा ऋग्द 
भनेक सूत्रों) के प्रणयन का श्रेय दिया गया है, और जिसकी इस रचनाकारिता 
का ऐतरेय'" तथा कौषीतकि: ब्राह्मणों, तथा साथ ही साथ, निरुक्तो में भो उद्देर 
है। तेत्तिरीय संहिता” में यह नृमेघस्‌ के एक प्तिद्वन्दी के रूप में जाता है। 


* ऋग्वेद १ १२७-१३९ | ४५० ४२। 

+०५ १२, १३ (जहाँ, ऋग्वेद के ? १२८, | “२ ५, ८, ३। 
१२९, १३०, १३३, १३५, १३७, तु० की० लुडविग (फऋग्वेद का 
१३९ आदि सूक्तों के प्रणयन का श्से अनुवाद ३, ११६ । परुच्छेप! का 
ही श्रेय दिया गया है । ) सूक्तों का प्रणेता होना अल्मल 

3२३ ४ ५। सदिग्ध है । 


परुष, अथववेद ( 4. ८, ४ ) में “"नरकट” का, और शाह्वायन श्रौत सूत्र 
(१४. २२, २० ) में 'वाण” का, थोतक प्रतीत होता है। 

परुष्णी एक नदी का नास है जिसका नदी-स्तुति* में, और दस राजाओं 
पर खुदासू की उस विजय की भ्रशस्ति' में उल्लेख है जो इस उमढती हुई नदी 
द्वारा उसके विरोधियों को अपनी धारा में डुबा देने के कारण निश्चित हो गई 
थी।) इन स्थलों पर, तथा ऋग्वेद के आठवें मण्डल के उस एक स्थल पर जहाँ 


3 १० ७५, ५। से घिर जाने के कारण सुदास्‌ पर्णी 
७ १८, ८ ९। के मार्ग से बच निकले थे! इस पर 
3 यह निश्चित है कि | पारा 
यह निश्चित कसना असम्भव उक्त उनके शत्रुओं ने इस नदी का पार 
युद्ध में इस नदी का क्‍या महत्त्व था । को मोड कर झुदास पर आक्रमण 


अधिक सरल वनाने का प्रयास क्रिया, 


सामान्यतया यही माना जाता है कि 
किन्तु श्समें असफल रहे और नदी 


सुदास के शत्रुओं ने इस नदी की 

ह अं पप्रकिन्‍्स॒ इण्डिया, 
धारा दूसरी ओर मोडना चाहा था, में बह गये। हॉपकिन्स ६ हे 
किन्तु अपने इस प्रयास में असफल ओल्ड ऐण्ड न्यू; ५२ और बाद, नं 
की धारा के मोडने के उक्त प्रयास पर 
रहे और इसकी धारा सें वह गये । रे 

त्सिमर - आहइिटिन्डिशे लेवेन ११ कया को सर्वेया अस्वीक्षत के 
ह ठीक हो सकते हैं, यथपरि ज० भ० 


मेकडीनेल. सस्कृत लिट्रेचर, १५४, ओ० सो०, १५, २६१ और बाद, में 
आदि का यहीं विचार है । गेल्डनर * आपने इस परम्परागत इष्टिकोश को 
ऋग्वेद, कमेन्टर, १०३, की यह मान लिया है । 


मान्यता है कि दोनों ओर से शत्रुओं | ८ ७४, १५। 


। 


ए 


परुस्‌ ] (शदृ६ ) . , [ परुस्‌ 


अनिल >ल+> | 





इसे एक सहान नदी (सहेनदि) कद्दा गया है, यह निश्चित रूप से उसी नदी का 
ययोतक है जो यास्क” की मान्यता के धणनुसार बाद में रवि ( इरावती ) के 
नाम से प्रचिलित थी । पिशलरू* ऋग्वेद” के दो अन्य स्थर्कों पर भी इसी नदी 
का सन्दर्भ देखते हैं जहाँ 'ऊन! ( ऊक्कणा ) को 'परूष्णी? के साथ सम्बद्ध, और 
इससे एक नदी के ही आशय को मैक्स मूकर” तथा ओ्डेनबर्ग” द्वारा 
स्वीकृत किया गया है, यथपि आप लोग सम्बद्ध स्थलों के दीक-ठीक आशय 
के सम्बन्ध में सर्वधा एक सत नहीं हैं। पिशल का विचार दे कि यह नाम 
उनके “यूथ” ( परुस्‌ ) से व्युत्पन्न हुआ है, न कि नदी के मोढ़ों से, जेसा कि 
निरुक्त* ने माना है, अथवा नरकट से जेसा कि रौथ?" सानते हैं । 

सुदास्‌ के विजय की प्रशस्ति करनेवाले सूक्त में परुष्णी और यमुना के 
उल्लेख ने हॉपकिन्स*! के इस अनुसान को जन्म दिया है कि इस सुक्त में यभ्ुना 
केवछ 'परुष्णी? का ही दूसरा नाम है, और गेल्डनर"' के इस विचार को भी 
कि यहाँ परुषणी केवल यमुना की एक सहायक नदी है। किन्तु इन दोनों में 
से कोई भी ब्याख्या न तो आवश्यक है और न तो सम्भव । यह सूक्त सुसम्बद्द 
है भर इसे भली प्रकार सुदास की दो महान विजरयों की प्रशस्ति करनेवाला 
माना जा सकता है। अथर्ववेद्‌* में 'परुष्णी! का एक सन्दिग्ध-सा सन्दर्भ 
मिलता है । 


* निरुक्त ९ २६। 3 उ० यु० ७५२) 

£ चेदिशे स्टूडियन, २, २०८-२१० । २ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०६ । 

घ ४. २२, २: ५ ५२, ९। , “६. १२, ३। तु० कौ० ब्लूमफील्ड : 

ह से० बु० ई० ३२, ३१५, ३२१। ु अथर्वंबेद के सूक्त ४६२; व्हिंदने : 
ऋग्वेद-नोटेन, १, ३४८ । , अथवबेद का अनुवाद, २८९ । 


बुछ पीटसैवर्न 
सैन्ट ने कोश, व० स्था०, ४ (क)। । 


परसू का प्रथमतः तो शरीर का अंग” जथवा 'हाथ-पैरः अर्थ है, और 
उसके वाद यह छाक्षणिक आशय में यज्ञ अथवा वर्ष) के भागों के लिये 
भी ज्यवहृत हुआ दै ( तु० की० पवन )। 


है| 
ऋग्वेद १ १६२, १८, १० ९७, १२; | * ऋग्वेद १० ५३, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१००, ५, अथवेवेद १ १२, ३; ४ १५ छेद हें: 


१२, २, ३, इत्यादि। 3 तैत्तिरीय सहिता, २. ५, ६, १। 





0 2) [ पणे॥ 


९. पूर्ण, ऋग्वेद” और बाद सें पक्षी के 'डेनों! का चोतक है। ऋणेएँ « 
के एक अपेक्षाकृत भर्वांचीन स्थल पर, और अक्सर बाद में वाण के 'पंख' का, 
और ऋग्वेद तथा उसके बाद से वृक्ष के पत्ते! का सी, चोतक है । 


| 
२ ११६, १५; १८२, ७; १८३, १,४ |  अथववेद ५ २५, १; काठक प्तहित 





मम इत्यादि । २० १, ऐतरेय ब्राह्मण १ २५, ३ २६ 
अथवंबेद १० १, २९; शतपथ ब्राक्षण इत्यादि । 
१ ६, ३, ५, इत्यादि । ५ ऋग्वेद १०. ६८, १०, अथवेवेद ८ ७, 
3 १५, १८, १४। तु० की० लेनमैन १२, तेत्तिरोय सहितार ५४५ 
सस्कृत रीडर, २८६ । वाजसनेयि सहिता १६ ४६, श्त्यादि। 


२. पर्याँ एक बृच्च ( 37098 070088 ) का चोतक है, जिसे बाद में 
सामान्यतया पलाश कहा गया है। यह शश्वत्य के सन्दुर्स में ऋग्वेद! में, 
और जअश्वत्थ तथा न्यग्रोध के साथ अथर्वचेद' के उस स्थरू पर आता है जहाँ 
कवचौं तथा यज्ञ की तश्तरियों”ं के ढक्कनों का इसी की ऊकड़ी से बना होने का 
उद्ेख है। अन्य यज्ञीय उपकरण, जैसे चमस ( जुट्ट )*, अथवा 'यक्ञ स्तम्भ 
अथवा 'खुब'” आदि बनाने के लिये भी इसी के प्रयोग का उल्लेख है। तेततिरीय 
संहिता: में सोम विजित करते समय गायश्नी के पुक गिरे हुये पस्र से इसकी 
उत्पत्ति बताई गई है। अन्यत्र' भी इस बृद्द का शक्सर उदकेख है। कमी-कभी 
इसकी छाल ( पर्ण-वश्क ) का भी सन्दर्भ मिलता है ।*” 


११५० ९७, ५। ब्लूमफील्ड ज० अ० ओ० सो० १४६, 

१५.५, ५। २० २४, अथर्ववेद के सूक्त रैरै)) 

38३ ५, ४ ८। ३३२, विधिटने : अथवंबेद का भेतुः 

है ३८, ४, ५३ । वाद, ९१ | 

५ जैत्तिरोय सहिता हे ५, ७, २ । तु० कौ० |. शतपथ बाढ्मण है के; ४ ९१% ' ५, 
मैत्रायी सहिताड १ १। .., ), १, ११- ५५ ४, २१ ७, २८, पश्चर्विश 

5 यत्चर्विश त्राक्मण २९ ४, १३। ब्राह्मण ९ ५, ४ | 

७ क्षाठक सद्दिता १५ २। तु० की० ८ | ** तैत्तिरीय सहिता ९ ५ है # तैत्तिरीय 
२, तैत्तिरीय ब्राक्षण १ १५ ३, ११, ७, ब्राह्मण हे ७, ४, २ १० शयादि! 
२, ९, ८, ७। तु० की० त्सिमर $ आह्टिन्बिश 

4 तैत्तिरीय सहिता, उ० स्था०, और चु० लेबेन, ५९, वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, 
की० कुन डी० हे० १४८, १९२, १७, १९४, १९१ | 


पर्गुक एक ऐसे ब्यक्ति का नाम दे जो चाजसनेयि संद्विवा! तथा तंतिरीय 
है । 
३०, १६ । 


पर्ण-घि ] ( ४७१ ) [ पय-आस 
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ब्राह्मण: में पुरुषमेघ के बलि-प्राणियों की तालिकाओं में जाता है। _ महीधर?े 
के अनुसार इससे किसी 'मिन्न!'--भर्थात्‌ सम्भवतः एक असभ्य पर्वतीय व्यक्ति 
से तात्पय है, क्योंकि यह निषाद का भी इसी प्रकार अर्थ करते हैं । सायण 
जल पर विषयुक्त 'पर्ण' डाल कर मछुछियाँ पकड़नेवाले व्यक्ति! के रूप में 
इस शब्द की व्याख्या करते हैं, किन्तु यह भप्रत्यक्षतः केवल एक व्युत्पति-शार्रीय 
अनुमान माज्न है। वेबर” द्वारा 'पंख घारण करनेवाले? एक असभ्य व्यक्ति के 
रूप में इस शब्द का अनुवाद विद्धत्तापूर्ण तो है, किन्तु अनिश्चित है । 


*३ ४, १२, १। १ त्सी० गे० १८, २८१। 
3 वाजसनेयि सहित्ता, उ० स्था० पर । तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
४ वाजसनेयि सहिता, १६ २७, पर | लेबेन, ११९ । 


*+ जैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर । 


पर्ण-पि, भथववेद' में शर-द॒ण्ड का द्योतक है जिसमें पंख सन्नद्ध होता था। 
3 ४ ६, ५। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, १००, व्लूमफीस्ड : अथर्ववेद 

के सृक्त २७५, व्हिट्ने : अथवेबेद का अनुवाद, १५४ | 

पर्णाय, ऋग्वेद' के दो स्थलों पर या तो किसी योद्धा का, जैसा कि छुडविग 
का विचार है, क्थवा इन्द्र द्वारा पराभूत किसी दानव का नाम है। 


3 १, ७३, ८; १०, ४८, २। 3 उन्द पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । 


* #ज्वेद का अनुवाद ३, १४९। 





पर्यू -अक्ल, कौषीतकि उपनिषद्‌* में ब्राह्मण के आसन का नाम है । यह 
उसी के ससान प्रतीत होता है जिसे अन्यत्न आसन्दि कष्दा गया है ।* फिर 
भी उपनिषदों में इसके प्रयोग के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 
लेटने के किसी छम्बे आसन की अपेक्षा सिंहासन द्वी भर्थ रहा होगा ।ह 


शी ३९७, ४०१; त्सिमर : आह्टिन्डिशें 
* अथवेबेद, १५. ३, ३। तु० कौ० १४ लेबेन १५५; व्िटने : अथव॑वेद के 
२, ६५, ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५. ६. १२। अनुवाद, ७६५, ७७६, में लेनमेन | 


3 तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, १, 


पयू -आस शतपथ ब्राह्मण (३. १, २, १८ ) सें कपड़े के बाने? को 
व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ “ताने! को “अनुछाद! कद्दा 
गया है । 





व 


पर्वत ] ( श्र ) [ प्‌ 


“3-८ ०-७ +ती5>++ ७ «७४5 
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९, पर्वत ऋग्वेदर और अथर्ववेद' में 'गिरि! शब्द के साथ, 'पहाड़” जपवा 
पहाड़ी! के आशय में श्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद और उसके बाद से इप् 
आशय में इसका पर्व्तों के बीच प्रवाहित होने वाली नदियों के जल के साथ 
सम्बद्ध होने के रूप में सामान्य प्रयोग मिलता है ।” पर््॑तों के पंखयुक्त होने 
की कथा भी संहिताओो* तक में मिलती है। कौषीतकि उपनिषद्‌” में 'दद्षिण' 
और “उत्तर? पव॑तों का उल्लेख है, जिनसे भ्रत्यक्षतः विन्ध्य और हिमालय नामक 
पर्वतों का सन्दर्भ प्रतीत होता है। पर्व॑तों पर प्राप्त होनेवाले पौधों ( ओोषधि) 


और सुयन्धिषूर्ण ( अक्षन ) पदार्थों का अथववेद” में, और खनिज भण्डार का 
ऋग्वेद में, उल्लेख है । 


१५ ३७, ७, ५ ५६, ४। इत्यादि, पिशल वेदिशे स्टूडियन, 
* अथवबेद ४ ६, ८, ६ १२, ३, १७, ३, टकरा देव 
९ १, १८, १२ १, ११। 8 काठक सद्दिता १६ ९, मैत्रायणी सक्षिता 
डे १ ३९, ५, ५९, २, १५५, १, १९१, ९, १. १० , १३, ओर ऋग्वेद ४ १४, 
२ १२, २ ३, १७, ५, इत्यादि । ५, की जैसी पिशल ने वेदिशे स्टूड्यिव 
४ अधथवेधेद १ १४, १, है २१, १०, ४. १, १७४, में व्याख्या की दे । 
९, ८, ८ ७, १७, तैत्तिरीय सह्तिता | २ १३, वेवर « इन्डिशे र्ट्ूडियन, ५ 
इ ४, ५, ९५ वाजसनेयि सह्िता १७ ४०७, कीयथ : शाखायन आरएण्यवं, 
१२, १८ १३, शत्यादि । २८, नोट २। 


५ फम्वेद ७ ३४, २३, १५, ८, ८, १८, | “ १९ ४४, दे; ४५, ७। 
१६, ३१, १०; १० १५, २, ३६, १, | १०- ६९, ६ । 


२. पर्वत ऋग्वेद* के एक स्थल पर, छुडविग के अलुशार ऐसे यश- 
कर्ता का चोतक है. जिसकी उदारता की प्रशास्ति की गई है। किन्तु ऐसा रे 
सम्भव है कि यहाँ प्च॑तों की भाव्मा अथवा पव॑त-देवता का ही आशय ही । 


3७ ८७, ८। 3 ३-८ पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । 
* ऋष्वेद का अनुवाद ३, १५९ । 


रै. पर्वत का, नारद के साथ-साथ, ऐतरेय आाह्मण* में अनेक यार उक्लेख 
है। अजुक्रमणी द्वारा इसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तों के प्रणयन कीं श्रेय 


'दिया गया है । 


७, १३, ३४, ८ ११, शह्लायन थौत सूच १५ ?७, ४। 
के १२, ९ १०४; १०५ | 


पब न] ( ४७३ ) [ पशु 
पर्वनू नरकट की गाँठों अथवा पौधों के जोड़ो का,' और अधिक सामान्य 
रूप से शरीर के किसी अंग अथवा हाँथ-पेर का, थोतक है । सम्मवतः पूर्णिमा 
और अमावस्या द्वारा मास के विभाजित होने के सन्दर्भ में, यह समय-अवधि 
का भी चझोतक है ।* एक स्थछऊ' पर गेल्डनर” के विचार से यह शब्द सामवेद 
के किसी 'गीत-खण्ड को व्यक्त करता है । 





3 अथवबेद १२ ३, ३१; तैत्तिरीय सहिता व्यक्त किया गया है , कात्यायन श्रौत 
१, १, २, १; शतपथ ब्राह्मण ६ ३, सूत्र ५. २, १३; २२ ७, १. १६. १७; 
१, ३१, और तु० की० ऋग्वेद १० २४ ४, ३०; शाह्नायन श्रौत सूत्र १४. 
६८, ९५॥ ५.६: » आश्वदायन 

* रवेद १. ६१, १२; ४ १९, ९, ८ ) है १०, ४. १८; आश्वलायन औत 


सूत्र ९. २, ३; और अधिकतर चन्द्रमा 
के परिवतेंन की अवधियों को व्यक्त 
१६ ११, ८, १२; १२. ५, ७१; ऐतरेय 3 हे हक हर जि आज 
] न ०; 
ब्राह्मण ३, ३१; शत्तपथ ब्राह्मण १. ६, लक ३ म शाद्षायन की 
डे, ३५७ और बाद, ३ वि ४, ४, २; ६. सूः ५ * ५१9 १ ७१) «9 टाव्यायत त 
१, २, ३१, १० ४, ५, २, इत्यादि | | ४ सूत्र हू ४६, श्त्यादि । 
२ ऋग्वेद १. ९४, ४, वाजसनेवि संहिता, | (४ ६2३) ५। 
१३. ४३; शतपथ ब्राह्मण १. ६, ३, | ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०७। 
३५, ६ २, २, ३४, इत्यादि। तु० कौ० तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
मास सूत्रों में चतुर्मासीय उत्सवों लेबेन, २६४, जो टेसिटस : जमेनियाँ, 
( चातुमौस्य ) के दिनों को इसी प्रकार ११, का उद्धरण देते है । 
पर्शान ( खोखछा ) का अनेक बार ऋग्वेद ( ७. १०४, ५, 4. ७, ३४; 
४७, ४१ ) में उल्लेख है । 
९. पशु अथर्वचेद' और बाद" में 'पसलियों? का च्योतक है। तु० की० 
श्र | 
३९ ७, ६; १०. ९, २०; ११. ३, १२) २, १०, १०. ६, ८, १; १२ ३, १, 
* जैत्तिरीय सहिता ७ ५, २५, १, काठक ६; षड्विश ब्राह्मण, १. ३, इत्यादि । 
सहिता ३१ १; शतपथ ब्राह्मण ८ ६, 
२. पर्शु कुछ स्थछो! पर 'हँखिया! का द्योतक भ्रतीत होता है, और 
प्रत्यक्षतः 'प्रशु” शब्द का ही एक विभेदास्मक रूप दे । 
| 0 कस हे 83) है । रण्यक उपनिषद्‌ ६. ४, २६ ( जहाँ 
५५५ “१$ * है के « २९ ), 4... हद 
सम्भवत- ७ २८, १ --तैत्तिरीय सहिता पशु? छन्‍्द की इृष्टि से आवश्यक है ) 


३. २, ४, १ । देखिये व्हिद्ने : अथर्व- |. रैत्यादि । तु० की० वौदलिड् : कोश, 
वेद का अनुवाद, ४०७, ४०८; बृहुदा व० स्था० । 


४८, ७५; १० ८९, ८; अथवेबेद १. 
११, १६ १९, २; २. ९, २६ ६. १४, 


पशु ] ( ४७४ ) [फु 


| 





रे. पशु की, निरुकत" द्वारा ऋग्वेद! के एक स्थल पर “कप” के पा 
के अथ में व्याख्या की गई है । किन्तु इस स्थऊरू पर 'पसलियों? का ही भाशब 
सवा पर्याप्त है 


9 है ्‌ ् औस्डेनवर्ग ० ऋग्वेद नोटेन, ५ १००, 
६१ १०५, ८, १० १३, २। गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०७। 


9, पर ऋग्वेद! की एक दान-स्त॒ुति में किसी व्यक्ति के नाम के रूप 
में माता है। तिरिन्दिर के साथ इसका समीकरण निश्चित नहीं है, किन्तु 
शाह्वायन श्रौत सूत्र में वत्स काण्व के प्रतिपाछक के रूप में 'तिरिन्दिर पार 
शब्य” का उल्लेख है। वृषाकपि-सूक्‍त' में आनेवाले एक अन्य स्थल पर, 
प्रत्यक्षतः एक स्री और मनु की पुत्री के रूप में 'पर्श॑ मानवी” नाम भाता है, 
किन्तु इससे किसका तात्पर्य है यह कह सकना सर्वथा असस्भव है। इन दो 
स्थर्लों के अतिरिक्त ऋग्वेद का अन्य कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इसे 
व्यक्तिवाचक नाम मानने की कोई सम्भावना हो । 

फिर भी, छुडविग अनेक अन्य स्थलों पर पशुओं का भाशय देखते हैं। 
इस प्रकार भाप ऋग्वेद के एक स्थल पर पश्चुओं द्वारा कुरुअवण के पराजित 
होने का सन्दर्भ मानते हैं। एक अन्यः पर भी आप “प्रथुओं? और पद्चुगं, 
सर्थात्‌ पार्थियनों और पशियनों का, सन्दर्भ मानते हैं। एक सूक्‍त* में मिलने 


3८ ६, ४६। 7 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १९६ और बाद । 
९१६ ११, २०। ४१० ३३, २। इसमें सन्देहं नहीं कि 
3 १० ८६, २३। प्रत्यक्षत. पाणिनि, ४ यहाँ इसका आशय 'पसलियाँ” है। 

१, १७७, पर वात्तिक २, जहाँ पशु” देखिये, गेल्डनर - 3० पु० १ १८४ 


की एक ल्रीके रूप में व्याख्या की नोंट ३; बर्गेन. रिलीजन वेदिके, २) 
गई है और पश्ञुओं की राजकुमारी ३६२, नोट ! ५ 
का इसी स्थल से सन्दर्भ है। इसके | * ७, ८३, १, 'पथु-पशेव ” जिसका जंग 
आशय के लिये, तु० की० गेल्डनर : या तो 'बडी पसलियोंवाला, अ्थाव 
वेदिशे स्टूडियन, २, ४२, ऋग्वेद, शक्तिशाली” है, जैसा कि साथण से 
ग्लॉसर, १०७, और तैत्तिरीय ब्राह्मण सहमत होते हुये रौथ मानते हैं“ 
है, २, २, २ जहाँ यह व्याहृति जाती अथवा त्सिमर के भनुसार, '्चौटी 
तो है किन्तु इसका आशय अत्यन्त कुठारोंवाला है । 

सन्दिग्ध है । ७६ २७, ८ | 


पशे ] ( ४७५ ) [ पलद 





चाले पार्थव नाम में भी आप पार्थियनों का ही आशय देखते हैं। वेबर” ने 
भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया है, जिनका विचार है कि यहाँ परश्शिया के 
लोगों के साथ ऐतिहासिक सम्बन्धों का ही सन्द्स है। किन्तु त्लिमर के 
मत से यह निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पशुंगण. पाणिनि*” को 
एक योद्धा जाति के रूप में परिचित थे। पारशवशण भमध्यदेश के दृक्षिण- 
पश्चिम में रहनेवाली एक जाति के छोग थे; और पेरिप्ठस*? भी उत्तर भारत 
में रहनेवाली एक “पार्थोइ” जाति से परिचित हैं। अतः अधिक से भधिक 
यही निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि ईरानी और भारतीय बहुत पहले से 
परस्पर सम्बद्ध थे, और चस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है। परन्तु वास्तविक 
ऐतिहासिक सम्पर्क की बहुत निश्चयपूर्वक पुष्टि नहीं की जा सकती । 

४ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७९; इन्डियन में ऐसा उल्लेख किया है कि वेदों में 
लिटरेचर, ४, ए० रि०, २६ और ईरान में घटित होनेवालो घटनाओं के 
बाद । आप अपने मत को ऋग्वेद अनेक सन्दर्भ है। किन्तु आपके 
८. ६, ४६ के 'पशुं? और परशियर्नों के सिद्धान्तों की निश्चित रूप से अवेज्ञा- 


समीकरण तक ही सीमित रखते हैं । लिक मानना चाहिये। देखिये, हॉप- 
हिलेब्रान्ट, जो बहुत पहले के समय से किन्स : ज० अ० ओ० सो०, १५, 


ही ईरान के साथ सम्बन्ध मानते हैं, २६४, नोट । 
( देखिये पणि, पारावत, शझ्लय ), | आल्टिन्डिशे लेबेन, १३१४, और वाद; 
इस सन्दसे में 'पशु' का कहीं भी उद्धरण ४३३। वही, ४३४, ४३५, आप 


नहीं देते; और यद्यपि आप “पार्थवा लुडविग के श्स असाधारण दृष्टिकोण 
का उछेख तो करते हैं, तथापि उससे का खण्डन करते हैं कि 'पृथु! और 
सम्भवतः 'पर्थियनों? का आशय नहीं पशु! दोनों एक ही शब्द के पिभिन्न 
मानते (वेदिशे माइथौलोजी, १, १०५) प्रादेशिक रूप हैं । 

ब्रुनहोंफर ने अपनी विभिन्न कृतियों | * ५ ३, ११७। 

( ईरान उन्ट तूरान, १८८५९, इत्यादि ) | ११ १००, ३८ । 


पश ऋग्वेद* में आता है और बहुवचन रूप सें खलिहान की भूमि 
- पर पड़े अन्न के पौधों के 'गद्दरों? का चोत्क है । तु० की० खल | 


3 १० ४८, ७, निरुक्त ३. १०। तु० की० ५ में इपु-पर्षिन! यौगिक शब्द में 
त्सिमर : आलिटिन्डिशे लेबेन, २३८। 'पषिन्‌? का अथथ 'एक गद्ग र (वार्णों का) 
सम्मवतः शतपथ ब्राह्मण १२. ४, २, रखने वाला? है। 

पलद अथव॑वेदः के सूकत में दो बार एक गृह के वर्णन के अन्तर्गत 


९. ३, ५, १७। तु० कौ० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे लेवेन, १५३; ब्लूमफील्ड 
अथवंबेद के सूक्त १९४, १९५ | 


'पत्स्ति ] ( ४०६ ) [ पल्ित 
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भाता है। इससे नरकट क्षथचा फूस के उन गद्ठरों का अर्थ प्रतीत होता है 
जिनका धर को छाने जोर उसकी दीवारों को वायु तथा ऋतु के प्रभाव से 
बचाने के लिये प्रयोग किया जाता था । 


पलस्ति--देखिये पलित । 
पलाल अथवंबेद ( ८. ६, २) में किसी दानव के नाम के रूप में 


अनु-पलछाल! के साथ आता है। इस शब्द का अर्थ 'फूस! है, और कौशिक 
सूत्र ( ८०. २७ ) में यह इसी आशय में जाता है, जब कि इसका स्त्ीलिड्र 
रूप 'पलाली? स्वयं अथरवंवेद्‌ ( २. ८, ३ ) में ही यव ( जो ) के तृण के अर्थ 
में मिलता है । 

पलाव, अथर्ववेदू” और जेमिनीय उपनिषद्‌ आाक्षणों सें 'भूसे! के आशय 
में मिलता हे । 

१२ ३, १८, जहाँ कुछ पाण्डुलिपियों में | १ ५४, १। 

पलावा' पाठ है। 

पलाश भी प्र की ही भाँति, ब्राह्मणों" में 'पत्ते! का दोतक दे | यह 
उस चृच्च ( (37668 #070088 ) का भी* झोतक है जिसका पहले का 
नाम 'पर्ण! था । 


? कौषीतकि ब्राह्मण १० २, शतपथ ब्राह्मण ३, ३, १०, २ ६, २, ८, इत्यादि । 
१ ५, ४, ५, ५ २, ९, १७, श्त्यादि, तु० की० त्सिमर - आइिटिन्डिशे 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्ध्‌ ड १४, ३ । लेबेन, ५९ | 


* ऐेतरेय ब्राक्षण २, १, शतपथ ब्राह्मण १ 


पलित--( पके बालवाला ) ऋग्वेद* और उसके बाद' से अक्सर 
मिलता है। यह बृद्धावस्था का स्पष्ट चिह्न है। जमृद्म्नि के कुछ घंशर्जों की 
भाँति, जो कभी भी बृछू नहीं होते) उन्हें कभी श्रेतकेशी न होनेवाला कद्दा 
गया है, जब कि ,भरद्वाज के सम्बन्ध सें ऐसा वर्णन है कि वह अपनी 
छुद्धावस्था में कृशकाय भोर श्रेवकेशी हो गये थे। एक स्थर पर शतपथ 


३ १४४, ४; १६४, १, रे ५५, ९, १० हॉपकिन्स : द्वा० सा०, १५, ५४, और 
४, ५, श्त्यादि । ऋग्वेद ३. ५३, १६, जहाँ 'पलस्ति! 
* वाजसनेयि सहित्ता ३० १५; इत्यादि । का अर्थ 'पलित? प्रतीत होता है। 


3 तैत्तिरीय सहिता ७ १, ९, १; पतन्चविंश | * ऐेतरेय ब्राह्मण १ ४९। 
ब्राक्षणम २१. १०, ६। तु० की० 


पल्पूलन ] ( ४७७ ) [ पवसान 


ब्राह्मण” में यह कथन है कि सर्वप्रथम सर के बाल श्वेत होते हैं। इसी ग्रन्थ में 
अन्यत्र" भुजाओं के बालों के श्वेत्त हो गये होने का भी वर्णन दे । 
४११ ४, १, ६. १४। | £ ३. ८, २, २५ । 

पल्पूलन भथर्ववेदर और तत्तिरीय संद्विताओं' में मिलता है। प्रत्यक्षतः 
इसका अर्थ 'ज्ञारजल”ः, अथवा वख्रादि धोने के लिये प्रयुक्त ऐसा जल है, 
जिसमें मेल काटने वाला कोई पदार्थ मिक्ा हो । अथर्वंन स्थल पर इससे 'मृत्र” 
धथ प्रतीत होता है ।) इसका क्रिया रूप 'पत्पूछय? ( क्षारयुक्त जछ से धोना ) 
तेत्तिरीय संहिता' झौर तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है, और सूत्रों में चर्म* 
तथा परिधान के इस प्रकार के जल में धोये जाने का उक्लेख है। तुलना 


कीजिये वास;पत्पूली सी । 
१२, ४, ९। तु० कौ० कौशिक सूत्र | १. ३, ५, २. ३ । 
११, १६ ।. -: * कौशिक सूत्र ६७ । 
२ ५,५, ६ । £ शाह्वायन औत सूत्र ३. ८, १२। 
व्हिटूने : अथवेबेद का अनुवाद, ६९५। तु० की० बौधायन धर्म सूत्र, १० 
तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवंबेद के ६, १३, १५, बौटलिट्नू : कोश, व० 
सूक्त, ७४, १७७५ । स्था०। 


पन्नि-युप्त लोहित्य ('छोहित”ः का चंशज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२, $ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में श्यामजयन्त 
लोहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है। यह स्पष्टतः एक बाद का ही नाम 
है, क्‍योंकि प्राचीन साहित्य में 'पन्चि! नहीं मिलता; साथ ही, लौहित्य परिवार 
का भी केवल वेदिकोत्तर साहित्य में ही उल्लेख है । 

पवन अथववेद? में, तृण से अज्ञ को पथक्‌ करने के लिये प्रयुक्त किसी 
यन्त्र का ग्योतक है। अतः इससे एक “चलनी?” अथवा ओसाने की टोकरी? 
अथ हो सकता है। सूत्रों" में इसका अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ स्तक की अस्थियाँ 

स्वच्छु करने के लिये प्रयुक्त होने के रूप में उल्लेख है । 

४ ३४ २, १८ ३, ११। तु० की० निरुक्त, ६ ९। 
+ आश्वलायन:सृझ्य सूत्र ४. ५, ७। 

पवसान एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद में अक्सर ही, छुनने से हीकर 
अपने को स्वच्छ! करनेवाढे सोम के लिये व्यवह्ृत हुआ है। बाद में यह 
कुछ स्थल” पर “वायु! के लिये ( एक परिष्कारक के आशय में ) आाता है। 


? तैत्तिरोय सहिता ७. ५, २०, १, वाजसनेयि सहिता ६ १७; ऐत्तरेय ब्राह्मण १. ७। 
३७ बे० इ््० 


पवस्त ] ( श७ऊ८ ) [ पवि 





पवस्त भथर्व॑वेद्‌* के एक स्थछ पर, प्रत्यक्षतः 'आच्छादन” का द्योतक है। 
3७४ ५ ६। तु० की० व्िहटने - अथववेद का अनुवाद, १५६ | 


पवि, ऋग्वेद” और याद में रथ के “चक्रवेष्ठन'/ का द्योतक है। इसे 
सुदृढ रूप से लगाने की आवश्यकता का सन्दर्भ) मिलता है; और 'सु-नाभि' 
(श्रेष्ठ नामिवाला ) तथा 'सु-चक्र' ( श्रेष्ठ पह्ियोॉवाछा ) के साथ-साथ 
अथवंवेद' में 'सु-पवि! ( श्रेष्ठ चक्रवेष्ठनवाला 9) उपाधि भी मिलती है। यह 
वेष्टन निःसन्देह धातु? के बने तथा तीदण* होने के कारण अक्सर आयुध के 
रूप में भी प्रयुक्त हो सकते थे ।* सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश में, वाजसनेयि संहिता" 
के एक स्थल पर “'पवि? को सोम दबाने के लिये प्रथुकत पत्थर पर चढ़े धातु के 
चेष्ठन के क्र्थ में अहण किया गया है, किन्तु यह कषसम्भाग्य प्रतीत' होता है, 
क्योंकि इस प्रकार के धातु के उपकरण का अन्यत्र कहीं भी कोई उद्लेख 
महीं है । हिलेब्रान्ट* इस स्थल पर 'तीच्रण किनारा? आदशय मानते हुये स्पश्टतः 
ठीक प्रतीत होते हैं; मुख्यतः इसलिये कि हस प्रकार के पत्थरों को, उनकी 
पक्रात्मक गति के कारण, ऋग्वेद सें “बिना रथ भौर बिना अश्व के चक्रवेष्टन' 
( अनश्वास॒ पवयोडरथाः ) कहा गया है । 
निरुक्‍्त'* सें 'पवि! को बाण ( शक्य ) का भ्श्यय प्रदान किया गया है, 
किन्तु यह णत्यन्त निश्चित है। इसी आाशय के प्रयोग के लिये सेन्‍्ट पीटसं- 
बर्ग कोश में ऋग्वेद*' के दो स्थलों का उद्धरण दिया गया है; किन्तु इनमें से 
एक स्थल पर इन्द्र के वच्र के सन्दर्स में 'तीचण धारवाला अख्तर” जसा इस 
शब्द का एक गौण आशय स्वथा सम्भव है, भर दूसरे स्थल पर, जहाँ 
वाणस्य पवि” घ्याह्ृति आती है, सोम पौधे के काण्ड के थथ में प्रयुक्त 


) १, १४, २,, ८८, २, १३९, ३; १६६, | “ ६. ३०। घु० की० शत्तपथ ब्राह्मण २ 


१०, इत्यादि, निरुक्त, ५ ५। ९, ४, ५। वाजसनेयि सहिता पर 
* सामवेद, २ ७, १, १५, ३, इत्यादि । भाष्य करते हुए महीघर, 'पत्रिता! 
3 ऋग्वेद ६ ५४, ३। को 'वज़सइशेन' के रूप में ग्रहण करते 
४ अथर्ववेद ४ १२, ६। है, और एग्लिज्न - से? बु० ३०, २६, 
> अश्विनों और मरुतों का 'चक्रवे्ठनः स्वर्ण २३९, २४०, 'पवि! का बज़? अनुवाद 

का होता है, ऋग्वेद १. ६४, ११; करते हैं । 

१८०, ३१। *$ बेदिशे माश्थौलोजी, १, ४४ ! 
£ ऋग्वेद १ १६६, १० । ११ ५ ३१, ५। 


४ ऋग्वेद ५. ५२, ९) तु० की० ६ ८, 39 १२ ३०। 
जु, और २०. १८०, २ | जे ९५ ७०, २, १० १८०, २। 


पवित्र ( ४७६ ) [ पवीर 
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'नरकट”?3 को दबानेवाले तीचण घार युक्त पत्थर का आशय हो सकता है। 
हिलेब्रान्ट* का चिचार है कि यहाँ सोम-पौधे के आकार से तात्पर्य है | 
अधथर्ववेद** में चवणित एक दानव का “पवी-नस” नास भी इस विषय पर 
कोई प्रकाश नहीं डालता, क्योंकि जहाँ सेन्ट पीटघंबर्ग कोश इसे 'जिसकी 
नासिका भाले की नोक जेसी हो! के अर्थ में ग्रहण करता है, वहीं व्हिट्ने 
इसका 'चक्रवत-नासिका वार! ( सम्भवतः नासिका के चक्र आकार को उद्दिष्ट 


करके ) अनुवाद करते हैं । 
33 तु० की० ऋग्वेद ४ २४, ९, जहाँ । ** अथवग्वेद का अनुवाद, ४९७। 

'वाण दुदृन्ति) व्याह्ृृति आती है । ठतु० की० त्सिमर : आहइ्टिन्डिशे 
२४ उु७ पु० १, ४३, ४४ । लेबेन, २४८, गेल्डनर : वेदिशे स्टू- 
32: 5 कह य डियन, २, १२, नोट १। 


पवित्र, ऋग्वेद! और बाद में, सोम को परिष्क्ृत करने के लिये प्रयुक्त 
छुनने का घोतक है । सोम के परिष्कार की एक सातन्न यही विधि ऋग्वेद के 
समय में निश्चित) रूप से ज्ञात थी। यह स्पष्ट रूप से भेड़ के ऊन से बना प्रतीत 
होता है। परन्तु हसका ऊन बिना होता था अथवा जमाया, यह निश्चित 
नहीं है, क्योंकि इसे व्यक्त करनेवाली व्याहृतियाँ इतनी अधिक अस्पष्ट हैं कि 
उनके आधार पर कोई निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता, यद्यपि स्खिमर* 
का विचार दै कि 'हरांसि!” शब्द से जमाये हुये का आद्यय व्यक्त होता है । 


३३१ २८, ९,-३. ३६, ७, ८.३३, १; ९ ८६, ११; ९१, २, “अव्यः अथवा 
१०१, ९, इत्यादि । धअव्यय! के साथ “त्वच', ९५ ६९, ३; 

* अथवेबेद ६. १२४, ३; ९. ६, १६, १२. ७०, ७; 'मेष्य”, ९, ८, ५, “रूप 
१, ३०; ३, ३ १४. २५, श्त्यादि । अव्यय ९ १६, ६; “रोमन्‌?, अकेले 

3 तु० की० हिलेव्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी अथवा “अव्यय? के साथ, वार”, अकेले 
१. २३९, २४० । अथवा “अव्यय? के साथ, इत्यादि । 


7 तु० की० इसके नाम: “अण्वः, ऋग्वेद | * आल्टिन्डिशे लेबेन २७८, नोट । 

९, १६, २; “अण्वानि मेष्य-, ८६, | * ९ ३, २; ६३, ४। 

४७, १०७, ११; अवय*”, २. ३६, २; 

पवीर, निरुक्त* के अनुसार, 'तोमर” का दग्योतक है। इस शब्द से च्युत्पन्न 

“पवीरवन्त? अथवा 'पवीरच” उपाधि, जो अथवंबेद' और यजुर्वेद संहिताओंओ 
पु संहिता 

१२, ३०। ऋग्वेद १ १७४, ४, में | * 'पवीरवन्त्‌?, वाजसनेयि संहिता १२. 
में 'पवीरव” का सम्भवत्तः वज्ध! अथ ७१; 'प्वीरव” तैततिरीय सहिता १०. 
प्रतीत होता है । २, ५, ६; मैत्रायणी सहिता, २. ७, 


4 
8 १७, ३। १२; काठक सहिता १६. १११। 


पबीरु | ( ४५८० ) [ पश् 


में मिलती है, सम्भवतः 'एक धातु की नोक से युक्त होने” के आश्यय में 'हल' 
के लिये प्रयुक्त हुई है। यही उपाधि ऋग्वेद में भी आती है जहाँयह 
अंकुश से युक्त! अथवा “भाले से युक्त होने के भाशय में, मनुष्य के लिये 
व्यवहृत हुई है । 
४१० ६०, ३ । 
तु० की० ब्हिटने * अथवंवेद का अनुवाद, ११६। 

पवीरु, ऋग्वेद के एक सूक्त में एक रुशम के रूप में जाता है, जो एक 
राजा, अथवा कम से कम एक सम्पन्न और संभ्रान्त व्यक्ति था। , 
3 ८ ५१, ९० वाजसनेयि सहिता, ३१ ८२ 





पशु का, सामान्यतया, 'पशु! ( जानवर ) अर्थ है जिसके अन्तर्गत मनुष्य 
भी आ जाते हैं । पाँच यज्ञीय पशुओ--शश्व, गाय, भेड़, बकरा और मनुष्य-- 
का अक्सर ही उदलेख' मिलता है। अथववेद' और बाद में इस प्रकार के सात 
पशुओं की चर्चा की गई है। जेसा कि ब्हिट्ने” का विचार है, यहाँ सम्भवतः 
केवल एक रहस्यवादी संख्या के रूप में ही सात? का उल्लेख है, नकि 
जेसी भाष्यकार” की व्याख्या है कि यहाँ सामान्य रूप से उक्त पाँच पशुओं 
के अतिरिक्त गद॒हे और ऊँट को सी सम्मिलित कर लिया गया है। 
पशुर्ों का 'डभयदन्त! भोर “अन्यतोदन्तः के रूप में भी उढलेख है | इसके 
अतिरिक्त इनका हस आधार पर भी चर्गीकरणः किया गया है कि कुछ हाथ 
) तैक्तिरीय सहिता, ४ २, १०, १-४, | _ अथर्ववेद का अनुवाद, १०३ । 

काठक सहिता १६ १७, मैन्रायणी | “ अथर्ववेद ३ १०, दे; पर । सैन्ट पीट्स 


सहिता २ ७, १७, वाजसनेयि सहिता 
१३ ४७-५१ । तु० की० अथवंबेद, 
११ २, ९, तेत्तिरीय सहिता ४ ३, 
१०, २-३, ५ ५, १, ९ २, ५ ५, 
१०, १, वाजसनेयि सहिता १४ २८- 
३१, इत्यादि । 


* अथववेद ३ १०, ६ । 


शतपथ ब्राह्मण २. ८, ४, १६, ९ ३, 
१, २०; १२, ८, ३, १३ ( जहाँ इन्हें 
'जागता ? कष्ठा गया है, जिनकी सख्या 
सम्भवत्त वारह् है ), पश्नविश ब्राह्मण, 
२१० २, ७। 


बर्ग कोश, सात की सख्या को पूर्ण 
करने वालों के रूप में खच्र! ओर 
पादहे? का उल्लेख करता है (पु० की० 
महाभारत ६ १६७ और वाद )। 
त्सिमर ( आह्टिन्डिशे लेबेन, ७६) की 
विचार है कि बकरी”, 'मेड', 'विल' 
वअश्व', कुत्ता, गदहा, और' जि 
अथवा खच्चर? से तात्पय॑ है। 


8 तैत्तिरीय सहिता ६ ४, ५ ७, मैन्नायणी 


सहिता ४ ५, ७ ( जहाँ पपृरुष! को 
“पुरुष” पढना चाहिये )। 


पशु ] ( ४८१ ) [ पशु 





से पकड़नेवाले ( हस्तादानाः ), जेसे 'पुरुष', 'हस्तिन', और “सकंट', तथा 
कुछ मुख से पकड़नेवाले ( सुखादानाः ) होते हैं। “द्विपाद” और “चतुष्पादू” 
के रूप में इनका एक अन्य विभाजन भी मिलता है ।” मनुष्य एक द्विपादू” 
पशु हैउ; वह पशुओं में “प्रथम” है'; पशुओं में अकेले चही सौ वर्ष तक 
जीवित रहता है ( शतायुस्‌ 9", और वह पशुओं का राजा है ।?? अन्य 
पशुओं के साथ वह भी वाणी ( वाच ) से युक्त है ।** ऐतरेय आरण्यक' * 
में चुद्धि की दृष्टि से शाक', 'पशुः कौर “मनुष्य” में सविस्तार विभेद 
किया गया है । 


मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशुर्भों को ऋग्वेद” में तीन वर्गों के अन्तर्गत 
विभाजित किया गया है--यथा : जो वायुमण्डल में रहते हैं ( वायव्य ), जो 
चन में रहते हैं ( आरण्य ), और जो गावों में रहते ( झ्रास्य ) अथवा 
पालतू होते हैं। 'आरण्य”ः जोर 'प्राम्य! के रूप सें पशुक्षों का विभाजन 
बहुत प्रचलित है ।*” 'एुक-शफ! (एक खुरचाले), श्रुद्र ( छोटे ), और 'आरण्य? 
के रूप में भी यजुरवेद संहिताओं** में एक विभाजन मिलता है, जिसमें से 
प्रथम वर्ग पाछत पशुर्भों का ग्योतक है ।** अश्व जोर गदहे 'एक-शफः! हैं? 
भौर सेड़, बकरियाँ, तथा बेल, 'हुद्र! । यह विभाजन “उभयदनन्‍्तः और 


४ ऋग्वेद ३. ६२, १४, अथवंवेद ३. ३४, 
१, शत्यादि। त्सिमर, ७३, नोट, यह 
विचार व्यक्त करते हैं, कि यह विभा- 
जन भारोपीय है। 

४ त्तित्तिरिय सहिता ४. २, १०, १. २, 
वाजसनेयि संहिता १७. ४७. ४८ । 

* शतपथ ब्राह्मण ६. २, १, १८, ७ ५, 
२, ६ । 

3" तैक्षिरीय संहिता ३. २, ६, ३, शतपथ 
आह्यण ७. २, ५, २७ । 

काठक सहिता २०, १०, शतपथ ब्राह्मण 
४. ५, ५, ७। तु० को० वेवर : त्सी० 
गे० १८, २७४। 

१ ऋग्वेद ८. १००, ११। 

२3 ५ ३, २, कीथ की टिप्पणी सहित । 


४ १०, ९०, ८। 
* अथवबेद ३. ३१, ३। तु० कौ० २, 


३४, १, अथवबेद का अनुवाद, ७८ में 
रिटने की टिप्पणी सहित; ११. २, 
२४; मैत्रायणी संहिता ३. २, ३, ९, 
७, काठक संहिता १३१. १२; तैत्तिरीय 
आरण्यक ३. २, २९, ३२; शतपथ 
ब्राह्मण २. ७, १, ८, २, ८ । तु० कौ० 
११, ८, ३, २, जहाँ रात्रि के समय 
पशुओं को उनके गोष्ठों में बाँध दिये 
जाने का सन्दभे है। 


१६ जैत्तिरीय सहिता ४. ३, १०, २; वाज- 


सनेयि सहिता १४. ३० । 


१७ सिसमर, ७४ | | 


पशु ] ( श्णर ) [ पप्ठ-बाह्‌ 





'अन्यतोदन्तः विभाजनों के समानान्तर ही है ।** स्थिमर” ने अथववेद 
के एुक स्थल पर “आरण्य” पशुओं का पाँच वर्गों के अन्तर्गत एक विभाजन 
देखा है: (१) बन के ऐसे पश्च जिनका “वन में रहनेवाले भयकारक 
पशुर्भो? ( झ्गा भीमा वने हिताः) के रूप में वर्णन किया गया है; ( २) 
पंखथुक्त जीव, जिनका हंस, सुपणं, शकुन भादि प्रतिनिधित्व करते हैं, 
(३ ) 'उमयचर' पश्, जेसे शिंशुमार, जौर अजगर भादि; ( ४ ) 'मछुलियाँ, 
पुरीकय, जष, और मत्स्य आदि; (५) कीड़े-मकोड़े ( जिनका 'रजसाः के 
रूप में चर्णन किया गया है )। किन्तु यह विभाजन एक सस्भावना की 
अपेक्षा पाण्डित्य-प्रद्शन ही अधिक है, भोर ब्लमफीडड'* तथा ब्हिटने* ने 
इसकी उपेक्षा की है । 


3८ तु० की० अथर्ववेद ५६ ३१, ३, तैत्ति- >५ की तुलना करते हुए । 
रीय सहिता २ २, ६, ३, और इसी | २१ अथवंबेद के सूक्त ६३१। 
के साथ तैत्तिरीय सह्दिता २ १, १, | * अथवंबेद का अनुवाद ६३३, ६३४। 
22 ५, ५ १, ?, ३२, २, ६। तु० को० त्सिमर आहरिविन्‍न्डिशे 
उ० पु० ७७, ७८ । लेबेन, ७२-७७ | 
३१९ (२ १,४९ ५१ के साथ ११ २, २४ 


पशु-प, ऋग्वेद* में 'पशु पालनेवार्लों” का द्योतक है। लाक्षणिक रूप से 
यह शब्द पूषन्‌* के लिये भी ज्यवह्ृत हुआ है। 


१, ११४, ९, १४४, १, ४ ६, ४, १० हे ६ ५८, २। तु० कौ० तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१४२, २। ३ १, २, १२, में पूषन्‌ और रेवती का । 


?. पष्ठ-वाहू , यज॒चेंद संहिताओं* सें आता है जहाँ भाष्यकारों के अनुसार 
इसका अर्थ, चार वर्ष का, बेल है। फिर भी यहाँ वर्ष का निश्चय भत्यन्त, 
सन्दिग्ध है क्योंकि बहुधा' मिलनेबाला शब्द 'पह्ठौहीः ( गाय ) एक स्थक पर 
प्रथम-गर्भाः? ( प्रथम बछुढ़ेवाली ) विशेषण के साथ भाता है, जो भाष्यकारों 
द्वारा उक्त जायु को स्वीकार करने के सिद्धान्त को अमान्य कर देता है । 


बच 

तत्तिरीय सहिता ४ ३, ५, २, वाजस- (संहिता १८, २७, तैत्तिरीय श्राह्मण 
नेयि सहिता १४ ९, १८ २७, २१ १ ७, ३, ३, ८, ३, २२ ७, २, ७ 
१७, २४ १३ २८ २९, इत्यादि । _ इत्यादि । 


* कैत्तिरीय सहिता ७ १, ६, ३, काठक | 3 शतपथ ब्राह्मण ४ ६, ९, ११। 
सहिता ११ २, १२, ८, वाजसनेयि 


पष्ठ-बाह ] ( परे ) | [ पस्त्या 





रे. पष्ठ-वाह का सामनों के एक द्वष्टा के रूप में पद्मविश ब्राह्मण? में 
उल्लेख है । 
3 १५ ०, ११। तु० की० हिलेब्रान्ट £ वेदिशे माश्थौलोजी २, १६० । 


परत्य-सद्‌ ( घर में बेठना ) ऋग्वेद! के एक स्थल पर जाता है जहाँ 
इसका 'घर में रहनेवाला? या 'साथी”, आशय प्रतीत होता है । 
१६ ५१, ९। तु० की० रौथ : सेन्ट पीटसंबग कोश, व० स्था०; पिशल : 

वेदिशे स्टूडियन, २, २११। 

परत्या ( ख्री०, बहु० ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद” के क्नेक स्थलों 
पर आता है। एक विस्तृत आभाशय में रौथ' इस शब्द से 'गृुह्ट! अथवा “आवास! 
का, और साथ ही साथ, गृह में निवास करनेवाले परिवार! का भी, आशय 
मानते हैं । त्सिमर ने भी इसी इष्ठिकोण को स्वीकार किया दे । दूसरी ओर 
पिशल्तं ने बहुधा 'पर्त्या' का ही सन्दर्भ माने गये दो स्थलों? पर उस छीव 
शब्द 'परत्य” का आशय माना है, जो परत्य-सद्‌ और पर्त्या-वन्त्‌ ( जहाँ 
शब्द के द्वितीय खण्ड का धाकार बहुत पुरातन नहीं है ) शब्दों में मिलता है, 
कौर जो ऋग्वेद में नेघण्टुक* द्वारा प्रदत्त आवास! के आद्यय में निश्चित रूप ' 


३ ऋग्वेढ १ २५, १०; ४०, ७, १६४, रौथ 'पस्त्यो ! को सोम दबानेवाले 
३०, ४, १, ११:५६ ४९, ९, ७ ९७, उपकरण के दो भागों का घोतक मानते 
७, ९ ६०७, २३, १०. ४६, ६। हैं, किन्तु पिशक, २, २११, “आकाश 
देखिये ४. ५४, ३, ८. २७, ५, भो, ओर प्थिवी”, के रूप में किये गये 
जहाँ (परत्या? एक देवी के रूप में सायण के अनुवाद को ही स्वीकार 

हि 22 कोश, व॒० स्था० । े लय 2 हे हर 
3) 9 त्र-पस्त्य', ६. ५८ 

* आड्टिन्डिशे लेबेल श्४९। तु० कौ० |. और % ९८, हे २ में ग के जान 
वेवर : ऊबर डेन राजसूय, ४३, नोट परत्य: और ५. ५०, ४ में 'वीर- 


हर ४, पह३। 
वेदिशे स्टूडियसल २, २११-२१२२ । 
इसी प्रकार गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर, 


परत्य” आदि यौगिक शब्दों में पुरातन 
रूप वास्तव में 'परत्यः ही रहा होगा 


(०७। “परत्या? नहीं । 
५ ण्क न जिसका ऋग्वेद १ १५ 
६ ४९, ९, ७. ९७, ५, जहाँ एक गृहस्थ | +* । ऋग्वेद १ १५१, २ पर 
( 'गृह-स4ग, अथवा जेसा कि सायण ने सायण ने “पस्त्या? के लिये व्यवहृत 
इसका “गृद्दिन्‌ अनुवाद किया है) हुये होने के रूप में गुरुत उद्धरण दिया 
का आश्वय है | है, क्योंकि वास्तव में इससे पस्त्य” का 


$ १०, ९६, १० ११५।१० ९६, १०, में ही सन्दर्भ है । 


पर्त्या-बन्त्‌ ] ( ४८१ ) [ परत्या-बन्त्‌ 





से आता है। अन्य स्थर्ो पर आपका विचार है कि इस शहद का णर्थ 
“नदियाँ” अथवा “जलः है, मुख्यतः जहाँ 'पस्त्यों"* के सध्य सोम की चर्चा है, 
वहाँ आप आपसया, दृषद्वती, और सरस्वती (तु० की० पस्त्यावन्त) भादि अनेक 
नदियोवाले*” कुरुक्षेत्र नामक स्थान का सन्दर्भ देखते हैं । कुछ स्थानों? पर 
आप “पस्थया? में भी उसी प्रकार किसी नदी के ब्यक्तिवाचक नाम का भाशय 
देखते हैं जिस प्रकार 'सिन्धु' का अर्थ प्रथमत्तः एक “नदी! है और उसके याद 
'सिन्धु' नामक नदी का नाम । 


< ऋग्वेद १ २५, १० > तैत्तिरीय सहिता तेत्तितेय सहिता १ ८, १२, १८ 
१ ८, १३६, १८ मैनरायणी सहिता मैनायणी सह्दिता २ ६, ८ल्‍वाजसनेयि 
१. ६, २, + ६, १२, ७, १६, ४ सहिता १० ७। 


४, ६ ८ वाजसनेयि सद्दिता १९० २७, | ऋग्वेद ९ ६५, २३। 

ऋग्वेद १५ ४०, ७, १६४, ३० | * ऋग्वेद ३. २३, ४। 

( भप्मि के गृह के लिये प्रयुक्त), ४ | ऋग्वेद ४ ५५, ३, ८ २७, ५, और 
१, ११४९ ६७, २३, १० ४६, ६, ९ ९७, २१८ में 'परत्यावन्त”। 

?. पस्त्या-वन्तू, जिसकी पदु-पाठ में 'परत्य-वन्द? के रूप में व्याण्या की 
गई है, ऋग्वेद के नेक स्थ्ों पर मिलता है। दो स्थलों? पर इससे एक 
सम्पन्न गृहस्थ का भाशय प्रतीत होता है, और दो अन्य पर एक “गृह? का 
सन्दर्भ स्पष्ट है ।* 

* ३, १५१, २, ९. ५७, १८, किन्तु इस '्यान्‌ परत्यावत-, ४. ५४, ५ 
वाद के स्थल की पिशल ने पस्थ्या (ऐसे आवास जिनमें रहनेवाले 
नामक नदी और वौटलिकू . डिक्श- स्थायी? हों ) ! 

' नरी, व० स्था०, ने, 'गोष्ठ में रक्खा तु० कौ० पिशल « वेदिशे स्टूडियन 
हुआ? के रूपों में व्याख्या की है । २, २१२। 

* धहिं), ऋग्वेद २, ११, १६, (ग्रह का) 

२. परत्या-वन्त्‌, ऋग्वेद के एक स्थल पर सुषोग, शर्यणावन्त्‌ और 
आरजकि के समानान्‍्तर अधिकरण रूप में भाता है। जैसा कि पिशक तक 
उपस्थित फरते हैं, इसे प्रत्यक्षतः किसी ऐसे स्थान का ही चोतक मानना चाहिये 
जो सम्भवतः 'जलघाराक्ों के मध्य स्थित ( मध्ये पस्स्यानाम्र ) उस स्थान के 
ही समान रहा होगा जिसका अन्यत्र३ सोम के शृह्द के रूप में उल्लेख है। 
पिशल यह मत ध्यक्त करते हैं कि हुससे 'पतिआल! का अर्थ है, यद्यपि नाम 
हि <. ७, २९ | 3 वेद ९. ६५, २३ | 

वेदिशे स्टूडियन, २, २०९। । * 3० पु०, २, २१९। 


पांसु ] ( ४८५ ) [ पाक-दूर्वा 


की समानता पर आपने कोई बल नहीं दिया है। 'पतिथल? के उत्तर में ऐसी 
पहाड़ियाँ थीं जिन पर सोम उगता रहा होगा। रौथ का विचार दे कि इससे 
सोम दबाने से सम्बद्ध किसी उपकरण का तात्पय है। 


* सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, २) कि पस्त्याः एक छोटे गाँव का, 
मेक्‍्स मूलर : से० बु० ई० ३२, २६०, अथवा “अदिति! की उपाधि के रूप में 
३९८, ३९९, 'परत्यावन्त” को किसी उसके एक 'मृहणी” होने का, ्योतक है 
स्थान के नाम के रूप में ग्रहण ( ऋग्वेद ४. ५५, ३; ८. २७, ५ )।, 


करते है, किन्तु आपका विचार है 


पासु, बहुधा वहुवचन में, अथवंवेदु' तथा बाद में 'घूल” भथवा “बाल? 
का चोतक दै। भक्लुत ब्राह्मण) में जिन अपशकुर्तों की गणना कराई गई है 
उनमें घूछ अथवा बालू की वर्षा ( पांसु-वर्ष ) की भी चर्चा है ओर यह घदना 
भारत में बहुत दुरूस नहीं है। 


१ ७, १०९, २; १२. १, २६ । ४ विशेषण रूप 'पासुर”ः ऋग्वेद १. २२, 
* तैन्तिरीय ब्राह्मण २. ६, १०, २; निरुक्त १७ में, और एक विभेदात्मक रूप 
१२. १९, शत्यादि । 'पासुल” के साथ सामवेद १. ३, १, 
3 ६. ८ ( इन्डिशे स्टूडियन, १, ४० )। ३, ९, में मिलता है। तु० कौ० शत- 
तु० को० वराइमिह्िर : दृहत्स- पथ ब्राह्मण ४. ५, १, ५ । 
हिता, २२. ६ । 


पाक-दूर्वा को ऋग्वेद! के एक मन्त्र में कियाम्बु और व्यल्कशा के साथ 
उन पोर्धो के अन्तर्गत श्कखा गया है जिनको मत व्यक्ति के अप्लि सस्कार' के 
स्थान पर उगाने के लिये ध्यवहार में लाया जाता था। एक विसेद्ात्सक रूप 
पयाम्जु' के साथ यही मन्त्र तेत्तिरीय भारण्यक) में सी आता है। अथरवंवेदं 
में इस शब्द का 'शाण्ददूर्वा! पाठ है। जेसा कि सायण ने साना है, 'पाकदूर्वा! 
सम्भवतः 'परिपक्-दूर्वा? ( पका हुआ अथवा खाने के योग्य प्रियज्ठु ) ही है। 
भाप्यकार” ने 'शाण्ददूर्वा” की अनेक रूपों से, 'भण्डाकार जड़ोंवाले? ( अर्थात 
'शाण्ड? नहीं वरनू 'साण्ड' ), क्थवा “लम्बे जोढ़ोवाले', प्रियकु के रूर्पों में 


१०. ६६, १३। 7 १८.३, ६। 

* देखिये, म्लूमफील्ड : अ० फा० ११, | “ ौहिंहटने : अथर्ववेद का अनुवाद ८५० । 
इ३४२-३५०; ज० अ० ओ० सो०  छु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
१५, #ए-%ऋा5 । लेवेन ७० । 


2 
६. ४, *ै, रे । 


पाक-स्थासन्‌ कौरयाण ] ( ४५८६ ) | पाटव 





व्याख्या की है, जौर साथ ही एक विचार यह भी व्यक्त किया है कि इसे 
वुह्ददू-दूर्वा? ( बड़ा प्रियद्ु ) भी कहते थे । तैत्तिरीय झारण्यक में 'पाकन्दूर्वा' 
की भाज्य द्वारा छोटे प्रियर्वु के रूप में ब्याख्या की गई है । 
पाक-स्थामन्‌ कौरयाणु की %ऋग्वेद' के एक सूक्त सें एक उदार दानी के 
रूप में प्रशस्ति है । बिना पर्याप्त आधार के ही छुडविग" ऐसा विचार व्यक्त 
करते हैं कि यह अनुआओं का एक राजा रहा होगा । 
3 ८ ३, २१ २४। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६० । 
पाकारु का वाजसनेयि संहिता? में विषचिका और अश्शस के साथ साथ 
एक थ्याधि के रूप में उल्लेख है। इसकी प्रकृति जज्ञात है, और स्युत्पत्ति* 
'पके हुये शोथ' या 'फोड़े! के भाशय का संकेत करती है । 


२११२ ९७। तु० की० त्सिमर - आल्टि- | * पाक! ( परिपक्ष ) और “भर! अर्स! 
न्डिशे लेबेन ३९३। ( शोथ ) से व्युत्पन्न। 


है 


पाडक्त्र एक पशु का नाम है जिसका अश्वमेध के बलि-प्राणियोँ की तालिका 
में यजुर्वेद संदितार्ों? में उदलेख है। इससे “खेतों में रहनेवाले चूहों! का 
ताप्पथ प्रतीत होता है । 


? मैन्नायणी सहिता ३ १४, ७, वाजसनेयि संहिता २४ २६ । तु० की० त्सिमर 
आएिटन्डिशे लेबेन, ८५ । 


पाश्च-जन्य ( पाँच जातियों से सम्बद्ध )--देखिये पश्चजना।। 

पाश्चाल का 'पद्माल जाति के लोगों का राजा” अर्थ है औौर यह पेतरेय 
ब्राह्मण” में दुर्मेख, तथा शतपथ ब्राह्मण में शोणु के छिये व्यवहृत 
हुआ है। जेमिनीय उपनिषद्‌ झ्ाह्मण) में सी यह शब्द मिलता है। पतश्चाल 
भी देखिये । 
) ८, २३ । 3 ३ २९, १। तु० की० इन्दडिशे स्टूडियन 
+ ३३ ०.४, ७। ३, ४६०, में काठक अनुक्रमणी | 


पाश्चि ( 'पद्चत! का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका, असान्‍्य होने 
के रूप में, शतपथ ग्राह्मण? में उल्लेख है । 
११ २, ५, ९,२ १, ४. २७। तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, उरे४। 

पाटव ( “बहु! का चंशज ) दातपथ ब्राह्मण ( १२.८, ३, १०, % ३ १ 2 
में चाक का पेठुक नाम है । 


पाटा ] ( श्८७ ) [ पात्र 


पाटा का अथवचेद” और कोशिक सूत्र" में उल्लेख है । भाष्यकार ने इसे 
बाद के उस 'पाठा? नामक पौधे ( 00ए.०७ #७7ए७॥470)& ) के समान 
माना है जिसका बहुघा ही औषधि के रूप में प्रयोग होता था, और जो रोथ* 
के अनुसार आज भी इसी प्रकार प्रयुक्त होता है । बहुत सम्भवतः इस शब्द 
का पाठ 'पाठा! ही होना चाहिये । 


१० २७, ४ | स्टूडियन १३, १९०; १७, २६६, 
२ ३७, १; ३८. १८ । तु० की० ऋशग्विधान ब्लूमफील्ड : अथवंबेद के सूक्त ३०५, 

४८0२३ ६] नोट १; प्रो० सो०ण, मई १८८५, 
3 हेहटने : अथववेद के अनुवाद, ६८, डाप-डए, 


में उद्धृत | तु० को० वेबर : इन्डिशे 

पाणि-न्न ( ताली बजानेचाछा ) का यजुवेद संद्िताओं' में पुरुषमेध के 
बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। इससे सम्भवतः उस व्यक्ति का 
तात्पय है जो ध्वनि उत्पन्न कर के खेतों से पक्षियों को भगाता है ! 


3 बाजसनेयि संहिता ३० २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १५, १। 


पाण्ड्व, शतपथ ब्राह्मण ( ५. ३, ५, २१ ) में रंग-विहीन ऊनी परि- 
धान का द्योतक है | 


पातल्य ऋग्वेद के एक स्थऊ पर मिलता है जहाँ इससे रथ के किसी 
भाग का अर्थ है । यह कौन सा भाग हो सकता है यह सर्वथा अनिश्चित है। 
हॉपकिन्स' का विचार है, और महाकाव्य में भी जेला है, यह सम्भवतः 
गाड़ी के स्तम्भ को सुददढ़ रखने के लिये घुरे पर लगे छकड़ी के एक टुकड़े 
का झोत्तक है । 
हि ३ ५३, १७। आलि्टन्डिशे लेबेन २५१; गेब्डनर : 

ज० अ० ओ० सो० १३, २४२, २४३, ऋग्वेद, ग्लॉतर, १०८ । | 
२०, २९४ । तु० कौ० त्सिमर ; * 


पात्र, प्रसुखतः पीने का पाज्न! ( 'पा), कर्थात्‌ 'पीना? से ), ऋग्वेद! और 
बाद में सामान्य रूप से किसी भी “पात्र! ( बरतन ) का द्योतक है। यह 
१, ८२, ४; ११०, ५; १६२, १३ ( अश्र ६, १७, १२. ३, २५. ३६; तैत्तिरीव 


के मांस से निकल रहे यूच को ग्रहण सहिता ५. १, ६, २; ६. ३, ४, ९; 
करने के लिये )। १७५, १३ २, ३७, वानसनेयि संहिता १६. ६२; १९. 
४, ६. २७, ६, इत्यादि । <६, इत्यांदि । 


के अथवंबेद ४. १७, ४; ६. १४२, २१३५९ 


पाथ्य ] ( इप८८ ) [ पाद 





लकड़ी अथवा मिट्टी का बना होता था। कुछ स्थलॉ” पर, रौथ के अनुसार, 
यह शब्द एक नाप को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। स्रीलिड् रूप 
धपान्नी? अक्सर पात्न के भादय में ही क्षाता: है । 


3 ऋग्वेद १, १७५, है । £ सेतरेय ब्राह्मण ८ १७, शतपथ ब्राह्मण 

हे अधथर्ववेद ४ २७, ४ । १ १, २, ८, २ ५, है, 5; ६, २, ७, 

5 अथववेद १०. १०, ९ १२ ३, ३०, शाह्वायन औत सूत्र ५. ८, २। 
शतपथ ब्राह्मण १३ ४, १, ५, तु० की०, त्सिमर आहइ्टिन्डिशे 


शाह्ञायन औन्नसूत्र १६. १, ७, श्त्यादि लेबेन २७१। 


पाथ्य--ऋग्वेदर में केवकछ एक घार भानेवाठा यह शाब्द या तो एक 
रे 
विशेषण है जिसका जर्थ “आकाश में स्थितः ( पाथस्‌ ) है, क्थवा जसा कि 
सायण ने व्याख्या की है, वृषन्‌ का पेतुक नाम है । 


3 ६ १६, १५ | तु० की० शत्तपथ ब्राह्मण ६ ४, २, ४, मैक्स मूलर : से० बु० 
ई०, ३२, १५३ | 


?. पाद, अथर्चवेदर और चादर में पथ्चु, पत्ती अथवा किसी भी अन्य जीव 
के 'पेर! का चयोतक है । 


ह तर १२ ८, ३, ६, श्ध्यादि, कौपीतकि 
ऐत्तेय ब्राह्मण ८ ५. १२; शतपथ ब्राह्मण उपनिषद्‌ १. ५। 


२. पाद--लम्बाई के एक नाप के रूप यह शतपथ ब्राह्मण में 'पेर! का 
चयोतक है। कभी कभी* वज्ञन के नाप को व्यक्त करने के लिये भी इस छब्द 
का व्यवहार हुआ है। पुक अंश के रूप में यह 'चतुर्थाश” का द्योतक दै 
और यह आाष्यय एक चतुष्पाद जीव के एक 'पैर” से निष्कृष्ट हुआ है ( उसी 
प्रकार जेसे दो भागों में विभक्त खुर अथवा 'शफः का अर्थ 'अष्टांश” है )।* 


न्‍ँ 


४ दर ५३, २, ७. २, १, ७, ८५ ७, २, १७, 
आश्वछायन औतसूृत्र ६ १०, शत्यादि 
निरुक्त २ ७; डुहदारण्यक उपनिषद्‌ 


३. १, २। 
3 ऋग्वेद १० ९०, ३. ४ । 





रै. पाद, पाद्मर्णो) सें मन्त्र के चतुर्थाश के लिये प्रयुक्त नियमित ब्याहृति 
है। यह केघचल 'चतुर्थाश! - चतुप्पाद जीव के पुक 'पेरः के आइ्यय का ही 
चेशिप्टीकरण है। 
* ऐतरेय ब्राक्षण ४. ४, कौपीतकि ब्राक्षण | छाट्यायन औतसूत्र १.३, १, १०५ $ 
२६ ५; निरुक्त ७. ९; ११. ६, ९, इत्यादि । 


पान ] ( श्८६ ) [ पासन्‌ 


अननगनगनगनननजगनन नानी. 


पान ( पीना ) शतपथ ब्राह्मण और उपनिषददों' में आता है । 





3 १३ ४, २, १७ छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८, २, ७, 
श वहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. १, ४३; इत्यादि] 


पानत ऋग्वेद में अनेक बार आता है जहाँ प्रत्यच्षतः इसका अर्थ 'पेय! 
( तु० की० पान ) है। फिर भी गेल्डनर३ का विचार द्वै कि एक स्थछ 
पर 'पान्त! एक राजा का नाम है । 


3 9, १२२, १६ १७५, १; ८. ९२, १, बे व० स्था०; औल्‍्डेनबर्ग : दा 
९५ ६७, २८ (एक अत्यन्त सदिग्ध यही है। ५2 
न स्थल ), १०, ८८, १) गम ५ £-] वेदिशे स्टूडियन, हे १३९; ऋग्वेद, 
निरुक्त ७. २५, रोथ : सेन्‍्ट ग स्लॉसर, १०८ । 


पान-नेजन, शतपथ ब्राह्मण? में चरण-प्रज्षालऊन के दिये प्रयुक्त एक 'पातन्न! 
का चोतक है। 


3३ ८, २, १; ९, ३, २७, १३. ५, २, १ 


पाप-यक्ष्म--देखिये यक्ु्म । 
पाप-सम्र अर्थात एक 'चुरी ऋतु?, तेत्तिरीय संहिता" में 'पुण्य-सम” अर्थात्‌ 
'ओष्ठ ऋतु' के विपरीत आता है । 


ट। 
३. 3, ८, ४। तु० को० वेबर 5 नक्षत्र २, ३४२। 


पासन्‌ अथवंचेद? में किसी चर्म-रोग के नाम के रूप में आता है । इससे 
व्युत्पज्ष विशेषण 'पामन? ( चर्म रोग से पीढ़ित ) बाद की संहिताओं और 
ब्राह्मणों" में मिलता है। यतः इसका ज्वर के साथ उत्पन्न होने के रूप में 


उल्लेख है, अतः इससे सम्भवतः उबर के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्वचीय 
स्फोट से तात्पय है । 


१ ५, २२, १९। तु० की० इस पाठ के तु० कौ० गॉहमैन : इन्डिशे स्टूडि- 
लिये व्हिट्ते : अथर्ववेद का अनुवाद, यन ९, ४०१ और बाद; त्सिमर : 
२६१ | छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १, ८, आब्टिन्डिशे लेवेन ३८८; श्रेडर : 

हे भो देखिये । भ्रिहिस्टारिक ऐन्टिक्किटेज ४२१, नोट; 

तैत्तिरीय सहिता ६, १, ३, ८; काठक ब्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त ४५०, 
सहिता २३. ४, शतपथ ब्राह्मण ३ ४५१; अथववेद ६३ | 


२, १,३२१ । 


पायु ] ( ४६० ) [ पारावत्‌ 





९. पायु, जिसका अर्थ 'रक्षक' है, ऋग्वेद” में अनेक बार आता है। 
9 १ १४७, ३, १ ९, ७, ४ २, ६, ४, हे १९, ६ २१७; ८, ८ १२८, २, ६०, 
२९, २१० १००, ९। | 
२. पायु ऋग्वेद' में एक भारद्वाज कवि के नाम के रूप में मिलता है। 
शृहदेवता' में इसे, अभ्यावातिन्‌ चायमान औौर ग्रस्तोक सार्जय को अपने 
अर््त्रों की एक सूक्ता द्वारा प्रतिष्ठापित करने में सहायता देने का श्रेय 
दिया गया है । 
१६ ४७, २४। तु० की० छुखविग - टिप्पणी सहित । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३ १२८ । 3६ ७५ ( युद्ध? सूक्त )। 
९७ १२४ और बाद, मैकडौनेल की 
पार--अभपनी व्युत्पत्ति ( ४१, उस पार लाना ) के अनुसार यह नदी 
या जल्धारा के 'दूसरे तट” का घोतक है भौर इसी आशय" में यह ऋग्वेद 
भौर घादः में आता है । 


3 कमी-की इसमें 'अति-सीमाः अथवा |. ( नदीनाम्‌ ), ९ १६७, २ (समु- 


“अन्त” जैसा एक सामान्य आशय भी द्रस्य ), १० १५५, ३ ( सिन्षो ) 

निहित है, यथा १ ९२, ६ ( 'तम- इत्यादि । 

सस्‌? अर्थात्‌ “अन्धकार काः), ५ |; तैत्तिरीय सद्दिता ७ ५, १,२ ३, काठक 

५७५४, १०( 'अध्वन» अर्थात 'पथ का? ) सद्दिता ३१ ५, शतपथ ब्राह्मण ३. ६, 

में है । २, ४ ( सल्िलिस्य ), ऐतरेय ब्राह्मण 
3५१५ १२१, १३ ( 'नाव्यानामः अर्थात ८ २१ ( पार-काम), अर्थात दूसरे 

जल्धाराओं का? ) ८. ९६, ११ तट का आकाक्षी? ), श्त्यादि । 


पारशव्य ( 'परशु” का चंशज ) शाझ्लायन श्रौत सून्न ( १६.११, २० ) में 
, तिरिन्द्रि का पेठुक नाम है । तु० की० पर्शु । 
?. पारावत, चज॒वेंद' में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में जाता 
है, जहाँ इसका अर्थ 'कपोत' है । 


* सैन्नायणी सद्दिता ३. १४, ६, वाजसनेयि सहिता २४ २५। 


रे. पारावत ऋग्वेद के अनेक स्थ्ों पर जाता है । रौथ' के विचार से 


अधिकांश स्थलों पर इसका जर्थ दूर से जाने वाल? है, किन्तु दो स्थलों" 
5 कक कोश, ब० स्था० । 3 ऋग्वेद < ३४, १८, पन्चविश आक्षण 
ऋगेंद ५ ५२, ११, ८ १००, 5; ९. ४, ११। तु० की० हॉपकिन्स: 
अथवंधेद २० १३ ५), १४, सरस्वत्ती बह आर ह कर 
के पारावत-प्नीः ऋग्वेद ६ ६१९ रे द्रा० सा[० १७५, ५३ | 


पाराशरी-कौण्डिनी-पुत्र ) ( ४६१ ) [ पाराशये 


पर आप इसे यमुना के तट पर रहदनेवाली किसी जाति के छोगों का व्यक्तिवाचक 
नाम मानते हैं । यह निश्चित है कि पद्मविंश ब्राह्मण में 'पारावत्त-गण? इसी 
नदी के तट पर रहनेवाले लोग हैं ( तु० की० तुरश्रवस्‌ )। हिलेब्रान्द” सभी 
स्थलों" पर इसमें एक जाति के लोगों का ही आशय देखते हैं और रॉल्मीः 
के 'पारुएंटे! (7०/०१7०० ) छोगों से जो प्रस्यक्षतः गरेड़ोसिया की उत्तरी 
सीमा पर बसे थे, अथवा उन 'परूटे! ( ए०/०००7०८ ) लोगों से तुछना करते 
है जो एरेआ ( 8/४:८८ )* सें मिलते थे। आपका विचार है कि यह लोग 
मूलतः पर्वतीय” थे ( तु० की० पर्वेत )। छुदविग” का भी यही विचार है, 
और गेल्डनर* इससे किसी जाति के छोर्गों का ताप्पय मानते हैं। ऋग्वेद 
में 'पारावतो','* के सन्दर्भ में सरस्वती का उल्लेख, सामान्य रूप से पन्चनविश 
ब्राह्मण? में इनके यमुना पर बसे होने की स्थिति के अनुकूल ही है । 





5 बेदिशे माइथौलोजी १, ९७ और बाद, के समान हो सकता है । 
३, ३१०, ब्रुनहोँफर : ईरान उन्ट |  टॉल्मी, ६, १७ 
तूरान, ९९, का अनुसरण करते हुये। | ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२, १९७ 


+ देखिये नोट २ और ३ । $ ऋग्वेद, ग्लॉसर १०९ 
8 ६, २०, ३ | हिलेब्रान्ट ने यह मत व्यक्त तु० की० हॉपकिन्स . ज० अ० 


किया है कि हिरोडोटस, ३. ९१, का :. ओ० १७, ९१, मेकक्‍्स मूलर : से० बु० 
“अपारुदटे? ( #ञाद?ए77०० ), भी इसी ३०, ३२, ३१६ 


पाराशरी-कोण्डिनी-पुत्र का, साध्यंदिन शाखा के ब्वहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( ६-४, ३० ) के क्न्तिस चंश ( गुरुओं की तालिका ) में यार्यापुत्र के शिष्य 
के रूप में उद्लेख है । 


पाराशरी-पुत्र ( पराशर के किसी स्री-वंशज का पुत्र ) का बहदारण्यक 
उपनिशद्‌ के अन्तिम वंश ( गुरुओों की तालिका ) में कात्यायनीपुत्र* के, ओप- 
स्वतीपुत्र” के, वात्सीपुत्री के, वाकरिणी पुत्र) के, और गार्यापुत्र” के, शिष्य के 
रूप में उदलेख है । इसमें सन्देह नहीं के इनसे अछूग अछग व्यक्तियों का 
तास्पय है । 


3६ ५, १, काण्व । 


हि ध्यंदिन 
है ६. ४, ३१, मा | 
६. ५, २, काण्व । 


४ ६, ४, ३०, माध्यंदिन । 


पाराशर्य ( पराशर का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो 








पाराशर्यायण ] ( ५६२ ) [ पारिक्षित्‌ 


वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में जातूकर्ण्य” के, अथवा भरद्वाज) के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है | बेजवापायन के शिष्य के रूप में भी एक “पाराशर्य? का 
उल्लेख है, और सामविधान श्रह्मणं के अन्त के एक वंश के अनुसार व्याप्त 
पाराशर्य को विष्वक्सेन का शिष्य बताया गया है। अपषाढ, जयन्त, विपश्ित्‌, 
सुदत्त, भादि भी देखिये । 


१२ ६, ३, ४ ६, ३, काण्व, २ ५, २१; ) २ ६, २, काण्व । 





४ ५, २७, माध्यदिन | तु० की० -तेत्तिरोय आरण्यक 
९० ७५, २०, ४ ५, २६, माध्यदिन, २ १. ९, 
६, २, ४ ६, २ ३, काण्व ! ४ जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ ४१, १ 


पाराशयावरण का बहदारण्यक उपनिपद्‌! के प्रथम दो वंशों ( गुरुओों की 
तालिकाओं ) में 'पाराशय” के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है। 
३ २. ५, २१, ४ ५, २७ ( माध्यदिन5८२ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व ) 


पारिकुट एक भस्पष्ट--सम्भवतः अष्ट--शब्द है, जो ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ८. 
२२, ७ ) में उद्धुत मंत्र में भाता है और जिसका थर्थ प्रत्यक्षतः 'सेवकः है। 

पारितज्षित ( परित्चित्‌ का वंशज ), ऐतरेय ब्राह्मण" और शतपथ ब्राह्मण 
में जनमेजय का पेतृक नाम है। शातपथ ब्राह्मण३ और शाड्रायन श्रौत सूत्र में 
पारिछ्तितीय-यण भअश्वमेध यज्ञ करनेवार्लों के रूप में आते हैं। इस स्थल पर 
उद्धत एक गाथा! में इन्हें पारिक्तित” कहा गया है। प्रत्यज्षतः यह छोग 'जन- 
मेजय” के आता, और इनके नाम उग्रसेन, भीससेन; और श्रतसेनः थे । यह 
छोग किस दिक्षा में गये हैं, इस प्रश्न को बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में एक 
दाशंनिक चाद-विवाद का विषय बनाया गया है। यह स्पष्ट हे कि यह परिवार 
इस उपनिषद्‌ के पहले ही हो चुका था, और यह भी कि इनकी 
महानता के साथ कुछ मस्मीर अपकीर्ति भी संयुक्त थी, जिसका ब्राह्मर्णों के 
मतानुसार, इन लोगों, ने अश्वमेध के भायोजन और पुरोहितों को भसीम दान 
द्वारा परिमार्जन किया था । वेबर5 इस तथ्य में महाकान्य की उन-कथार्थों के 
अंकुर देखते हैं जिनका सहाभारत में वर्णन है । 


थे ७ २७ और ३४, ८ ११ £ इन्डियन लिटरेचर, १२५, १०६, ११५, 
१३ ५, ४, ३ । तु० की० गोपथ १३६ । पारिक्षितों और ब्वामदेवों के 
५५४8 १्‌ थे ६, २ ६, १२ अश्रियों से सम्बद्ध वाद की कथा का 

है. रद 

डे 5 वेबर ने वेदिशे वीद्रेज ( १८९४) में 


७५ 5 ९ ७ 
३ ३, १ विवेचन किया है । 


पारि-प्तब ] ( ४६३ ) | पा्थेव 








परिक्षित्‌ से सम्बद्ध अथवंवेद' के म॒न्नों को ब्राह्मणों में 'पारिक्षित्यः” कहा 
गया है। 


४ २०. १०६, ७-१०; शाह्वायन श्रौत सूत्र, ब्राक्षण ३०. ५; गोपथ ब्राह्मण २. 8५ 
१२, १७, शेफ्टेलोवित्जन ४ डी० ऋ०, १२, वेबवर : उ० पु०, १३६, नोट' 
१०५६, १०७७ ; १४४ । 


८ हनरेय ब्राह्मण ६. ३२९, १० कौषीतकि 


पारि-प्लव (चक्रवत) उस आख्यान अथवा “कथा! के लिये व्यवह्गत शब्द 
है जिसका अश्वमेघ के समय वर्णन और समय-समय पर वर्षपर्यन्त दुहराया 
जाता था । इसका शतपथ ब्राह्मण? और सूत्रों* में उल्लेख है । 


११३ ४, ३, २. १५ श्रौत सूत्र १६. १२, २६; २, ३१६ 
* आश्वलायन औन सूत्र १०. ६; शाह्ायन लाटथायन औत सूत्र, ९. ९, ११ 


पारी-णह्म, तेत्तिरीय संद्विता' में ग्रृहस्थी के वरतरनों का थोतक है, जहाँ 
ऐसा कहा गया है कि यह सब ग्रृहस्वामिनी के रूप में 'पत्नो” की देख-रेख के 
अन्तर्गत रहते हैं ।* 


पु े 
६. २, १, १ | पारि-णाद्य! जसे एक विभेदात्मक रूप 
३ वाद में यह शब्द, मनु, ९. ११, में में भाता है। 


पारूष्णु, यजुवेद संहिताओं? में अश्वमेघ के बलिप्राणियों की तालिका में 
आता है और इससे किसी प्रकार के पक्ती का भर्थ प्रतीत होता है । 


) मैत्रावणी सद्दिता ३. १४, ४; वाजसनेयि सहिता २४. २४ 


पारोवर्य-विदू, निरुक्त (१३-१२) में परम्परा के ज्ञाताओं? का चोतक है । 
पार्ण-वल्कि ( 'पर्णवड्क' का वंशज ), वंश ब्राह्मण? में निगद का पैतृक, 
नाम है। 


? इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२; मैक्स मूलर: ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३ । 


पार्थत्र ( पथु का वंशज ) केवक एक बार ऋग्वेद* में आता है, जहाँ 
पार्थवों? का दाताओं के रूप में उल्लेख है । यह स्थल कुछ भ्स्पष्ट प्रतीत होता 
है क्योंकि इसमें श्रज्ञय देववात द्वारा तुर्वेशों भौर वृचीवन्तों की पराजय 
का सन्दर्भ है, भौर इसके दूसरे द्वी मन्त्र में उस अभ्यावर्तिन चायमान के. 
गायक के प्रति उदारता की प्रशस्ति है जो स्पष्टतः एक पार्थव था और जिसे 
१६ २७, ८ | + 8६. २७, ७ 


३८ बे० इ्० 


पार्थ-श्रवस ] ( ४६७ ) [ पाष्ण शेलन 





इस सूक्त के जारम्मिक अंशों में वरशिख्र पर विजय प्राप्त करनेवाला कहा 
गया है । जेसा कि र्सिमरर मत व्यक्त करते हैं, अभ्यावर्तिन चायमान और 
आज्षय देववात नामक राजा एक ही हैं, अथवा नहीं,” यह सन्दिग्ध है। 
“धप्राथव! का पर्थियर्नों से किसी प्रकार का सम्बन्ध होना, जैसा कि श्रुनहॉफर 
मानते हैं, अत्यन्त असम्भाव्य है ।” तु० की० पर 


3 आर्टिन्डिशे लेवेन, १३३, ११४ ३, १९६ और वाद । हिसोशेट्स, 
४ तु० कौ० हिलेब्रान्ट: वेदिशे माश्यौलोजी, ३, ९३, पार्थोर (पर८/१०) का 
१, १०५ उलेख करता है । 


“+ तु० की० लडविग : ऋग्वेद का शनुवाद 


पा-श्रवस्त ( 'थशु-अ्रवस्‌! का वंशज ) जेमिनीय उपनिषद्‌ भ्राह्मर्ण में 
किसी दानव के नाम के रूप में मिलता है । 
* ४, २६, १५। इस नाम के इस रूप को कौशिक सूत्र ९. १०, १७. २७, में 
भी मिलने से पुष्टि होती है। किन्तु पार्थु-? भी सम्भव है। 
पार्थ्य ( 'बूृथि! का चंशन ) ऋग्वेदर में किसी दाता का पैतृक नाम है । 
आश्वकायन श्ौत सूत्र* सें इस नाम॑ का रूप 'ार्थ! है । 
१ १०, ९३, १५ 
९३२. २०। तु० की० ऋग्वेद १०. ९३, पर अनुक्रमणी । रे 
पार्वति ( 'पवत! का वंशज ) शतपथ ( २.४, ४, ६ ) और कौपीतकि 
( ४.४ ) ब्राह्मणों में दक्ष का पेत्रिक नाम है। 
पार्षद, जो निरुक्त' सें आता है, वैयाकरणों की एक परम्परा द्वारा मान्य 
किसी सूल अन्थ का नाम है। 
३ १, १७ | तु० की० मैक्स मूलर: ऐन्शेन्ट संस्कृत लिग्रेचर १२८ और बाद, 
बेवर ४ स्ट्ूडियन, ३, २६९०; ४, २१७ 
पार्षदू-वाण ( “शषद्वाण” का वंशज ) का ऋग्वेद' सें आश्वर्यंजनक कार्य 
करनेवाले के रूप उएलेख है । 
3 ८, ५१, २ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११९ 
पार्ष्ए शैलन का जैमिनीय उपनिपद्‌ शाह्मण ( २.७, < ) में एक गुरु के 
रूप में उल्लेख है । 


हि 
पालागल, ] ( #६५ ) , |.पाशिव्‌ 
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पालायल, प्रत्यक्षतः 'दूत” जथवा, _ 'मिथ्या समाचार देनेवाले! के आशय 
में शत्पथ ब्राह्मण? में धाता है । 


५, ३, १, ११। एरिलद्न : से० बु० ई० २६, ६४, इसका (वाहर्क! के रूप में 
अनुवाद करते हें 


पालायली,.किप्ती राजा की चतुर्थ जौर सबसे कम आदरित रानी कः 
नाम है।* देखिये पति । 


3 शतपथ ज्ाह्मण १३. ४, १, ८; ५, २, ८ इत्यादि । 


पावमानी, ऋग्वेद के नवस््‌ मण्डल के 'सोम पचसान से सम्बद्ध! ( स्वयं 

को पविन्न करनेवाली ) ऋचाओं का चोतक है। अथर्ववेद* जोर बाद में, 
तथा स्वयं ऋग्वेद के एक सूक्त में भी, यह नाम मिलता है। 

१९. ७१, ऐतरेय आरण्यक २. २, २, इत्यादि; 
* हेतरेय ब्राह्मण १.२०, २ ३७; कौषीतकि |. मैज्रायणी गृह्य सूत्र 


ब्राह्मण १५. १; शत्तपथ ब्राह्मण १२. ९, ६७, ३१. ३३; गेल्डनर : वेदिशे 
<) १, १०; निरुक्त ११. २, १२, ३१; स्टूडियन ३, ९५, नोट ३ 


पाश, ऋग्वेद! और बाद में बाँधने के लिये प्रयुक्त रस्सी? का चयोतक 
डै। जथर्व॑चेदर में 'रस्सी? और 'गाँठ” ( अन्थि ) दोनों का साथ-साथ उद्लेख 
है। शतपथ ब्राह्मणों में 'पाश” का पअयोग उस रस्सो के लिये किया 
गया दे जिससे मन्ठु की नोका पर्वत से बंधी थी। अक्सर छाक्षणिक आाशय 
में इसका वरुण के 'पाश! के रूप में भी प्रयोग मिलता है ।* 


३ १, २४, १३, १५७; २. २७, १६; २९, | * १. ८, १, ५ 


हे ५, इत्यादि । * ऋग्वेद ६. ७४, ४; ७. ८८, ७, १०. 
अथर्ववेद २. १२९, २; ९. ३, २, वाज- ८५, २४, अधवेंबेद ४. १६, ६; 
सनेयि संहिता ६ ८. ४५, इत्यादि । तत्तिरीय सहिता २. २, ५, १ इत्यादि 

९. ३, 


पाशिन्‌ ( वन्धन से युक्त ) ऋग्वेदः और अथवबेद' सें 'व्याघ' का 
ओतक है 


३. ४५, १; ९, ७३, ४ | इसी आशय में | * १७, १, ८ 
'निऋति", ऐत्तरेय ब्राह्मण ४ १०। 


पाश-चुम्न वायत | ( ४६६ ) [ पिजबन' 





पाश-द्युम्व वायत ऋग्वेद' के एक सूक्त में उस राजा का नाम है , जिसकी 

अपेक्षा इन्द्र ने वर्िष्ठों का ही चरण किया था । जेंसा कि सायण का मत है, 
यह प्रत्यक्षतः उस 'वयत! का पुत्र था जिसकी ऋग्वेद' के एक अन्य स्थल पर' 
जानेवाले व्यत से तुलना की जा सकती दे! छुडविगर इसमें प्रथुओं और 
पशुओं के एक पुरोहित का भाशय देखते हैं, किन्तु यह अध्यन्त अस- 
भाव्य है । 

७ ३३, २ 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५७३ 
* ३ १२२, ४ |. गेल्डनर : वेदिश्े स्टृडियन २,१३०,१३५ 
* प्ृष्य ऋग्वेदर के एक स्थल पर बृत्र की पराजय के सन्दर्भ में आता दै, 
और अत्यक्षतः इसका भर्थ 'पापाण से बना भ्राश्नय-स्थल” है । एुक अन्य स्थल 
पर इस शब्द से सोम दवाने के लिये प्रयुक्त पापा्णों का भर्थ हो सकता है । 


११ ५६, ६। 
३९, १०२, २ । तु० को० मैकडौनेल . ज० ए० सो० १८९३, ४५७, ४५८ । 


पिक, अर्थात्‌ भारतीय 'कोयछ! का, यजुवेंद संहिताओं' में अश्रमेध के 
सलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। तु० की० अन्यवाप, कोक । 


3 तैत्तिरीय सशिता ५ ५, १५, १, मैत्रा- सहिता २४. ३५। तु० की० त्सिमर : 
यणी सह्दिता ३. १४, २०, वाजसनेयि आल्टिन्डिशे लेबेन ९२। 


पिक्ला, ऋग्वेद” के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ सायण के आधार 
पर सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने तो इसकी 'प्रत्यश्चा के रूप में व्याख्या की दे, 
किन्तु हिलेब्रान्ट' का विचार है कि किसी चाद्य-यंत्र से ताध्पय है । 


१८ ६९, ९। | * बेदिशे माइथौलोजी १, १४४, नोट । 


पिजवन निरुक्त* के जनुसार सुदास्‌ के पिता का नाम है। यह कथन 
ऋग्वेद के एक मंत्र में सुदास के लिए प्रयुक्त 'पेजवन! उपाधि पर भाधारित 
एक अनुमान मात्र होते हुए भी बहुत,कुछ ठीक हो सकता है। |, 


रबर ४] 


रू 
७ १८, १९। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण ८ २१। 


पिछझल, ])... ( ४६७ ) [ पिता-मह 








पिछूल, घास और मुख्यत्तः द्म के 'गठ्द”र का ग्योतक है। यह शब्द 
केवल ब्राह्मण-शेली में ही मिलता है ।* हे 


3 क्वाठक सहिता २३. १, छेतरेय ब्राह्मण १५, में आता है । पुक्षीरू रूप, 
१, ३; कोषीतकि ब्राह्मण १८. ८। तैत्तिरीय सहिता ६. १, १, ७; २, 
पपिज्ञलः रूप में यह मेत्रायणी सहिता |. ४ रैं तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ६, ४; 
४. ८, ७, और पारस्कर गृश्सूत्र १. २. ७ ९, ५, आदि में मिलता है । 


पिठीचस्‌ ऋग्वेद में, इन्द्र के मित्र, किसी व्यक्ति का नाम है। 
3 ६, २६, ६ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६ | 

पिण्ड, निरुक्त' में ओर बहुधा सूत्रों" सें आता है । यह सुख्यतया असा- 
वस्या की संध्या को पितरों को सम्ित थाटे के 'पिण्ड” का द्योतक है । 
2 | * छाव्यायन श्रौत सूत्र २. १०, ४, इत्यादि। 

पिता-पुत्र, एक अत्यन्त दुर्लम योगिक शब्द है।* 
3 अवर्वबेद ६. १००, २, झतपथ ब्राह्मण १३, २, ४, ४। 

पिता-पुत्रीय ( पिता और पुत्र से सम्बद्ध )--सम्प्रदान! ( हस्तान्तरित 
करना ) के साथ श्रयुक्त इस शब्द से उस सस्कार का अर्थ है जिसके द्वारा, 


ऋत्यु के समय पिता अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ अपने पुन्न को 


प्रदान करता है । कौपीतकि उपनिषद्‌* सें इसका वर्णन किया गया है। 
श्र है 


ह 


२, १५ । ठु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४०८। 


पिता-मह भी, ततामह के भतिरिक्त, अथर्ववेद और उसके बाद” से 
भत्यक्षतः 'एक उच्चतर जआाशय में पिता” के रूप में 'पिता के पिता? का 
चोतक है। पितामह के पिता को गअपितामह भर ग्रततासह कहा गया है ।४ 
यह ध्यान देने योग्य वात है कि मातृ पक्ष के पूर्वजों के लिएु कोई भी 
समानान्‍्तर वेदिक शब्द नहीं मिलता, और वाद की भापा में प्रयुक्त 'मातामह' 
जेसे घाब्द केवछ पितामह आदि की अनुक्ृति मात्र हैं । 

ऋ्वेदुट के एक स्थल पर छेलप्ुक” का विचार है कि “महे पिन्रे! का जर्थ 


पथववेद ५ ०, १, ९. ५, २०; ११. १, रु डेलब्रुक ४ टी० च०, ४७४ | 
९; १८. ४, ३५; तैंत्तिरोय सद्दिता १. |  अथर्ववेद १८. ४, ७५। 
८,०,१६७ २, ७, ३,बाजसनेयि सहिता ४ ६२०, ११। 
१९. ३६, दनपथ् आ्राष्मण ५. ७, ५, ४) वही ४७३ । 





पिठु, ] (शध्प ) [ पिल॒, 
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*पिवामह! है, कौर यह आशय ठीक वाद में आनेवाले शब्द 'नपातम? ( पौन्न ) 
के सर्वथा भजुकूछ भो है, किन्तु इस सम्पूर्ण स्थल का ही आशय घनिश्चित है 
मूल अन्धों द्वारा हमें पितामहों की स्थिति के सम्बन्ध में कस्यन्त कम 
विवरण प्राप्त होठा है ! इसमें सन्देह नहीं, और महाकाव्य इसको स्पष्ट रूप 
से प्रमाणित भी करता है कि यह छोग भी पिता" के समान ही आदर के 
अधिकारी होते थे। पितामह वहुधा परिवार के भ्रधान होते थे, अथवा 
परिवार का नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जाने पर अपने ज्येष्ठ पुत्र के 
साथ रहते थे। 
चर्तमान वैदिक साहित्य में दादी ( पितामही )'का उढ्लेख नहीं दे । 
£ देखिये पिशल : चेदिशे स्टूडियन २, | अस्वीकृत करते हैं कि ऋग्वेद १ 
१२८, नोट १। रौय : सेन्ट पीटसंवर्य ७१, ५ में 'परितामह? का आशय मिर 
कोश, व० स्था० भी डेल्बुक द्वारा सकता है। 
स्वीकृत इस दृष्टिकोण पर सन्देह हद द्वेलम्नुक ४ उ० पु० ४८०, महामारत २- 
व्यक्त करते हैं, और इस वात को १६३४ को उद्घ्ूत करते हुये । 


पिठु, ऋग्वेदर और बाद सें, चाहे भोजन अथवा पेय के रूप में, 'पोषक 
तत्त्त' के सामान्य आशय में जाता है। 
3 १, इ१, छः १३२, ८; १८७, १, ६. ५ ७, २, ४, वाजसनेयि सहिता २. 
न २०, ४, इत्यादि । । २०; १२. ६५, ऐतरेय ब्राह्मण १. १३ 
अथववेद ४ ४६, ३, तैत्तिरीय सहिता 
पितृ, जो कि ऋग्वेद और उसके बाद से वहुधा मिलता है, “सन्तान 
उत्पन्न करनेवाले” ( जनितृ )* के नही नहीं वरन्‌ बहुत कुछ बालक के रक्षक 
के आशय में ही 'पिता? का धोतक है । सस्भवतः इस दाब्द का व्युत्पत्ति-्जन्य 
आशय भी यही है।* ऋग्वेद में प्रिता उन सभी गुर्णों से युक्त है जो श्रेष्ठता 
१ धयता जनिता? का ऋग्वेद ( जैसे ४. कृत कहीं प्राचीन और ऐसे ध्वन्या- 
१७, १२) में देवों के लिये प्रयोग । नुकरणात्मक मौलिक शब्द थे जिन्होंने 
किया गया है । बाद के कल्पनाशील युग में पितृ? 
* जैसा कि 'पा? ( रक्षा करना ) से व्युत्पन्ञ और 'माठ? ( जो स्वव भी भारोपीय 
होता है। किन्तु जैसा कि वौटलिटू कालीन है ) के निर्माण को प्रभावित 


भर रौय : सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० किया था । 
स्था० में 'मातर? को पाद-डिप्पणी में | 3 देखिये, उदाहरण के लिये, ४. १७, १७; 
विचार व्यक्त करते हैं, पिता और ८. ८६, ४। 


माता के लिये 'पः और भा? जपेक्षा- 


्क 


पिठ, ] ( ४६६ ) [ पिछ, 


और दयाछु॒ता को व्यक्त करते हैं । इसीलिये अप्नि की पिता से तुलना की गई 
है,” और इन्द्र पित्तासे सी अधिक प्रिय हैं ।? पिता अपने पुत्र को हाथ में उठाकर 
चलता है,” अथवा उसे अपनी योद्‌ में वेठा लेता है,” जब कि बालक, उसका 
ध्यान आकर्षित करने के लिये उसके परिधान को पकढ़ कर खींचता 
है ।* कुछ भौर बढ़ा होने पर संकट के समय पुत्र अपने पिता पर सहायता 
के लिये निर्भर रहता है,' और उसका प्रसन्नता के साथ अभिवादन 
करता है ।” 

ठीक-ठीक इस बात का निश्चय कर सकना कठिन है कि पुन्न किस सीसा 
तक पेतृक नियन्त्रण में रहता था और यह नियन्त्रण कितने समय तक 
चलता था। ऋग्वेद में एक ऐसे पिता का सन्दर्भ है जो जूआ खेलने के 
कारण अपने पुत्र को ताइना देता है, और यह भी कह्दा गया दे कि ऋजाशथ 
को उसके पिता ने अन्धा कर दिया था ।** इस बादु के कथन के भाधार पर 
व्सिमर*3 ने एक विकसित 'पितृसत्ता? के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाछा है, 
किन्तु इस एक मात्र अर्ध-पुराकथात्मक घटना पर ज़ोर देना अबुद्धिमत्तापूर्ण ही 
होगा । फिर भी, यह सम्भव है कि 'पितृ-सत्ताः मूलतः शक्तिशाली रही हो, 
क्योंकि रोम में 'पितृसत्ता की पुष्टि के अन्य प्रसाण उपलब्ध हैं। यद्यपि इस बात 
का प्रमाण नहीं मिलता कि पिता विधानतः अपने पुत्र के विवाह का, अथवा 





हे ऋग्वेद १०, ७, ३। | हे आल्टिन्डिशे लेबेन ३१६। 
ऋग्वेद ७. ३२, १९, ८, १, ६! तु० की ० डेलग्रुक ४ डी० व० ५७६१ 
ऋग्वेद १ ३८, १। वही, ५८२, में आप महाभारत १२. 
हा ऋग्वेद ५ ४३, ७। ६१०८ और बाद का उदाहरण देते 
हि ऋग्वेद ३. ५३, २। है हैं जिसकी एक पक्ति में पिता द्वारा 
ऋचग्वेद १० ४८, १, में “जन्तव-? पुत्र के विवाह पर नियन्त्रण का, 
५ म्मवत- पुत्र हैं। और दूसरे में एक स्वतन्त्र विवाह 
ऋग्वेद ८. १०३, ३। तु० को० १. का सन्दर्भ है। वास्तविकता, नि.सन्दे६, 
३ १ यह है कि उस स्तिति को छोडकर 
किस ऋग्वेद २. २९, ५। जिसमें पिता अपने पुत्र के अत्यन्त 
ऋग्वेद २ ११६, १६, ११७, १७। | “८ कम अवस्था में ही सासी वार्ते ठीक 
शुनः्शेप के विक्रय का भी उदाहरण कर देता था, पुत्र स्वय॑ अपना विवाह 
है, ऐनरेय ब्राह्मण ७. १२-१८; और कर लेने के लिये स्वतन्त्र होता था। 


तु० को० शतपथ न्राक्षण ५. ३, ३, ३। 


पिठ,, ] [ पिठ, 


इस वात का भी बहुत नहीं कि वह अपनी पुन्नी के विवाह का, नियन्त्रण 
करता था, तथापि यह तथ्य स्वयं असस्भाव्य नहीं हैं । 

पुनः, इस बात को व्यक्त करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वड़ा हो 
जाने पर पुत्र साधारणतया अपने पिता के साथ ही रहता था और उसकी पत्नी 
भी उसके पिता के परिवार की सद॒स्या हो जाती थी, अथवा वह अपना अलग 
घर बना छेता था | सम्भवत्तः भलग-भरग प्रचछून थे। हमें यह भी ज्ञात 
नहीं कि विवाह के बाद, अथवा अन्यथा, पुत्र को भूमि का एक चिशेष भज्ञ दे 
दिया जाता था, या चह केवल पिता की झरूत्यु के उपरान्त ही ऐसी सम्पत्ति 
का अधिकारी होता था। वयस्क हो गए कौर केवर स्वाभाविक रूप से ही 
पिता के नियन्त्रण में रह रहे पुत्रों पर पिता की नियन्त्रणात्मक सत्ता का 
अत्यधिक मूल्यांकन करते समय यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
पिता के चृद्ध हो जाने पर या तो उसके पुत्र स्वयं ही उसकी सम्पत्ति विभा- 
जित कर लेते थे, अथवा स्वयं पिता ही उसे पुत्रों में चितरित कर देता था, * 
ओर यह भी कि जत्र श्सुर बुदछू हो जाता था तथ उसे अपनी पुत्र वधू के 
नियन्न्रण त्रण में रहना पड़ता था ।* इस बात के भी कुछ भस्पष्ट चिह्न वर्तमान 
हैं क्ति बृुद्धावस्था से पिता का परित्याग कर दिया जाता था, यद्यपि ऐसा मानने 
के लिए कोई आधार नहीं हैफि पैदिक भारत में सी यह प्रथा सामान्य रूप 
से प्रचलित थी।** 


( ६०० ) 





१७ [ससमर * उ० पु० ३०९, इसे निमश्वित पिता पुन स्वस्थ हो जाता था, तो 


मानते हैं, किन्तु यह सिद्ध नहीं होता । 
फिर भी, देखिये जेमिनीय उपनिषद 
ब्रान्‍्ाण ३ १२, २, जो त्सिमर के 
दृष्टिकोण के अनुकूल है। तु० की० 
केगी * डर ऋग्वेद १५, और पति । 

£ ऋग्वेद १. ७०, १०, ऐतरेय ब्राक्षण 
७५ १४, जमभिनीय ब्राह्मण ३ १५६, 
( ज० अ० ओ० सो० २६, ६१, ६२ )। 
४तत्तितीय सहिता ३ १, ९, ४-६। 
तु० की० कौपीतक्ति उपनिषद्‌ २ १५ 
जहाँ पिता द्वारा पुत्र को सम्पत्ति 
ग्रदान करने का उठाइरण है। यदि 


उसे पुत्र पर आश्रित रहना पटता था। 


6 ऋग्वेद १० ८५, ४६ 
े छठु० को० ऋग्वेद ८ ५१, २, अधथव्वेद 


१८ २, ह४ । प्रथम स्थ्ल पर 
परित्याग का सन्दर्भ नहीं मानना 
चाहिये, और दूसरे में केवल शव 
के परित्याग का दवा उल्लेख है, किन्तु, 
त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन, ३२६- 
३२८ का विचार है कि यह दोनों ही 
स्थल परित्याग की प्रथा को सिद्ध करने 
हैं | तु० को ० धर्म । 





पितृ, ] ( ६०१ ) [ पिठ, 


साधारणतया पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पूरी तरह पालन करना 
पड़ता था।* बाद के सूत्रों सें उन सीजन्यतापूर्ण व्यवहारों की विस्तृत चर्चा है 
जो पुत्र अपने पिता के प्रति करता था, और इनमें ही पुत्र को पिता का जूठन 
खाने की भी स्वीकृति दी गई दै ।** दूसरी ओर, यह भी आज्ञा की जाती थी 
कि पिता अपने पुन्नों के प्रति दयालु रहे । ऐतरेय ब्राह्मण** में वर्णित एक कथा 
इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट कर देती है कि पिता द्वारा पुत्र के प्रति निर्दय 
च्यवहार को कितना भयंकर साना जाता था। उपनिषदों*३ में आध्यात्मिक 
उत्तराधिकार के पिता से पुत्र पर संक्रमित होने पर ज़ोर दिया गया है। प्रौढ़ 
हो जाने के बाद तक भी पुत्र का चुम्बन स्नेहाभिव्यक्ति का सामान्य चिह्न 
माना जाता था। 





आत्मज पुन्नों के न होने पर दुत्तक लिया जाना भी सम्भव था ।*" की- 
कभी आदव्मज पुत्रों के होते हुए भी दत्तक लिया जाता था, किन्तु एक अत्यन्त 
उच्च योग्यतावाले व्यक्ति को परिवार सें सम्मिलित कर लेने की इच्छा से ही 
ऐेसा किया जाता था : जैसा कि विश्वामित्र द्वारा शुनः्शेप को दत्तक लेने के 
उदाहरण से स्पष्ट है ।** यह स्पष्ट नहीं है कि एक जाति द्वारा दूसरी जाति 
से दत्तक लेना भी सम्भव था ज्थवा नहीं, क्योंकि इस वात के पर्याप्त प्रसाण 
नहीं हैं कि विश्वामिन्र एक ज्त्रिय थे, जैसा कि वेबरर मानते हैं, और उन्होंने 
एक ब्ाह्मण को दृत्तक ले लिया था । दत्तक प्रथा को सदैव उच्च मान्यता भी 
नहीं दे! गयी है। यह जाकस्सिक है अथवा नहीं ऐसा कह सकना तो 
कठिन है, किन्तु ऋग्वेद** के चसिष्ठ-सण्डल के एक सूक्त में इस प्रथा की 
भवत्संना की राई है। ऐसे पिता द्वारा, जिसके पुत्र नहीं वरन्‌ केवल 


+ ऋग्वेद १. ६८, ५ _* तु० कौ० ौत्सिमर : आ्टिन्डिशे लेवेन 
_ आपस्तम्व धर्म सूत्र १. १, ४, ११ ३१८; मेर : इन्डिशे अर्वरेख्त, ७३; 
+ ७, १९ और बाद, शाहाायन श्रौत जॉली : डी एडॉप्शून इन इन्डियन 
सूत्र १५. १७ और वाद । ( ऊर्जव॒ग १९५१० ) ७ और वाद । 
+3 उदाहरण के लिये, कौपीतकि उपनिषद्‌ | छतरेय ब्राह्मण ७. १७ और बाढ़; 

२ १५, बृढ्दारण्यक उपनिषद्‌ १. ५, शाहायन ओत सूत्र १५ १७। तु० 
२४७४. (अदिनू१ ५, १७ काण्व) |. क्ली० हिलेश्रान्ट : बेदिशें माइथौलोजी 
देखिये हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सौ० २, १५७ 


९८, १२०-१३४; कोथ: शाह्ायन | *» ए० रि०, ३३, ३४ 
आरण्यक २६, नोट ३। 6 


पिठ, ] ( ६०२ ) [ पिठ, 


पुत्री ही होती थी, भपनी इस पुत्री को ही भपने लिए एक पुत्र उत्पन्न 
करने के लिये नियुक्त करने की प्रथा सम्भव थी। जो कुछ भी दो, ऋग्वेद * 
के एक स्पष्ट से सूक्त की यास्क” द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार ही इस 
प्रकार की प्रथा का सन्दर्भ मिलता है। इसके अतिरिक्त यह मी सम्भव दे कि 
एक आता-विहीन कन्या के लिये पति३? ग्राप्त करने की कठिनाई का कारण उस 
कन्या को उसके पिता द्वारा 'पुन्निका? बना लिये जाने की सम्भावना ही होती थी। 
पुन्निफा! शब्द एक ऐसी कन्या का पारिभाषिक नाम है जिसके शार्भ से उत्पन्न 
पुत्र उसके पिता के ही परिवार का सदस्य माना जाता था । 

इसमें भी सनन्‍्देह नहीं कि परिवार में माता की भपेक्षा पिता का ही 
प्राधान्य होता था ।*'* डेल्थुक ने इसके विपरीत स्थितियों को क्पनी 
व्याख्या द्वारा प्रमाणित कर दिया है। ऐसे किसी परिवार के अस्तित्व का 
कोई चिह्ठ नहीं है जिसे सू-स्वामित्व के संघ की सज्ञा दी जा सके 





$ै ३ ३ ३१, २ 

37 ३ ७ | तु० की० बेवर इन्डिशे 
स्टूडियन, ५, ३४३, गेल्डनर : वेदिशे 
स्टूडियन, १, ३४, ओऔस्डेनवर्ग : 
ऋग्वेट-नोटेन १, २३९-२४१ । 

3) तु की० आतृ 

3+ तपथ ब्राह्मण २. ५, १, १८; शाह्यायन 
गृक्ष सूत्र १ ९, में एक उद्धरण, 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ १५, २ | 

जी डी० व०, ५७७ 

हि: है: ६ 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ४ ७, ५। 
सूत्रों के कुछ स्थल कठिनाई उपस्थित 
करते हैं, किन्तु वास्तविक वैदिक काल 

न के लिये इनका कोई मद्दत्त्व नहीं है । 
वेंडेन पावेल, जिनकी विभिन्न कृतियों 
( इन्डियन विलेज कम्युनिटी, १८९६, 
विलेज कम्युनिटीज इन इन्डिया १८९९ 
इत्यादि ) ने भारतीय ग्राम समुदाय 
द्वारा भू स्वामित्व सघ के इष्टिकोण 
का प्रतिवाद करने में पर्याप्र सहयोग 
दिया है, परिवार को भू-स्वाभित्व की 
एक इकाई मानने के लिये तैयार हैं, 


और यह मानते हैं कि 'पितृसत्ता 
एक वाद का और अभारतीय विकास 
है ( देखिये, उदादरण के लिये, विछेज 
कम्युनिटोज इन इन्डिया, १२८ और 
वाद ) | हॉपकिन्स : इन्डिया, ओल्ड 
ऐण्ड न्यू, २१८ और वाद, एक ऐसा 
सिद्धान्त मानते हैँ जिसके अनुसार 
वेयक्तिक और परिवार के सम्मिलित 
स्वामित्व की प्रथाओं का साथ साथ 
प्रचलन सम्भव है । इनमें से द्वितीय 
प्रथा पत्यक्षत प्राचीन, किन्तु अवनति 
की दशा में ही वर्तमान थी | आप स्पष्ट 
रूप से यह विचार व्यक्त करते हैं 
( पृ० २२२ ) कि पुत्र को अपने पिता 
द्वारा वंशानुगत भूमि बेचने से रोकने 
के लिये अलोपनीय अभिकार प्रा 
थे, और सम्मिलित स्वामित्व के. 
अन्तर्गत होने पर भूमि को केवल 
समस्त ग्राम की सम्मति भाप्त करके 
हो बेचा जा सकता था (घु० कौ० 
जॉली - रेख्त उण्ट सिट्टे ९४, दढेरि 
उद्धृत मनत्र ) । किन्तु यह स्मरण 


पिठ-याण] 


रखना चाहिये कि पोलक और मैटलेण्ड 
ने इग्लिश लॉ के सम्बन्ध में स्पष्ट 
दिखाया है कि पुत्र के अधिकार की 
सान्‍्यता मूलतः सम्मिलित अथवा 
सम्मस्त परिवार के स्वामित्व का 
चिह् नहीं है, वरन्‌ यह “अक्षतमृत्युलेख 
प्र आधारित उत्तराधिकार के 
अस्तित्व से विकसित हुआ है। और 
जैसा इंग्लेण्ड में है, वेसे ही भारत 
में भी प्राचीन सर्न्थों में सम्पूर्ण रूप 
से परिवार के सम्मिलित स्वामित्व 
की प्रथा का कोई चिष्ठ नही मिलता । 
साथ ही, ( जेसा कि जॉली : उ० पु० 
७६, ८० में दर्शाते हैं ) प्राचोन और 
आधुनिक दोनों वी समर्यों में, पुत्रों 
के विकसित हो जाने पर भी परिवार 
पर पिता के नियन्त्रण के स्पष्ट चिह्न 


( ६०३४ ) 


[ पितृ-याण 


उपलब्ध हैं, किन्तु यह उसी दशा 
में होता था जहाँ पिता शारीरिक. 
दृष्टि से नियन्त्रण करने में समर्थ होता 
था | आरम्भिक इग्लिश और रोमन 
कानूनों में भी निविवाद रूप से ऐसी 
ही स्थिति थी ( देखिये स्मिथ : डिक्श- 
नरी ऑफ ऐन्टिक्तिटीज २, १५१, और 
वाद )। यूनान में भी, जिसका रोम 
के साथ कभी-कभी विभेद किया जाता 
है, 'पितसत्ता? के और मुख्यतः गौर्टिन 
के प्राचीनतम कानूनों के अन्तगत 
पुत्र के विपरीत भी भूमि के स्वामित्व 
पर पिता के एकाधिकार के ही स्पष्टतम 
चिह्न वर्तमान हैं ( देखिये गार्डनर 
और जेवन्स : झीक ऐन्टिक्तिटीज ४०४,. 
४०७५, ५६३, ५६६ )। 


युगऊ रूप “पितरो” नियमित रूप से 'माता और पिता? का ग्योत्क है 


उट्ठ 
ऋग्वेद १. २०, ४; १६०, ३; २. १७, 
४; ७. ६७, १; काठक सहिता २३. 


१०; वाजसनेयि संहिता १९ १९१,. 
इत्यादि । 


पितृ-याणर ( पितरों का पथ 2 का ऋग्वेद” और बाद सें देव-यान 
(१ दें का पथ ) के विपरीत उह्लेख है। तिलक का विचार है कि देवयान 
सूर्य के उत्तरायण, तथा पिठ्याण उसके दक्षिणायन परथों के समान हैं। शतपथ 


ब्राह्मण के एक स्थल के आधार प 


र॒ आप यह निष्कर्ष निकालते है कि जहाँ 


ऋतुओं सें से तीन---वसन्त, भीष्स, और वर्षा को देवों को, किन्तु भन्‍य को 
पित्तरों को समर्पित किया गया है, वहाँ देवयान का चसन्‍्त सम्पात से और 
पिछयाण का शरदू-सम्पात से जारस्भ होता था । आप इसको तैेत्तिरीय 


धु ढ् 
१० २, ७। तु० कौ० २० १८, १, में 


श्सका सन्दर्भ, जो के १०. ९८, ११ में 


हे मिलनेवाले देवयान से भिन्न है। 


इत्यादि; वाजसनेयि संहिता १५९ 


अथवेबेद ८. १०, १९; १२. २, १०, 


४५, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ३, २, 
इत्यादि । 


है ओरायन, २९ और वाद । 
ष् १, ३, २-३ । 


पपित-हन्‌ ] ( ६०४ ) [ पिपील 


आह्यण* के 'देव” और 'यम-नजत्रों? के कौचृहलवर्धक विभेद्‌ के साथ भी सम्बद 
करते हैं। फिर भी यह निष्कर्ष अत्यन्त असम्भाग्य हैं। तु० की० नंत्षृत्र 
और सूर्य | 

39 ५, २, ६१ 





पितृ-हनू ( पिता का चध ) कथर्ववेदर के पेप्पछाद शाखा में मिलता है। 
3९ ४, ३ । तु० की० बौटलिझ्टू * डिक्शनरी, व० स्था०। 


फिव्य, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ः से दी हुई विज्ञानों की सूची में जाता है। 
जेसी कि शंकर ने अपने भाण्य में व्याख्या की है, यह प्रत्यक्षतः पितरों से 
सम्बद्ध कोई विज्ञान था। यतः उक्त सूची में इस शब्द के ठीक बाद राशि 
आता है, अतः सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश “पिश्य राशि! को एक शब्द मानता है, 
फिन्तु ठीक-ठीक किस णआएदाय में, यह स्पष्ट नहीं है । 


कर हे ४, २, १, ७, १। तु० की० वेवर - इन्टिशे स्टूडियन, १, २६७, 
लिटिल ग्यामेटिकलू इण्डेक्स, ९८ । 


पित्व* अथवा पिड़व एक पशु का नाम है जिसे यजुवँद संहिताओं में | 
अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है | तेत्तिरीय 
संहिता! के भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ ,सिंह' है। किन्तु यह पेत 
के ही समान हो सकता है । ; 


* तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १७, १। त्सिमर * आह्टिन्डिशे छेवेन, ७१, 
+ मैत्रायणी सहिता ३. १४, १३; वाजस- ब्लूमफील्ड * ज० अ० ओए० सो० 
नेयि सहिता र४ड ३२। तु० की० २९, २९० | 


पिनाक ( गदा ) अथववेद' में मिलता है। बाद में रुद्र-शिव की गदा 


को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है । 


39 २७, २ । 


* तैत्तिरोीय सहिता १ ८, ६, २५ वाजसनेयि सहिता ३ ६१, १६, ५१, रत्यादि । 


पिन्चनू, शतपथ ब्राह्मण ( १४.१, २, १७; २, १, १३; ४५ १ रे 2 
में, संस्कार में प्रयुक्त एक पात्र के नाम के रूप में आता है । 

पिपील ( चींटी ) का ऋग्वेद ( ३०.१६, ६) में, सझतकों का मांस खाने 
चालों के रूप में उद्लेख है । 


पिपीलिका, ) ( ६०५ ) . [पिप्पल 


कि सम व जआम्कीरीी जम शक 3 7 5३८22060%6:5७#४* ८ 


पिपीलिका, अथर्ववेद* और वाद में एक प्रकार की 'चींटी” का द्योतक 
है। निःसन्देह इस शब्द का रूप छोटो चींटियों की किसी जाति को उतना: 
व्यक्त नहीं करता, जेसा बाद के कोशो ने माना है, जितना इस कीटाणु के 
के सूचम जाकार को, और जिसे स्वभावतः इस नाम के अल्पार्थ प्रध्यय-खूप 


० 


द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में “(पिपीरूकः* रूप, 
मिलता है । 


$ ७ ८६, ७ | तु० की० २०. १३४, ६। | _ सेन्ट पीट्सबर्ग कोश, व० रुथा० । 
$ मद्रायणी संहिता ३. ६, ७; पश्चर्विश 7 ७, २, ३ ७ १ 4, २३ १०, १। 


ब्राह्मयय ५. ६, १०; १५. १७, ८; तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ४, ९. २९ लेबेन ९१७; एडगटन : ज० अ० औ० 
( माध्यंदिन ८ १. ४, ४, १३ काण्व ); सो० ३१, १२८ । 

निरुक्त, ७, १३; ऐतरेय आरण्यक १. + तु० की० 'कनीनिका? (आँख की पुतली), 
३, ८; ९ १, ६ । ' के अत्तिरिक्त 'कनीनक! । 


पिपका का यजुर्वेद संहिताओं' में अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका 
में उल्लेख है । इससे किसी पक्की का तात्पय प्रतीत होता है । 


) वैत्तिरीय संहिता ५. ५, "११९५, १; मैचा- | सहिता २४. ४० । तु० कौ० त्सिमर £ 
यर्णी संहिता ३, १४, २१४ वाजसनेगि आहि्टिन्डिशे लेबेन, ९३ । 


पिप्पल ( संज्ञा ) ऋग्वेदर के दो स्थलों पर मिलता है, जहाँ इसका एक: 
रहस्पास्मक आशदाय में प्रयुक्त योदा” अर्थ है, और दोनों में से किसी भी 
स्थल पर अंजीर-बूक्च' के फल का निश्चित सन्दर्भ नहीं है। ब्ृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ में 'गोदे! का सामान्य जाशय जावश्यक नहीं है, किन्तु 'पीपलः 
के 'गोदे! का विशेष आशय स्वथा सम्भव है; शतपथ ब्राह्मणों में भी' 


कदाचित यही बाद का आशय उहिए है। अथवेवेद” में इस शब्द का खी- 


पु १ 
/ १६४, २० >सुण्डक उपनिषद्‌ ३. ३, | (वैदिक साहित्य में अश्वत्थ) का 


२, खैनापतर उपनिषद्‌ ४ ६, २२; योनक है 
०. ५४, १९ (आकाश का गोदा! ४. १, ४१ 
अर्थात्‌ 'नाक! ) गा ७, ९, २२ 


२३.३... 5 
रद के स्ारित्व में 'पिप्पल' शब्द पुल्ित्त । *६. १०९, १, २ 
उ में भाता ई और ००७ उटी205 
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'पिप्पलाद ] ( ६०६ ) [ फिर 
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-लिक् "रूप 'पिप्पली? आता है, जो अरुन्धतीःर की भाँति, घावों की औषधि के 
“रूप में अयुक्त 'गोदों? का द्योतक दै | 


ब्लूमफील्ड £ अथवंबेद, ६१; अधथर्ववेद आिटिन्डिशे लेबेन, ३८९, मैक्स मूलर : 
के सृक्त ५१६; व्हिटने ३ अथववेद का से० घु० ई० ३२, ३३१ 
अनुवाद, ३०९, १६०, त्सिमर : 


फ्पिलाद ( 'गोदे! खानेवाला ) एक गुरु का नाम है जिसका प्रश्न 
“उपनिषद्‌* में उस्लेख है। यहुचचन में यह शब्द अथर्ववेद की एक शाला 
का द्योतक है।* इस संद्िता की इस नाम की शाखा ( पेप्पछाद ) के मूरू पाठ 
को गार्व छौर ब्छमफीढ्ड) ने हस्तलिपि के फोटो-चित्नों में सरपादितः किया है, 
जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हो छुका है।ं 


१.१ आशिक रूप से उछख किया है, और 

_* बेबर : इन्डिशे स्टूटियन ३, २७७; इन्डि- इस शाखा के मूल अन्ध के प्रथम और 

यन लिटरेचर १५३१, १५९, १६०, द्वितीय काण्डों का वैरेट ने ज० अ० 

भ्ध्ड। ओ० सो०, २६, १९७-२९५; ३०, 

 ध्वास्टीमोर १९०१ १८७ और वाद, में सम्पादन किया 

_ किटने ने अथवेबेद के अपने अनुवाद | दै। त॒ु० की० बरिददने के अनुवाद, 
में पेप्पछाद शाखा के पाउन्मेदों का ]६४% और बाद, में लैतमैन । 


पिप्र, ऋग्वेद में इन्द्र के एक दान का नाम है। ऋतषिश्वन्‌ के लिये इन्द्र ने 

हसे बार घार पराजित किया था।'* दुर्गा का स्वामी होने के रूप में इसे दास 
जीर छसुरों भी कहा गया है। काली संतानोवाले,” और काली जाति" के 
लोगों के मित्र होने के रूप में हुसका वर्णन किया गया है। यह निश्चित 
है कि यह, एक दानव था, जेंसा रौथ* मानते हैं सौर जो इसके लिये 'भसुर' 
शाब्दु के प्रयोग द्वारा पुष्ट होता है, अथवा पुक सानव शत्रु, जैसा कि लुड- 
3 ५ १०१, १. २६ ४. १६, ११५५ २९, | ऋग्वेद १. ५१, ५, ६. २०, ७ 

११६६ २०, ७, ८ ४९; १०; १०, | 3 ऋग्वेद ८. ३२, २ 

९९, ११, १३८, ३। १५ १०३, ८; | ऋग्वेद १०, १३८, ३ 

२ १४, ५; ६ १८, ८, आदि में | ऋग्वेद १. १०१, १ 

सामान्य रूप से इत्र द्वारा पिप्रु के | ४ १६, १३ 

पराजिन होने का सन्दर्भ ऐ । ४ जेन्द पीटर्सवर्ग बोझ, च० स्था० 


पिश । 2४227 $ ]  आ ) 





बाबत | 


हू रे हक हल 
व्रिगट, कौल्टेनवर्ग,' और हिलेत्रान्ट आदि ने माना दे । इन नास कौअुसी ४ 


ध्व्रतिरोधक' ह्दो सकता हे जो प्पः चातु से व्युत्पन्न होता ड्ढै || 

४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, ९४५९ 

5 शलीजन देस वेद, १५५ 

१ बेदिशे माइथौलोजी, ३, २७३। तु० की० | 
पिश, ऋग्वेद! के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ सायण इसे एक प्रकार 

के मृग ( रुर ) के अर्थ में अहण करते हैं । 

१३६४, ८। तु० कौ० अथवंबेद १९. । ८३; मेक्स मूलर : से० बु० ३० ३२, 
४९, ४; त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ११८; ग्रेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर ११० 
पिश्न, पत्चनविंश ब्राह्मण? में उश्चिखित सर्पोत्सव सम्पन्न करनेवाले दो 

उम्रेहृ! पुरोहितों में से एक का नाम है। तु० की० चक 

२५, १५, ३। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५ 


मैकडौनेल : वेदिक माइथीलोजी, ए० 
१६१(ग) 





पिशाच, दानवों के एक वर्ग का नाम है जिनका अथर्ववेद*! और वाद 
में उल्लेख मिलता है। तेत्तिरीय संहिता) में यह रक्गसों और असुरों के साथी, 
तथा देवों, मनुर्ण्यों और पितरों के विरोधी हैं। अथर्ववेद" में इनका क्रष्यादः 
८ कच्चा मांस खानेवाले ) के रूप में वर्णन है, जो कि स्वयं 'पिशाच” शब्द का 
ही व्युप्पत्तिजन्य भाशय हो सकता है ।” यह सम्भव है कि, जैसा कि ग्रियर्सन* 
ने विचार व्यक्त किया है, पिशाच-गण वास्तव में उस उत्तर-पश्चिमी जाति 
के छोर्गों की भाँति मानव शत्रु थे जिनकी बाद के समय तक भी कच्चा मांस 
खानेवालों के रूप में ( भनिवायंतः मानव-मांस भक्तियों के नहीं वरन्‌ संस्कारों 
के समय मानव सांध खानेवार्लों के रूप में ) कुख्याति थी। फिर भी, यह 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, और बहुत सम्भवतः पिशार्चों का भर्वे 
मूछतः केचल 'बिताल! क्यवा 'प्रेत-भद्षक' था : जब यह मानव जातियों के 
रूप में जाते हैं, तव इन्हें फदाचित घृणासूचक दृष्टि से इस प्रकार सम्बोधित 
3३२ १८, ४६ ४-२०, ६.९; ३६, ४; | ४७, २५, ९ 
३७, १०५५. २९, ४.५. १४; ६. | “ तु० कौ० औस्डेनवर्ग : रिलीजन देस 
३२, २६ ८.२, १२; १२. १, ५०।॥ वेद २६४, नोट । 
रग्वेद (१. १३३, ५) में यह शब्द | * तु० की० प्रियसेन : ज० ए० सो० 
एक पार 'पिशानि! रूप में माता ऐ। । 
+ हेखिवे सेन्ट पीट्संदर्ग कोश, व० स्था० ' 
२, ४, ६, *; झाठय संदि्ता, 2७, १४ | 


१९०७५, 7८५-२८८ । तु० कौ० 
मेकटौनेल : वैठटिक माइथौलोजी पृ० 
१६४( ख ) 
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कर दिया गया है। 'पिशाच-चेद”* अथवा 'पिशाच-विद्या”” नामक एक विज्ञान 


बाद के वेदिक काल में ज्ञात था । 
४ जोपथ बाह्मण १- १५ १० |  आश्वलायन थ्रीत सूत्र १०. ७, ६ 


पिशित, अथर्ववेदर और बाद' से कच्चे मांस का च्योतक है ( तु० की० 
पिशाच )। अथर्ववेदर के एक स्थलऊू पर 'इसका भाशय 'छोटा टुकड़ा?, खण्ड! 
प्रतीत होता है । किन्तु सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश का विचार दे कि यहाँ 'पिशितः 
वास्तव में उस 'पिषित” के लिये भाया है, जो 'पिष्ट! (जो “कटा? गया हो, 
अतः “कण? ) के समान है । 


3७५ १९, ५ 3६, १२७, १। चु० की० ब्कूमफीटड 
* हेतरेय आक्षण २. ११; कौशिक सूत्र | अववंवेद के सूक्त ५३१, र्हिटने 
१५ ८, ३५, १८, ३५ १४, दत्यादि। अथर्वेवेद का भनुवाद, ३७६ | 


पिशील, एक छरूकडी के पाश्न या 'तश्तरी” के नाम के रूप में, शतपथ 
ब्राह्मण ( २०७, ६, ६ ) में मिलता है । लाट्यायन शत सूत्र ( ४-२, ४०७ ) 
में एक 'पिशील-वीणा” का उल्लेख है, जो लफड़ी के आधार पर छगे तारों से 
निर्मित एक प्रकार की 'चीणा” का च्योतक प्रतीत द्योता है । 


पिशून (विश्वासघाती) का ऋग्वेद*, जौर कभी कमी बाद' में, उल्केख है । 


3 ७, १०४, २० उपनिपद्‌ ७ ६, १, तैत्तिरोय ब्राक्षण 
* वाजसनेयि सहदिता ३० १३; दाल्दोग्य ३. ४, ७, २ 
| 

पिष्ट ( कूटा या पीसा हुआ ), संज्ञा, 'भोजन', अथवा “काटे! का चयोतक- 
है और इसका ब्राह्मणों' में उल्लेख है।। जयर्ववेद में पिसी हुई मार्पों ( माषा- » 
का सन्दुर्भ है। 
* छेतरेय ब्रक्षण ? ९, शतपथ ब्राह्मण १ | इत्यादि 

१, ४), है; ३२, २, ९, 5५ 53, १, ५)" ऐ १२२ २, ५३॥ 


पीठ, यौगिक शब्द के रूप में सूत्रों के पहले नहीं भाता, किन्तु यौगिक 
रूप 'पीठ-सर्पिन! ( छोटी गाड़ी में घूमनेवाछा ) एक "क्पाहिज! व्यक्ति की 
उपाधि के रूप सें वाजसनेयि संधिता (३०-२३ ) और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
( ३४, १७, $ ) में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है। 


पीतु दारु, | ( ६०६ ) [ पुश-चली 


पीतु-दारु, काठक सहिता? और बाद) में, 'देव-दारु' दक्ष का, अथवा अन्य 
के विचार से खद्रि या उदुस्बर बक्त का धोतक है । तु० की० पूतद्ु । 
? क्ाठक सहिता २५ ६ 5 बाजसनेयि सहिता ५. १४ पर महीघर $ 
२ (नपथ ब्राह्मण ३ ५, २; १५७; १३१. ४, ऐत्तरेय ब्राह्मण १. २८, पर सायण । 
४, » २७; पन्चविश बराह्मग २४- १३, ५ | 





पीयूष, ऋग्वेद भौर बाद में वछुडा जनने के बाद के प्रथम दुग्ध 
( फेनुस ) के आशय में जाता है। सामान्यतया छाक्षणिक आाशय में यह शब्द 
सोम-पौधे के 'रस! के छिये व्यवहृमत हुआ है।* 


) तु० कौ० २, ३५, ५, जहाँ यद्द लाक्षणिक | > ऋग्वेद २. १३, १; ३. ४८, २; ६. ४७, 
रूप से अश्नि की माताओं के लिये ४; १०. ९४, ८, इत्यादि । 


व्यवह्नत हुआ है । | तु० की० गेल्डनर : ऋग्वेद, 
* क्षैशिक मृत्र १९. १५। तु० कौ० अथर्व- । ग्लॉसर, ११० 
वेद ८. ९, २४ । 


पीला, एक वार अधर्ववेद' में एक 'अप्सरस! के नाम के रूप में आता 
है, भर इसमें सन्देह नहीं कि यह मूछतः उन नलदी भौर गुखुलू की आँति 
किसी सुगन्धिन पौधे का नास रहा होगा, जो उसी मन्त्र में उल्लिखित दो 
जन्य 'अप्सरसो! के नास हैं । 


४. ३७, ३। तु० की० त्सिमर : आ्टिन्डिशे लेवेन, ६५, व्िहिदने अथर्ववेद का 
अनुवाद, २११। 


पीलु, अथवचेद' से पुक ऐसे चृ्त ( (2४7७ए६ &8007"89 अथवा छ७- 
६8007 0९78९8 ) का नाम है जिसके फल को, मुख्यतः, कपोत खाते थे । 


ह। न हा रे 
२०. १३५ १२॥। तु० द० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन ६२; वेवर : ट्रू० ए० 
१८५९७, ८६१॥ 


पलुमती, अथवेवेद्‌ ( १८. २, ४८ ) में “उद॒न्वतीः ( जलमय ) और 

धो ( दूरतम क्षाकाश ) नामक जाकाओों के मध्य में स्थित जाकाश का नाम 
6 । सम्भवतः इसका 'पीलु से सम्पन्न! अर्थ है। तु० की० दिव | 
जज 

पएरश-चल ( पुरुषों के पीछे दौडनेवाली ), चाजसनेयि संहिता,' अथर्व॑चेद्‌र 


3 छू २८ न्‍ 


ग ( ६१० ) [ पुण्डरीक 


“और याद) में मिलता है, तथा एक 'पतिता स्त्री! का चोतक है। बाजसनेयि 
संहिता" में ही हसका 'एश्वल/ः रूप भी मिलता है। घर भौर पृति भी टेखिये। 











डे पप्तविद् काएण ८ *, १०, फौपोतकि के 8० ७ ००, सतत्तिसीय ब्राप्तग 2? ४, १, 
ब्राषण २७ १, लाट्यायन औरत सूत्र १, १५, २; कात्यायन थ्रौत सूत्र १३. 
है. ३, ९, १२१ श्५ ६ | 


पु-सवन ( 'पुरुपोस्पादन! संस्कार ) कयर्ववेद* के एक ऐसे सूक्त में मिलता 
है जिसका प्रयोजन, स्पष्टतः पुत्र फा ही जन्म सम्भव करना ऐ। संम्कारों में भी 
यह इसी क्ाषाय में ध्यवद्रत हुआ है । 


१६, ११, १ नामक एक विशेष सस्कार से परिचित 

* कौशिक सूत्र १५ ८। तु० कौ० स्वूम- एँ। देतिये भाश्वलायन गृद्य सूत्र १. 
फीरट : अधथर्ववेद के सूक्त ४६०, १३६ शाहद्रायन सृष्ता सूत्र १ २० 
व्िइटने * अथर्ववेद का अनुवाद २८८। गोमिल गृष्या सूत्र २. ६, १ और वाद; 
याद के गृष्य ससस्‍कार भा 'पुसवन! शिल्ेम्रान्ट : रिखुअललिटरेचर, ४१२ 
पुवलक--देसिये पोल्कत । 


युक्षि-5, यजुवेंद सद्दिताजो' थौर याद में मिलता है। प्रस्यक्षतः हुसका 
अर्थ 'मछुभा”? है, यथपि मद्दीधरः 'यहेलिये” ( पत्ती-पकद़नेवाले ) के रूप में 
इसकी व्याख्या फरते हैं । तु० की० पौजिएठ । 


है| 4 ल 
वाजसनेयि संद्िता १६ २७, नेत्तिरीय | | आाश्वलायन श्रौत सूत्र १० ७, पाणिनि, 
सहिता ४. ५, ४, २, मैत्नायणी सद्दिता ८, ३, ९७ 
२ ९ ५, काठक सता १७ १३। £ ) बाजसनेयि सद्दिता १६. २७ 


पुञ्जील, तेत्तिरीय संद्विता' भौर तैत्तिरीय प्राह्मण' में घास के 'गरद्व' के 
आशय में भाता है भौर पिजूल का एक विभेदास्सक रूप है । 
धर २, १, ७; २, ४, २ १ ७, ६, ४; रे ७, ९, ( 


पुण्डरीक, ऋग्वेद भौर चाद' सें कमल के फूछ फा घोतक दे । पश्चविंश 

आह्यणरे में यह कथन है कि कमल के फूछ का जन्म नचत्रों फे प्रकाश से 

दि 607 2४7३८ दान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १. ६, ७, ऐेतरेय 
तैक्तिरीय ब्राक्षण १५ ८, २, १, शतपथ आरण्यक ३. २, ४ 


ब्राप्षण ५, ५, ५, ६, बुहुदारण्यक | * १८ ९, ६ ' 
उपनिपद्‌ २ 8, १०; ६ ३, १४, 


पुण्ड ) ( ६११ ) [ पुत्रिका 









हुआ है, जौर अधर्ववेद कमछ की सानव हृदय से तुलना करता है ॥५ 
“| 


१०. '८, ४३; छात्दोस्य उपनिषद कमल के पत्ते के हार का दयोतक है । 
८. १, ९ तु० को० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे 


+ तैत्तिरीय सहिता १ ८,१८, १; तैत्तिरीय लेवेन, ७१ । 

ब्राह्मण १. ८, २, ९, भें 'पुण्डरि-स्नरजा! 

पुण्ड एक ऐसी जाति के लोगों का नाम दे जिन्हें ऐतरेय ब्राह्मण? सें 
जाति-बहिप्कृत कद्दा गया है। इनका नाम सूत्रों सें भी आता है ।* महाकाब्य 
के अनुसार इसका देश बंगार और बिहार के क्षेत्र में ही स्थित है । 


७, १८; शाहायन श्रौत सूत्र १५ २६। पुण्ड्ठों की वाद की भौगोलिक स्विति 
वीधायन धर्म सूत्र १. २, १४ | तु० की० के लिये तु० की० पर्जिटर : ज० ए० 
कैलेण्ड : त्सी० गे० ५६, ५५०३ सो० १९०८, ३३३, में दिया हुआ 
बुहलर $ से० थु० ई० १४, १४८; मानचित्र । 


भौल्डेनवर्ग ४ बुद्ध, १९४, नोट । 


पुत्र सी, सूतु के समान ही, ऋग्वेद और ,उसके वाद से पुत्र! का द्योतक 
है।* इस शब्द का मूल आशय प्रत्यक्षतः छोटा', अथवा इसी समान कुछ 
था ।* (पुन्नक' 3 आददु-रूप का अक्सर केवल पुत्र ही नहीं वरन्‌ अपने से छोटे 
किसी भी व्यक्ति को स्नेह से सम्बोधित करने के लिये व्यवहार किया गया 
है। अक्सर ही पुतन्र-प्राप्ति की कामना का सन्दर्भ मिलता है ऐ तु० की० पति। 


३ ऋग्वेद २. २९, ५; ५ ४७, ६, ६, ९, शतपथ ब्राह्मण ११.६, १, २, पत्मनविश 
२, इत्यादि; अववंबेद ३ ३०, २, ब्राह्मग १३. ३, २१, इत्यादि । 
इत्यादि । ४ ऋग्वेद १०. १८३, १; अथव॑वेद ६. 

3 डेलब्रऊ ; डी० व० ४५४ | ८१, ३, ११. १, १; तैत्तिरीय सहिता 

ऋग्वेद ८ ६५, ८, ऐतरेय ब्राह्मण ५ ६. ५, ६, १; ७. १, ८, १; तैत्तिरीय 
१४, ६. २३ ( यहाँ दत्तान्त-कथन में ब्राह्मण १. १, ९, १ । 


धुत्र! है, वर्णित शब्दों में 'पुत्नक' हे ); 


पुत्र-सेन, मेत्रायणी संहिता ( ७.६, ६ ) सें किसी व्यक्ति का नास है| 

पुत्रिका से वाद के साहित्य* में, घुन्र-विहीन व्यक्ति की ऐसी धुत्री का 
पारिभाषिक आशय है, जिसे वह स्पष्टतः इस शर्त पर विवाहित करता था 
कि उसका (पुत्री का ) पुत्र उस व्यक्ति का अन्त्येष्टि संस्कार करेगा और 
उसी का पुत्र साना जायगा । हस तथ्य जौर इस नाम को यास्‍्क्र ने निरुक्तों 


५्र रु 
मानव धर्मेशाल ९. १२७ और वाद सूत्र १७ १७। 
गौतम भर्मेसूत्र २८. २०; वसिष्ठ धर्म- | * ३. ५। 


- 


जा ( ६१२ ) [ पुनः-सर, 


में स्वीकार किया है, और ऋग्वेद में भी इसे हूँढ़ा गया है। किन्तु ऋग्वेद 
के स्थलों के अर्थ अत्यन्त सदिग्ध हैं जोर वहुत सम्भवत' इस प्रथा को 
व्यक्त ही नहीं करते । 





3५ १२४, ७ | तु०की० १ ३१, ११ जॉली रेख्त उन्द सिद्धे, ७२, ७३, 

: तु० की० गेल्डनर : वेदिशे स्टूटियन ३, | बृदददेवता ४. ११०, १११, मैकडौसेल 
३४, ऋग्वेद, कमेन्टर, ४८, ४९, की टिप्पणी सहित, कीथ : ज० ए० 
ओऔस्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन, १, सो० १९१०, ९२४, ९२५; जॉली * 
२३१९ और बाद; रौथ : ए० नि० २७, डी एटॉप्शन इन इन्डियन, १२ | 


पुनर-दत्त ( पुनः अदत्त ) शाह्वायन आरण्यक ( <.८ ) में एक गुरु का 
नाम है। - 

पुनर-भू, अथर्ववेद* में ऐसी पक्की के अर्थ में मिलता है जो घुनर्विवाह कर 
लेती है। यहीं एक ऐसे संस्कार का भी उल्लेख है जिससे पत्नी का परलोक में 
अपने द्वितीय पत्ति ( प्रथम नहीं ) के साथ पुनर्मिछन सम्भव हो सकता है। 
) ९ ५, २८ | तु० की० व्हटने . अथर्ववेद का अनुवाद ५३७ | 


पुनर-क्सु ( देवों को पुन. छाना )--ह्विवाचक के रूप में प्रयुक्त यह 
बेदिक नक्तत्रों की तालिका में पाँचवें नक्षत्र का दयोतक है। रोथ' ऋग्वेद में 
केवल एक मात्र स्थल पर आनेवाले इस शब्द को भी इसी भाशय में अहण 
करते हैं, किन्तु इसे निश्चित रूप से सन्दिग्ध ही मानना चाहिये । फिर भी, बाद 
की संधिताओं भोर ब्राह्मणों) में मिलनेवाली नक्षत्रों की साघारण तालिकाओं 
में यह धाव्द मिलता है। 


) सेन्ट पौटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । १३, शतपथ ब्राह्मण २. १, २; १० 

११० १९, १। इत्यादि । 

3 अथववेद १९ ७, १, तैत्तिरीय सह्दिता तु० की० वेवर : नक्षत्र, २, २८९, 
१ ५, १, ४, ४ ४, १०, ९, तैत्तिरीय २९०, त्सिमर * आइ्टिन्डिशे लेवेन 
ब्राह्मण १ १, २, ३, कौषीतकि ब्राह्मण ३५५ । 


१ हे, कीठक सहिता ८ १५, ३९ 


पुन/सर, ऋग्वेद में भूकने वाले ऐसे कुत्ते की उपाधि है जिसे चोरों को 
देखकर भू'कना सिखाया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि इस शब्द में भूकते समय 
१७ ५५, ३, पिशल. वेदिशे स्टूडियन, २, ५६, नोट १॥ 


पुमांस | ( ६१३ ) [ पुर 


ः 
कुत्ते द्वारा इधर-उधर दौड़ने की प्रवृत्ति का भी सन्दर्भ निहित है। अथव॑वेद' 
में यह प्रत्यावृत्त पत्तियोवाले! के आशय में अपामार्ग ( &जएएथ्याए68 
8४0०:8 ) नामक पौधे के लिये भी व्यचहत हुआ है । ; 


२५, १७, २, ६. १२९९, ३; १०. १, ९। करने! का आशय मानते | है, जो 
तु० की० व्हिटने : अथवेबेद का अनु- वास्तव में 'प्रतिन्‍सर! € अश्ववेवेद ८. 
बाद १७९। व्लूमफील्ड : अथर्ववेद ५, ५) का आशय है। छु० कौ० 
का अनुवाद ३१९४, इससे आक्रमण शतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, २० । 


पुमरांस्‌, ऋग्वेद! और बाद में 'पुरुष” के रूप में महुष्य का घोतक हैं।, 
पति की भाँति न तो इसमें विवाह का विशिष्ट सन्दर्भ है, और न न अथवा 
नर की भाँति चीरता का । व्याकरण में यह पुढ्लिड्गका चोतक है। ) 


3 १, १२४, ७; १६२, २२; ३१ २९, १३, | _ निरुक्त ३. ८; शतपथ ज्राह्मण १०. १, 


४ ३, १०, इत्यादि || २, ८; ५, २, २) तु० कौ० हम ७, 

* अधथववेद ३ ६, १३ २३, ३; ४. ४, ४; २, १०, और बृहददारण्यक उपनिषद्‌ 
६. ११, २; वाजसनेयथि सहिता ८ ५, ६. ३, १, में 'पुंसा-नक्षत्रेण” ( पुछ्निड्न 
इत्यादि । नामवालूा एक नक्षत्र )। 


पुर, ऋग्वेद! और वाद सें बहुधा मिलनेवाछा शब्द है, जिसका अर्थ 
दुर्ग! गढ़! या 'प्राकार! है । इस प्रकार के गद अक्सर बहुत बड़े आकार के 
दोते रहे होंगे, क्योंकि एक को चौड़ा ( पृथ्वी ) और विस्तृत ( उर्वी ) कहा 
गया है।) अन्यत्रं 'पत्थर के बने! (अश्मसयी) दुर्ग का उल्लेख है ।.कभी 
कभी छोह्े के ( आयसी ) गढ़ों का सी उद्लेख है,” किन्तु यह सम्भवतः केवल 
लाज्षणिक हैं । 'पशुओं से भरे! (गोमती) एक दुर्ग का भी उल्लेख हैः, जोःऐसा 
च्यक्त करता है कि मवेशियों को रोक रखने के लिये भी गठों का उपयोग होता 
था। भत्यक्षतः दासों के 'शारदी ढुगों का भी नामोहलेख है । इससे ऐसे दुगों 


3 ३, ५३, ७, ५८, ८, १३१, ४; १६६, 
८; है. १५, ४; ४. २७, १, इत्यादि । 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ७, ५, ऐतरेय 
ओआह्षण १२, २३३ २, ११ » आर्तेपथ 
त्रक्मण हे ४, ४, 3, ६ ३, ३, २७; 
११ १, १, २. ३, छान्ठोग्य उपनिषद्‌ 
८ ५, ३, इत्यादि । 
१. १८९, २। 
श्ं 
ऋग्वेद ४ ३०, २० । ऋग्वेद २. ३१५, 


६, आमा? ( शब्दार्थ, कच्चा? 'विना 
पका हुआ?) से सम्भवतः धूप में 
सुखाई ईंटों का तात्पय है। 

ऋग्वेद १, ५८, ८, २. २०, ८; ४. २७, 
१; ७ ३, ७; १५, ४; ९५, १५ १०. 
१०१, ८। देखिये मूइर : सस्कृत 
टेक्स्ट्स २ ३७८ और वाद । 

अथवबेद ८ ६, २३ । 


( ६१४ ) [ पुर्‌ 





हा तास्पर्य हो सकता है जिनका इस ऋतु में आयों के भक्रमर्णों अथवा बढ़ी 
हुई नदियों के आप्काचनं से बचने के लिये उपयोग किया जाता था। सौं 
दीवारों वाले ( शत-भुजि ) दुर्गों की भी चर्चा है ४४ 

इग्लेण्ड के मध्यकालीन '“बेरन्स! के दुर्गों की भाँति इन दुर्गों को भी भावास 
के लिये स्थायी रूप से प्रयुक्त सुरक्षित स्थान मानना सम्भवतः सूछ होगी। 
यह केवर आक्रम्णों से बचने के स्थान मान्न थे, जो खाई तथा शाह भादि 
से सुरक्षित और कड़ी मिट्टी की प्राचीरों से बने 'प्राकार? मात्र होतें थे (तु० की० 
देही ) । फिर सी, पिशर और गेल्डनर” का विचार है कि यह सेगास्थनीज्ञ 
और पालि गअन्थों*” को ज्ञात पाटलीपुत्र जेसे भारतीय नगरों की भाँति ही 
रकड़ी की प्राचीरों भौर खाइयों ( ४४०४,१००, 'पेरिवोलोस'! और 7<%7००, 
'टेफरोस” ) से घिरे नगर होते थे । ऐसा सम्भव तो है किन्तु इसे सिद्ध करना 
कठिन है और यह सी अमहस्त्वपूर्ण नहीं कि नगर शब्द्‌ बाद में ही मिलता है। 
सम्पूर्ण रूप से वेदिक-काल में चगर का जीवन वहुत विकसित रहद्दा होना 
कदाचित ही सम्भव है । हॉपकिन्स?? के अनुसार महाकाव्य में “नगर”, याम 
भर “घोष” का उल्लेख मिलता है। चेदिक साहित्य आम से कदाचित ही भागे 
जाता है, यथपि इसमें सन्देह नहीं कि इसके बाद के काल में कुछ परिवत्तन 
हंये होंगे । 

दुर्गों पर घेरा डालने का सहिताओों और ब्राह्मणों? में उल्लेख है। 
ऋग्वेद) के अनुसार इसके लिये अमर का उपयोग किया जाता था। 


४ ऋग्वेद १ १६६, ८, ७ १५, १४ । ४, २-५, गोपथ ब्राह्मण २ २, ७, 
£ बेदिशे स्टूडियन १, जा), झजा, जहाँ इत्यादि । 
पक्षिति भुवा? ( १. ७३, ४ ) की चुलना | ** ७ ५, ३ । जैसा कि त्सिमर : आल्टि- 


है की गई है । न्हिशे लेवेन १४३, १४५, ने व्यक्त 
स्ट्रावी, (० ७०२, अरियन इन्डिका, किया है, कुछ दकश्ाओं में शक्कु-वृष्त 
मर १०। सम्मवत कैंटेली झाडियों अथवा 
महापरिनिब्वानसुत्त, एु० १२ ॥। तु० शलाकाओं की पक्तियों (तु० की० 
को० रिज डेविड्स बुद्धिस्ट इन्डिया, ऋग्वेद १० १०१, ८ ) के अतिरिक्त 

३9 और कुछ नहीं होता था, और तु० 
ज० अ० ओ० सो० ११, ७७, १७४ की० ऋग्वेद, ८ ५३, ५ को जेसा 
और बाद । कि रौथ * त्सी० गे० ४८, १०५, ने 


पु२ त्तिरोय 
ते सहिता ६ २, है, १, ऐतरेय शुद्ध किया है । 
झाह्मण १. २३, शतपथ ब्राह्मण ३. ४, तु० की० स्सिमर : आइ्टिन्टिशे 


पुर॑धि ] 


( ६१४ ) 


( पुरक 


विज मम 03723 7407004: 054 06७४४ ४ 


लेवेन, १४२-१८, जो इस तथ्य वे 
तुलूना करते हैं कि जर्मन ( टेसिटस : 
जमेंनिया, १६) . और रस्लैव 
(प्रकोपियस : डि वेलो गॉरटिको, 
३, १४ ) लोग नगरों में नहीं वरन्‌ 
प्राचीन भारतीयों की भाँति, अलग- 
अलग ग्रार्मों में ही रहते थे जिनमें 
से प्रत्येक ग्राम में अनेक परिवारों 
के छह तथा स्थान होते थे । यह प्रमाण 
बहुत कुछ विश्वसनीय प्रतीत होता 
है। यह सत्य है कि अत्यन्त प्राचीन 
समय के यूनानी मध्यकालीन 
प्रकार के दुर्गो और गढ़ों से परिचित 
थे; किन्तु यूनानी एक आक्रामक जाति 
और प्राचीनत्तर तथा सच्यता में 
अधिक विकसित छोग थे ( उदाहरण 
के लिये देखिये, वरोजु : डिस्कवरीज 
इन क्रोट )। किन्तु 'पुर/, जैसा कि 
त्सिमर स्वीकार करते हैं, कमी-कभी 
ग्राम को सीमा में ही वने होते थे । 
आपका विचार है कि (१४४ ) 
'शारदी पुर” वास्तव में शरद ऋतु 
को बाढ़ से सुरक्षा के लिये बने 
स्थान थे किन्तु यह अनिश्चित है। 
तु० कौ० ऋग्वेद १. १३१, ४; १७४, 
२; ६. २०, १० । विशेष रूप से इन 
दुर्ग के उलछेंख को न तो इस तथ्य 


के साथ सम्बद्ध करना ही उचित है 
कि 'पूरु-गण” सिन्धु के दोनों ओर 
रहते थे, और न यही मानना कि. 
आदिवासियों पर पुरुकुत्स! का 
आक्रमण उन दुर्गी पर हुआ था जिनमें 
वह ( आदिवासी ) नठीं की वाढ से 
बचने के लिये सामान्यतया आश्रय 
अहण करते थे। काठक उपनिषद्‌ , 
५ १, में 'पुरः की उपाधि के रूप में 
णकादश-दार! (तु० को श्वेताइवतर 
उपनिषद्‌ ३. ?८, नव-द्वार पुर 
अर्थात नव द्वारों वाला गढ?) के 
उल्लेख द्वारा भी नगरों के बृहत्‌ 
आकार के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता, क्‍योंकि 
इसका शरीर के लिये लाक्षणिक प्रयोग 
हुआ है, और द्वारों की संख्या शरीर 
की प्रकृति पर निभेर करती है ( कीथ: 
ऐतरेय आरण्यक १८५) । शतपथ 
ब्राह्मण ११, १, १२, २. १ का प्रमाण 
नगर में कदाचित एक ही द्वार होने 
के तथ्य की ओर संकेत करता है । 

तु० को० श्रेडर ; प्रिहिस्टॉरिक 
ऐन्टिक्किविज ४१२; मूइर : सस्क्ृत 
टेक्स्ट्स, ५, ४५१; वेबर : इन्डिशे 
स्टूडियन, १, २२९, लुडविग : ऋग्वेद 
का अनुवाद ३, २०३, और महापुर ॥ 


पुरं-धि ऋग्वेद* में जाता है जौर सम्भवतः अश्विनों ने इसे ह्रिण्यहर्त 


नामक एक पुत्र प्रदान किया था। 


९* ११६, १३। तु० कौ० त्सिमर ५ आल्टिन्डिशे लेबेन, ३९८ 


पुरय एक दाता का नाम है जिसकी ऋग्वेद! की एक दान-स्तुति में 


प्रशस्ति है । 


६. ६३, ० । तु० कौ० लुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५८ 


ढ्द्र 


“सुपरण, ] ( ६१६ ) [ पुरीषिणी 


>' ० रा 








?. पुराण, प्राचीन काछ” की कथा का ग्ोत्त है। यह अक्सर 
“इतिहास-पुराण” यौगिक रूप में मिलता? है जो सम्भवतः एक इन्द्र! यौगिक 
रूप है और जिसका अर्थ इतिहास तथा पुराण है। कस्ी-कभी' यह अछग 
शब्द के रूप में सी जाता है, किन्तु इतिहास के अतिरिक्त, इसमें सन्देद्द नहीं 
कि यहाँ भी, इसका वही अर्थ है जो इन्द्र यौगिक रूप सें ॥ सायण३), पुराण! 
छी, एक ऐसप्ती कथा के रूप में परिसाषा करते हैं जो विश्व की पुरात्तन स्थितियों 
ओर सृष्टि से सम्बद्ध होती है, किन्तु इस दृष्ठिकोण को ठीक मानने अथवा 
इतिहास णौर पुराण का स्पष्ट रूप से विभेद्‌ करने के लिये कोई आधार 
नहीं है । 


' जतपथ ब्राह्मण ११५ ५, ६, ८, छाल्दोग्व उपलनिषद्‌ ब्राह्मण १ ५१, 'पुराण-वेद! 
उपदिषद १ ४, १ २; ७ १, २. ४; शाह्ायन श्रौत सूत्र १६ २, २७, 
२, १, ७, १ 'पुराण-विद्यार * आश्वकायन ओऔत 
१ अथर्ववेद १५ ६, ४, शतपथ ब्राह्मण सूत्र, १० ७, इत्यादि । 


१३, ४, १, १३, बृहदारण्यक उप- | + सैन्ट पौटसंवर्ग कोश, व० स्था०, पर 
निषद्‌ २ ४, १०, ४ ३१, २, ५, ११९, छेतरेय ब्राह्मण की प्रस्तावना से 
तैत्तिरीय आरण्यक २ ९, जैमिनीय उद्धरण । 


२. पुराणु, काठक संहिता ( ३९.७ ) में एक ऋषि का नाम है। 

पुरीकय, भधर्वचेद* में एक जलीय-पशु का नाम है कोर यह उसी नाप्त 
का स्पष्ट रूप से एक विमेदान्मक पाठ है जो मेन्नायणी संहिता) में 'पुछीकय! 
के रूप मैं, चाजसनेयि संहिता) में 'कुछीपय! के रूप में, और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में 'कुलीकय! के रूप में जाता है। इससे किस पशु से तात्पय है यह स्वेथा 
अज्ञात है । 


२ ११,२, २५ डे ५ ७, १३, १ 

3३ १७, २। 'पुलीका), वही, ५, कुलीका तु० कौ० त्सिमर आहिन्टिशे 
का विभेदात्मक रूप है । लेवेन, ९६, ब्लूमफील्ड : त्सी० गे० 

3२४ २१५ ३५ ४८, ५०७, अथवबेद के सूक्त, ६? ९ | 


पुरीषिणी ऋग्वेद के एक सूक्त में मिलता है। प्रत्यक्षतः यह या तो 
किसी नदी का नास है, जथवा अधिक सम्भवततः सरयुर की उपाधि के रूप 
3७ ७३, ९ । 3 त्सिमर - आल्टिन्टिशे लेब्रेन १७, ग्रेल्ट 
* रौथ . सैन्ट पीरसंवर्ग कोश, व० स्‍्था० |. नर कहब्वेढे, ग्लॉसर, १११ 

द्वारा प्रस्तुत एक विकरप । 


पुरु कुत्स | ( ६१७ ) [ पुरु-कुत्स- 








में इसका कदाचित्‌ 'जल से परिपूर्ण', भरा हुआ,” अथवा “जश्मखण्डों को - 
ले जानेवाल!* अर्थ है । 


४ गेल्डनर : उ० स्था० | * रौध : उ० स्था० 


पुरु-कुत्स एक राजा का नाम है जिसका ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख- 
मिलता है। एक स्थल पर इसका सुदास्‌ के समकालीन के रूप में उल्लेख 
है, किन्तु, एक शत्रु के रूप में, जेसा लुडविग" मानते हैं, अथवा केवल 
समकालीन मात्र के रूप में, जेसा कि हिलेब्रान्टर ने माना है, यह भनिश्चित है । 5 
दो भन्‍्य स्थर् पर दिव्य सहायता द्वारा इसके विजयी होने का उहलेख 
है। एक और अन्य पर यह पूरुओं के राजा और दासों के विजेता के रूप - 
में आता है । इसका पुत्र तसदस्युः था जिसे तदूलुसार ही पोरुकृत्स्य/ अथवा- 
पोरुकृत्सिट कहा गया है। ऋग्वेद! के उस सूक्त के आधार पर विभिन्न 
निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें पुरुकुत्स के पुत्र 'त्रसदस्यु' के जन्म का, उद्केख - 
है। साधारण व्याख्या यह है कि पुरुकुत्स युद्ध में मारा अथवा पकड़ा गया 
था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने 'पूरुओं? के भाग्य को छौटाने के लिये एक 
पुत्र प्राप्त कर लिया था। किन्तु सीग”” एक सर्वेथा भिन्न व्याख्या प्रस्तुत 
करते हैं। आपके जचुसार दोहे शब्द, जो कि इसी सूक्त में आता है,. 
और साधारण दृष्टिकोण के अनुसार जिसका पुरुकुत्स के एक पूर्वज ( दुर्ग! 
का वंशज ) अनुवाद किया गया है, एक अश्व का नाम हे। अतः आपके , 
अनुसार यह सुूक्त पुरुकुत्स द्वारा भपनी पत्नी के लिये पुत्र प्राप्ति के हेतु, 


2१, ६३, ७ ६. २०, १० में 'दासी” के स्थान पर 

* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७४, जो वहुत् 'सौदासी” पाठ का परामशो देते हैं, 
कुछ उपयुक्ततः किन्चु सवंधा विश्व- किन्तु इसे अनुचित मानना चाहिये । 
सनीय रूप से नहीं, पाठ में 'सुदासे” तु० की० ओस्डेनबर्ग : त्मछी० 
को 'सुदासम्‌” के रूप में परिवर्तित ७५५, १३० 
करते हैं । £ ऋग्वेद ४. ४२, ८. ९ 

3 बेदिशे माइथौलोजी, १, ११५। ४ ऋग्वेद ५. ३३, ८; ८ १९, ३६ 


तु० की० ओऔस्डेनबर्ग : त्सी० | “ ऋग्वेद ७ १९, ३ 
गे० ४२, २०४, २०५, २१९। * ऋग्वेद ४. ४२, ८ ९, सायण की 
हे १. ११२, ७ १४; १७४, २ टिप्पणी सहित; मूइर : सस्क्षत्र ठेक्स्ट्स: . 
६. २०, १०। तु० की० १. ६३, ७, १, २६६, २६७ 
जहाँ 'पुरु का भी उल्लेख है। 'सुदास! | *" सा० ऋ० ९६-१०२ 
के दुर्गों का उल्लेख करते हुये लुटविग 


ह हे हि ह 
दुशकुत्सानी ] ( ६१८ ) [ पुरु-पन्‍्था 


जैसा कि बाद से समय के राजा भी करते थे, अश्वमेघ यज्ञ की सफलता का 
विधरण प्रस्तुत करता है। यह ब्याख्या शतपथ”? के “दौर्रहे? पाठ द्वारा पुष्ट 
भी होती है, किन्तु इसे किसी भी प्रकार निमश्वित नहीं माना जा सकता। 
-इसझे अतिरिक्त, यदि पुरुकृस्स, सुदास का समकालीन था तो दाशराज्ञँ* 
में सुदास द्वारा पूरुभो की पराजय ही उन संकर्टों का कारण रही होगी 
जिससे, पुरुकृत्सानी ने, च्रसद॒स्यु को जन्म देकर इस परिवार की रक्षा की थी । 
शतपथ ब्राह्मण”? में पुरुकुत्स को एक 'ऐचवाक? कहा गया है । 





हे १३ ७५, ४, ५ रे १३ ५, ४, ५। तु० कौ० इचचाकु, 
9२ ७, १८।) तु० की० ७ ८, ४ भेएक अ्यरुण, और ओऔस्डेनपर्ग » बुद्ध ४०३ 
'पुरु) की पराजय का सन्दर्स । 


पुरुकृत्सानी ( पुरुकुत्त को पत्नी ) का ऋग्वेद्‌ के एक सूक्त (४४२, ९) 
“में त्रयदस्यु की माता के रूप में उल्लेख है । 


पुरु-णीथ-शात-वनेय ('शतवनि? का वंशज), ऋग्वेद' में एक यज्ञ-कर्त्ता, 
अथवा सम्भवतः एक भारद्वाज पुरोहित का नाम है। ऋग्वेद के एक अन्य 
स्थऊ पर भी एक गायक के रूप में इसका ह्वी उद्लेख दे अथवा नहीं यह 
संदिग्ध है। दोनों ही स्थर्छों पर 'पुरुणणीथ! को रौधर केवछ एक ऐसा शब्द 
-मानते हैं जिसका 'गायकों का गीत? अर्थ है। 


५ १५९, ७ ऋग्वेद-नोटेन १, ६० 
७ ९, ६। तु० कौ० लुडविग : ऋग्वेद | ) सेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश, व० स्था० 
का अनुवाद, ३, १६०; ओऔस्डेलवर्ग * 


पुरु-द्म, एक वहुवचन के रूप में अथर्ववेद* सें जाता, जहाँ छुडविग' के 
अनुलार यह गायकों का व्यक्तिवाचक्र नाम है, किन्तु रौथरं और छिटने 
“इसे केचछ एक विशेषण सान्न मानते है जिसका “अनेक गुहोंवाला? अर्थ है । 


पु हि] पौट्संवर्ग 
२ ७३, १ सेन्ट पीटसँवर्ग कोश, च॒० स्था० 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३ झेरू र “ अथर्ववेिद का अनुवाद, ४३७। 


पुरुयन्था का ऋग्वेद के एक सूक्त ( ६ ६३, १० ) में भरद्वाज के किसी 
न्दार दाता के रूप में उल्लेख है । 


पुरुमाय्य ] ( ६१६ ) [ पुरु-मीब्ब्ह 





परुमाय्य, ऋग्वेदर के एक सुक्त सें इन्द्र के एक आश्रित के रूप में आता 
है। इसका, इसी सूक्त में प्रस्यात अतिथिग्व, ऋच्त भौर अश्वमेध का पिता 
क्थवा इनसे सम्बद्ध होना सवंथा सम्भव है। 


१ ८, ६८, १० । तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३; १६३ 


पुरु-मित्र का ऋग्वेद ( १. ११७, २०; १०६९,७ ) में दो बार एक ऐसी 
कन्या के पिता के रूप में उल्लेख है जिसने प्रस्यक्षतः अपने इस पिता की 
ऋच्छा के विरुद्ध ही विसद्‌ से विवाह कर लिया था। 

पुरु-मीछह का ऋग्वेद सें दो बार एक प्राचीन ऋषि के रूप में उल्लेख 
है, और अथर्ववेद* में भी यह इसी रूप में भाता है। सम्भवतः इसी? पुरु- 
मीछह का फग्वेद्र के एक अस्पष्ट से सूक्त में सी सन्दर्भ है, जहाँ घहदेचता" 
सर्वानुक्रमणी” पर घड़्गुरुशिष्य! के भाष्य, तथा ऋग्वेद पर सायण के भाष्य, 
में वर्णित कथा के भनुसार, यह और तरन्त भी, “विददश्व” के पुत्र, और एक 
गायक श्यावाश्व के संरक्षक थे । इस कथा की शुद्धता को अत्यन्त भसस्भाव्य 
चताते हुए औल्डेनबर्ग” यद्द व्यक्त” करते हैं कि पुरुमीकछह को एक 'बेददखि! 
घना कर इस कथा ने ऋग्वेद की एक अयथार्थ व्याख्या की है, क्योंकि 
इस स्थक पर केवक इसकी डदारता मात्र की ही किसी के साथ तुलना 
की गई है। 

पञ्मविश ब्राह्मण* सें उपछध कौर ऋग्वेद के एक सूक्त पर आधारित 
'एक अन्य कथा में पुरुमीकद और तरनन्‍्त, दोनों ही, “विदददृश्व” के पुत्रों और 
येसे व्यक्तियों के रूप से आते हैं जो ध्वत्न और पुरुषन्ति से उपहार ग्रहण 
करते हैं । इस कथा की जो शाव्यायनक"? में भी जाती है, प्रत्यक्षतः सर्वश्रेष्ठ 


१५ १७१ 
१ १७५१, २६ १८३, ५ | वाद | 


हि ४ २९, ४; १८ ३, १५ ४ ऋग्वेद-नोटेन, १, ३५३, श०४। तु० 
फिर भी, देखिये वेवर : ए० रि० २७, की० मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२, 


नोट २७, नोट ३; सा० ऋ० ६२, ३५५ | 

नोट ३ । £ उ० पु० ३५४, नोट १ 
थ ६१, ५ + १३, ७, १२ 
७. ४९ और वाद, मैकडौनेल की टिप्पणी | ९. ५८, ३ 

सहित । 


है। 
गि ऋग्वेद, उ० स्था० पर साथण द्वारा 
मैकडोनेल का संस्करण, ५० ११८ और उद्घृत । 


2पुरुमीव्वह ] ( ६२० ) [ पुर-मीकह 
20 0 करन सनम यम + न + न तज+न सनम तता+ नल भ न न+न >> 5+++++++++++--++-++ 


व्याख्या सीग** ने की है, जिनका कथन है कि यतः यह दोनों राजा थे, जत 
जब तक आपांततः गायक नहीं वन जाते, यह जाति के नियर्मों के अनुसार 
दान नहीं ग्रहण कर सकते थे । जेसा कि ओल्‍्ठेनधर्ग*) व्यक्त करते हैं, इस 
कथा को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
3२ उ७ पु० ६३ क्योंकि इसमें प्रणेताओं की तालिका 
१३ ० गे० ४२, २३२, नोट १। आप, में तरन्‍्त और पुरुमीछह का नहीं 


ऋग्वेद-नोटेन १, ३५४, में यह वरन्‌ “अवत्सार! का ही एक ऋषि के. 
व्यक्त करते हैं कि अनुक्रमणी ने श्स रूप में उल्लेख है । 
कथा को स्वीकार नहीं किया है, 


2९55 


